अल्लागा हाफिज जुबे१ ,अली ज़र्ड (१ह. ) 
अल्लागा बाक्िकद्दीन अल्बानी' (4ह- ) 
शेक््ष अब्दुर्वल्जाक़ गनहदी (१ह-2 
शैक्रत्र |भली अहनढ अल बाक़ी' (१ह. ) 
श्षेक्ष मुबश्किक अहनढ़ 4ब्बानी' (4ह. ) 


तर्जुमा : 

मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ीं 
हिन्दी तर्जुमा ६ 
टद्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट 
जमीअत अहले हदीस 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 05 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इझ्ने माजह ( जिल्द) 


इन 07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की /?05% बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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राजस्थान 


ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन 


जैन अन्दुर्वगत्राक़ गहद्ी (बह.) 
श्रेक् अली अहनढ़ जल बढ़ी (बह, ) 
जैध्छ मुबश्थिक अहनढ़ १ढ्वाी (48, ) 
शो'बा नश्रो इशाअत 

शहरी जमीअत अहले हदीस 
सूबाई जमीअत अहले हदीस 


अल्लागा आाकिक्रद्ीज अत्बात्नी (बढ़. ) 


अलताना हाछिल्न बुबेक अली जरई (बह. ) 
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कण हा कट, 29974 आ, 
20244 
कप 


सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 
4 ।॥ इस किताब के हकाशन सर्वेधी सर्वाधिकार हकाशक के पास्त सुरक्षित हैं । कोई यख््रि/सैं-था/ हकार 
#. | आदि इस किताब को मुर[ग त/हकाशितनहीं कर सकता । इस चेतावनी का उ लेंघनकरने वालों के ख़िलाफ़ 
; कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके सम-त हर्ज द्रख़र्च के वे -बये उलरदायी होंगे । सभी विवादों का 
4 | यायक्षश्जोधपुर (राज-थान) होगा | 
| 
प नाम किताब: तफ़्सीर इब्ने कसीर 
५ मुरलिब (अरबी): एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह. ) 
. उर्दू तर्जुमा: मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह. ) 
! हि दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज. ) 

त-हीह व नक़े सानी: मोलाना जमशेद आलम सल्फ़ी, & 97857-69878 
; लेज़र टाइपसेटिंग... मोहम्मद अकबर, $ 85030-26306 
मेनेजिंग डायरेप्टरू. अली हम्जा, ६ 82338-55857 
हे हिस्टिंग: अनमोल प्रिण्टस , बासनी इण्डस्टील एरिया, 
; & 94॥43426 जोधपुर (राज.) 
८ बाईंडिंग मो. शाहिद, कमाल बाइंडिंग हाउस, 
४ 6 935668223 जोथश्पुर (राज.) 
;। तादाद पेज: 640 
] हकाशन (हृथम सैं-करण) जमादिल अ वल॥४38 हिजरी (फरवरी 207 इ-वी) 
हे ता'दाद: 00 कौपी क़ीमत: 5006द्र क्लये 
ह प्रकाशक " 
शहरी जमीअत अहले हदीस, जोधपुर 


यूबाई जमीअत अहले हदीस, राजस्थान 
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अधिकृत विक्रेता 


अलकिताब इन्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दि ली 


मकतबा तर्जुमान 
446 उर्दू बाजार, नईदि ली 


अल हीरा पब्लिकेशन, 


423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा म-जद, दि ली 


माबूदी पब्लिकेशन 
दरियागैंज, नईदि ली 
मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई 
दारूल इल्म 

नागपाडा, मुक्काई 

उमरी बुक डिपो, मुम्बई 
मकतबा अलफहीम 
मऊनाथ, भैंजन, यू पी. 


मौलाना खुर्शीद मुहम्मदी 
मिर्जापुर, यू.पी. 


शेख़ सुहेल सल्फ़ी, मकतबा सलफ़िया 
वाराणासी 


तौहीद किताब सेन्टर, सीकर 


अल कोौसर टेडर्स 
आई.आईं.सी, कच्छ 

नूरानी होटल के पास, डाय्डा बाजार, 
भुज, कत्छ (गुजरात) 

कलीम बुक डिपो 


सीकर, राज-थान 


0]4-26986973 


0]-23273407 


090]5382970 


0958234092व 


08097444448 


022-23088989 
022-2308223] 


098996879 


0547-222203 


0999737053 


094595874 


08003972503 
0944920]9 
094290747 


070489855 
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फेहरिस्त-ए-मज़ामीन 
तफ़्सीर इब्ने कसीर जिल्द:4 


तफ़्सीर सूरह अन्फ़ाल 
माले ग़नीमत्त के अहकाम और उसको नफ़्ल कहने की 
वजह 
ईमान कम और ज़्यादा होता है नीज अहले ईमान की 
है सिफ़ात 
हूँ. जंगे बद्र का पसे मंजर और दीगर तफ़्सीलात 


है का नुजूल 

#हूं. मैदाने बद्र में रहमते इलाही का नुजूल 

हूँ. जंग से भागना सख्त कबीरा (बड़ा) गुनाह है 
हूँ. बद्र में कामयाबी अल्लाह की मदद से थी 
|. हक पर कौन? फ़ैसला हो गया 


 अल्लाहऔर उसके रसूल (2&) की इताअतवाजिबहै __ 44. 


हैं रसूलुल्लाह (<£2) की बात मानने में ही नजात है 
#ै ख़ास की वजह से आम लोगों को अज़ाब 

६ कमज़ोर मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद 
# अल्लाह तआला से डर जाना ही अच्छा है 

हुं. कुफ़्फार क झूठा दावा और अज़ाब का मुतालबा 


है कि मुश्रिक 
हूँ; हारे हुए कुफ़्फ़र की नाकाम तददबीरें 


फ़िल्मा का मत-खब और इखि्तितामे फ़ित्ता तक जिहाद 


हे जारी रखने का हुक्म 


है माले गनीमत की तक्सीम और मुस्तहिक़ अफ़राद 
हुँ. क्राफ़िला अबू सुफ्ियान और मअरका बद्र की तफ़्सील 
हुँ. ग़ज़्व-ए-बद्र में मुसलमानों और काफ़िरों का मुवाजना 
रह. ग़ज़्वा बद्र में इब्लीस लईन की शुमूलियत और फ़रारी 


अत... 


॥3 


है कुफ़्फ़ार पर हालते नजञ और फ़रिश्तों की सख्ती 82. 


6 है 6 


22 


25 


मैदाने बद्र में नबी (££2) की दुआ पर अल्लाह की मदद 


मस्जिदुल हराम के मुतवल्ली मुत्तकी (नेक) लोग हैं न 


है ख़यानत और वादाख़िलाफ़ी क़ाबिले मज़म्मत है 
आलाते हर्ब (जंगी हथियार) हर वक्त तैयार रखने का 


हुक्म 
(हैं. काफ़िरों से बतक्ते जरूरत सुलह का हुक्म 


-_- है 


लोग अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार होते 


(हूँ जिहाद की तर्गीब और सहाबा (रजि.) का शौके जिहाद 


हैँ. एक मुसलमान कई काफ़िरों पर भारी है 
- हुं; बद्र के कैदी और जंगी असीरों का हुक्म 
रु. नेक निय्यती मात्र में ज़्यादती की वजह है 
हु. मुहाजिरीन और अंसार की फ़जीलत का बयान 
#ै मुसलमान गैर मुस्लिमों का दोस्त नहीं होता 
हैं; मोमिन बन्दे और क़यामत 
तफ़्सीर सूरह तौबा 
| मुश्रिकीन से ऐलाने बराअत 
हैं. हज्जे अकबर से क्या मुराद है? 
है मुआहिदे को पूरा करने की ताक्रीद 
कुफ्फर मुसाफ़िरों, क़ासिदों, पनाह लेने वालों का 
है एहतिराम 
हूँ मुसलमान म९ त तौर पर अहद की पावन्दी 4 ९ 


* तुम्हारे दीनी भाई हैं 


हूँ जवाब दो 
हूँ. जिहाद और मुसलमानों का इम्तिहान 
हूँ. ईमान के बग़ैर नेक आमाल कोई फ़ायदा न देगा 


७ उैश्रिक अगर दौबा करके सच्चे मुसलमान बन जाएँ तो. 


वादाख़िलाफ़ी और तअनाज़नी करने वालों को दो टूक 


]20 
]23 


हूँ; तर्के मवालात (दोस्ती) व मवद्दत का हुक्म 


हैं. जंगे हुनैन का तज़्किरा और अल्लाह की मदद का बयान ॥26 


मुनाफिक़ों की मज़ीद अलामात (निशानियों) का 
तज़्किरा 


हि हरम की हुदूद में मुश्रिकों का दाख़िला मना है 332 *# मुसलमान एक दूसरे के दस्त व बाज़ू हैं... 7756 
मुश्टिकोंने नबियों, और नेक लोगों को अल्लाह तआला हैं. मोमिनीन और जन्नत के हसीन मनाजिर १76 
का शरीक बना दिया > इमट ह मुनाफ़िक़ीन से जिहाद जारी रखने का हुक्‍्म......._ 779. 

है; फूँकों से हक की शमा नहीं बुझ सकती 37 , मुनाफ़िक़ीन अल्लाह का फ़ज़्ल हासिल करने के बाद 
यहूदियों के अहबार और ईसाईयों के रूहबान और उससे किया हुआ वादा भूल जाता है गज 
उनका किरदार मुनाफ़िक्कीन की मुसलमानों पर तानमज़नी और उसका 

<& चार महीनों की हुर्मत शुरूआते दुनिया से है 45 > बुराअंजाम ् 

है दल को ने हुर्मत वाले महीनों में भी रद्दोबदल कर त्खाः 2 मुनाफ़िक्ीन के लिए इस्तिःफ़ार (गुनाहों की बख्शिशके के 
था > लिए दुआ) न करने का हुक्म 

हूँ. जिहाद से जी चुराने वालों की तम्बीह 52 | लालची लोगोंको जिहाद में न ले जाइए 9] 

#& नबी, सिद्दीक और क़िस्स -ए-ग़्ार 54 ूँ बुजदिल मुनाफ़िक्रीन जिहाद नहीं कर सकते 95 

है. हल्के या भारी हर हाल में अल्लाह की राह में निकले. 55 , सच्चे मुसलमान ही अपनी जान व माल से जिहाद करते गा 

#हूँ. अय्यार (झूठे) लोगों के धोखे में न आओ 8 हैं ह 

#हुँ. सच्चे मुसलमान हीले बहाने नहीं बनाते 58 हैं झूठा उज़ (बह:ना) करने वालों को तम्बीह 96 
मुनाफ़िक़्ीन की रीशादवानियों और शरारतों का ६ सच्चे मुजाहिद और अहले उज् १97 
तज्किरा (है बहाना बनाकर जिहाद से पीछे रहने वालों को तम्बीह 399. 


मुनाफ़िक़ फ़ित्ना बरपा करने के लिए हर वक्त मौक़ा की ह 


* आराब (गँवार) लोगों की पहचान 200 


> तलाश में रहते हैं # आप (£:£) का बच्चों से प्यार 20॥ 
मुसलमानों की हर ख़ुशी मुनाफ़िकीन पर शाक़ गुजरती ब हू मुहाजिरीन व अंसार और उनके पैरूकार 202 
है द हूँ मुनाफ़िक्ीन की निशानदेही 204 

हैं. दुनियादारों को हसरत भरी नज़रों से न देखो 63_<& तसाहुल और सुस्ती से बचना चाहिए 207 

श मुनाफ़िक्नीन की गैर मुस्तक़िल मिजाजी और उनकी 63 है सदक़ा माल की पाकी की वजह है 208 
झूठी कसमें # सीनों के राज़ अल्लाह अलीम व ख़बीर जानता है 2॥ 
मुनाफ़िक मतलबपरस्त और मालव दौलत कै हरीस 6५ 5 जंगे तबूक से पीछे रहने वालों का मामला 22 
(लालची) हैं # मुनाफ़िक्रीन की मस्जिदे ज़िरार का बयान 23 

# मसारिफे जकात की तफ़्सील ॥655  मस्जिदे तकवा की तहसीन और मस्जिदे जिरार का 

है नबी (६) और मुनाफ़िक्ीन की ईज़ारसानी 770  ? अंजाम हारे 

# मुनाफिक्ीन की झूठी क़समें 70 *#छ मुसलमान की जान और माल के बदले जन्नत का सौदा 220 
मुनाफ़िक़ों को हर वक्त अपने निफ़ाक़ के ज़ाहिर . ने का हे # मोमिनों के औसाफे हमीदा (बेहतरीन खूबियां) श्र 
डर रहता है हुँ साइहून से मुराद रोज़ा रखने वाले हैं 222 


मुश्रिकीन के लिए दुआए मग्फ़िरत की मुमानइत कुफ्फार के मुतालबा करने पर भी मोजिज़ा न दिखाने में 


अल्लाह तआला हुज्जत को पूरा किये बगैर लोगों को 28 भी अल्लाह की हिक्मत है 


_अजाबनहींदेदगी...../. छः मुश्रिकीने मक्का मुसीबत के वक्त,सिर्फ अल्लाह 388 
हैं जंगे तबूक एक मुश्किल तरीन सफ़र 230. तआला की पुकारते थे 
(# पीछे रहने वाले तीन मुख्लिस मुसलमानों की तौबा 23। # दुनियावी जिन्दगी की एक मिसाल 270 
€ ज॑ंगे तबूक में रसूलुल्लाह (४7%) का साथ न देने वालों ४ है नेकियों का बदला जन्नत है 272 

की मज़म्मत # क़यामत के दिन मुश्रिकों और उनके शरीकों की हालत 274 
# जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का बेहतरीन बदला है मुश्रिकीन अल्लाह को ख़ालिक़, राजिक और मालिक हा 
4 जिहाद और दीन की तालीम और तब्लीग़ 239 - मानतेथे 
हैं. करीबी कुफ्फ़ार से जिहाद शुरु करना चाहिए £॥] हु सबकुछ अल्लाह तआला का पैदा किया हुआ है लोगों के कक 
है ईमान में कमी और ज़्यादती का बयान 243 _ शुरका (झूठे माबूदा कुछ पैदा नहीं कर सकते 

मुनाफ़िकीन दुनियावी आफ़तों के बावजूद ईमान नहीं हैं. कुरअआन हकीम लाजवाब और बेमिसाल किताब है 278 
है लाते 244 :& रोज़ क्रयामत हर कोई अपने आमाल का जवाबदेह होगा. 28. 
हैं. रसूलुल्लाह (59%) की सिफ़ाते हस्ना का जिक्रे जजील... 245 हैं. क्रयामत के दिन नफ़्सा नफ़्ती का आलम 282 
. तफ़्सीरसूरहयूनुस..... 249 (हैं. क्रयामत के दिन पूरा पूरा इंसाफ़ होगा 283 
बुक किक हछ (हैं: कयामत, अजाब सब कुछ अल्लाह के क़ज्ज़े में है 284 
7 के तक हक कववद 7 *हूँ मरने के बाद क्या होगा 285 

उलूहियत 253 हूँ रूहानी बीमारियों के _& रूहानी बीमारियों के लिए कुआन किताबेशिफ़ाहै 286 कुरआन किताबे शिफ़्ा है. 286 
जूुकुक्कीसजादक_ाक अजब जज उठ हक न बह इलाज बहा की जात का, 
#ूँ अल्लाह तआला की निशानियों का बयान 255 2030 6006/4/034 306 330///<4 50/05/5५०४ 
'& आखिरत पर दुनिया को तर्जीह देने वालों का बुश अंजाम 255 आखिरत पर दुनिया को त्जीह देने वालो का बुर अजाप 256 हू. अल्लाह तआला की कुछ निशानियों का बयान 292 
है. जन्नत सलामती का घर है 257 402020405050/%% 45206 सा 

अपने और अपने अहलो अयाल के लिए बद्‌ दुआ न है हमे नह ॥30) की तबाह ते अंत अं 

करनी चाहिए २५9 रू नूह (४:६४) के बादसिलसिल-एनरिसालत जारी रहा 296 
हू अक्सरलोगएहसनफ़रमोशहै 299 हैं मूसा और हारून (अलैहि.) की फ़िरओन को दावत 298 
---...क्‍.क्‍........ # मूसा (४७४) और जादूगरों का मुकाबला 299 

दुनियादार ज़ालिम लोग 
का -.  शरीअत साज़ अल्लाह तआला है किसी नबी (६७) को... बज कप है किसी नबी (४5%) को - 22 60/9/::9:49 8324 24 न 

हुँ नमी काडॉफवारनहीं ह 26। हैं अल्लाह पर भरोसा और उसकी इबादत 30 
--..ह...... # बनी इसराईल को नमाज़ का हुक्म 302 
रु £#7 का नूरानी चेहरा भी सदाक़त की एक 262. ., बनी इस्राईल की नजात और फ़िरओन की  । 
यह न वर कल या है इबरतअंगेज़ तबाही 23 
है मुश्रिकीन बुतों को सिफ्रारिशी समझते थे 266 ६ बनी इस्राईल पर इन्आमात और उनकी सरकशी ३07 
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५2422 4 तफ़्सीरखुब्ने कयीर, हु 
है दलीलों के बावजूद अहले किताब की 


_# दलीलों के बावजूद अहले किताब की हठधर्मी__ 309 &ुतूफ़नेनृहकाथथज़ना.......... उ42 
हि अज़ाब देखकर ईमान लाना क़बूल नहीं होता मगर क़ौमे के & हे (हट) की अपने बेटे केलिए दुआऔर अल्लाह... 

यूनुस की अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया तआला का जवाब से 
हैं हिदायत व गुमराही अल्लाह हैं हिदायत व गुमराही अल्लाह के इख्तियार मेंहै..3॥ छू नह '&आ]काकशी सेउतना  ...... उ 
_6 आफ़ाक में अल्लाह की कुददद की निशानियां 32 & हज़रत हुद (४558) की क़ौम को दावत 347 
हैं; मअबूदे हक़ीक़ी का तआरुफ़ और दीने हनीफ़ 33 छू हजरत हृद (४४५७) की दावत और क़ीम का जवाब... 348 
हैं. नाफ़र्मान अपना ही तुक्सान करता है 34 <&& क़ौमे आद की सरकशी 350 

तफ़्सीर सूरह हृद 35 हू समूदियों (कौमे समूद) की अंधी तक्लीद का जिक्र... 352 

#; तौहीद से एराज़ अजाब की वजह 38 2 हज़रत इब्राहीम (85%) का फ़रिश्तों की मेहमान नवाज़ी की 
हैं अल्लाह तआला राज की तमाम बातों को जानता है. 320 __ करना 

अल्लाह तआला तमाम मख्लूकात का कफ़ील और ६ कौमे लूत (४५६४) का किरदार 356 
है जिम्मेदार का #ँ. क़ौमे लूत का ख़िलाफे फ़ितरत काम 358 
*& अल्लाह तआला की कुछ निशानियों और अर्श का बयान 322 '## कौमे लूत पर अल्लाह तआला का अज़ाब 360 

इंसान की पैदाइश का मकसद ख़ालिक़ की इबादत *हैं. हजरत शुऐब (४&2) और दावते तौहीद 36 
हर करना है ७५ <६ शुऐब (558) को क़्ौम का जवाब 362 
#हँ. मरने के बाद दोबारा जिन्दा होना 323 हैँ शुऐब (४४४) की क़ौम की हठधर्मी 364 
है दुख-दर्द में सब्र करना मग्फ़िरत का बाइसहै 325 | मूसा (४६७) और फ़िरओन का क़िस्सा 366 
& कुफ़्फ़ार की तमन व तशनीअ और उनको अल्लाह हे # मअबूदाने बातिल (झूठे) की हक़ीक़त 370 

तआला का चैलेज #ै नमाज़ क़ायम करना गुनाहों का कफ़्फ़ारा है 37 
शहै आमाल का दारोमदार निय्यतों पर है 327 डे क्रामपाबऔर नाकामहोनिवलेलोग.. 975. 
#& इंसान की पैदाइश फ़ितरते इस्लाम पर होती है 328 तफ़्सीर सूरह यूसुफ़ 378 
4 कुरआन का इंकार करने वाले जहन्नमी हैं 329 & कुरआन मजीद का सबसे प्यारा किस्सा. 384 
हैं अल्लाह पर बोहतान बांधने वालों का अंजाम रुस्वाई है 330 & हजरत यूसुफ़ (५5) का ख्वाब... उ84. 
हूँ. अहले ईमान का बदला जन्नत है 332  ग्राकूब (४६८) की यूसुफ़ (६६४) को अपना ख्वाबन॒...... 
#& सबसे पहले तीहीद की दावत नवी नूह ९६४) ने हीदी.. 333. त्यान करने की हिदायत 386 
हू: क्रौम को नूह (४५४) का जवाब 335 '& हजरत यूसुफ़ (७) से भायों की हद... उठ. 
हैं; क़ौमे नूह (४:४७) की उज्लत (जल्दबाज़ी) 336 ५ यूसुफ (४६०) को साथ लेजाने के लिए भाईयों का... 
श नूह (5:57) का कश्ती तैयार करना और काफ़िरों का ग ्ँ वालिद से इसरार (जिद) कक 

मज़ाक़ # यूसुफ़ (55६20) का कूरएं में डाला जाना 390 
है कश्ती में हर जानवर का जोड़ा मौजूद था 339 2 भाईयों का बाप के सामने मकर वफ़शेब . 39. 
हूं: तूफ़ाने नूह (४5६2) 340 <&& कूएँ से निकलकर बाज़ारे मिस्र की तरफ़ 392 
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हैँ. यूसुफ (४5) का बुराई से इंकार करना 
हूं. यूसुफ़ (852) और शहर की औरतों का मकर व फ़रेब 


395 है क्राफ़िल-ए-याकूब मिरर में 
हद 


दुआए यूसुफ़ (५552) और मौत की दुआ करने 
की हकीकत 


वतन न. सब  स सइइनत::न्‍ 5 ्न्‍क्‍चन्‍च/+/ 


हुँ. यूसुफ़ (8४/४७) और केदखाना 
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# दो कैदियों के ख्वाब 


4 हर दी जाती है 


404 ##ैँ शिर्के खफ़ी की हकीकत 


| केदखाने में यूसुफ़ (४:६६) की तौहीद की दावत 

* हजरत यूसुफ़ (४५%) और दावले तौहदीद 

हूँ केदियों के ख्वाब की ताबीर 

# केद की मुद्दत? 

# बादशाह के ख्वाब की ताबीर 

है. यूसुफ़ (४52) की पाकंदामनी की तस्दीक़ 
नफ़्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह का 
रहम हो 

हैं. हजरत यूसुफ़ (४5%) मिस्र के हाकिम बन गए 

हु यूसुफ (५58) के भाईयों की आमद 

हैं. यूसुफ़ (55%) के भाईयों की दापसी 

4 यूसुफ (६5%) का बतावि 


(हूँ हजरत ग्राकूब (४5:/) की बेटों को वसिय्यत 


हूँ. हजरत यूसुफ़(४३४४) ने अपने भाई को पहचान लिया... 422 #ू 


'ै. भाई को रोकने की हिक्मते अमली 
हूँ यूसुफ़ 0:55) के भाईयों के मजहब में चोर की सजा 
हुँ. यूसुफ (55:%) की तरफ़ चोरी की निस्वत 


हि बिनयामीन की कैद और भाईयों का मिन्नत समाजत 
करना 


यूसुफ़ 5८) के भाईयों क, मायूसी के बाद मश्वरा.. 425. 


(| याकूब (४5%) की उदासी 


405 ., अल्लाह तआला की वहदानियत (एक होने की) 
407... ेंदावत 
408 # नबुब्वत्त व रिसालत मर्दों में ही रही 
408 '# अग्बिया (४६%) की मुखालिफ़त का अंजाम 
4॥0 ७, मीज़ी (मूतकाल) के वाक़ियात बाइसे इब्श्त 
4३2. व नसीहत हैं 
तफ़्सीर सूरह रअद॒ 
न है. अल्लाह तआला की नाज़िलकर्दा तमाम बातें हक़ हैं 
4॥5. <& आसमान और अर्श की तख्लीक 
477 *# अल्लाह तआला की कुदरते कामिला का बयान 


49 रह इंकारे कयामत का बयान 


49 *# अज़ाब का वक्त मुकर्रर है 
(हूँ हिदायत अल्लाह तआला के इखितियार में है 


420 


कर सिर्फ अल्लाह आगाह है 
हूँ अल्लाह का इल्म तमाम मख्लूक को मुहीत है 
हर हू. आसमानी विजली की गरज चमक 
हक ४ हुँ; मुश्स्कीन को समझाने के लिए एक मिसाल 
424 * हक़ की पायेदारी बातिल के बेसबाती 
है. नेक काम का अच्छा जबकि बुरे काम का बुरा बदला 
425 ,& मोमिन बन्दों की नेक सिफ़ात 
426 (६ नाफ़र्मान बन्दों की अलामात (पहचान) 


हूं. हुक्मे याकूब (५:६४) कि दोनों भाईयों को तलाश करी 


हुँ हजरत थूसुफ (४5६५) से तीसरी मुलाक़ात 


# गकूब (४४४) की बीनाई (नज़रें) लौट आयी 


428 #ं दुनिया की हक़ीक़त 


429 <& जन्नतियों पर अल्लाह तआला के इन्आमात 
432 मुहम्मद (२.०) की हौसला अफ़्ज़ाई 


40।... अभ्बिया (७४:४) को वही के ज़रिये वाक्रियात की ख़बर कद 


माँ के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे की हकीकत से 


(हू कुरआने करीम की तारीफ़ 482 ., अल्लाह की अताकर्दा मोहलत से नाजाइज़ फ़ायदा न हे 


ता े इस जनअकककसफसकसककफ4ा ़िइउइसन्‍नवफननीतीीीस...-....तेेे 


# अल्लाह तआला ही हक़ीक़ी मुहाफ़िनहै 484... उठाओ 
है जहत्म के अजाबऔर जज़त कै नजरे 486 ५, क्रयामत के दिन दुनिया में लौटाए जानैकीआरजू.... 
कुरआन के नाजिल होने से ईमान वालों को ख़ुशी...“ नामंजूर गज 
हैं ,रलती है हू क़णमतके दलजीत व आसमान बदल कि जल उठ 
# मोजिजात का सुदूर (लाना) रसूलों के इख्तियार मेंनहीं .. 489. # जहन्नम में जाने कले गंधक के लिबास में कद... 537 
(है नबी ($:%) के जिम्मे तब्लीग 492 हैं कुरआन का लोगों के नाम खुला पैगाम 538 
हि काफ़िरों की तदबीरें नाकाम, अल्लाह का इरादा ५93 तफ़्सीर सूरह हिज्र 539 
कामयाब क़यामत के दिन काफ़िर मुसलमान होने की आरजू 
है रिसालत व नबुव्वत के मुंकिर (ईकार करने वाला). 493. 248 
रु तफ़्सीर सूरह इब्राहीम 495 छू काफिरों की सरकशी जिद और तकब्बुर॒....... ्यव 
हैँ मोमिन रोशनी और काफ़िर अंधेरे में 498 है अख्बिया (82८) का मजाक़ उडाने का नतीजा 545 
(है. हर नबी उसी क़ौम से होता है ४499 है. आसमानी बुओसेक्यामुराद है? ५546 
च्ट बनी इस्राईल की तरफ़ मूसा (४४:/) की बड़सत 500 है हर किस्म के ख़ज़ाने अल्लाह तआला के पास हैं 548 
है. बनी इस्राईल को मूसा (४5४) का वअज़ 503 हैँ इंसान की पैदाइश 550 
५, क्रौम की ईज़ा रसाइयों पर अच्बिया (9£9) का अल्लाह... ५, फरिश्तों का आदम (५5८०) को सज्दा और इब्लीस का... 
१2 504 # शी 
पर तवक्कल इकार 
#अहलेजहन्रम की खुरक...._ 506 हैं इब्लीसरांदा दरगाह है 5 552 
बेकार बेसूद असलों की मिसाल... 508 हि जन्नत में उख़ुब्बते इस्लामी (इस्लग्मी भाईचारगी) का हिट 
# कायनाते रंग व बू का खालिक़ 509 __ स्‍क मंजर 
( मैदाने महशर में तमाम मख्लूकात जमा होंगी 50 हू हज़रत इब्राहीम (४४४) को इस्हाक़ (६25) की बशारत 556 
क़यामत के दिन शैतान का ऐतिराफे जुर्म और अपने हि _# क़ौमे लूत (::£) पर अज़ाबे इलाही का नुजूल _55ञ 
मुत्तबेईन से इज़्हारे ला ताल्लुक़ी हू. >+मे लूत की ग़ैरअख्लाकी और गैर फ़ितरी हलत. 559 
* कलिम-ए-तस्यिबा और शजर-ए-तस्यिबा की मिसाल... 54 हैं कौमे लूत (५८) की तबाही का जिक्र... 559. 
डू. क़ब् का इम्तिहान और ज॒ज़ा व सज़ा 56 हैँ क़ौमे शुऐएव का अंजाम... 59 
* नेअमत की नाकट्री की सज़ा 525 ६ समूदियों की अलमनाक अज़ाब 56 
अल्लाह तआला नमाज़ पढने, ज़कात देने और सदक़ा.... नह मुश्रिकीन से चश्मपीशी का हुक्म ६3%॥ 
करने का हुक्म दे रहा है ;ा (है. सब्ए मसानी से क्‍या मुराद है? 562 
है अल्लाह की नेअमतें और उसकी शुक्रगुजारी 528 <& क़यामत के दिन इंकार करने वालों से सवाल होगा. 564 
हैं मक्का के लिए अमन की दुआ रसूलुल्ट. (६-४) के मुखालिफ्रीन का इबरतनाक हल 


हूँ. हज़रत इब्राहीम (४:5४) की एक और दुआ 53] अंजाम 


तफ़्सीर सूरह नहल 


कुकर 


रह न न न मन न 
हू क़यामत आने की जल्दी न मचाओ 53 & तुम अपने हक़ में शरीक बर्दाश्त नहीं करते अल्लाह क्यूँ 
(४०६७ 574 -.-....0््ततत- 
8 मी 8 कट 5 हैं. अल्लाह तआला का एक और एहसान 606 
*हं इंसान की अपनी पैदाइश को भूलना और बातें बनाना... 574 जज-5 
--7२----८-८८८78/7तर-7: # काफ़िर और मोमिन की मिसाल 608 
हूँ चौपाये इंसान के फ़ायदे के लिए बुत के करे मे 
|: बुततों के बारे में एक मिसाल का जिक्र 608 
का का कमाले इल्म और कमाले कुदरत 609 
इल्म और 
#ह दीनो दुनिया की मिसालें सम दा व तब व व कण पा 52 
( पानी और फल अल्लाह की नेअमतें 579 है ४ कल से एकक जय छ अब कल डर 2 
अ्ज-+फ कक५िष०ष«कअऋनि* २१ _____-नजज-+्-__-++++---+ गुमराह 
चांद, सूरज और सितारे अल्लाह तआला की कुदरत की 5:22 न - का अ 
हैं >शानियां हैं 580 2 कुरआन मजीद में हर चीज का बयान 65 
हैं; समुन्द्र से लोगों के लिए फ़वाइद 58 अदल, एहसान, सिलारहमी और फ़हशा व मुंकर का कप 
# हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है 583 जग व ते क ॥ 
& मुकलीत क्यामत का तम्किस 4 क़समों और अहदो पैमान की हिफ़ाजत का हुक्म 68 
हिदायत और गुमराही अल्लाह तआला के 
९ नमरूद वगैरह का अंजाम 585 रू में 62। 
मौत के वक्त जालिमों की कैफ़ियत व 
पककक कान फेक कजेणख7ए क्र * नेक आमाल का बेहतर बंदला ज़रूर मिलेगा 622 
झ-...  - फढ४: :: ४ तिलावते कुरआन के आग़ाज़ में शैतान के शर से 
' मुश्रिकीन का मशिय्यते इलाही से श़लतइस्तिदलाल.. 589 हैं अल्लाह कीपगाह मोना 623 
हर क्रयामत क़ायम करना अल्लाह तआला के लिए इंतिहाई धो हू नस्ख की हिक्मत मुश्कि नहीं जानी... 624 
नि 3 मल काफ़िरों का एक बोहतान और उसका रद्द 925 
रु 3 240482000/020 40344 2 5002:4434302200000:%/ 592 ५ #& मुहम्मद (22%) की सदाक़तका बयान... 626. (22%) की सदाक़त का बयान कल 
है मंसबे रिसालत का हक़दार इंसान 593 ,६ मजबूरन कुफ्र का इर्तिकाब ताक़िस ईमान नहीं 627 
है अल्लाह तआला कै गुस्से ग़ज़ब का बयान 595 ६ हिजरत और जिहाद का बदला बख्शिश है 630 
अर्श से फ़र्श तक हर चीज़ अल्लाह तआला को सज्दा हे (हू. नेअमतों की नाशुक्री का नतीजा 63] 
करती है #हैं. कुछ हरामकर्दा चीज़ों का तज़्किरा 632 
हैं. मुश्स्कीन का अजीबदावा और क़ाबिले अफ़सोस रवैया. ५98 छू यहूदियों पर कुछ हराम की गयी चीज़ों का जिक्र... 633. 
अल्लाह तआला का करम कि गुनाह पर फ़ौरन पकड़ गत +हैं. इब्राहीम (४५८) रुश्दो हिदायत के इमाम थे 634 
नहीं करता हर उम्मत के लिए हफ़्ते के कुछ दिनों की हुर्मत का 
हैं. हर नबी को ही झुठलाया गया है 60॥ हू बात 636 
शहद की मबखी कुदरत का नमूना नीज़ शहद क़ाबिले डे #. नसीहत और हिक्मत से मुराद 637 
शिफ़ा है # हुसूले किसास और सब्र का बयान 638 
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तरतीबी नकक्‍्श-ए-रब्त अन्फाल 
सूरह अन्फाल - 08 


आयात: 75 मदनी सूरह, पेराग्राफ:8 


नज़मे जली 


फलसफा-ए-जिहाद, जिहाढ के आदाब 
तरगीबे जिहाद, अहकामे सुलह व जंग 
और फज़ाइले जिहाद की वज़ाहत। ही हु 
8 & / #८ 
गन करत ( हि हा 


जमान-ए-नुजूल और पसे मन्जरः 
जंगे बढ़, रमजान 2 हिजरी में वाकेअ हुई। यूरह (अन्फाल), एक मदनी सूरह है, जो जंगे बढ़ के बाद गालिबन 
जुलक॒अदा दो हिजरी में नाज़िल हुई। जंगे बढ़ से पहले यूरह (अत्तलाक) और यूरह (मुहम्मद) नाज़िल हुई थी। 


मै सरह अन्फ़ाल (७ 


 सूरह अन्फ़ाल 


ये सूरत मदनी है। इसमें दस रुकूअ और 75 आयात हैं। इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा 
ग़ज़्वाए बद्र के दौरान या उसके फ़ौरन बाद नाज़िल हुआ यानी 2 हिजरी के साल में। इस सूरत 
का नाम इसकी पहली आयत में आने वाले लफ़्ज़ अन्फ़ाल से है। जो नफ़्ल ८7 जमा है। नफ़्ल 
के मानी ज़ाइद (ज़्यादा) के हैं। लेकिन इस सूरत में इससे मुराद वो माल है जो किसी जंग में 
दुश्मन से हासिल होता है और इसका इतलाक़ उस सारे माल पर होता है जो तक़सीम से पहले 
फ़ौज के हाथ लगता है। इसे इस्तिलाह में माले गनीमत कहा ज्यता है। क्योंकि ग़ज़्व-ए-बद्र 
कुफ़ और इस्लाम के दरम्यान पहली बाक़ाडदा जंग थी और उस जंग में दुश्मन का काफ़ी माल 
हाथ लगा जिसकी तक़सीम का मसला दरपेश था। इसलिये अल्लाह तआला ने नबी (%) को 
माले गनीमत की तक़सीम के उसूल व क़वाइद इस सूरत में बता दिये। 


सूरह अन्फ़ाल का मर्कज़ी मज़्मून जंगे बद्र है। ये कुफ़ व इस्लाम का पहला मअरका था। 
इस मअरके में 37 मुसलमान (मश्हूर 33) कुरैशी के एक हज़ार जंगजू से लड़े थे और 
अल्लाह तआला ने फैसलाकुन फ़तह अता फ़र्माई। यौमे बद्र को इस सूरत की आयत 6 में 
यौमे फुरक़ान भी कहा गया है। यारी वो दिन जिसमें हक़ व बातिल में फ़र्क़ कर दिया गया। इस 
जंग में मुसलमानों के हाथ दुश्मन का बेशुमार माल हाथ आया और दुश्मन के सत्तर क़ैदी बनाये 
गये। इसलिये माले ग़नीमत की तक़सीम और जंगी क़ैदियों के साथ सुलूक के उसूल भी इस 
सूरह में तय किये गये हैं। माले गनीमत जो जाहिलियत के जमाने में ताक़तवरों, सरदारों, 
हक्मरानों और सिपहसालारों की मिल्कियत समझा जाता था उसके बारे में इस सूरत को पहली 
आयत में ये कह दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल का है। किसी 
दूसरे का न इस पर कोई हक़ है न किसी की मिल्कियत है। आयत 6 में इस माल की तक़सीम 
का उसूल बयान किया गया है कि इसका पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रसूल 
के रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों के लिये है। बाक़ी 4 हिस्से जिहाद में हिस्सा 
लेने वाले मुजाहिदीन के लिये हैं। जिसका ज़िक्र अगरचे इस आयत में नहीं है लेकिन इस उसूल 
का पता नबी (%) की हदीसों और आपके अमल से चलता है। जंगी कैदियों के उसूल आयत 
नम्बर 67 से 77 में दिये गये हैं। 


तफ़्सीर सूरह अन्फ़ाल 
इसमें (75) आयतें हैं (63) कलिमात हैं और (5294) हुरूफ़ हैं, वललाहु आलम! 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 


ना 
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जय : “यह लोग आपसे ग़नीमतों के माल के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि यह 
ग़नीमतें अल्लाह तआआला की हैं और रसूलुल्लाह की हैं। तो तुम अल्लाह तआला से डरो और 
अपने आपसी ताल्लुक़ात की इस्लाह करो। ओर अल्लाह तआला और उसके रसूल की इताअत 
करो अगर तुम ईमान वाले हो।'” (१) 


माले गनीमत के अहकाम और उसको नफ़्ल कहने की बजह (आयत ॥) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
कहते हैं ''अन्फ़ाल'' माले गनीमत को कहते हैं और कहा कि सूरह अन्फ़ाल ग़ज़्व-ए-बद्र में नाज़िल हुई है। 
(स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल अन्फ़ाल, बाब क़ौलुहू (बस्अलूनका अनिल अन्फ़ाल. कुलिल्‌ 
अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूलि.....) : 4645; सहीढ़ मुस्लिम : 303) इब्मे >ब्बास (रज़ि.) ने कहा है 
कि अन्फ़ाल वह ग़नीमत हैं कि वह किसी का हक़ नहीं सिर्फ नबी अकरम (4४८) का हक है। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से जब कोई बात पूछी जाती तो कहते कि न मैं इजाज़त देता हूँ, 
न मना करता हूँ। फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला ने नबी अकरम 
(45८) को मना करने वाला, हुक्म देने वाला और इलाल व हराम की तशरीह करने वाला बनाकर भेजा है। 
क्ासिम (रह.) कहते हैं कि इब्ने अब्बास (रजि.) के पास एक आदमी आया और अन्फ़ाल के बारे में आपसे 
सवाल किया। आप (रज़ि.) ने कहा कि “अन्फ़ाल यह है कि एक आदमी जंग में दूसरे को मारकर उसका घोड़ा 
और हथियार माले गनीमत के तौर पर ले ले।'” उस आदमी ने फिर सवाल किया, तो आप(रज़ि.) ने फिर वैसा 
ही जवाब दिया। फिर उसने सवाल किया तो आप (रज़ि.) को गुस्सा आ गया और आप (रज़ि.) उस पर 
हमला करने के क़रीब हो गए। फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि उसकी मिसाल तो उस शख्स की तरह है 
जिसको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मारा था, यहाँ तक कि ख़ून उसकी ऐड़ी और पैर पर बहने लगा 
था, तो उस आदमी ने कहा कि कया तुम भी वह नहीं हो कि उमर (रज़ि.) का बदला अल्लाह ताला ने तुमसे 
लिया है। यह इस्नाद सही है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने नफ़्ल को तफ़्सीर उस माले-ऱनीमत से की जो जंग 
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में जीता हुआ माल, इमाम कुछ अश्ख्ास (आदमियों) को असल ग़नीमत के तक्सीम के बाद कुछ और ज़्यादा 
दे देता है और अक्सर फुक़्हा (दीन की समझ रखने वाले) ने भी अन्फ़ाल का मतलब यही अख़ज़ किया है। 


लोगों ने नबी अकरम (4४) से उस पाँचवें हिस्से के बारे में पूछा जो चार हिस्सा निकाल लेने के बाद 
रह जाए तो यह आयत उतरी (यस्अलूनक अनिल अन्फ़ाल) इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) और मसरूक़ (रह.) कहते 
हैं कि 'नफ़्ल' का इत्लाक़ बरोज़े जंग (लड़ाई के दिन) जीते हुए माल पर नहीं बल्कि जंग की स़फ्रें क्रायम करने 
से पहले होता है क्योंकि वह तो एक क़िस्म की ज़्यादती है। इब्ने मुबारक (रह) कहते हैं कि मतलब यह है कि 
“ऐ नबी (4६८)! तुमसे लोग उस लोण्डी, गुलाम, सवारी और सामान वगैरह के बारे में पूछते हैं जो बगैर जंग 
के मुश्श्कीन से मुसलमानों को मिला हो, तो यह नबी अकरम (££2) का हक़ है बह जैसा चाहें उसको ख़र्च 
करें। इससे यह नतीजा निकलता है कि वह माले फै को अन्फ़ाल समझते हैं। और फ़ै वह माल है जो कुफ़्फ़ार से 
बगेर लड़ाई के हासिल हो। और दूसरे लोगों का ख़याल है कि सराया (वह जंग जिसमें ख़ुद अल्लाह के रसूल 
(4४2) शरीक न हुए हों, बल्कि सहाबा (रज़ि.) को जंग के लिए भेजा है) से जो माल मिल जाए बह अन्फ़ाल 
है यानी मुसलमान काफिरों से लड़ने के लिए गए हों और काफ़िर लड़े बगैर अपना मालो मताअ और सामान 
वगैरह छोड़कर भाग गए हों और यह माल मुसलमानों के हाथ लग गया हो और नबी (4६) उस लश्कर के 
साथ न हों । यह भी कहा गया है कि इससे मुराद लश्कर के किसी रिसाले को उसकी कारगुज़ारी के बदले में या 
उसके हौसला अफ़ज़ाई की ख़ातिर इमामे वक़्त उन्हें आम तक़्सीम से कुछ ज़्यादा दे दे। सअद बिन अबी 
बक़्कास़ (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे बद्र में मेरा भाई उमेर (रज़ि.) क़त्ल कर दिये गये थे तो मैंने भी सईद बिन 
आस को क़त्ल कर दिया और उसकी तलवार ले ली जिसका नाम जुल कुतैफ़ा था। उसको नबी करीम (4४) 
के पास ले आया। हुज़ूरे अकरम (45£) ने फ़र्माया, “'क़ब्ज़ा किया हुआ माल को ज़ख़ीरे में डल आओ।” मैं 
डाल देने के लिए जा रहा था। उस वक़्त मेरे दिल की ह़्लत को अल्लाह ही जानता था, एक तो भाई का क़त्ल 
दूसरें जो कुछ मैंने छीना था वह भी ले लिया गया। लेकिन में थोड़ी दूर ही गया था कि सूरह अन्फ़ाल की यह 
आयत उतरी। तो ससूलुल्लाह (4६:) ने मुझे बुलाकर कहा कि “जाओ! अपना छीना हुआ माल ले लो।” 
(अहमद : /80; व सनदुहू ज़ईफुन; इसको सनद में मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह और सअद बिन अबी 
वक़्कास॒ (रज़ि.) के बीच इंक्रिताअ है।) सअद बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने कहा, या 
रसूलल्लाह (4££2)! अल्लाह तआला ने आज मुझे मुश्रिकीन की हज़ीमत से शिफ़ा बड़शी है अब यह तलवार 
मुझे बख़श दीजिए। तो आप (££) ने फ़र्माया कि “यह तलवार न तुम्हारी है न मेरी इसको रख दो।”” मैंने रख 
दी और वापिस हुआ और दिल में ख़्याल कर रहा था कि मुझे नहीं मिली तो कोई ऐसा शख़्स़ पा लेंगा जो मुझ 
जैसा मुस्तहिक़ नहीं और जिसने न ऐसी मुसीबत बर्दाश्त की जेसी मैंने की, कि अचानक किसी ने मुझको पीछे 
से आवाज़ दी। मैं हुज़ूर (4६) के पास पहुँचा और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (2६2)! क्या कोई वही 
नाज़िल हुई है। आप (4४) ने फर्माया, “तुमने मुझसे तलवार मांगी थी लेकिन वह मेरी थी ही नहीं कि में तुम्हें 
देता, अब अल्लाह तआला ने वही (मैसेज ऑफ अल्लाह) के ज़रिये मुझे दे दी है तो लो! अब में तुम्हें देता 
हूँ।” अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल की है कि (यस्अलूनक अनिल अन्फ़ाल...) (अबूदाऊद, 
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किताब॒ल जिहाद, बाब फ़िन्नफ़्ल : 2740 सहीह; व राहु मुस्लिम : 748; मिन तरीक़िन आख़र; तिर्मिज़ी 
3079; अहमद : /78) सखद (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे बारे में चार आयतें उतरी हैं। जंगे बद्र में एक 
तलवार पर मैंने क़ब्ज़ा कर लिया था। मैं नबी अकरम (42) के पास आया ओर कहा, यह तलवार मुझे दे 
दीजिए। आप (4४६) ने फ़र्माया, “जहाँ से ली है वहीं रख दो।” आप (2) ने दो बार कहा। मैंने फिर 
दरख़्वास्त की तो आप (:2:) ने फिर यही कहा। चुनाँचे अन्फ़ाल वाली आयत उतरी। और मेरे बारे में दूसरी 
आयत है (५१८)३० ८५८5५ ६६.५५ 5) (29/अन्कबुत : 8) तीसरी आयत (:....८०] 5 १-४० ६5) (5५/माइदा 

90) और चौथी आयते वस्मिय्यत। (म्रहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स़हाबा; बाब फ़ी फज्लि सअद बिन 
अबी वक़्क़ास (रज़िं.) : 748; मुस्नद तयालिसी : 208) 


मालिक बिन रबीआ (रज़ि.) कहते हैं कि बद्र के दिन इब्ने आइज़ की तलवार मेरे क़ब्ज़े में आई 
जिसका नाम पमरज़िबान था। जब रसूलुल्लाह (4£:) ने हुक्म दिया कि “अपना अपना लूटा हुआ माल रख 
दो'' तो मैंने भी यह तलवार रख दी। और रसूलुल्लाह (4) की आदते शरीफ़ा थी कि कोई कुछ माँगे तो 
सवाल रद्द नहीं करते थे, अरक़म (रज़ि.) ने यह तलवार देखकर हुजूर (4४) से मांग ली और हुज़ूरे अकरम 
(42) ने दे दी। 


आयत के नुज़ूल की दूसरी बजह : अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं कि अन्फ़ाल के बरे में मैंने उबादा (रज़ि. ) 
से सवाल किया तो उन्होंने कहा, हमारे साथ मुजाहिदीने बद्र भी थे, और यह आयत उस वक़्त उतरी है जबकि 
अन्फ़ाल के लिए हममें इड्तिलाफ़ पड़ गया और हम आपस में तेज़ व तल्ख़ बातें करने लगे, तो बात अल्लाह 
तआला ने हमारे हाथ से ले लो और नबी अकरम (4<£) को दे दी। अब हुजूरे अकरम (4८) ने यह माले- 
गनामत मुसलमानों में बराबर-बराबर बांट दिया। (अहमद : ५/322; व सनदुहू ज़ईफुन; दारमी : 2/229; 
हाकिम : 2/36; बैहक़ो : 6/292; इब्ने माजा : 2852; वहुव सहीहुन) उबादा बिन सामित (रज़ि.) कहते 
हैं कि में बद्र 7 हुजूर (:६:) के साथ शरीक था। अल्लाह तञआला ने दुश्मन को हार दे दी अब एक जमाअत ने 
तो दुश्मनों का पीछा किया और भागतों को क़त्ल किया और एक जमाअत लश्कर पर आ पड़ी कि उनका 
मुहासिरा कर रही थी और एक नबी-ए-अकरम (4८2) को घेरे में लिए हुए आप (4४८) की ह्िफाजत कर रही 
थी कि कहीं दुश्मन नुक्सान न पहुँचाए। जब रात हो गई और माले गनीमत तक़्सीम करने लगे, तो जिन लोगों ने 
माले गनीमत को समेटकर महफूज़ किया था, कहने लगे कि इसके सिर्फ़ हम हक़॒दार हैं, और जो दुश्मन के पीछे 
गए थे उनका कहना था कि हम दुश्मन की शिकस्त की वजह हैं इसलिए स़तर्फ़ हम हकदार हैं और जिन्होंने हुजूर 

3) को हिफ़ाज़त की थी वह कहते थे कि हमको इस बात का सख़त अंदेशा था कि कहीं हुज़ूर (4५2) को 
नुक्सान न पहुँचे। इसलिए हम तो एक बहुत ही अहम काम में मस़रूफ़ थे। चुनाँचे यह आयत उतरी कि अन्फ़ाल 
तो अल्लाह तआला ओर अल्लाह के रसूल (4६८) का है पल अल्लाह तआला से डरो और आपस में सुलह 
कायम रखो। अब हुजूर (६६८) ने मुसलमानों में उसको बांट दिया। और नबी अकरम (42) की आदते 
मुबारका थी कि जब दुश्मन पर होते तो उसी दिन वही चौथाई माले गनीमत बांट देते और जब वापिस हो चुकते 


तो तिहाई हिस्सा बाँटते और अपने लिए उसको नामुनासिब समझते। (तिर्मेज़ी, किताबुस सियर, बाब फिन्तफ़्ल 
56॥; इब्मे माजा : 2852; मुख्तसरन बहुब सहीहुन; अहमद : 5/323; हाकिम : 2/35; इब्ने हिब्बान 
4857; बेहक़ी : 6/ 292) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे-बद्र के दिन हुजूर (4६2) ने फर्माया कि जो 
ऐसी-ऐसी कारगुज़ारियाँ बताएगा उसको ऐसा ऐसा इन्आम दिया जाएगा। अब नौजवान तो अपनी कारगुज़ारी 
बताने की कोशिश में लग गए और बूढ़ों ने मोर्चे और झण्डे संभाल लिए और जब माले ग़नीमत आया तो 
जिसके लिए वादा किया गया था बह लेने के लिए आए। बूढ़ों ने कहा, तुमको हम पर तर्जीह़ नहीं हो सकती, 
हम तुम्हारे पुश्त पनाह बने हुए थे अगर तुम्हें हजीमत (हार) होती तो हमारे ही पास तुमको पनाह मिलती! बात 
बढ़ गई, झगड़ा हुआ तो अन्फ़ाल वाली आयत उत्तरी। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िन्लफ़्ल : 
2737; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने हिब्नरान : 5093; हाकिम : 2/3 !; इमाम हाकिम (रह.) ने इस रिवायत 
को स॒ही कहा है और इमाम ज़हबी (रह. ) ने इनकी मुवाफ़िक़त की है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि बद्र 
के दिन हुजूर (६४2) ने फ़र्माया था कि जिसने किसी को क़त्ल किया उसको माले मक़्तूल में से यह यह इन्आम 
और जो किसी को क़ैद कर लाएगा उसको यह इन्आम। चुनाँचे अबुल यस्र (रजि.) ने दो क़ैदी पकड़े और 
कहा, या रसूलल्लाह (2४2)! आपने वादा किया था। तो सअद बिन ड्बाद, (रज़ि.) बोल उठे कि या 
रसूलल्लाह ((४६)! अगर आपने इस तरह दे दिया तो आपके दूसरे अस्हाब के लिए कुछ न बचेगा। हम जो 
मेदाने जंग में रुके रहे तो उसकी वजह कुछ यह नहीं थी कि हमको माल का या मुआवज़ा का लालच न था और 
न यह कि हम दुश्मन से घबराते थे। हम तो यहाँ सिर्फ़ इसलिए ठहरे रहे कि कहीं आप पर पीछे से हमला न हो 
जाए। मक़ामी हिफ़ाज़त की भी सख्त ज़रूरत थी। गर्ज़ यह कि कुछ झगड़ा हो गया और यह आयत नाज़िल हुई। 
(मुसन्नफ़ अब्दुर्जज़ाक़ : 9483; इसकी सनद में मुहम्मद बिन साइब कल्बी मतरूक रावी है (अत्तक़रीब 
2/63; रक़म : 240) जबकि अबू सालेह का इब्ने अब्बास (रजि.) से सुनना साबित नहीं। लिहाज़ा यह 
रिवायत मोज़ूअ (मनगढ़त) है।) इशदे बारी तआला है («८८४ %) 25 ,&$ ८० 2८05 ५४ |85। ; 
)(7/आराफ़ : 4) यानी जो माले गनीमत तुमको मिला है उसमें पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह तआला का है। 
इमाम अबू उबेद (रह.) ने अपनी किताब “अल्अम्वालुश्शरइया'' में लिखा है कि ४'न्‍फ़ाल, ग़नीमत के 
मालों को कहते हैं और हर वह माल जो ह्र्बियों (लड़ाई करने वाले दुश्मनों) से मुसलमान, को मिले। अन्फ़ाल 
पर सबसे पहले तो रसूलुल्लाह (4££) का हक़ है जेसाकि अल्लाह तआला ने कुरआन में फ़र्मा दिया है। आप 
(4££) ने बद्र के दिन उसकी तक़्सीम हस्बे हिदायते बारी तआला पाँचवाँ हिस्सा निकाले बगैर की थी। 
जैसाकि हदीसे थअद (रज़ि.) में हम ज़िकर कर चुके हैं। फिर उसके बाद आयते ख़ुमुस नाज़िल हुई, ती पहली 
आयत मंसूख्र हो गई। इब्ने ज़ेद (रज़ि.) का बयान है कि मंसूख्र नहीं हुई बल्कि वह भी क़ायम है। अबू उबेद 
(रह.) कहते हैं कि इस बारे में और भी हदीसें हैं। 

अन्फ़ाल तमाम माले गनीमत को कहते हैं। लेकिन इसमे स॑ ख़ुमुस नबी अकरम (4४2) के अहल के 
लिए ख़ाम़ है जेसाकि कुरआन में है और हृदीसों में है। (अन्फ़ाल' कलामे अरब में हर वह एह्सान है जो 
मुहसिन ने महज सलूक के तौर पर किया हो और उस पर एह्सान करना बाजिब न हो। यही है वह माले ग़नीमत 


जिसको अल्लाह तज्ाला ने मोमिनीन के लिए हलाल कर दिया है और यह वह चीज़ है कि हम मुसलमान ही 
इससे मख़्सूस हैं और मुसलमानों से पहले दूसरी उम्मतों पर माले गनीमत हलाल नहीं था। रसूलुल्लाह (2££) 
ने फ़र्माया कि “मुझे ख़ुमुस का हक़॒दार बनाया गया है, कि मुझसे पहले किसी को ख़ुमुस नहीं दिया गया था। 
(सहीड़ बुखारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब : , 335; स़्हीह मुस्लिम : 52) अबू उबेद (रह) कहते हैं कि इमाम 
अगर फ़ौज के अफ़राद को कोई इन्आम दे जो उनके मुक़र्ररा हिस्से के अलावा ही हो तो उसको नफ़्ल या 
अन्फ़ाल कहते हैं और यह उसका कारगुज़ारियों और दुश्मन पर ज़ोरदार हमला करने के लिहाज़ करते हुए होता 
है। यह नफ़्ल जो इमाम की तरफ से ऐतिराफ़े हुस्म कारगुज़ारी के तौर पर मिलता है चार तरीक़ों पर होता है हर 
तरीक़ा अपनी जगह पर दूसरे तरीके से अलग है। एक तो मक़्तूल का लूटा हुआ माल व अस्बाब, उसमें से कोई 
पाँचवाँ हिस्सा नहीं निकाला जाता। दूसरा वह नफ़्ल जो पाँचवाँ हिस्सा अलग करने के बाद दिया जाता है। 
जैसेकि इमाम ने कोई छोटा सा लश्कर दुश्मन पर भेज दिया बह ग़नीमत का माल लेकर पलटा तो इमाम उसमें से 
उस लश्कर को चौथाई या तिहाई हिस्सा अपने हस्बे सवाबदीद तक़्सीम कर दे। तीसरा यह तरीक़ा कि जो 
ख़ुमुस से निकालकर बाक़ी तक़्सीम किया जाने वाला है, इसमें से अपने हस्ब्रे सवाबदीद (समझ के मुताबिक़) 
और हस्बे कारगुज़ारी जिसको जितना मुनासिब समझे दे और बाक़ी तक़्सीम कर दे। चौथी सूरत यह कि सारी 
गनीमत में से नफ़्ल दे इससे पहले कि ख़ुमुस निकाले और यह सिक्राओं, चरवाहों, साईसों और दीगर मज़दूरों 
का हक़ होता है। गर्ज़ यह कि कई पूरतों से इसकी तक़्सीम होती है। 


इमाम शाफेई (रह.) कहते हैं कि माले गनीमत में से पाँचवाँ हिस्सा निकालने से पहले मुजाहिदीन को 
मक़्तूलीन का जो सामान और मालो-मताञ़ दिया जाता है, वह अन्फ़ाल में दाख़िल है। दूसरी वजह यह है कि 
हुज़ूर (42:) का वह हिस्सा जो पाँचवें हिस्से में से पाँचवाँ हिस्सा था उसमें से आप (4) जिसे चाहें, और 
जितना चाहें अता करे, यह भी नफ़्ल है। पस इमाम को चाहिए कि दुश्मनों की कसरत (ज्यादा होना) और 
मुसलमानों की क़िल्लत (कम होना) और इसी क़िस्म के ज़रूरी मौक़ों का लिहाज़ रखते हुए तरीक़े सुन्‍्नत की 
पैरवी करे। अगर ऐसी मस्लिहत दरपेश न हो तो नफ़्ल निकालना ज़रूरी नहीं। तीसरी वजह यह है कि इमाम एक 
जमाअ़त काफ़िरों से लड़ने के लिए भेजता है और उनसे कह देता है कि जो शख़स़ जो कुछ ड्रास़निल करे उसमें से 
पाँचवाँ ढ्रिस्सा तो अलग कर दे और बाक़ी ले ले और यह बात जंग पर जाने से पहले ही आपसी रज़ामंदी से ते 
पा चुकी होती है। लेकिन उनके इस बयान में जो कहा गया है कि बद्र की ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्‍सा नहीं 
निकाला गया, उसमें ऐतिराज़ की गुंजाइश है। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि दो ऊँटनियाँ वह हैं जो उन्हें 
बद्र के दिन पाँचवाँ हिस्से में से मिलीं थीं। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्जुल ख़ुमुस, बाब फर्जुल ख़ुमुस : 
309॥; सहीह़ मुस्लिम : 979) मैंने इसका पूरा बयान किताबुस्सोरत में कर दिया है। कौलुहू तआला 
(फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बयनिकुम) यानी अपने उमूर में अल्लाह तआला से डरो और आपस में सुलह 
कुल से रहो, न एक दूसरे पर जुल्म करो, न दुश्मन बनो। अल्लाह तखआला ने तुम्हें जो हिदायत और इल्म दिया 
है क्या यह उस माल से बेहतर नहीं जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। और अल्लाह तआला के रसूल (2४2) की 
इत़ाअत करो। नबी-ए-अकरम (4४८) जो तक़्सीम करते हैं वह अल्लाह तआला के हस्बे इरादा ही करते हैं। 
इनकी तक्सीम अदलो इंस़ाफ़ पर मब्नी होती है। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि (अस्लिहू ज़ात बयनिकुम) के 
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मझनी हैं कि आपस में लड़ो झगड़ो नहीं और गाली गलूच न बको। 


अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हमने एक बार नबी अकरम (4४८) को देखा कि आप (482) मुस्कुरा रहे 
थे तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलललाह (4४£)! कौनसी चीज़ हंसी की वजह हुई? तो फ़र्माया कि 
“मेरे दो उम्मती अल्लाह तञाला के सामने घुटने टेककर खड़े हो गए हैं। एक अल्लाह तआला से कहता है कि 
या रब! इसने मुझ पर जुल्म किया है मैं बदला चाहता हूँ। अल्लाह तआला उससे फ़र्माता है कि अपने जुल्म का 
बदला अदा करो। ज़ालिम जवाब देता है कि या रब! अब मेरी कोई नेकी बाक़ी नहीं रही कि जुल्म के बदले में 
इसे दे दूँ। तो वह मज़्लूम कहता है कि ऐ अल्लाह ताला! मेरे गुनाहों का बोझ इस पर डाल दे। यह कहते हुए 
हुज़ूर ((8£) रोने लगे और फ़र्माने लगे कि वह बड़ा ही सख़त दिन होगा। लोग इस बात के ज़रूरतमंद होंगे कि 
अपने गुनाहों का बोझ किसी और के सर धर दें। अब अल्लाह तञआला तालिबे इंतिक़ाम से कहेगा कि नज़र 
उठाकर जन्नत की तरफ़ देख! वह सर उठाएगा, जन्नत की त़रफ़ देखेगा और अर्ज़ करेगा, या रब! इसमें तो 
चाँदी ओर सोने के महल हैं, मोतियों के बने हुए हैं। या रब! यह महल किस नबी ओर किस स्रिद्दीक़ और शहीद ॒. 
के हैं? अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि जो इसकी क़ीमत अदा करता है उसको दे दिए जाते हैं। वह कहेगा, या 
रब! कौन इसको कीमत अदा कर सकता है, अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि तू उसकी क़ीमत अदा कर सकता 
है। अब वह अ्रर्ज़ करेगा, या रब! किस तरह? अल्लाह अज़्ता व जल्ल शानुहू इर्शाद फ़र्माएगा, वह इस तरह कि 
तू अपने भाई को माफ़ कर दे। वह कहेगा, या रब! मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अब तुम 
दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जन्नत में दाखिल हो जाओ।'” उसके बाद आप (42६) ने फ़र्माया कि “अल्लाह 
तआला से डरो, आपस में सुलह कायम रखो। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तआला मोमिनीन के बीच 
आपस में सुलह कराने वाला है।”' (ह्ाकिम : 4/576; व सनदुहू ज़ईफुन; अहुर्रुल मंसूर : 3/296; इसकी 
सनद में अब्बाद बिन शैबा हब्ठी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/266; रक़म : 420) और शैख़ अल्बानी 
(रहु.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए (ज़ईफुत्तगींब : 203) 
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तर्जुमा : “बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह तआला का ज़िक्र आता है तो उनके 
दिल डर जाते हैं और जब अल्लाह तआला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वह 


आयतें उनके ईपान को और ज़्यादा कर देती हैं और वह लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं। (2) 
जो कि नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया है बह उसमें से ख़र्च करते हैं! 
(3) सच्चे ईमान वाले यह लोग हैं उनके लिए बड़े दर्जे हें उनके रब के पास और मग्फ़िरत और 
इज़्तत की रोज़ी।'' (4) 


ईमान कम और ज़्यादा होता है नीज़ अहले ईमान की स़िफ़ात (आयत 2-4) : मुनाफ़िक़ीन जब फर्ज़ 
नमाज़ का फ़रीज़ा अदा करते दिखाई देते हैं तो कुरआन की आयतें पल भर भी उनके दिल पर असर नहीं करतीं 
न अल्लाह तआल्ग की आयतों पर ईमान लाते हैं, न अल्लाह तञआला पर भरोसा करते हैं, न नमाज़ पढ़ते हैं 
जबकि धर में होते हैं, न अपने माल की ज़कात देते हैं। अल्लाह प्राक ख़बर देता है कि मोमिन ऐसे नहीं होते। 
मोमिनीन की सिफ़ात इस आयत में यूँ फ़र्माता है कि जब बह कुरआन पढ़ते हैं तो अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से 
उनके दिल काँप उठते हैं। जब आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो तस्दीक़ करने की वजह से उनका 
ईमान और बढ़ जाता है और वह अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मोमिन की 
हक़ीक़ी पहचान यही है कि किसी मामले में अल्लाह तआला का नाम आ गया तो उनके दिल काँप उठते हैं, 
वह उसके हुक्म की तामील करते हैं ओर उसकी मना की हुई बातों से दूर रहते हैं जैसाकि फ़र्माया, '“'मोमिन 
लोगों से अगर कोई गुनाह का काम सरज़द हो भी गया या हुदूद से उन्होंने तजावुज़ (पार) किया तो फ़ोरन उन्हें 
अल्लाह तञाला का खयाल आ जाता है, वह अपने गुनाहों से तौबा करने लगते हैं और अल्लाह तआला के 
सिवा गुनाहों से बख़शने वाला ही कौन है। गलती से गुनाह हो गया तो बार-बार उस पर इसरार नहीं करते 
क्योंकि वह समझदार लोग हैं। और फ़र्माया कि “जिनको अल्लाह तआला का सामना करने का डर दामनगीर 
हो और छ़वाहिशे नफ़्सानी नाजाइज़ तौर पर पूरी करने से वह बाज़ रहा तो जन्नत दरहक़ीक़त उसी का हृक़ है। 
चुनाँचे सुद्दी (रह.) मर्दे मोमिन की तशरीह यूँ करते हैं कि वह एक ऐसा शख़्स उता है जो मअस्रियत (गुनाह 
का इरादा करता है और उससे कहा जाता है कि अल्लाह तआला से डरो तो उसका दिल काँप उठता है। उम्मे 
दर्दा (रज़ि.) कहती हैं कि दिल ख़ौफ़े इलाही ही से धड़कने लगते हैं और तन बदन में एक सोज़िश (हलचल) 
सी हो जाती है। यही वजह है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब यह केफ़ियत तारी हो जाए तो बन्दा को चाहिए कि 
उस वक़्त अल्लाह तजला से अपने मक़्सद की दुआ माँगने लगे क्योंकि ऐसे वक़्त की दुआ क़बूल होती है। 
इर्शाद होता है कि कुरआन सुनकर उनका ईमान बढ़ जाता है।'' जैसाकि फर्माया, जब कोई सूरत नाज़िल होती 
है तो कोई कहता है कि इस आयत से तुममें से किसका ईमान बढ़ गया। तो बात यह है कि उसका ईमान बढ़ 
जाता है जो पहले ही से मोमिन है और जन्नत की ख़ुशख़बरी उसी के हक़ में है। इपाम बुख़ारी (रह.) और दूसरे 
अष्टम्मा ने इसी नोड़यत (किस्म) की आयतों से यह : स्तेदलाल किया है कि ईमान में ज़्यादती अर कमी हो 
सकती है जैसाकि जुम्हूर का मज़हब है बल्कि कहा गया है कि बहुत सारे अइम्मा का इसी पर इज्माअ है। जैसे 
शाफेई और अहमद बिन हंबल (रहि.) जैसाकि हमने शरह बुख़ारी में बयान किया है। 
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(व अला रब्बिहिम यतवक्कलून) यानी उसके सिवा किसी से उम्मीद ही नहीं रखते। अपनी पनाह 
उसी को करार देते हैं। कुछ माँगते हैं तो उसी से माँगते हैं और हर बात में उसी की तरफ़ झुकते हैं, जानते हैं कि 
वह जो चाहेगा वह होगा और जो न चाहेगा, वो न होगा। वह वहुदहू ला शरीक लहू है, मुतसर्रिफ़ फ़िल मुल्क 
है, उसके हुक्म के बाद किसी का हुक्म नहीं , वह सरीउ़ल हिसाब है। सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि 
तवक्कल ईमान का शीराज़ा है (अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़्नाहुम युन्फ़िकून) मोमिनीन के 
ऐतिक़ाद का ज़िक्र करने के बाद उनके आमाल से आगाही दी जा रही है कि वह नमाज़ पहते हैं और लोगों को 
देते दिलाते रहते हैं। यह दोनों आमाल ऐसे जबरदस्त हैं कि तमाम आमाले ख़ैर पर मुश्तमिल हैं। 
इक़ामतिस्स़लात अल्लाह तञआला के हुकूक़ में से है, इक़ामते सलात कहते हैं नमाज़ की अपने औक़ात पर 
पाबन्दी के साथ पढ़ने को, और यह कि वुज़ू में अच्छी तरह चेहरा हाथ पैर धोये गए हों। रुकुझ और सुजूद 
तखदीले अरकान के साथ अदा किए गए हों। कुरआन की तिलावत उसके आदाब के साथ हो। नबी करीम 
(4<:) पर तशहहुद और दुरूद हो यह है इक़ामते सलात जो ($,».5) ८४:७2) (2/बक़रह : 3) का मफ़्हूम 
है। और (युन्फ़िकून) का मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह तआला ने दिया है कि अगर ज़कात के क़ाबिल 
हो तो ज़कात दें , और जो कुछ भी लोगों को देते दिलाते रहें। बन्दों के वाजिब और मुस्तह़ब माली हुकुक़ अदा 
करते रहें। और अल्लाह तञ्ाला ने दिया है तो सबकी मदद करें क्योंकि सब लोग अल्लाह तआला की अयाल 
हैं। अल्लाह तआला को वही बन्दा सबसे ज्यादा मक़्बूल है जो मर्लूक को सबसे ज्यादा फ़ायदा देने वाला है। 
तुम्हारे अम्वाल अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारे पास गोया बतौर अमानत हैं और बहुत जल्द तुम्हारा माल 
तुमसे अलग होने वाला है, इसलिए इससे मुहब्बत नहीं होनी चाहिए (ऊलाइका हुमुल मूमिनूना हक़्क़न) इन 
सिफ़ात से जो मृत्तप्रिफ़ हैं वही हकीक़ी मोमिन हैं। 


हारिस बिन मालिक (रज़ि.) नबी अकरम (4४2) के पास आए तो आप (&££) ने फ़र्माया कि, 
“हारिस! सुबह केसी गुज़री?'' हारिस (रज़ि.) ने कहा, एक मोमिने हक़ौक़ी की हैसियत से। हुज़ूरे अकरम 
(222) ने फर्माया, ''ख़ूब समझकर कहो, हर चीज़ की एक हक़ीक़त हुआ करती है, तुम्हारे ईमान की क्या 
हक़ीक़त है बताओ तो सही।'' तो हारिस (रजि.) ने कहा कि दुनिया की मुहब्बत से मैंने रूगर्दानी कर ली है, 
रातों को जागकर इबादत करता हूँ, दिन को रोज़े की वजह से प्यासा रहता हूँ और अपने को यूँ पाता हूँ गोया मेरे 
सामने अर्शे रब खुला हुआ है और गोया मैं अहले जन्नत को बाहम मुलाकातें करता देखता हूँ और अहले 
जहन्नम को मुसीबत में पड़ा देख रहा हूँ। हुज़ूर (4४६) ने फ़र्माया, “हाँ! ऐ हारिस (रज़ि.)! तुम हक़ीक़ते ईमान 
तक पहुँच चुके हो, इस पर क़ायम रहने की कोशिश करो।'' यह आपने तीन बार फ़र्माया। (अल्मुअजमुल 
कबीर : 3367; शुअबुल ईमान : 0597; मुस्नद अब्द बिन हुमैद : 444; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज्वाइद 
: /57; इसकी सनद में इब्ने लहीआ इड़ितिलात की वजह से ज़ईफ रावी है। देखिए (अत्तक़रीब : /44; 
रक़म : 574) कुरआन जुबाने अरब में नाज़िल किया गया है और (हक़्क़न) का लफ़्ज़ अदबी हैसियत रखता 
है जेसाकि कहा जाता है (फुलानुन सस्बिदुन हक़क़न) यानी 7 लाँ हक़ौक़ी सरदार है, अगरचे क़ौम में और दूसरे 
भी सरदार हों और फ़लाँ हक़ीकी ताजिर है अगरचे और ताजिर भी बहुत हैं और फ़लाँ ह॒क़ीकी शायर है, अगरचे 


और बहुत शायर हैं (लहुम दरज़ातुन इन्द रब्बिहिम) यानी जन्नत में उनको बड़े-बड़े दर्जे मिलेंगे। जेसाकि 
फ़र्माया, अल्लाह तजाला.के पास उनके बड़े दर्जे हैं और जो कुछ वह अमल कर रहे हैं, अल्लाह तआला 
उससे वाक़िफ़ है। अल्लाह तआला उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा और उनकी नेकियों को कबूल कर लेगा। 
अहले जन्नत में से कुछ के दर्जे कुछ से बालातर हैं, ऊपर वाले ऊपर से नीचे के दर्जे बालों को देखेंगे और फऱ 
करेंगे। नीचे वाले ऊपर वालों को देखकर हसद नहीं करेंगे। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने 
फ़र्माया, ''इल्लिय्यीन वालों को नीचे वाले इस तरह टेखेंगे जिस तरह कि तुम खुले आसमान पर सितारों को 
देखते हो।'' लोगों ने पूछा, या रसूलललाह (4४)! कया यह अम्बिया के मनाजिल हैं और किसी और को क्‍या 
न मिलेंगे। आपने फर्माया, क्यूँ नहीं, अल्लाह तआला की क़सम! वह लोग जो अल्लाह तझाला पर ईमान 
लाए और रसूलों की तस्दीक़ कौ, वह भी इसके मुस्तद्िक़ हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदठल ख़ल्क़, बाब मा 
जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नत व इननहा मछ़लूकतुन : 3256; सहीह मुस्लिम : 2837; इब्ने हिब्बांन : 7393) हुजूर 
(4£:) ने फर्माया कि, “अहले जन्नत ऊपर की जन्नत बालों को ऐसे देखेंगे जेसे खुले आसमान पर सितारे हैं 
और अबूबक्र और उमर (रज़ि.) उन्हीं में से हैं, उन्हें भी यही इज्जत मिलेगी।'” (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ बल 
किराआत, बाब : 3987; बि तसर्रुफ़िन यसीर; व सनदुहू जईफ़; तिर्मिजी : 3658; इब्ने माजा : 96; अहमद : 3/27; 
मुस्नद अबी यअला : 30; इसकी सनद में अतिया औफ़ी मजरूह़ रावी है (अत्तक़रीब : 2/24; रक्रम : 26) 
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पिन: :य पाया : “जैसाकि आपके रब ने आपके घर से मस्लिहत के साथ आपको रवाना किया और 
मुसलमानों की एक जमाअत उसको गिराँ समझती थी। (5) वह इस मप््लिहत में बाद उसके कि 
उसका ज़ुहूर हो गया था आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई उनको मौत की तरफ़ हाँके लिए 
जाता है और बह देख रहे हं। (6) और तुम लोग उस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तआला 


बह तक है 2 आ 22852 [छ) 
उन म्नमयनमत उन दो जमाअतों में से एक का वादा करते थे कि वह तुम्हारे हाथ आ जाएगी और तुम इस 
तमन्ना में थे कि गैर मुसललह जमाअत तुम्हारे हाथ आ जाए और अल्लाह तआला को यह मंज़ूर था 


कि अपने अहकाम से हक़ का हक़ होना साबित कर दे और उन काफ़िरों की बुनियाद को ख़त्म कर 
दे। (7) ताकि हक़ का हक़ होना और झूठ का झूठ होना साबित कर दे भले मुज्रिम लोग नापसंद ही 
करें! (8) 


जंगे बद्र का पसे मंज़र और दीगर तफ़्सीलात (आयत 5-8) : मुफ़स्सिरीन ने इसमें इड्तिलाफ़ किया है 
कि (कमा अख़रजक) में (कमा) के आने की क्‍या वजह है। कुछ ने कहा है कि पहले की आयत में तश्बीह दी 
गई है, मोमिनीन के बाहमी सुलढ़ के साथ उनका अल्लाह से डर और इताअते स्सूल के बारे में। चुनाँचे बात का 
ढंग यूँ होता है कि जैसा तुमने गनीमतों के बारे में इड़ितलाफ़ किया था और लड़ पड़े थे और अल्लाह तआला 
ने तुम्हारा फैसला कर दिया था और तुम सबसे छीनकर तक़्सीम का हक रसूलुल्लाह (422) को दे दिया था 
और रसूलुल्लाह (4४2) ने अदल और मसावात के साथ तक़्सीम कर दी थी और यह बात तुम्हारी मस्लिहते 
कामिला की ख़ातिर थी। इसी तरह इस मौक़े पर जब दुश्मनों से लड़ने के लिए तुमको मदीने से निकलना पड़ा 
तो शौकत व जाह वाले बड़े लश्कर से लड़ना तुम्हें नापसंद हुआ। यह बड़ा लश्कर वह था जो अपने हम मज़हब 
काफिरों की मदद और शाम शहर को गए हुए क़ाफ़िला माले तिजारत की हिफ़ाज़त के लिए मक्का से निकल 
आए थे और इस जिहाद को नापसंद करने का यह नतीजा निकला कि अल्लाह तज़ाला ने उसी जंग से तुम्हें दो 
चार किया और पहले से बगैर किसी क़रारदादे जंग के दुश्मन से तुम्हें भिड़ा दिया और नतीजा में तुम्हें मदद व 
हिदायत बख़शी जैसाकि फ़र्माया, क्रिताल तुम पर फर्ज़ किया जाता है और यह तुम्हें नापसंद है। लेकिन यह 
बहुत मुम्किन है कि तुम किसी बात को नागवार समझो और दरअसल तुम्हारी भलाई उसी में हो, और तुम 
किसी बात को पसंद करो ओर दरहक़ौक़त नतीजा में वह तुम्हारे लिए नुक़्सानदेह साबित हो। तुम्हारी बेहतरी 
का इल्म अल्लाह तआला को है तुमको नहीं। कुछ ने इसकी तश्बीह के यह मअनी किए हैं कि जिस तरह 
तुम्हारे अल्लाह तज़ाला ने हक़ तौर पर तुम को मदीना से बाहर निकलने में कामयाब किया है, हालाँकि कुछ 
मोमिनीन इस ख़ुरूज से नाराज़ थे लेकिन उन्हें आना पड़ा, इसी तरह बह जंग से दूर रहना चाहते हैं और तुमसे 
इडितलाफे राय रखते हैं, हालाँकि रसूलुल्लाह (4££) की राय की हक़्क़ानियत उन पर ज़ाहिर हो चुकी थी। 
मुजाहिद (रह. ) कहते हैं कि यह मअनी हैं कि जिस तरह मदीना से भजबूरन तुम लोग निकले, उसी तरह अम्रे 
हक़ में वह रसूल से झगड़्ते हें। 


सुद्दी (रह.) कहते हैं कि यह आयत बद्र की लड़ाई में निकलने के बारे में नाज़िल हुई। (युजादिलूनक 
फ़िल ह्क्क़ि बअद मा तबय्यन) कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है कि ऐ नबी (4)! यह मोमिनीन तुमसे 
लड़ने की निय्यत से अन्फ़ाल के बारे में सवालात पैदा कर रहे हैं जेसाकि दद्ध के दिन भी इन्होंने तुमसे 
मुजादिला किया था और यह कहा था कि आप तो हमें क़ाफ़िले से निपटने के लिए लेकर निकले थे, हमको 
गुमान भी न था कि हमें जंग करनी पड़ेगी और न हम जंग के लिए तैयार होकर घर से निकले थे। मैं कहता हूँ कि 


नबी-ए-अकरम (४2) मदीना से अबू सुफ़्यान के काफिले की राह रोकने के लिए निकले थे क्यों कि आपको 
मालूम था कि यह क़ाफ़िला मुल्के शाम से कुरैश के लिए बहुत सा माल लेकर रवाना हो चका है। चनाँचे नबी 
करीम (4४2) ने मुसलमानों को आमादा किया और तीन सौ दस से कछ ज्यादा आदमी लेकर निकल खड़े 
हुए, और चश्म-ए-बद्र की राह पर साहिल की तरफ़ चल दिए। अबू सुफ़ियान को हुज़ूर (45६) के हमला करने 
को ख़बर हो चुकी थी, जो उस क़ाफ़िला का सरदार था। उसने ज़मज़म बिन अम्र को मक्का भेजकर अहले 
मक्का को मदीने वालों के इरादे से आगाह किया। मक्का वाले तक़्रीबन एक हज़ार आदमी लेकर निकले। अबू 
सुफ़ियान क़ाफ़िले को सैफुल बढ़र की तरफ़ से लेकर निकल गया और स्लाफ़ बच गया। अब मक्का का यह एक 
हज़ार आदमियों का लश्कर बढ़ता रहा हत्ताकि चश्म-ए-बद्र के पास आकर पड़ाव डाला। अब मुसलमान और 
काफ़िर बगैर उसके कि पहले से कोई क़रारदादे जंग हो आपस में गुत्थ गए। क्योंकि अल्लाह तआला 
मुसलमानों का बोलबाला करना चाहता था और हक़ व बातिल के बीच एक फैसलाकुन जंग अल्लाह तआला 
के पेशेनज़र थी। जैसाकि यह बयान अन्क़रीब आने वाला है। गर्ज़ यह कि रसूलुल्लाह (;££) को जब यह 
ख़बर मिली कि मक्का से एक बड़ा लश्कर उनसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो अल्लाह तआला ने आपको 
वह्ठी भेजी कि दो में से एक चीज़ तुम्हें मिलेगी, या तो काफिले को लूट लो, या इस लश्कर से लड़ भिड़ो, दोनों 
नहीं मिलेंगे किसी एक को इस़ितियार कर लो और उसमें कामयाब हो जाओ। मुसलमानों में से अक्सर की यह 
गय थी कि क़ाफ़िले को लूट लो और चल दो, बगैर जंग के बहुत सा माल मिल जाएगा। जिसकी ह्िकायत 
अल्लाह तअला ने यूँ फ़र्माई है कि “तुम चाहते हो कि दोनों में से वह सूरत पसंद करें जो शौकत बाली न हो, 
यानी काफ़िले से निपट लें और अल्लाह तआला का तो इरादा यह था कि हक़ जाहिर होकर रहे और मक्का के 
काफिरों का घमण्ड टूट जाए।'' 


अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) कहते हैं कि हम मदीना में थे और हुज़ूर (4£) ने फ़र्माया था कि “ मुझे 
ख़बर मिली है कि अबू सुफ़ियान क़ाफ़िला लेकर आ रहा है, तुम लोग क्‍या कहते हो, क्या उस क़ाफ़िला की 
राह रोकने के लिए हम निकल पड़ें मुम्किन है कि तुम लोगों को बहुत कुछ मालो-दौलत मिल जाए।”' हमने 
अर्ज़ किया, ज़रूर चलना चाहिए। चुनाँचे हम सब निकले और एक या दो दिन चलते रहे। अब आप (#&:) ने 
फर्माया कि, “अच्छा! उन काफिरों से जंग करने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उन्हें इस बात की ख़बर हो गई 
है कि तुम क़ाफ़िले को लूटने के ख़याल से निकल चुके हो।'' मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह की कसम! हममें 
दुश्मन के इतने बड़े लश्कर से लड़ने की ताक़त नहीं। हम जो निकले हैं तो सिर्फ़ क़ाफ़िले को लूटने के ख़्याल से 
चल पड़े हैं। आप (42::) ने दोबारा यही सवाल किया। फिर हम लोगों ने यही जवाब दिया। अब मिक़्दाद बिन 
अम्र (रजि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4&£)! हम इस मौक़े पर ऐसा न कहेंगे, जेसाकि मूसा (अ.) की उम्मत 
ने मूसा (अ.) से कहा था कि ऐ मूसा (अ.)! तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और दुश्मन से लड़ो, हम यहीं 
बैठे तुम्हारी वापसी का इंतिज़ार करेंगे। हम गिरोहे अंस़ार ने तमन्ना की और कहा, अगर हम भी वही कहते जो 
मिक़्दाद (रज़ि.) ने कहा, तो यह बात क़ाफ़िला का माले अज़ीम मिल जाने से भी हमें ज़्यादा पसंद होती। 
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चुनाँचे यह आयत उतरी कि (कमा अख़रजक रब्बुक मिम बैतिक बिल हक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म्‌ मिनल मोमिनीन 
ल कारिहून) अबू वक़्क़ास लैसी (रह.) बयान करते हैं कि नबी अकरम (4४) बद्र की तरफ सबको लेकर 
निकले और मक़ामे रौहा में पहुँचकर लोगों के सामने ख़ुत्बा दिया और कहा, तुम लोगों की क्‍या राय है? तो 
अबूबक्र ( रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4६:)! हमें इल्म हो चुका है कि यह कुफ़्फ़ार यहाँ यहाँ तक पहुँच 
गए हैं। फिर हुज़ूर (६६:) ने फर्माया, तुम लोगों की क्‍या राय है? इस बार उमर (रज़ि.) ने भी अबूबक्र 
( रजि.) को तरह ही जवाब दिया। आप (4४८) ने एक बार फिर यही सवाल किया तो सअद बिन मुआज़ 
(रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! आपकी मुराद हमसे है अल्लाह तआला की क़सम! मैं न कभी बर्कुल 
ग़माद गया हूँ, न मुझे उसकी राह का इल्म है लेकिन अगर आप यमन के बर्कुल ग़माद तक भी जाएँ तो भी हम 
आपके साथ चलेंगे ओर उम्मते मूसा (अ.) की तरह न कहेंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो हम यहीं 
से तुम्हारा इन्तिजार करेंगे। मुम्किन है कि आप निकलने के वक़्त किसी और गर्ज से निकले हों, फिर अल्लाह 
तञआला ने. आपके लिए कोई दूसरी सूरत पैदा कर दी हो, तो आप (282) जो सूरत चाहें इड़ितयार करें, जो 
आप (422) का साथ देना चाहता है दे और जो आप (4८) से टूटना चाहता है, टूट जाए, जो चाहे आपका 
मुख़ालिफ बन जाए और जो चाहे आप (4४६) से सुलह करके रहे। हमारा माल जो कुछ है आप (4४2) सब 
ले सकते हैं। सअद (रज़ि.) के इसी क़ौल की बिना पर वह आयत उतरी। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी अकरम (4४2) ने जंगे बद्र के लिए मश्वरा किया और 
फिर क़ुरैश के लश्कर से जंग का हुक्म दिया: तो मुसलमानों को यह जंग नापसंद थी। इसीलिए आयत उतरी थी 
कि (इन्मा फरीक़म्‌ मिनल मोमिनीन ल कारिहून) यानी कुछ मोमिनीन को यह मर्ज़ी नहीं है। और हक़ ज़ाहिर हो 
जाने के बाद भी यह तुमसे बह़स करते हैं! बह ऐसा समझ रहे हैं कि जंग करेंगे तो गोया मौत की तरफ़ खींचे जा 
रहे हैं। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि फ़िल हक़्क़ से मुराद फिल क़िताल है। मुहम्मद ब्रिन इस्हाक़ (रह. ) कहते हैं 
कि (लकारिहून) से मुश्रिकीन के साथ ही जंग की नापसंदी मुराद है। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि (बअद मा 
तबय्यन) का मतलब है कि यह ज़ाहिर हो जाने के बाद कि तुम हुक्मे रब के सिवा किसी बात का इक़्दाम नहीं 
करते, फिर भी रसूल (4£:) की राय के ख़िलाफ़ करते हैं। इब्ने जेद (रह.) (युजादिलून-क फिल हक़्कि ब॒अद 
मा तबय्यन क-अन्नमा युसाक़ून इलल मौति वहुम्‌ यंजुरून) के बारे में कहते हैं कि इससे मुराद मुश्रिकीन हें। 
यानी यह मुश्रिकीन हक़ बात के बारे में मुजादला करते हैं गोया कि वह मौत की तरफ़ खींचे जा रहे हैं जबकि 
उन्हें इस्लाम की दावत दी जा रही हो और यह कि ऐसी मज़्मूम स्िफ़त से मोमिनीन मुत्तप्लिफ़ नहीं हो सकते ओर 
यह स्िफ़त अहले कुफ़ की हो सकती है। इब्ने जरीर (रह.) का इस पर यह ऐत्राज़ है कि इब्ने ज़ेद (रह.) का 
यह क़ौल कोई वक़्त नहीं रखता क्योंकि अल्फ़ाज़ (युजादिलूनक फ़िल हक़िक़ि) से पहले सियाक़रे इबारत 
अहले ईमान के बारे में है और जो अल्फ़ाज़ इसके बाद हैं ज़ाहिर है कि वह उसी की ख़बर होगी। सच तो यह है 
कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही का क़ौल सही है कि इससे मुराद मोमिनीन ही हैं। इब्ने जरीर (रह.) ने इसी क़ौले 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ताईद की है। यही हक है और स्याके कलाम इसी की ताईद करता है। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब नबी अकरम (६) कामयाबी के साथ जंगे बद्र से फ़ारिग 
हुए तो आप (4४£) से कहा गया कि अब माल भरे क़ाफ़िले से भी निपट लें। अब कोई रुकावट भी बाक़ी नहीं 
रही। तो अब्बास (रज़ि.) जो कैदी-की हेसियत से असीराने जंग में थे बोल उठे कि हर्गिज़यह मुनासिब नहीं! 

क्योंकि या रसूलल्लाह (२52)! अल्लाह तआला ने आप (;<£) से वादा किया हे दो चीज़ों में से एक का. 

चुनाँचे एक चीज़ आप (:) को हासिल हो चुकी, अब दूसरी चीज़ भी हासिल करने का कोई हक़ नहीं 
है।'' (तिमिंज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति अन्फ़ाल : 3080; व सनदुहू ज़ईफुन; सिमाक 
की इक्रिमा (रह .) से रिवायत जईफ होती है। अहमद : /229; मुस्नद अबी यज़्ला : 2373) इसकी 
इस्नाद जय्यद हैं। इस क़ौल के मअनी (तबद्दून अन्न गैर ज़ातिश्‌ शौकति तकूनु लकुम) यह हैं कि तुम यह 
चाहते थे कि वह चीज़ हासिल करें जिसमें न कोई मुदाफ़ित है, न क्रिताल है, यानी अबू सुफ़्यान के काफ़िले 
को लूटना हालाँकि अल्लाह तझ्ाला तो यह चाहता था कि तुमको ऐसी जमाअत से भिड़ा दे जो जाह व शौकत 
वाली हो और उससे जंग वाक़ेअ हो ताकि अल्लाह तआला तुमको उन पर कामयाबी दे और अल्लाह तआला 
के दीन का ग़ल्बा हो, कलिम-ए-इस्लाम बुलंद हो। अल्लाह तआला के सिवा आकिबते उमूर से कोई वाकिफ़ 
नहीं, हुस्मे तदबीर का मुदब्बिर वही है अगरचे लोग उसके ख़िलाफ ही क्यूँ न हों। जेसाकि फर्माया कि क्रिताल 
तुम पर फर्ज़ है ख़बाह वह तुम्हें नागवार ही हो। बहुत मुम्किन है कि तुम्हें एक बात नापसंद हो और ख़ेर उसी के 
अंदर हो और एक बात अच्छी लगे और शर उसी के अंदर हो। हस्ब्रे जेल हृदीस भी स्याके हदीसे बद्र में है कि 
जब नबी अकरम (252) ने शाम से अबू सुफ़ियान के चलने की ख़बर पाई तो मुसलमानों को बुलाया और 
कहा कि कुरैश के उस क़ाफ़िले के साथ मालो मताअ बहुत है, उस पर धावा बोलो। क्या अजब कि कुफ़्फ़ार 
का माले गनीमत अल्लाह तआला तुम्हें दे दे। कुछ के पास अस्लड्ा था और कुछ के पास नहीं और न उन्हें यह 
गुमान था कि नवी-ए-अकरम (4४) जंग करेंगे। और अबू सुफ़ियान जब हिजाज़ से क़रीब हुआ तो उसने 
अपने जासूस छोड़ रखे थे और हर आने जाने वाले से नबी अकरम (;£:) की ख़बरें पूछता रहता था। चुनाँचे 
उसको ख़बर मिल गई कि हज़रत मुहम्मद (4४2) तुम्हारे काफिले के दर पे हैं तो उसने एह्तियात़ी तदाबीर 
इख़ितियार कर लीं और ज़मज़म बिन अम्र गिफ़ारी को फ़ौरन मक्का भेजा कि कुरैश से मिलकर क़ाफ़िले की 
हिफ़ाज़त का इंतिज़ाम कराए क्योंकि मुहम्मद (4&:) हमलावर हो रहे हैं, उधर रसूलुल्लाह (३६) भी अपने 
साथियों को लेकर निकले और बादी ज़फ़रान तक पहुँचे और वहाँ क़याम किया कि इतने में आपको ख़बर 
मिली कि कुरैश अपने क़ाफ़िले की हिफ़ाज़त व मुदाफ़िअ्रत की खातिर मक्का से रवाना हो गए हैं तो आप 
(42) ने मश्वरा किया। हज़रत अबूबक्र ( रजि.) ने भी ठीक बात कह दी और हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी यही 
कहा। फिर मिक़्दाद (रज़ि.) कहने लगे, या रसूलल्लाह (4४2)! हम आपके साथ हैं अल्लाह तआला की जो 
मंशा है उसको पूरा कीजिए। अल्लाह तआला की क़सम! हम (हज़रत) मूसा (अ.) की उम्मत की तरह नहीं 
कहेंगे। अगर आप हमें हृब्शा तक भी ले जाना चाहें तो जब तक आप (4४) बहाँ न पहुँचेंगे हम आपका साथ 
न छोड़ेंगे। तो आप (4४2) ने मिक्दाद (रजि.) को दुआए ख़ेर दी। फिर आप (4४८) ने फ़र्माया कि, 'ऐ. 
लोगों! मुझे मश्वरा दो'” आप (4££) की मुराद अंस़ार से थी। एक तो इस वजह से भी कि अंस़रार तादाद में 
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ज़्यादा थे, दूसरे इसलिए भी कि अक़्बा में जब अंस़ार ने बेअत की थी तो इस बात पर को थी कि जब आप इस 
कुर्बे मक्का से निकलकर मदीना पहुँच जाएँगे तो हर हाल में हम आपका साथ देंगे। यानी दुश्मत आप पर चढ़ाई 
करके आए तो हम उसके मुकाबले पर हो जाएँगे। इसमें चूँकि यह वादा न था कि जारेहाना इक़्दाम पर भी साथ 
देंगे, इसलिए हुज़ूर (4६) उनका भी इरादा और राय पूछ लेना चाहते थे ताकि उनसे भी वादा लेकर उनकी 
हमदर्दियाँ भी हासिल कर लें। सअद (रजि.) ने कहा कि शायद आप हमसे जवाब तलब कर रहे हैं। हुज़ूर 
482) ने फर्माया कि हाँ! मेरी मुराद तुम्हीं लोगों से है। तो सअद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4४८)! 
हमारा आप (45:) पर ईमान है, आपका हुक्म मानने की बेअत आपके हाथ पर कर चुके हैं, हम आपका साथ 
कभी न छोड़ेंगे, अल्लाह तआला की क़सम! अगर समुंद्र के किनारे पर खड़े होकर भी आप (;£:) उसमें 
घोड़ा डाल दें तो हम भी उसमें कूद पड़ेंगे, हममें से कोई भी ज़रा देरी न करेगा। हम लड़ाईयों में बहादुरी दिखाने 
वाले, मुस़ीबतों को झेलने वाले हैं। आप हमसे इंशाअल्लाह! ख़ुश हो जाएँगे। इस जवाब से आप बहुत ख़ुश 
हुए, उसी वक़्त कूच का हुक्म दे दिया और फर्माया कि रब ने दो में से एक का मुझसे वादा किया है और क्या 
अजब वह एक यही जंग हो। मैं गोया मुश्रिकीन का मक़्तल (क़त्लगाह) यहीं से अपनी आँखो से देख रहा हूँ। 
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तर्जुमा : “'उस वक़्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे फिर अल्लाह 
ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको एक हज़ार फ़रिश्तों से मदद दूँगा जो बारी-बारी चले 
आएँगे। (9) और अल्लाह तआला ने यह इम्दाद महज़ इसके लिए की कि बशारत हो और 
ताकि तुम्हारे दिलों को क़रार हो जाए। और नुस़रत (मदद) स्रिर्फ़ अल्लाह तआला ही को तरफ़ 
से है जो कि ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।'' (0) 


मैदाने बद्र में नबी ((£:) की दुआ पर अल्लाह की मदद का नुज़्ल (आयत 9, 0) : हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मरवी है कि बद्र के दिन नबी करीम (4&2) ने अपने साथियों का शुमार किया तो तीन 
सौ से कुछ ऊपर थे। और मुश्रिकीन कोई एक हज़ार की तादाद में थे। चुनाँचे आप क़िब्ला रुख़ होकर अल्लाह 
तझआला से दुआ करने लगे। आप स्लिर्फ एक चादर ओढ़े हुए थे और तहबन्द बंधी हुई थी ओर फर्मा रहे थे कि 
“या रब! तूने मुझसे वादा किया हे इस मौके पर पूरा कर। अगर मुसलमानों की इस मुट्ठी भर जमाअत को तूने 
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हलाक कर दिया तो ज़मीन पर तेरी डबादत करने वाला कोई न रहेगा और तौहीद का नामोनिशान मिट जाएगा।”' 
आप (4४८) अल्लाह तञआला से फ़रियाद कर रहे थे दुआएँ मांग रहे थे यहाँ तक कि चादर आप (4४) के 
शानों (कँधों) से गिर पड़ी, हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आकर उसको आप (4४2) के कंधों पर डाल दिया और 
आपके पीछे खड़े हो गए और कहने लगे, “या रसूलल्लाह (482)! अब अल्लाह तआला से इल्तिजाएँ बस 
कर दीजिए, वह अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल की कि जब 
तुमने अल्लाह तञआला से दुआ मांगी तो उसने तुम्हारी दरख़वास्त क़बूल कर ली, अब मैं एक हज़ार सफ़-ब- 
सफ़ फ़रिश्तों से तुम्हारी मदद करता हूँ। चुनाँचे जिस दिन जंग हुई तो अल्लाह तआला ले मुश्रिकीन को शिकस्ते 
फ़ाश दे दी। मुश्रिकों में से सत्तर अफ़राद हलाक हुए और सत्तर क़ैद हुए। अब रसूलुल्लाह (4६) ने अबूबक्र 
(रज़ि.) ओर उमर (रज़ि.) और अली (रज़ि.) से मश्वरा किया, तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा, या 
रसूलल्लाह (4६)! यह आपके भाईबन्द और क़बीला ब ख़ानदान वाले हैं, मैं तो यह राय रखता हूँ कि इनसे 
फ़िदया लेकर इन्हें रिहा कर दें। फिर यह ख़ुद हमारी कुव्वत में इज़ाफ़ा करेंगे। इसके बाद हुजूर (4४८) ने उमर 
(रज़ि.) से मुख़ातब होकर कहा कि “'उमर (रज़ि.)! तुम क्‍या कहते हो?'' तो उमर (रज़ि.) ने कहा, मेरी तो 
बह राय नहीं जो अबूबक्र ( रज़ि.) की है। आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं अपने काफ़िर रिश्तेदार क़ेदी को क़त्ल 
कर दूँ और अली (रज़ि.) को हुक्म दें कि वह अपने भाई अक़ील की गर्दन उड़ा दें और हम्ज़ा (रज़ि.) अपने 
फ़लाँ भाई की गर्दन मारें ताकि हम अल्लाह तआला के हुज़ूर यह साबित कर सकें कि मुश्रिकीन के लिए हमारे 
दिलों में कोई रिआयत नहीं। यह मुश्रिकीन कैदी तो काफ़िरों के सरदार और क़ाइद हैं। लेकिन नबी अकरम 
422: ) ने हज़रत अबूबक्र (रज्जि.) की राय को तर्जीह दी और उन कैदियों से फ़िदया लेकर छोड़ दिया। हज़रत 
उमर (ग्ज़ि.) कहते हैं कि दूसरा दिन निकला तो मैं हुज़ूर (4६2) के घर गया। देखता हूँ कि आप (4) ओर 
अबूबक्र ( रज़ि .) दोनों रो रहे हैं, मेंने पूछा, या रसूलललाह ((££)! आप और अबूबक्र (रज़ि.) क्यूँ रो रहे हैं। 
ताकि रोना आए तो मैं भी रोऊकँ और न आए तो रोने की सूरत ही बना लूँ ताकि आप (48£) का शरीक हो 
जाऊँ। हुजूर (६:) ने फ़र्माया कि यह फ़िदया लेकर छोड़ देने की वजह से रोना है। मैं इस ख़ता की बजह से 
उस अज़ाब को देख रहा हूँ जो उतना क़रीब है जितना यह मेरे सामने का दरखूत।'' चुनाँचे अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाज़िल फर्माई (६:४ ७४४५८ ५८५८ (५६४७ ..... ८2४० उं+ ४००) 4 ८५४ ४ ४० ८४ ७) 
(8/अन्फ़ाल : 69) चुनाँचे गनीमत हलाल कर दी गई। फिर जब आइन्दा साल उहुद का दिन आया तो बद्र के 
दिन की ग़लत़ी का अल्लाह तख्ला ने यूँ बदला लिया कि फ़िदया के सत्तर छूटे हुए काफ़िरों के बदले उहुद 
में मुसलमानों के सत्तर स़रह्राबी शहीद हुए। हुजूर (4६) के सामने के चार दाँत शठीद हो गए, ख़ूद सरे मुबारक 
में धंस गया, ख़ून चेहरा मुकद्दस पर बहने लगा। चुनाँचे यह आयत उतरी कि “'मुस्तीबत पहुँची तो तुम कहने लगे 
कि यह कहाँ से आ गई। कह दो कि यह म्हारे अपने हाथों नाज़िल हुई है।'”' (स्हीह मुस्लिम, किताबुल 
जिहाद, बाब अल्इम्दादु बिल मलाइकति फी ग़ज़्वति बद्र .... : 763; अहमद : /30; इब्मे हिब्बान : 
4793; दलाइलुन्नबुव्वत : 3/5) यानी फ़िदया लेकर छोड़ देने की वजह से। ह 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यह आयते करीमा (इज़्‌ तस्तग़ीसून रब्बकुम) से मुराद हुजूर 


) का दुआ करता है क्योंकि बद्र के दिन नबी अकरम (4:) अल्लाह से बहुत इसरार के साथ दुआ मांग 
रहे थे कि उमर (रज़ि.) आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह (2६४2)! अब दुआ को मुख्तस़र कीजिए, अल्लाह 
तज़ाला ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा, जो आप (4<:) से किया गया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है 
कि यौमे बद्र में नबी (4४) फर्मा रहे थे कि “ऐ अल्लाह तझाला! मैं अहद के पूरा करने की तरफ़ तुझे तबज्जा 
दिलाग हूँ वरना ऐ अल्लाह तआला! तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा।'' तो अबूबक्र (रज़ि.) ने आपका 
हाथ थाम लिया ओर कहा, हुज़ूर (45:)! बस! बस! तो आप उठे और फर्मा रहे थे, कि बहुत जल्द काफ़िरों 
को हार होने वाली है और वह पीठ फेरकर भागने वाले हैं'” (ब्रि अल्फ़िम्‌ मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन) यानी 
फ़रिश्तों की स़र्फ़ें एक के पीछे एक लगी हुई थीं। और (मुर्दिफीन) से मुराद मदद भी हो सकती है यानी फ़रिश्ते 
मदद पर थे। ह॒ज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि जिब्राईल (अ.) हज़ार फ़रिश्ते लेकर नबी अकरम (4£2) की 
सीधी तरफ़ थे जिधर कि अबूबक्र (रज़ि.) थे और मीकाईल एक हज़ार फ़रिश्ते लेकर बाईं तरफ़ थे जिधर मैं था। 
इससे यह साबित होता है कि हज़ार की मदद पर दूसरे हज़ार भी थे। इसीलि: कुछ ने (मुर्दिफ़ीन) बफ़तहा दाल 
क़िराअत की है, वल्‍लाहु आलम! और यह भी रिवायत है कि पाँच सौ फ़रिश्ते जिब्रील (अ.) के साथ थे और 
पाँचे सौ मीकाईल (अ.) के साथ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि एक मुसलमान एक मुश्रिक के पीछे 
लगा हुआ था कि ऊपर से एक कोड़ा मुश्रिक के सर पर पड़ने की आवाज़ सुनी और एक सवार की भी आहट 
सुनाई दी, अब क्या देखते हैं कि काफ़िर गिरकर ज़मीन पर ढेर हो गया है। कोड़े की ज़र्ब से सर फट गया है 
हालाँकि किसी इंसान ने उसे न मारा था। अब पीछे वाले अंसारी ने यह ख़बर हुज़ूर (:££) को पहुँचाई, तो 
आप (4६८) ने फर्माया, “तुमने सच कहा, यह आसमानी मदद थी।”' यह आप (३४:) ने तीन बार फ़र्माया। 
चुनाँचे सत्तर अफ़राद तो क़त्ल हुए थे और सत्तर कैद किये गए। (सहीढ़ मुस्लिम, हवाला साबिक़) राफ़ेअ 
(रज़ि.) अहले बद्र म॑ से थे, कहते हैं कि जिब्रील (अ.) आए और हुज़ूर (:४2) से पूछ कि आप अहले बद्र 
को कैसा समझते हैं? आप (4&£) ने फर्माया, “मुसलमानों में सबसे अफ़ज़ल'' तो हज़रत जिन्नईल (अ.) 
कहने लगे कि बद्र में मदद करने वाले मलाइका भी दूसरे मलाइका में ऐसे ही अफ़ज़ल समझे जाते हैं। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब शुहृदुल मलाइकति बद्रन : 3992) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी-ए- 
अकरम (4४) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा जबकि उमर (रज़ि.) ने क़त्ले हातिब बिन अबी बल्तआ 
(रज़ि.) के बारे में मश्वरा दिया था, यह कि ह्ातिब (रज़ि.) बद्र में शरीक थे और तुम्हें क्या ख़बर कि अल्लाह 
तज़ाला ने अहले बद्र को बख़श दिया है। क्योंकि फ़र्माया था कि “अब तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख़श 
दिया है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब फ़ज़्लिम मन शहिदा बद्रन : 398; स़हीह मुस्लिम : 2494) 


क़ौलुहू तआला (वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा) यानी फ़रिश्तों का यह भेजना तुम्हें सिर्फ़ ख़ुश 
करने के लिए था और यह कि तुम्हारे दिल को इत्मिनान की सूरत हो, वरना अल्लाह तआला तो तुम्हारी मदद 
करने पर हर तरह से क़ादिर है। उसको मदद के लिए फ़रिश्तों की मुहताजी थोड़े ही है। यह मदद तो दरः क्रीक़त 
अल्लाह की मदद थी फ़रिश्ते तो मदद की ज़ाहिरी सूरत थी। जैसाकि फ़र्माया कि जब कभी तुम काफ़ियों को 
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पाओ तो उनकी गर्दन उड़ा दो, ग़ालिब आ जाओ तो उन्‍हें ज़ंजीरों में जकड़ लो, फिर या तो मुआफ़ कर दो या 
फ़िदया लेकर छोड़ दो, यहाँ तक जंग ख़त्म हो जाए। यह आयत इसलिए लाई गई कि अगर अल्लाह तज़ाला 
चाहे तो ख़ुद उनकी मदद कर सकता है। लेकिन दरअस्नल वह कुछ की कुछ के ज़रिये आज़माता है और जो 
लोग अल्लाह तज़ाला की राह में शहीद हो गए हैं, अल्लाह तज़ाला उनके आमाल को कभी तल्फ़ (बर्बाद) 
नहीं करेगा। उन्हें हिदायत करेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और इशदि बारी तआला है कि 
(६08 ०३४ ०0 0545 ४५५ ०८5५० ८००००० ८5227 ५७ ६८ ६३४० :2५५॥ ८८५ 
ईलड़े ८2.90) &#<५८ 5 ४४८0 ८०५४ ६0 (#2<८) :६॥०% ) (3/आले इमरान : १40-4) हम जमाना को 
लोगों में घुमाते रहते हैं और ज़माना को बदल बदलकर लाते हैं ताकि अल्लाह तआला जाँच ले और शहीदों 
को अलग करे। जालिमों से अल्लाह तआला ख़ुश नहीं रह सकता। इसमें ईमान वालों का इग्तियाज़ हो जाता है 
ओर काफ़िरों को अल्लाह तझाला मिटा देता है। जिहाद का शरई फल्सफ़ा यही है कि अल्लाह तआला 
मुश्रिकों को मुवल्हिदों के हाथों सज़ा देता है। इससे पहले वह आम आसमानी अज़ाबों से हलाक कर दिए जाते 
थे, जैसे क़ोमे नूह़ पर तूफान आया, आदे ऊला आँधी में तबाह हुए। अहले समूद चीख़ से ग़ारत कर दिए गए, 
क़ौमे लूत का तब्क़ा उलट गया और पत्थरों की बारिश हुई, शुऐन (अ.) की क़ोम के सर पर पहाड़ मुअल्लक 
कर दिया गया। अल्लाह तआला ने मूसा (अ.) को भेजा और उनके दुश्मन फ़िरःओन को हलाक कर दिया और 
उसकी क़ोम को दरिया में डुबो दिया, मूसा (अ.) को तौरात देकर कुफ़्फ़ार को क़त्ल कर देना फर्ज़ करार दिया 
गया और यही हुक्म दूसरी शरीअतों के अंदर भी क़ायम रहा। जैसाकि फ़र्माया कि हमने मूसा (अ,) को किताब 
दी और उनसे पहले की उम्मतें भी नाफ़र्मानी की वजह से हलाक कर दी गयी थीं। इसमें लोगों के लिए बस़ीरत 
है, मोमिनीन का काफिरों को भी बजाए कैद के क़त्ल कर देना उन काफ़िरों की ज़बरदस्त एहानत की चीज़ थी। 
और इससे मोमिनीन के दिल भी ठण्डे होते। जैसाकि इस उम्मत के मोमिनीन को हुक्म दिया गया था कि इन 
काफ़िरों को क़त्ल ही कर डालो, अल्लाह तआला तुम्हारे हाथों इन्हें रस्वा करना और इन्हें अज़ाब देना चाहता 
है और इसलिए भी कि तुम्हारा दिल ठण्डा हो। क्योंकि यह गर्दन ज़दनी सरदाराने कुरैश मुसलमानों को बड़ी 
हिक़ारत की नज़र से देखते थे और उन्हें मुम्किना आज़ार (तक्लीफें) पहुँचाते थे। अगर यह कत्ल होकर सरे 
बाज़ार रुस्वा होते तो मुसलमानों के दिलों को इस इंतिक़ाम से कितनी ठण्डक पहुँचती। चुनाँचे अबू जहल जब 
ऐन जंग में मारा गया तो उसकी लाश की बड़ी बेड़ज़ती हुई कि अगर बिस्तर पर अपनी मौत मरता तो उसकी 
कभी यह रुस्वाई न होती। या जैसाकि अबू लहब मरा तो ऐसा सड़ गया था कि उसके क़रीब तरीन रिश्तेदार भी 
उसकी लाश के करीब न आते थे। नहलाने के बजाए दूर से लाश पर पानी फेंक दिया गया और दफ़न के तौर पर 
उसको एक गरड्'डे में गिरा दिया गया। इसीलिए फ़र्माया कि इज़त काफ़िरों के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह (4४) 
ओर मोमिनीन के लिए है, दुनिया में भी और आख़िरत में भी। और फ़र्माया कि हम अपने रसूलों और मोमिनीन 
की मदद दुनिया में भी करते हैं और आख़िरत में भी। तुमको यह हुक्म देना कि कुफ़्फ़ार को क़त्ल करो इसमें भी 
उसकी ख़ास़ हिक्मत है वरना क्या वह ख़ुद अपनी कुदरत से उन्हें हलाक नहीं कर सकता। 
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त्जुमा : “उस बक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तझआला तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था 
अपनी तरफ़ से चैन देने के लिए और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उस पानी 
के ज़रिये से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैत़ानी बस्वसे को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को 
मज़बूत कर दे और तुम्हारे पैर जमा दे। (4) उस बक़्त को याद करो जबकि तेरा रब फ़रिश्तों 
को हुक्म देता था कि में तुम्हारा साथी हूँ तो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। में अभी 
कुफ़्फ़ार के कुलूब (दिलों) में रोब्च डाले देता हूँ तो तुम गर्दनों पर मारो और उनके पोर पोर को 
मारो। (2) यह इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह तआला की ओर उसके रसूल (५४) 
की मुख़ालिफ़त की। और जो अल्लाह तआला की ओर उसके रसूल की मुख़ालिफ़त करता है 
तो अल्लाह तआला सख़त सज़ा देता है। (3) तो यह सज़ा चखो ओर जान रखो कि काफ़िरों 
के लिए जहन्मम का अज़ाब मुक़र्र ही है।'” (44) 


मेदाने बद्र में रहमते इलाही का नुज़ूल (आयत -4) : अल्लाह तआला उन एह्सानात को याद 
दिलाता है कि वक़्ते जंग तुम पर गुनूदगी तारी करके हमने तुम पर एहसान किया है कि अपनी क़िल्लैत और 
दुश्मन की कसरत का जो तुम्हें एहसास था और उस एहसास के तहत तुम पर एक डर सा जो तारी था उससे 
तुम्हें मामून कर दिया और इसी तरह अल्लाह तज़ाला ने उहुद के दिन भी किया था। जैसाकि फर्माया ( ६5 
(५5 4६ 25) 5८ ८2 ५४:४८ 25) (3/आले इमरान : 54) यानी रंजो गम के बाद अल्लाह तआला ने 
तुम्हें अम्न दिया जो गुनूदगी की सूरत में तुम्हें ढाँके हुए था। अबू तलहा (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे उहुंद के दिन 
मुझे भी गुनूदगी आ गई थी कि तलवार मेरे हाथ से गिरी जाती थी और में उठाता जाता था। (सहीह़ बुखारी, 


किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरह आले ड्रमरान बाब क़ौलुहू (अमनतुन्नुआसा) : 4562; तिर्मिज़ी : 3007) ओर 
मैं लोगों को भी देख रहा था कि ढाल सर पर लगाए हुए नींद में लोग झूल रहे थे। हज़रत अली (रजि.) कहते हैं 
कि बद्र के दिन मिक़्दाद (रज़ि.) के सिवा किसी के पास सवारी नहीं थी। हम सब नींद के से आलम में थे 
लेकिन रसूलुल्लाह (4४८) एक दरख्त के नीचे सुबह तक नमाजें पढ़ते रहे और अल्लाह तआला के आगे रोते 
रहे। (अहमद : /25; व सनदुहू सहीहुन; मुस्नद अबी यअला : 280; इब्मे हिब्बान : 2257; शैख्र 
अल्बानी (रह.) ने भी इसे स्हीह़ क़रार दिया है। देखिए (सहीह़ मवारिदुज्ञमआन : 408) इब्ने मसक़द 
(रज़ि.) कहते हैं कि जंग के दिन यह ऊँघ अल्लाह तआला की तरफ़ से गोया एक अम्न की शक्ल में थी और 
नमाज़ में यही ऊँघ शैतान की तरफ से होती है। (तब्री : 3/49) क़तादा (रह.) कहते हैं कि ऊँघ सर में 
होती है और नींद दिल में होती है। में कहता हूँ कि गुनूदगी उहुद के दिन घेरे हुए थी और यह ख़बर तो बहुत आम 
और मशहूर है और यहाँ आयते शरीफ़ा स्याके क़िस्स्ा बद्र में हे और यह इस बात पर दलील है कि बद्र में भी 
गुनूदगी तारी थी और यह शिद्दते जंग में मोमिनीन पर तारी हो जाया करती थी ताकि उनके कुलूब अल्लाह 
तञआला की मदद से मुत्मइन और मामून रहें और यह मोमिनीन पर अल्लाह तञआला का फ़ज़्ल और रहमत है 
जैसाकि फर्माया, सख़ती के साथ आसानी भी है। 


मैदाने बद्र में फ़रिश्तों का नुज़्ल : इसीलिए हृदीस में है कि बरोज़े बद्र नबी अकरम (4४52) अपने लिए 
बनाए हुए काशाना में सिद्दीेक़े अकबर (रज़ि.) के साथ थे और दोनों मिलकर अल्लाह तझ्ञाला से दुआ कर रहे 
थे। ऐसे में बबी अकरम (4४2 ) को ऊँघ आ गई फिर आप (4४) तबस्सुम (मुस्कुराते) करते हुए ख़ुदी में आ 
गए और फ़मने लगे, “ऐ अबूबक्र (रज़ि.)! ख़ुश हो जाओ, वह हैं जित्रईल (अ.) गर्द आलूद कैफ़ियत में। 
फिर आप (:££) काशाने से बाहर आए और यह आयत तिलावत कर रहे थे कि “दुश्मनों को हज़ीमत हो गई 
और वह पीठ फेरकर भाग जाएँगे।'” (दलाइलुन्नबुव्वत : 3/80, 8; व सनदुहू ज़ईफुन लिइर्सालिही; इस 
मनी की रिवायत स़हीह़ बुख़ारी : 3953 में भी मौजूद है लेकिन इसमें जिब्राईल (अ.) का ज़िकर नहीं है।) 
फिर इर्शाद होता है कि (युनजिलु अलयकुम मिनस्समाइ माअन) यानी अल्लाह तआला ने आसमान से तुम 
पर पानी बरसाया। एक तो नींद की सी कैफ़ियत को तुम्हारे लिए अम्न की बजह क़रार दी, दूसरा एहसान तुम पर 
अल्लाह तआला का यह है कि पानी बरस पड़ा जो मुसलमानों के लिए मुफ़ीद और काफ़िरों के लिए मुज़िर 
(नुक़्स़ानदेह) साबित हुआ। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि बद्र में जहाँ ननी अकरम (422) ने क़याम फ़र्माया था वहाँ 
मुश्रिकों ने मैदाने बद्र के पानी पर क़ब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों के और पानी के बीच वह ह्राइल हो गए. 
थे मुसलमान कमज़ोरी की हालत में थे। शैत्ञान ने मुसलमानों के दिलों में वस्‍्वसा डालना शुरू किया कि तुम तो 
बड़े अल्लाह बाले होने का दावा करते हो और तुममें रसूल (4४£) भी मौजूद हैं, और पानी पर क़ब्ज़ा मुश्रिकों 
का है और पानी से तुम इतने महरूम हो गए हो कि नमाज़ भी पढ़ते हो तो गुस्ल का तयम्मुम करके पढ़ लेते हो। 
चुनाँचे अल्लाह तज़ाला ने ख़ूब पानी बरसाया। मुसलमानों ने पिया भी और पाकी व सफ़ाई भी हासिल की। 
अल्लाह तआला ने शैतान के वस्वसे को भी नीचा दिखाया पानी की वजह से मुसलमानों की तरफ़ की रेत जम 
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गई, लोगों को और जानवरों को चलने में आसानी हो गई और अल्लाह तआला ने नबी करीम (;/) और 
मोमिनीन की एक हजार फ़रिश्तों से मदद की। जिब्नईल (अ.) एक तरफ़ पाँच सौ फ़रिश्ते लिए हुए थे और 
मीकाईल (अ.) दूसरी तरफ़ पाँच सौ फ़रिश्ते लिए हुए मौजूद थे। (दलाइलुन्नबुब्वत : 3078, 79; व सनदुहु 
ज़ईफुन; तब्री : 3,423) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मुश्रिकीने कुरैश जब अबू सुफ़ियान के 
क़ाफ़िले की मदद के लिए निकले और मुसलमानों से लड़ भिड़े तो चश्म-ए-बद्र पर पड़ाव डाला। मुसलमान 
पानी से महरूम हो गए। प्यास से तड़पने लगे नमाज़ भी जनाबत और हृदस होने की हालत में पढ़ने लगे। यहाँ 
तक कि उनके दिलों में मुछ्तलिफ़ ख़यालात पैदा होने लगे। अब अल्लाह तझला ने पानी बरसाया और मैदानों 
में पानी बहने लगा। मुसलमानों ने बर्तन भर लिए, जानवरों को पिलाया, नहाए। अल्लाह तझ्ञाला ने उन्हें पाकी 
बख़शी, अब वह साबित क़दम भी हो गए। मुसलमानों और काफ़िरों के बीच रेत थी। पानी बरस गया तो ज़मीन 
दब गई और सख्त हो गई, मुसलमानों के कदम ज़मीन पर जमने लगे! मशहूर यह है कि नबी अकरम (4४2) 
जब बद्र की तरफ़ चले तो वहाँ पानी के करीब उतरे। हुबाब बिन मुंज़िर (रज़ि.) ने हुज़ूर (4४८) की ख़िदमत में 
पहुँचकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (4४८)! यह मक़ाम जहाँ आप खड़े हैं, तो क्या बहुक्मे वही खड़े हैं 
जिससे हम ज़र्रा भर सरताबी (नाफ़र्मानी) नहीं कर सकते, या यह कि जंगी मस्लिहत के तहत क़याम किया है। 
तो आप (:&£) ने फर्माया, “ मस्लिहत के तहत क़याम किया है'' हुबाब (रज़ि.) ने कहा कि ऐसी सूरत में और 
आगे चलिए, आख़िर पानी पर क़ब्ज़ा कर लीजिए, वहीं ह़ोज़ बनाकर यहाँ का सब पानी जमा कर लें तो पानी 
पर हमारा क़ब्ज़ा रहेगा और दुश्मन पानी के बगैर रह जाएगा। चुनाँचे हुज़ूर (४) आगे चल खड़े हुए। (इब्ने 
हिशाम : /620; दलाइलुन्नबुव्बत : 3/3, 35; व सनदुहू ज़ईफुन लिइर्सालिही) कहते हैं कि हुबाब 
(रज़ि.) ने जब यह मश्वरा दिया तो उस वक़्त आसमान से एक फ़रिश्ता उतरा और जिब्रईल (अ.) हुजूर 
(4६7) के पास बैठे हुए थे। उस फ़रिश्ते ने कहा, ''ऐ मुहम्मद (४)! अल्लाह तआला ने सलाम कहा है नीज़ 
इर्शाद फ़र्माया है कि हुबाब बिन मुंज़िर (रज़ि.) की राय तुम्हारे लिए सही है।'” आप जिब्रईल (अ.) की तरफ़ 

_मुतव॒ज्जा हुए और पूछा, क्‍या तुम इसको जानते हो? जिन्नईल (अ.) ने उसको देखकर कहा कि में तमाम ही 
फरिश्तों को जानता तो नहीं हूँ लेकिन यह ज़रूर है कि यह फ़रिश्ता है कोई शैतान नहीं। इब्ने जुबेर (रज़ि.) कहते 
हैं कि अल्लाह तझला ने पानी बरसाया, हुज़ूर (4४६) की तरफ़ की ज़मीन पानी से दबकर सख्त हो गई और 
चलने में आसानी हो गई। लेकिन कुफ़्फ़ार की तरफ ज़मीन नशीब में थी वहाँ दलदल हो गया, उन्हें चलना 
फिरना दुश्वार था। अल्लाह तखाला ने गुनूदगी का एह्सान करने से पहले पानी बरसाकर एहसान किया, गर्दो 
गुबार दब गया, ज़मीन सख़त हो गई, मुसलमान ख़ुश हो गए, साबितक़दमी बढ़ गई। अब ऊँघ आने लगी 
मुसलमान ताज़ा दम हो गए। (त़ब्री : 3/425) सुबढ़ लड़ाई होने वाली है, रात को हल्की सी बारिश हो गई। 
हमने पेड़ के नीचे होकर बारिश से पनाह ली। हुज़ूर (42) जागते रहे और लोगों से जंग के बारे में बातें करते 
रहे। क़ौलुहू (लियुत॒ह्हिरकुम बिही) यानी हृदसे अस्गार और हृदसे अकबर से पाक करने के लिए पानी बरसाया 
और ताकि शैतान के बहकावे से भी तुमको छुड़ा दें और यह दिल की पाकी थी। जैसाकि अहले जन्नत के हक़ 
में फ़र्माया है कि उन्हें पहनने के लिए रेशमी लिबास मिलेगा और सोने चाँदी का ज़ेबर होगा और यह ज़ाहिरी 
ज़ीनत है और अल्लाह तखआला उन्हें शराबे तुहूर पिलाएगा और हसद और बुग्ज़ के कोने से उन्हें पाक कर देगा 
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और यह बातिन (अन्दर) की ज़ीनत है। पानी बरसाने से यह भी गार्ज़ थी कि तुम्हारे दिलों को इत्मिनान देकर _ 
साबिर और साबित क़दम बनाया जाए। यह स़त्र और इक़्दाम बातिनी शुजाअत (अन्दुरूनी बहादुरी) है और यह 
साबित क़दमी शुजाअते ज़ाहिरी है। 


कौलुहू (इज यूही रब्बुक इलल मलाइकतति अन्नी मअकुम फ़सब्बितुल्लज़ीना आमनू) अल्लाह 
तझाला ने फ़रिश्तों की तरफ़ बढ़ी भेजी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनीन को सांवत क़दम रखो। यह नेअमत 
ख़ुफिया है इसको अल्लाह तआला मुसलमानों पर ज़ाहिर फ़र्मा रहा है ताकि उसकी शुक्रगुज़ारी करें। वह 
तबारक तआला है। अल्लाह तज़ाला ने मलाइका को ताकीद फ़र्माई कि नबी अकरम (:४£) की और दीने 
नबी और जमाअते मोमिनीन की मदद करें ताकि उनके दिल टूट न जाएँ, वह हिम्मत न हार दें। तुम भी उनके 
साथ काफिरों से क्रिताल करो। कहा गया है कि फ़रिश्ता किसी मुसलमान के पास आता और कहता कि 
मुश्सिकों में अजीब बद दिली फैली हुई है। वह तो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हमारे 
क़दम नहीं टिक सकते। हम तो भाग खड़े होंगे, अब हर एक दूसरे से कहता दूसरा तीसरे से। इस तरह सह़ाबा 
(रजि.) के दिल बढ़ जाते और समझ लेते कि मुश्रिकों में ताक़त व कुव्वत नहीं है। फिर फ़र्माता है कि मैं 
काफ़िरों के दिलों में रौब डाल दूँगा। यानी ऐ फ़रिश्तों! तुम मोमिनों को साबित कदम रखो और उनके दिलों को 
कवी बनाओ। तुम इन काफ़िरों की गर्दनों पर मारो और इनकी एक एक पोरी को ज़ख़मी करो। इनके हाथ पैर 
काट दो। 


मुफ़स्सिरीन ने (फ़ौकल आनाक़) के मअनी में इस्ितिलाफ़ किया है। कुछ ने सर पर मारने के मअनी 
लिए हैं ओर कुछ ने गर्दन पर चुनाँचे इस मअनी की शहादत इस आयत से मिलती है (६०७० £&£(% ।$9 
559 ,:5$ ५2४६४ 5 ठु& 5») २३८४६ |; १.४४) (47/मुहम्मद : 4) यानी काफिरों से जंग हो तो 
गर्दनों पर मारो और उन्हें ज़ंजीरों में जकड़ लो। क़ासिम (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (#£) ने 
फ़र्माया कि, “मैं अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला करने के लिए नहीं मब्क़स हुआ हूँ।'' यानी अल्लाह 
तआला की तरफ़ का अज़ाब जैसाकि पहली उम्मतों पर नाज़िल होता रहा बल्कि ख़ुद लड़कर गर्दनें मारकर 
और क़ैद करके उन्हें इब्रतनाक नतीजा पर पहुँचाऊँगा। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि गर्दनें मारना और खोपड़ी 
तोड़ना मुराद है। मग़ाज़िये उमवी में लिखा है कि जंगे बद्र के दिन नबी अकरम (2४) मक़्तूलीन पर से गुज़रे 
और आप (६४) फ़र्मा रहे थे (यफ़्लक़ हामन) यानी सर टूटे पड़े हैं, तो अबूबक्र (रज़ि.) साथ ही बोल उठे 
और जोड़ मिलाकर उसका एक शेखर ही बना दिया यानी “यफ़्लक़ हामन मिन रिजालिन अअज़तन अलैना 
वहुम कानू अअक़ व अज़्लमा”” यानी सर टूटे पड़े हैं उन लोगों के जो हम पर गुरूर करते थे क्योंकि वह लोग 
बड़े जालिम और नाफ़र्मान थे। नबी अकरम (4६४८) ने गोया एक बैत के दो इब्तिदाई लफ़्ज़ कह दिए और 
मुंतज़िर थे कि अबूबक्र (रज़ि.) उसको एक शेअर बनाकर पूरा कर दें, क्योंकि आपके लिए बड़्ेसियत शायर के 
साबित होना मुनासिब नहीं था। जेसाकि ख़ुद अल्लाह पाक ने फर्माया है कि (४ ७८४८ ७५ 54० ५५७ ८5) 
(36/यासीन : 69) यानी हमने इनको शायर नहीं बनाया और न इन्हें शायर होना सज़ावार था। बद्र के दिन में 
लोग उन मक़्तूलीन को पहचान लेते थे जो फ़रिश्तों के हाथों मरे हैं क्योंकि ऐसे मक़्तूलीन का ज़ख़्म गर्दन पर या 
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जोड़बन्दों पर होता था और यह ऐसे निशानात होते थे गोया आग से जले हुए हैं (वज्रिबू मिन्हुम कुल्ल बनान) 
ऐ मोमिनों! दुश्मनों को मारो उनके जोड़बन्दरों पर ताकि हाथ पैर टूट जाएँ। बनान जमा है बनानतन की हर जोड़ 
और हर हिस्से को 'बनान' कहते हैं। ओज़ाई (रह.) कहते हैं कि यह मतलब है कि ऐ फ़रिश्तों! इन काफ़िरों के 
चेहरों और आँखों पर मारो और ऐसे ज़छूम डालो गोया आग की चिंगारियों से जला दिए गए हैं। और किसी 
काफिर को क़रैद कर लेने के बाद मारना जाइज़ नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) बद्र का किस्सा बयान करते हैं कि 
अबू जहल ने कह रखा था कि क़त्ल करने के बजाए मुसलमानों को ज़िन्दा पकड़ो ताकि तुम उन्हें मज़ा चखा 
सको, हमारे दीन को बुरा कहने, हम पर तअन करने और लात ज़ज़्ना से रूगर्दानी का। चुनाँचे अल्लाह तआला 
ने फ़रिश्तों से कह दिया था कि में तुम्हारे साथ हूँ। तुम मोमिनीन को साबित क़दम रखो। मैं काफिरों के दिलों में 
मुसलमानों का रौब डाल दूँगा। तुम इनकी गर्दनों और जोड़बन्दों पर मारो। मक़्तूलीने बद्र में अबू जहल का 
69वाँ नम्बर था। फिर उक़्बा बिन अबी मुईत़ क़ैद करके क़लल कर दिया गया और सत्तर की तादाद पूरी हो गई। 
(ज़ालिक बि अन्नहुम शाक़्कुल्लाह व रसूलहू) इसकी वजह यह थी कि इन्होंने अल्लाह तआला और अल्लाह 
तझाला के रसूल (4४:) की मुखालिफ़त की थी और शरअ व ईमान को छोड़ने का पहलू इड्तियार किया। 
लफ़्ज़ शक़्क़' 'शक़्क़े अस़ा' से माख़ूज है यानी उसने लकड़ी के दो टुकड़े कर दिये। इर्शाद है कि जिसने 
अल्लाह तआला और स्सूलुल्लाह (;६८) से 5लग होना यानी मुख़ालिफ़त इड़ितयार की, क्या वह 
नहीं जानता कि अल्लाह तआला अपनी मुख़ालिफ़त करने वाले पर गालिब है। किसी बात में उसको भूल-चूक 
नहीं, उसके ग़ज़ब का कोई मुक़ाबला नहीं कर सकता (ज़ालिकुम फ़ज़ूकूहु व अन्न लिल्‌ काफ़िरीन 
अज़ाबन्नारि) यह काफ़िरों से ख़िताब हो रहा है कि दुनिया में अजाब व नकाल का मज़ा चखो और आख़िरत 
में भी अज़ाबे जहन्नम का। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! जब तुम काफ़िरों से आमने-सामने हो जाओ, तो उनसे पीठ म फेरना। 
(१5) और जो शख़्स़ उनसे इस मौक़े पर पुश्त फेरेगा मगर हाँ! जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता 
हो या जो अपनी जमाज़त की तरफ़ पनाह लेने आता हो वह मुस्तस्ना (अलग) है बाक़ी और जो 


ऐसा करेगा वह अल्लाह तआला के ग़ज़ब में आ जाएगा ओर उसका ठिकाना जहन्नम होगा 
और वह बहुत ही बुरी जगह है।'” (6) 


जंग से भागना सख़त कबीरा (बड़ा) गुनाह है (आयत 5, 6) : जंग के आलम में पीठ फेरने 
वालों को धमकी दी जा रही है कि ऐ ईमानवालों! जब लड़ाई में तुम दोनों गुत्थ गए हो,तो अपने साथियों को 
छोड़कर भाग न जाना। हाँ! कोई चालबाज़ी के तौर पर भागे कि गोया ख़ोफ़ज़दा हो गया है ताकि उसका पीछा 
किया जाए फिर अकेला पाकर फ्लटकर हमला करके क़त्ल कर दे तो ऐसी मस्लिहत के तहत भागने में कोई हर्ज 
नहीं, या इस गर्ज़ से भागे कि मुसलमानों के दूसरे दस्ते (ग्रप) से जा मिले ताकि जाकर उनकी मदद करे या वह 
उसकी मदद करें तो यह भी जाइज़ है क्योंकि वह अपने इमाम की पनाह में जाना चाहता है। अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) से मरबी है कि मैं हुज़ूर (42:) के भेजे हुए एक छोटे से लश्कर का सिणाही था कि लोगों में 
भगदड़ मच गई, में भी भागए। अब हमें एहसास हुआ कि हम जंग से भागे हैं और अल्लाह तआला के ग़ज़ब के 
मुस्तहिक़ हो गए, अब क्या करें? हमने मश्वरा किया कि मदीना चलेंगे, हुज़ूर ((५:) के सामने पेश होंगे अगर 
हमारी तौबा हुजूर (4£:) ने कबूल कर ली तो क्या कहना वरना हम कहीं भी निकल जाएँगे और चेहरा न 
दिखाएँगे। चुनाँचे हम नमाज़े जुहर से पहले हुज़ूर ($£:) के पास आए। आप (42) ने पूछा, “तुम कौन लोग 
हो?'' हमने कहा, हम पीठ फेरकर भागने वाले लोग हैं। तो आप (4४2) ने फ़र्माया, “नहीं! बल्कि तुम लोग 
अपने मर्कज़ की तरफ़ आने वाले हो। मैं तुम्हारा और तुम्हारी जमाअत का बंधन हूँ।'' हमने यह सुनकर आगे 
बढ़कर आप (42४८) के हाथों को बोसा दिया। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ित्तवल्ली यौमुजहफ़ 
2647; व सनदुहू ज़ईफुन; तिर्मिज़ी : 746; इब्ने माजा : 3704; मुख्तस़रन जिद्दन अल्अदबुल मुफ्रद 
972; अहमद : 2/70; मुस्नद हुमैदी : 687; बैहक़ी : 9/76; इसकी सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद_ 
अल्हाशमी मुख्तलत रावी है (अत्तक़रीब : 2/365; रक़म : 254) और शैख़ अल्बानी (रह. ) ने इस रिवायत 
को ज़ईफ़ करार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 203) अबूदाऊद (रह .) ने और यह मजीद कहा है कि आप 
(48६) ने यह आयद पढ़ी (अब मुतहब्यिज़न इला फ़िअतिन) अहले इल्म ने अक्कारून के मअनी अर्राफून 
बताए हैं यानी दूरअंदेश और नुक्तारस। अबू उबेदह (रज़ि.) सरज़मीने ईरान के एक पुल पर क़त्ल कर दिए गए 
तो उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) ने कहा था कि होशियारी बरतकर उन्हें भाग आने का मौक़ा था। में उनका-अमीर 
और बंधन था, मेरे पास क्यूँ न आ गए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि “ऐ लोगों! ₹स आयत्त से तुम 
ग़लत॒फ़हमी में न पड़ना। यह आयत यौमे बद्र के लिए थी और इस वक़्त मैं हर मुसलमान की जमाअत हूँ। 
नाफ़ेज (रह.) ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा कि हम लोग दुश्मन से किताल के वक़्त साबित कदम नहों 
रह सकते और हम नहीं जानते कि हमारा मर्कज़ क्या हैं। इमाम या जंगी मर्कज़, तो कहा मर्कज़ रसूलुल्लाह 
* (452) थे। मैं ने कहा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है (इज़ा लक़ौतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ह्फ़न) तो कहा, यह 
आयत यौीणे बद्र के बारे में उतरी है, न उससे पहले के लिए, न उसके बाद के लिए। (मुतहस्यिज़न) के मअनी 
हैं नबी अकरम (422) की तरफ़ पनाह लेने वाला। इसी तरह आज भी कोई शख्स जंग के मैदान से हटकर 
अपने अमीर या अस्ड्राबे अमीर की तरफ़ पनाह ले सकता है। लेकिन यह फ़रार अगर इस वजह के सिवा कोई 
और वजह की बिना पर हो तो यह हराम है और गुनाहे कबीरा है। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर 
(4४2) ने फर्माया, “सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचों, अल्लाह के साथ शिर्क, जादू करना, किसी को 


नाहक़ क़त्ल करना, सूद खाना, माले यतीप खा जाना, जिहाद में पीठ फेरकर भाग जाना, पाकदामन और 
बेगुनाह औरतों पर इल्ज़ाम लगाना।' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला 
(इननल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा. ...) : 2766; पहीह़ मुस्लिम : 89; अबुदाऊद : 6874; इब्ने 
हिब्बान : 5564; बैहक़ी : 8/249) यह बात और कई तरह भी साबित है कि यह आयत बढद्र के बारे में 
नाज़िल हुई है। इसलिए अल्लाह तझला ने फ़र्माया कि वह भागेगा तो अल्लाह तजाला का ग़ज़ब उस पर 
होगा। उसका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बशीर बिन मअबद (रज़ि.) कहते हैं कि में 
बेअत करने के लिए हुज़ूर (:£:) के पास आया ता बेअत के लिए आप (4४: ) ने यह शर्त की कि (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु) की गवाही दो, मेरी रिसालत को मानो, नमाज़ कायम करो, ज़कात देते रहो, ह॒ज्ज करो, रमज़ान के 
रोज़े रखो और यह भी कि अल्लाह तआला की राह में जिहाद करोगे।'' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (;४८)। 
इसमें से दो बातें मेरे लिए दुश्वार हैं, एक तो जिहाद कि अगर बहालते जंग कोइ पीठ फेरकर भाग जाएगा तो 
अल्लाह तञआला का ग़ज़ब उस पर नाजिल होगा और मुझे डर है कि मौत से घबराकर कहीं मुझसे यह गुनाह 
परज़द न हो जाए। दूसरे सदक़ा तो अल्लाह तआला की क़सम! मुझे गनीमत और उसके सिवा कुछ 
नहीं मिलता है और दस ऊँटनियाँ हैं जिनका दूध दूृह लिया, पिया पिलाया, उस पर सवारी कर ली। तो हुजूर 
(45:) ने मेरा हाथ थाम लिया, उसको हिलाया और कहा, “जिहाद भी न करोगे, स्दक़ा भी न दोगे फिर 
जन्नत का इस्तिहकाक़ कैसे हासिल करोगे।' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4६)! मुझे मंज़ूर है मैं हर शर्त पर 
बेअत करूँगा। (अहमद : 5/224; व सनदुहू सहीहुन व अख़तअ मन जअ्‌अफ़हू; अल्मुअजमुल कबीर 
233; मज्मठज़वाइद : /42) यह हृदीस गरीब है। स्रिहाह सिता में मौजूद नहीं। नबी अकरम (८४2) ने 
फ़र्माया, “तीन कोताहियों के होते हुए कोई अमले नेक भी कारआमद नहीं हो सकता . अल्लाह के साथ 
शिर्क, 2. वालिदेन की नीफ़र्मानी उनसे सरकशी, 3. मैदाने जंग से भाग जाना। (अल्मुअजमुल कबीर : 
4420; व सनदुहू जईफुन जिदन; मज्मज़ज़वाइद : /04; इसकी सनद में यज़ीद बिन रबीआ मतरूक राबी 
है (अल्मीज़ान : 4/422; रक़म : 9688) और शैर् अल्बानी (रह) ने भी इस रिवायत को ज़ईफुन जिदन 
का हुक्म लगाया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ़ह : 384) यह हदीस भी गरीब है। 


ज़ेद (रजि.) से स्वियत है कि हुजूर (८४7?) ने फर्माया कि “जिसने (अस्तम्फिरल्लाहल्लज़ी ला 
इलाहा इल्ला हुब व अतृबु इलेहि) कहा तो उसके गुनाह बख़्श दिए जाएँगे अगरचे जंग से फ़रार का गुनाह 
हो।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब फ़िल इस्तिग्फ़ार : 57; वहुव हसन; तिर्मिज़ी : 3577; तबरानी : 
4670) यह हृदीस भी गरीब है। हज़रत ज़ेद (रज़ि.) ख़ादिमे नबी (2४८2) ने इसके सिवा ओर हृदीस बयान 
नहीं की। कुछ ने यह हुक्म लगाया है कि फ़राइज़े जंग सह्ाबा पर हराम थे इसलिए कि जिहाद उस वक़्त उन्हीं 
पर फ़र्ज़ हुआ था। कुछ ने कहा है कि स्रिर्फ़ अंसार पर फ़र्ज़ था इसलिए कि बेअत उन्होंने की थी और कहा था 
कि सख़ती और राहत हर हालत में हम फ़र्माबरदार रहेंगे और यह भी कहा गया है कि यह आयत प्लिर्फ़ अहले 
बद्र के लिए मख्सूस है। दलील यह पेश की है कि उस वक़्त तक मुसलमानों की कोई बाक़ायदा मुस्तक़िल और 
साहिबे शौकत जमाअत थी ही नहीं जो कुछ थे यही मुट्ठीभर लोग थे इसलिए ऐमे हुक्म की सख़त ज़रूरत थी। 
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नबी अकरम (422) की यह हृदीस इसी हालत पर रोशनी डालती है कि “या अल्लाह! अगर तू इस मुद्ठीभर 
जपाअत को भी हलाक कर देगा तो दुनिया में तुझे पूजने वाला कोई बाक़ी न रहेगा।'' हसन बसरी (रह.) से 
रिवायत है कि यौमे बद्र में यह बात ज़रूर थी लेकिन आज अगर कोई अपने इमाम की तरफ अपने क़िला की 
तरफ़ पनाह ले तो कोई हर्ज नहा। चुनाँचे बद्र के दिन "ने बालों के लिए अल्लाह तआला ने दोज़ख़ करार दे 
दी लेकिन इस्तिस्ना (अलग) भी कर दिया कि दुश्मन को धोखा देने के लिए छहिक्‍्मते अमली को ख़ातिर या 
अपनी जमाअत में आकर मह॒फूज़ हो जाने के लिए ऐसा किया तो ख़ैर हर्ज नहीं। फिर उसके बाद जंगे उहुद हुई 
तो फ़र्माया (.८०। (&- 255 ५४:, ५७४४ ८:0० ८.) (3/आले इमरान : 55) फिर सात स्लाल बाद जंगे 
हुनैन हुई तो फ़र्माया (८८ ,.3५ ५505 55) (9/तौबा: 25) और (८० ४ 205 <४ ७० ४ ९४४ 52 
2८४) (9/तौबा : 27) और फिर यहाँ फ़र्माया (वमय्युंवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहू) यह आयत अहले बद्र 
के बारे में नाज़िल हुई है। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ित्तवल्‍ला यौमज़ह॒फ़ : 2648; व सनदुहू 
सहीहुन) इस सारी तशरीह से साबित होता है कि गैर अहले बद्र भी बवक़्ते जंग अगर फ़रार करें तो भी यह 
हराम होना चाहिए। अगरचे यह आयत बवज़्ते जंगे बद्र नाज़िल हुई थी लेकिन जब उसको सात हलाक करने 
वाली चीज़ों में शुमार किया गया तो हराम होना चाहिए, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुया : “तो तुमने उनको क़त्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह तझाला ने उनको क़त्ल किया 


ओर आपने ख़ाक की मुट्ठी नहीं फेंकी लेकिन अल्लाह तआला ने वह फेंकी और ताकि 
मुसलमानों को अपनी तरफ़ से उनकी मेहनत का ख़ूब बदला दे बिला शुब्हा अल्लाह तआला 
ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है। (१7) एक बात तो यह हुईं और दूसरी बात यह है कि 
अल्लाह तझला को काफ़िरों की तदबीर को कमज़ोर करना था।'' (8) 


बद्र में कामयाबी अल्लाह की मंदद से थी (आयत 7, 8) : इस बात पर रोशनी डाली जा रही है कि 
बन्दों के अफ़्आल का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है और जो नेक काम बन्‍्दों से ज़ाहिर होते हैं उसको अल्लाह 
तञआाला ही ने नेक बनाया है क्योंकि तौफ़ीक उसी ने दी थी और काम करने की ट्विम्मत व ताक़त उसी ने बख़शी 
थी। इसीलिए इर्शाद होता है कि उन काफ़िरों को तुमने क़त्ल नहीं किया है बल्कि अल्लाह तज़ाला ने क़ल्ल 


किया है, तुम्हारी ताक़त में यह कहाँ था कि इतने कप्त होने के बावजूद दुश्मन की इतनी कसीर तादाद फ़ौज को 
हरा सको, यह कामयाबी अल्लाह तआला ही ने तुम्हें दी। जैसाकि फ़र्माया ( 225$ 3८५ 40 2४55 ५४; 
490) (3/आले इमरान : 23) यानी बद्र में अल्लाह तआला ने तुम्हें कामयाब बनाया हालाँकि तुम बहुत 
कमजोर शे' और फ़र्माया (४४ ८७४ ५८5८४ ५८:८८८. ॥ 26० 5523 ३८5 ८०55 200) 2:८5 5६ 
#793% (४ >| ० 9००५ 45 ७८४८ ५ ५०७5७॥ 26 ८ 568 5 ; (६ »५४:८) (9०/तौबा : 25) यानी अल्लाह 
तञआला ने अक्सर मोक़ों पर तुम्हारी मदद की। हुनैन की जंग में तुम्हारी कसरत (ज़्यादा होने) ने तुमको घमण्डी 
बना दिया था लेकिन उस कसरत ने तुम्हें कोई फ़ायदा न दिया। ज़मीन इतनी कुशादा होने के बावजूद भी तुम पर 
तंग हो गई थी और तुम पीठ फेरकर भाग गए। अल्लाह तआला जानता है कि कामयाबी कसरते अदद (गिनती 
से ज़्यादा) पर नहीं और न तादाद और हथियारों पर है, कामयाबी तो अल्लाह तआला की तरफ़ की बात है। 
जैसाकि फ़र्माया (६६५४ 468 <८& 4.5 453 ८०३ 7) (2/बक़रह : 249) बहुत बार होता है कि छोटी 
जमाअत बड़ी जमाअत पर गालिब आ जाती है। फिर म॒ट्टीभर मिट्टी के बारे में अल्लाह ताला नबी अकरम 

0 » से फर्माता है जो जंगे बद्र में काफिरों के चेहरे पर आपने फेंकी थी कि मैदाने जंग की झोंपड़ी से आप 
(452) बाहर आए, अल्लाह तञआला से दुआ और तज़र्रुअ़ की, यह मिट्टी काफ़िरों की तरफ़ फेंकी और 
फ़र्माया, तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएँ।' फिर अर्हाबे किराम (रज़ि .) को हुक्म दिया कि “फौरन धावा बोल 
दो।'' अल्लाह तआला की कुदरत कि यह मिट्टी और कंकर मुश्रिकौन की आँखों में जा गिरे। एक भी ऐसा न 
था जो उससे परेशान न हुआ हो और जिसको जंग से क़ासिर न रहना पड़ा हो। इसीलिए फ़र्माया कि (वमा रमैता 
इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाहा रमा) यानी तुमने मिट्टी नहीं फेंकी थी अल्लाह तआला ने वो मिट्टी फेंकी थी। आँखों 
में मिट्टी झोंककर तुमने उन्हें सर नगूँ नहीं किया था, अल्लाह तआला ने किया था। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4) ने बद्र के दिन अपने दोनों हाथ उठाकर 
अल्लाह तआला से दुआ की कि, 'ऐ अल्लाह! यह मुद्ठाभर लोग मर जाएँगे तो कौन तेरा नाम लेने वाला 
बाक़ी रहेगा।'' तो जिब्नईल (अ.) ने आकर कहा कि मुद्ठीभर मिट्टी इन काफ़िरों की तरफ़ फेंक मारो। आप 
(:2£) ने ऐसा ही किया। काफ़िरों की नाक, आँख और चेहरे मिट्टी से भर गए और गर्द आलूद आँधी से 
घबराकर पिछले पैर भागे और शिकस्त हुई। (तब्दी : 43/445) मुसलमानों ने उनको क़त्ल करते हुए उनका 
पीछा किया और कैद कर लिया। काफ़िरों को यह हज़ीमत हुज़ूर (422) के मोजिज़े की बजह से हुई। 
अब्दुर्रहमान बिन जेद (रह.) कहते हैं कि नबी करीम (4222) ने तीन कंकर लिए थे, एक सामने फेंका, दो कंकर 
दुश्मन की फ़ौज के सीधी व बाईं तरफ़ फेंके थे। यह बद्र के दिन का वाक़िया है, हुजूर (८6) ने इस तरह यौमे 
हुनेन में भी किया था। हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) से रिवायत है कि बद्र के दिन हमने आस्रमान से एक आवाज़ 
सुनी गोया एक थाल में कंकर डालकर हिलाए गए हों। यह हुज़ूर ((££) की मिट्टी फेंकने की आवाज़ थी। 
चुनाँचे हमें हजीमत हो गई थी। यहाँ और दो क़ौल हैं जो बहुत गरीब हैं। 


एक यह कि रसूलुल्लाह (६52) ने एक कमान मंगवाई, यह बहुत लम्बी थी। हुजूर (4£:) ने दूसरी 
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लाने का हुक्म दिया। दूसरी लाई गई। हुज़ूर (£2:) ने उससे क्रिला की तरफ एक तीर फेंका, यह तीर घूमता 
हुआ चला और सरदारे क़बीला इब्ने अबी हुक़ैक़ के आ लगा, जबकि वह अपने क़िला के अंदर अपने बिस्तर 
पर था। इसी बिना पर अल्लाह तआला ने फ़र्माया (वमा रमैता इज़ रमैत. ..)। यह हृदीस बहुत गरीब है मुम्किन 
है कि रावी को शक हो गया हो या उसकी मुराद यह हो कि यह आयत आम है ओर इस वाक़िया को भी 
शामिल है। वरना यह तो जाहिर है कि सूरह अन्फ़ाल की इस आयत में जंगे बद्र का ज़िक्र है तो यह वाक़िया 
उसी जंगे बद्र का है और यह बात बिलकुल खुली है। 


दूसरा यह कि उहुद की लड़ाई के दिन हुजूर (4८८) ने उबय बिन ख़ल्फ़ के एक नेज़ा मारा था। यह 
शख्स ज़िरह बक्तर और लोहे में गर्क था लेकिन यह नेज़ा उसके तालू पर जा लगा ओर बह घोड़े से लुढ़कने 
लगा। उसके कई दिन बाद उसी तक्लीफ़ से उसको मौत आई। (ह्किम : 2/327; व सनदुहू जईफ़ुन; ज़ोहरी 
अन्न) वह अज़ाबे दुनियावी के अलावा अज़ाबे आख़िरत का भी मुस्तद्लिक़ हुआ। इन दोनों इमामों से ऐसी 
रिवायत बहुत ग़रीब है। शायद इन दोनों का यही मक़्स॒द हो कि आयत आम है ख़ास वाक़िया ही के बारे में 
नहीं, बल्कि जब कभी ऐसा हो तो हर वाक्षिया उसी आयत के बारे में हो सकता है (बलि युब्लियल मोमिनीना 
मिन्हु बलाअन हसनन) ताकि मोमिनीन अल्लाह तआला की इस नेअमत को मालूम करें कि दुश्मन उनसे बहुत 
ज्यादा होने के बावजूद अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ग़ल्बा दिया ताकि वह अल्लाह तझआला का शुक्र 
अदा करें। हृदीस में है कि “अल्लाह तज़ाला ने बड़ा अच्छा इम्तिहान हमसे लिया है (इन्नल्लाह समीउ़न 
अलीम) अल्लाह तआला दुआओं को सुनने वाला है और जानता है कि कौन मदद का मुस्तह़िक़ है और कौन 
नहीं।'' (ज़ालिकम व अन्नल्लाह मूहिनु केदिल काफ़िरीन) यह मिलने वाली नुस़रत (मदद) की दूसरी बशारत 
है कि अल्लाह तआला मालूम करा रहा है कि वह काफिरों की चालों को नाकाम बना देने वाला है और 
मुस्तक़्बिल में इनको ज़लील करने वाला है और वह तबाह व बर्बाद होने वाले हैं। 
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तर्जुमा : “अगर तुम लोग फ़ैस़ला चाहते हो तो वह फ़ैस़ला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ ओर 
अगर बाज़ आ जाओ तो यए तुम्हारे लिए निहायत ख़ूब है। और अगर तुम फिर वही काम करोगे 
तो हम भी फिर वही काम करेंगे और तुम्हारी ज़मीअत तुम्हारा ज़रा भी काम न आएगी भले 
गिनती में ज़्यादा हो। और वाक़ेई बात यह है कि अल्लाह तआला ईमानवालों के साथ है।'' 
(9) 
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हक़ पर कौन? फ़ैसला हो गया (आयत १9) : काफिरों से ख़िताब है कि अगर तुम फ़तढ़ मांग रहे और 

अल्लाह तज़ाला से कह रहे थे कि हमारे और दुश्मनों के बीच फ़ैस़ला कर दे तो जो तुम मांग रहे थे वही हुआ। 
ऐ अल्लाह! जिसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है और गैर मानूस बातें हमें पेश कर रहा है, कल उसे जलील कर, 
यह तो उन्हीं काफिरों की माँग थी। पस यह आयत उतरी कि (इन तस्तफ़्तिहू फ़कद जाअकुमुल फ़त्हु) तुम 
फ़तह मांग रहे थे लो फ़तह़् आ गई। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि मुश्रिकीन जंगे बद्र के लिए जब मक्का से निकले 
तो गिलाफ़े कअबा को पकड़कर अल्लाह तआला से दुआ मांगने लगे और कहने लगे, 'ऐ अल्लाह! दोनों 
फ़रीकों में जो तेरे नज़दीक अफ़ज़ल है और जिसका क़िब्ला बेहतर क़िब्ला है उसकी मदद फ़र्मा।'' चुनाँचे 
अल्लाह पाक इर्शाद फ़र्माता है कि तुम जैसा कहते हो बैसी ही में तुम्हारी मदद करता हूँ और वह मदद मुहम्मद 
(4४८) के साथ होगी। चुनाँचे इर्शाद है कि (वइन तन्तहू फ़हुव ख़ेरुल्लकुम वइन्‌ तक़दू नठ़द) यानी अगर तुम 
कुफ़ से बाज़ आ जाओगे तो उसके अंदर दीनो दुनिया में तुम्हारी भलाई है और अगर तुमने फिर शिर्क व कुफ़ 
किया तो हम भी दोबारा सज़ा देंगे और कुफ़ो ज़लालत का तुमने फिर एआदा (लौटाना) किया तो हम भी फिर 
ऐसा ही मज़ा चखाएँगे और दोबारा मुहम्मद (4४2) को फ़तह व नुस़रत देंगे और तुम्हारी जमाअत ख़वाह 
कितनी ही ज़्यादा क्‍यों न हो, कुछ तुम्हारे काम न आएगी। क्‍यों कि अल्लाह तज्ाला जिसके साथ हो उस पर 
कौन ग़ालिब आ सकता है। (इन्नल्लाह मअल मोमिनीन) अल्लाह तज़ाला मोमिनों के साथ है और यही नबी 
(4८) की जमाअत है। 
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₹ (मा : “ऐ ईमानवालों! अल्लाह तआला का कहना मानो और उसके रसूल ((४2) का ओर 
उसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो और तुम सुन लेते ही हो। (20) और तुम उन लोगों की 
तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया हालाँकि बह सुनते सुनाते कुछ नहीं। 
(2) बेशक बद्तरीन ख़लाइक़ (लोग) अल्लाह तआला के नज़दीक वह लोग हैं जो बहरे हैं 
गूँगे हैं जो कि ज़रा नहीं समझते। (22) और अगर अल्लाह तआला उममें कोई ख़ूबी देखता तो 
उनको सुनने की तौफ़ीक़ देता। ओर अगर उनको अब सुना दें तो ज़रूर रूगर्दानी करेंगे बेरुख़ी 
करते हुए। (23) ऐ ईमानवलों! तुम अल्लाह तआला और रसूल (:४£) के कहने को बजा 
लाया करो जबकि रसूल (4££) तुमको तुम्हारी ज़िन्दगी बड़श चीज़ की तरफ़ बुलाते हों और 
जान रखो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता हे आदमी के और उसके दिल के बीच 
में और बिला शुब्हा तुम सबको अल्लाह तझआला ही के पास जमा होना है।'' (24) 


अल्लाह और उसके रसूल (:४2) की इताअत वाजिब है (आयत 20-24) : मोमिनीन को अल्लाह 
की और उसके रसूल (£४:) की इत़ाअत्त और तर्के मुख़ालिफ़त का हुक्म होता है और यह कि काफिरों से 
मुशाबिहत न पैदा करो। और इसीलिए फ़र्माया (ला तवललोौ अन्हू) यानी इत़ाजत और इम्तिसाले अम्श न 
छोड़ो। (व अन्तुम तस्मऊ़न) यानी हालाँकि तुम जानते हो कि नबी अकरम (4४2) किस बात की तरफ़ बुला 
रहे हैं और उन लोगों की तरह न हो जाना जो कहते हैं कि हाँ! हमने सुना हालाँकि वह नहीं सुनते। कुछ कहते हैं 
कि इससे मुनाफ़िक़ीन मुराद हैं जिनका त़रीक़ा यह था कि जुबान से तो कहते थे कि हम सुनते हैं, क़बूल करते हैं 
लेकिन ख़ाक़ नहीं सुनते थे। फिर आगाह फ़र्माया जा रहा है कि बनी आदम की यह क़िस्म फ़ित्र्तन सारी 
मरख़लूक से बदतर है। 


अल्लाह तआला के नज़दीक बुरी मख़लूक़ : चौपायों और जानदार में बदतरीन वह हैं जो हक बात सुनने में 
बहरे हैं, हक़ बात बोलते नहीं गूँगे हैं। अक़ल ही नहीं रखते क्योंकि हक़ बात समझते नहीं। यह बदतरीन मख़लूक 
है और यह काफ़िर इंसान हैं जानवर तो जिस फ़िल्‍्रत पर पैदाशुदा हैं, उसी ढर्रें पर चल रहे हैं गोया अल्लाह 
ताला के मुतीअ हैं। इंसान तो फ़ित्री तौर पर इबादत के लिए पेदा किए गए हैं लेकिन फिर भी यह कुफ्र 
करते हैं यानी ख़िलाफ़े फ़िलरत करने की वजह से जानवरों से भी बदतर हैं इसीलिए इन्हें जानवरों से तश्बीह दी 
और फ़र्माया कि काफ़िरों की मिसाल उन जानवरों की सी है जो पुकारने वाले का मतलब तो कुछ नहीं समझता 
सिर्फ़ आवाज़ को सुनता है। फिर फ़र्माया बल्कि यह काफिर जानवरों से भी गए गुज़रे हैं। ऐसे ही लोग इंतिहाई 
ग्फ़्लत में पड़े हुए हैं। कहा गया है कि इससे मुराद कुरैश के बनी अब्दुद्दार के लोग हैं। कुछ का ख़्याल है कि 
इससे मुनाफ़िक़ मुराद हैं। मगर मुश्रिकीन ब मुनाफ़िक़ौन में कोई मनाफ़ात नहीं इसलिए कि यह दोनों फ़रीक़ 
बेअक़्ल और नासमझ हैं और नेक अमल करने की इनमें सलाहियत ही नहीं। फिर इर्शाद होता है कि अगर 
अल्लाह तआला जानता होता कि यह समझाने से समझ जाएँगे और इनमें कोई ख़ेर ही हो सकती तो अल्लाह 
तञआला इन्हें सुनाता यानी सुनने की ताक़त देता। तक़्दीरे कलाम यह है कि चूँकि इनमें ख़ेर ही नहीं इसलिए वह 
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समझते ही नहीं हैं और अगर मान लें अल्लाह तआला इन्हें सुनाए भी तो भी यह कमबख़त सीधी राह इख़ितयार 
न करेंगे और फिर ऐराज़ ही करेंगे। 


रसूलुल्लाह (422) की बात मानने में ही नजात है : ऐ ईमानवालो! तुम्हारी ही इस्लाह और मस्लिह्त की 
ख़ातिर जब नबी अकरम ((<:2) तुम्हें बुलाएँ तो फ़ौरन क़बूल कर लो और तामीले हुक्म में जल्दी करो। अबू 
सईद बिन मुअल्ला (रज़ि.) कहते हैं कि में नमाज़ पढ़ रहा था कि नबी अकरम (४<£) का गुजर हुआ। आप 
(4४६) ने मुझे आवाज़ दी लेकिन नमाज़ में होने की वजह से में न जा सका। नमाज़ पढ़कर मैं पहुँचा तो फ़र्माया 
कि “अब तक क्यूँ नहीं आए, क्‍या तुमसे अल्लाह तञला ने नहीं कहा है कि अल्लाह तआला का रसूल 
तुम्हारे ही भले के लिए तुम्हें बुलए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाया करो।'' फिर फ़र्माया कि “में यहाँ से चलने से 
पहले तुम्हें कुरआन की एक अज़ीम सूरत सिखाऊँगा। ' फिर हुज़ूर ((£(:" जाने लगे तो मैंने याद दिलाया। गर्ज़ 
फ़ौरी तामील का हुक्म है ओर रिवायत है कि यह वाक़िया अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का है। आपने वह सूरत 
सूरह फ़ातिहा बताई और फर्माया कि 'यही' संब्े मसानी है यानी सात आयतें हैं जो हर वक़्त नमाज़ में दोहराई 
जाती रहती हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सुरतुल अन्फ़ाल बाब (या अय्युहल्‌ लज़ीना 
आमनुस्तजीबुल्लाह वलिरसूल...) : 4647; अबूदाऊद : 458; इब्ने माजा : 3785; अहमद : 3/27; 

इब्ने ढ्िब्बान : 777) इस हृदीस का बयान सूरह फ़ातिह़ा की तफ़्सीर में गुज़र चुका है। मुजाहिद (रह .) कहते हैं 
कि (लिमा युह॒यिय्कृम) के मअनी हैं हक़ की ख़ातिर। क़तादा (रह.) कहते हैं कि यही कुरआन है जिसमें 
नजात बक़ा और हयात है। सुद्दी (रह. ) कहते हैं कि इस्लाम लाने में ही इनकी ज़िन्दगी है ओर कुफ़ में मौत हे 
या यह कि जब नबी अकरम (4४2) तुम्हें जंग के लिए बुलाएँ कि जिसके ज़रिये अल्लाह तआला ने तुम्हें 

इज्जत बखुशी हालाँकि इससे पहले तुम ज़लील थे और कमज़ोरी के बाद तुम्हं ताक़त बख़्शी और पहले तुम 
काफ़िरों से मग्लूब थे फिर तुम उन पर ग़ालिब आ गए। क़ौलुहू तआला (वजजलमू अन्नल्लाह यहूलु बेनल मरइ 
व कल्बिही) जान रखो कि अल्लाह तआला इंसान और इंसान के दिल के बीच हाइल है। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) कहते हैं कि वह हाइल है मोमिन और कुफ़ के बीच और काफ़िर के और ईमान के बीच कि मोमिन को 
कुफ़ करने नहीं देता और काफ़िर को ईमान लाने नहीं देता। (हाकिम : 2/328) मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि 
वह यूँ हराइल है कि काफ़िर को समझने नहीं देता। सुद्दी (रह. ) कहते हैं कि कोई भी इसकी कुदरत नहीं रखता कि 
उसकी इजाज़त के बगैर ईमान लाए या कुफ़ करे। क़तादा (रह) कहते हैं कि यह आयत इस आयत जैसी है कि 
(५५,४।॥ ४७ ८.० 42॥ ८.४ ८-४) (50/क्राफ़ : 6) और बहुत सारी अद्भादीस इसके मुनासिब्रे हाल वारिद 
हैं। अनस बिन मालिक (रज़ि.) से मरवी है कि अकसर आप (4) फ़र्माया करते थे (या मुक़ल्लिब कुलूब 
सब्बित क़ल्बी अला दीनिका) “'ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपने दीन पर साबित क़दम रख'' तो 
हमने कहा, या रसूलल्लाह (4£:)! हम आप (422) पर और कुरआन पर ईमान ला चुके हैं। क्या आप 
(4४६) को हम पर कोई अंदेशा है? फ़र्माया, हाँ! क्योंकि क्या अजब तुम बदल जाओ। क्योंकि लोगों के दिल 
अल्लाह तञआला की दो उँगलियों के बीच हैं जब चाहे बदल दे।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल क़द्र, बाब मा जाअ 
अनिल कुलूबि बैन इस्बइयर्हमानः 240; व सनदुहू ज़ईफुन; अअ्मश रावी मुदल्लस है और तस़रीह 
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बिस्सिमाअ साबित नहीं। अहमद : 3/2; मुस्नद अबी यअला : 3687; हाकिम : /526) नुवास बिन 
सिम्ज्ान (रज़ि.) कहते हैं कि हुजूर (4४2) फ़र्माते थे कि हर दिल अल्लाह तआला की दो उँगलियों के बीच है 
कि अगर अल्लाह तआला उसको सीधा रखना चाहे तो वह सीधा रहता है अगर चाहे बिगाड़ दे तो वह दिल 
बिगड़ जाता है। और फ़र्माया कि मीज़ान अल्लाह तज़ञाला के हाथ में है चाहे हल्का कर दे, चाहे भारी कर दे। 
(इब्ने माजा, अल मुक़द्दमा बाब फ़ीमा अन्करतिल जहमिया : 99; व सनदुद्दू सह्ीहुन; सुननुल कुब्श 
लिन्नसाई : 7738; अहमद : 4/82; अस्सुन्मतु लि इब्ने अबी आप्निम : 29; इब्ने हिब्बान : 943; 
हाकिम : /525) 


उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह (4४:)! कया दिल बदल जाते हैं। * 
फर्माया, “हाँ! अल्लाह तआला अगर चाहे तो इंसान के दिल को सीधा कर दे और अगर चाहे तो वह टेढ़ा कर 
दे इसीलिए हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि (८58. ८.० ४ ५५5 5६७४:5| 55८ ६८४६६४४ (६८ 
ई#फे ८१७) ४5 2८7 ८4८5) (3/आले इमरान : 8) यानी “'ऐ हमारे रब! हिदायत पर होने के बाद हमारे 
दिलों को कज (टेढ़ा) न होने दे और अपनी त़रफ से हमारे लिए रहमत भेज, तू बड़ा वह्हाब और बख़शने 
वाला है।'' मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4<:)! मुझे ऐसी दुआ सिखला दीजिए कि मैं अपने लिए वह मांगती 
रहूँ, तो फर्माया यूँ दुआ मांगा करो (अल्लाहुम्मा रब्बन्नबी मुहम्मदिन इग्फिर ली ज़ंबी वम्हिब गैज़ क़ल्बी व 
आजिर नी मिम्मुज़ल्लातिल फ़ितनि मा अहययतनी) (अहमद : 6/302; तिर्मिज़ी, किताबुद्अवात, बाब 
दुआउ (या मुकल्लिब कुलूब...) : 3522; बिदूनि (अल्लाह॒म्मा रब्बिन्नबी (६४:)....मा अहययतनी) व 
सनदुहू हसन) हुज़ूर (४22) ने फ़र्माया कि ''बनी आदम के दिल अल्लाह तआला के पास एक दिल वाहिद की 
तरह हैं कि उन्हें जिस तरह चाहे फेरे ।'' फिर फ़र्माया (अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल्‌ कुलूबि सर्रिफ कुलूबना इला 
ताअतिक) यानी “ऐ दिलों के फेरने वाले! हमारे दिलों को अपनी इत़ाअत की तरफ़ फेर दे।'' (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल क़द्र, बाब तसरीफुल्लाहि तआलल्‌ कुलूबि कैफ़ शाअ : 2654; अहमद : 2/68; इब्ने ढ्रिब्बान : 
9002; शरीअत लिल आजुरी : 74) 
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तर्जुमा : “और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो ख़ास़ उन ही लोगों पर वाक़ेअ न होगा जो 


तुममें उन गुनाहों के करने वाले हैं। और यह जान लो कि अल्लाह तआला सख़धत सज़ा देने बाला 
है।'' (25) 


ख़ास़ की वजह से आम लोगों को अज़ाब (आयत 25) : मोमिनीन को आज़माइश से डराया जा रहा है 
कि अल्लाह तआला की आज़माइश गुनहगार और नेकोकार सबके बारे में होगी, सिर्फ गुनहगार उससे मख़्सूस 
नहीं। हजरत जुबेर (रज़ि.) से कहा गया कि या अबू अब्दुल्लाह! तुम्हें क्या हो गया, अमीरुल मोमिनीन 
(हज़रत) उस्मान (रज़ि.) क़त्ल कर दिए गए तुमने उस्मान (रज़ि.) को खो दिया। फिर उनके ख़ून के दावेदार 
बन गए, दावेदार ही बनना था तो उन्हें क़त्ल क्यूँ होने दिया। तो ज़ुबेर (रज़ि.) ने कहा कि यह अल्लाह तआला 
की आज़माइश थी जिसमें हम लोग मुब्तला हो गए हम नबी (४2), अबूबक्र, उमर और उस्मान (रज़ि.) के 
जमाने में कुरआन के अंदर पढ़ते थे (उत्तकू फ़िल्नतल्‌ ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिन्कुम ख़ास्सतन) यानी 
तुम भी ऐसी आज़माइश में मुब्तला होगे जो स्रिर्फ़ जालिमों ही से ख़ास नहीं, बल्कि सबका इम्तिहान होगा। 
लेकिन हमें गुमात भी न था कि हमीं को इससे सामना पड़ेगा यहाँ तक कि वह आज़माइश हम पर आ पड़ी। 
(अहमद : /65; व सनदुह हसन; मुस्नद बज़ार : 976; सुननुल कुब्या लिन्‍्नसाई : 206) और 
मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ मरे और क़त्ले उस्मान (रज़ि.) से उस फ़ित्ना की इब्तिदा (शुरुआत) 
हो गई। 


हज़रत हसन बसरी (रह.) से रिवायत है कि यह आयत अली, अम्मार, तलह़ा और जुबेर (रज़ि.) के 
बारे में उतरी है। जुबेर (रज़ि.) का बयान है कि हम हमेशा यह आयत पढ़ते रहते थे लेकिन क्या ख़बर थी कि 
इसका मिस्दाक़ हम ही होंगे। सुद्दी (रह.) का ख़याल है कि यह ख़ासकर अहले बद्र के हक में उतरी है। जंगे 
जमल में वही इसका मिस्दाक़ बने और आपस में लड़ बैठे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ख़याल है कि इससे 
सिर्फ़ अस्हाबे नबी अकरम (4£:) मुराद हैं। इब्मे अब्बास (रज़ि.) इसकी तफ्सीर में फ़्मति हैं कि मोमिनीन 
को हुक्म है कि बदी को अपने अंदर पनपने न दो। जहाँ किसी को गलत काम में मुब्तला देखो फ़ौरन रोक दो। 
वरना अज़ाब सब पर होने लगेगा। यही तफ़्सीर अच्छी तफ़्सीर है। 


मुजाहिद (रह .) कहते हैं कि यह हुक्म तुम्हारे लिए भी है। इब्ने मसक़द (रज़ि.) कहते हैं कि तुममें से 

हर शख़्स इस आज़माइश में मब्तला होगा। क्योंकि अल्लाह तझाला फ़र्माता है ( ५/५४॥ ; :४॥४ ६5। 
$) (64/तगाबुन : 5) पस तुममें से हर शख़स़ को फ़ित्लों की गुमराहियों से अल्लाह तआला की पनाह 
मांगना चाहिए क्‍योंकि यह तहज़ीर सहाबा और गैर सहाबा सब पर शामिल है। अगरचे यह ज़रूर सही है कि 
ख़िताब सद्राबा (रज़ि.) से है। यह हृदीस फ़ित्मों और आज़माइशों से डरने पर दलालत करती है। और इस 
मौज़ूअ के बारे में इंशाअल्लाह एक मुस्तक़िल किताब में स़राहृत की जाएगी कि यह काम अइम्मा ने भी 
मुस्तक़िल किताबों की सूरत में अंजाम दिया है। यहाँ जिस चीज़ का ख़ुसूसियत से ज़िकर है वह यह कि 
रसूलुल्लाह (422) फ़र्माते थे कि “अल्लाह अज़वा व जल्ला ख़्वांस़र के अमल के सबब अवाम पर अज़ाब 
नहीं भेजता है, लेकिन जबकि ख़ास लोग गलत काम क़ौम में फैला हुआ देखते हैं और उसको रोकने पर क़ादिर 
'. हेते हैं लेकिन अपने इक्तिदार को काम में लाकर नहीं रोकते तो फिर उमूमी अज़ाब आ जाता है और उसमें 
ख़ास व आम सब गिएफ़्तार हो जाते हैं।'' (मुस्दद अहमद : 4/ 92; व सनदुहू जईफ़ रसूलुल्लाह (422) ने 
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फ़र्माया, “अल्लाह तआला की क़सम! जब तक तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुंकर करते रहोगे 

अज़ाब न आएगा और जहाँ बुरी बातों से तुमने रोकना छोड़ दिया और नेक काम की तगींब से रुक गए तो 
अल्लाह तआला तुम पर सख़त अज़ाब भेज सकता है, फिर तुम लाख दुआ करोगे दुआ क़बूल नहीं होगी।'' 
(तिमिंजी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़िल अम्रि बिल मअरूफ़ि वन्‍नही अनिल मुंकर : 269, 
2/288, 289; वहुवा हसन) या यह कि अल्लाह तआला तुम पर दूसरी क़ौम को मुसल्‍लत कर देगा फिर 
तुम्हारी सारी दुआएँ बेकार हो जाएँगी। अबुज़िनाद (रह. ) कहते हैं कि मैंने एक गुलाम को हुज़ेफा (रजि.) की 
तरफ़ भेजा तो वह उस वक्‍त यह कह रहे थे कि नबी अकरम (4) के ज़माने में अगर एक बात भी कोई इस 
क़िस्म की कह देता तो उसको मुनाफ़िक समझने लगते लेकिन आज एक नशिस्त में तुममें से एक आदमी की 
जुबान से में ऐसे चार मुनाफ़िकाना कलिमात सुन रहा हूँ, तुमको चाहिए कि नेक कामों का हुक्म दिया करो, बुरी 
बातों से फ़ौरन रोक दिया करो, लोगों को ख़ेर पर उभारा करो, वरना तुम सबके सब्र अज़ाब में गिरफ़्तार हो 
जाओगे। या अज़ाब इस नोड़यत (क़िस्म) का होगा कि तुम्हारे हाकिम बुरे लोग बना दिए जाएँगे फिर अच्छे 
लोग भी लाख दुआएँ करें, कुछ न होगा। 


नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) तक़रीर कर रहे थे और अपनी दोनों उँगलियों से अपने कानों की तरफ़ 
इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह तआला के हुदूद पर क़ायम रहने वाले और हुदूदुल्लाह (अल्लाह 
की हदों) को तोड़ने वाले या इसमे सुस्ती व गफ़्लत करने वालों की मिसाल यूँ समझो जैसे चंद लोग किसी 
कश्ती में सवार हों, कश्ती के ऊपर के लोग नीचे के लोगों की तक्लीफ़ का सबब बने और नीचे के लोगों ने 
ऊपर के लोगों को तक्लीफ़ पहुँचाई, यानी नीचे के लोगों को पानी की ज़रूरत हुई तो ऊपर गए ताकि पानी 
खींच लाएँ लेकिन ऊपर बालों को तक्लीफ़ होने लगी तो कहने लगे, अगर हम कश्ती के नीचे ही से कोई तरता 
हटाकर पानी का रास्ता बना लें वो ऊपर वालों को तक्लीफ़ न होगी। गर्ज़ यह कि ज़ाहिर है कि उसका क्या 
नतीजा होगा, कश्ती में पानी आने की वजह से सब डूब जाएँगे, चाहिए कश्ती में सूराख़ करने से उन्हें रोक 
दिया जाए। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुश्शहादात, बाब अल्क़रअतु फ़िल मुश्किलात : 2686; तिर्मिज़ी : 273; 
अहमद : 4/268; इब्ने हिब्बान : 297) इसी तरह अगर उन गुनहगारों को तुम छोड़ दोगे, गुनाह के काम से 
रोकोगे नहीं तो कश्ती वालों की तरह तुम सबके सब हलाक हो जाओगे अगरचे कश्ती के ऊपर वालों की तरह 
तुम्हारा अपना क़म्मूर न हो इसलिए कि यह सज़ा है इस बात की कि रोका क्यूँ नहीं। 


उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत है कि 'मझ़ासी (गलत काम) जब मेरी 
उम्मत में आम हो जाएँगे तो अल्लाह तआला अज़ाब को आम कर देगा।' तो मैंने कहा, या रसूलललाह 
(2४2)! इसमें नेक लोग भी तो होंगे। आपने फ़र्माया “हाँ! वह भी अज़ाब में मुब्तला होंगे। लेकिन मरने पर 
अल्लाह तञला की मग्फ़िरत उन्हें हासिल रहेगी।'' (अहमद : 6/306, 294, 295, बिसनदैन जईफैन) 
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तर्जुमा : “और उस हालत को याद करो जबकि तुम थोड़ी तादाद में थे, सरज़मीन में कमज़ोर 
शुमार किए जाते थे, इस अंदेशा (डर) में रहते थे कि तुमको लोग उचक न लें। तो अल्लाह 
तखाला ने तुमको रहने को जगह दी और अपनी मदद से कुव्वत दी और तुमको नफ़ीस नफ़ीस 
चीज़ें अता कीं ताकि तुम शुक्र करो। (26) ऐ ईमानवालों ! तुम अल्लाह तआला और रसूल 
((8£) के हुक़ूक़ में ख़लल मत डालो और अपनी क़ाबिले हिफ़ाज़त चीज़ों में ख़लल मत डालो 
ओर तुम तो जानते हो। (27) ओर तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी 
औलाद्‌ एक आज़माइश (इम्तिहान) की चीज़ है और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह 
तआला के पास बड़ा भारी अरर है।'' (28) 


कमज़ोर मुसलमानों के लिए अल्लाह की मदद (आयत 26-28) : अल्लाह पाक उन नेअमतों को 
बता रहा है जो मोमिनीन पर की गई कि वह तादाद में कम थे हमने उन्हें बढ़ा दिया, वह कमज़ोर थे और डरे हुए 
थे, हमने ताक़तवर बना दिया और डर की वजह दूर कर दी, ग़रीब और फ़क़ीर थे, उन्हें पाक रिज़्क दिया। उन्हें 
शुक्रगुज़ार बनाया वह इत़ाअत करने लगे और हर बात में फ़र्मांबरदार हो गए। यह था हाल मोमिनीन का जबकि 
बह मक्का में थे और तादाद में बहुत थोड़े थे, कमज़ोर थे, मुश्रिक, मजूसी, रूमी सबके सब उनकी किल्लत 
और अदमे कुव्वत्त की वजह से उनके क़त्ल के दर पे हो गए थे हर आन उन्हें डर था कि वह उचक लिए जाएँगे। 
यही हालत एक अर्स़ा तक रही फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मदीना की तरफ़ हिज्रत करने का हृत्म्म दिए। बहाँ 
उन्हें पनाह मिली। मदीना के लोगों ने उनकी मदद की। यौमे बद्र और दूसरी लड़ाईयों में उनका साथ दिया। जान 
व माल उन पर कुर्बान कर दिया क्‍यों कि वह अल्लाह तआला और अल्लाह तख्ाला के रसूल (4४2) की 
इत़ाअत करना चाहते थे (बज़्कुरू इज़ अन्तुम क़लीलुम्‌ मुस्तज़्ञफूना फ़िल अर्ज़ि) क़गदा (-ह.) कहते हैं कि 
अरब में यह लोग बहुत ही बुरी हालत में थे, उनकी ज़िन्दगी बहुत तबाह थी, पेट से भूखे जिस्म से नंगे, राह से 
बेराह, जो भी था बदनस़ीब, उन्हें तो खाने को न मिलता था बल्कि उन्हीं को खाया जा रहा था। हमें तो नहीं 
माल्यूप्र कि दुनिया भर में उनसे बढ़कर कोई भी ज़लील हालत में हो, ॥किन इस्लाम लाने के बाद क्‍या हुआ, 
यही ज़लील लाग मुल्कों पर क़ाबिज़ हो गए, अमीर और बादशाह बन गए। रिज़्क़ ढेरों मिलने लगा। बादशाहों . 


व 
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पर भी हुक्म चलाने लगे। अल्लाह तआला ने उन्हें वह सब कुछ दिया जो आज तुम देख रहे हो। अब अल्लाह 


तआला की नेअमतों का शुक्र करो , वह मुन्डमे हक़ीक., (हक़ीक़ी इन्आम करने वाला) है। शुक्रगुज़ार बन्दों को 
पसंद करता है और दौलत व नेअमत को और बढ़ा देता है। 


अल्लाह तआला और रसूल (4४£) की ख़यानत का मफ़्हूम : यह आयत अबू लुबाबा बिन अब्दुल 
मुंज़िर (रज़ि.) के हक़ में उतरी है जबकि हुजूर (4&:) ने उन्हें बनू कुरैज़ा के यहूदियों की तरफ़ भेजा था कि 
हक्‍्मे रसूल की शर्त मानते हुए क़िला ख़ाली कर दें। यहूदियों ने अबू लुबाबा (रज़ि.) ही से मश्वरा मांगा। 
उन्होंने उनकी मज़ीं के मुताबिक़ मश्वरा दिया। उसके बाद ही अबू लुबाबा (रज़ि.) को एहसास हुआ और वह 
ताड़ गए कि यह तो अल्लाह तआला और रसूल (4४:) की ख़यानत हुई। चुनाँचे कसम खा बैठे कि जब तक 
अल्लाह तझ्ाला तौबा क़बूल कर न लेगा, मर जाएँगे लेकिन खाना न खाएँगे। अब मदीना की मस्जिद में 
आए, खम्बे से अपने को बाँध दिया। नौ दिन इसी हालत में गुजरे। भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गए। यहाँ 
तक कि रसूलुल्लाह (4४:) को जुबानी अल्लाह तआला ने तौबा क़बूल कर ली। लोग बशारत देते हुए आए 
और चाहा कि सतून से खोल दें। अबू लुबाबा (रज़ि.) ने कहा, मुझे सिर्फ़ रसूलुल्लाह (६: ) ही खोल सकते 
हैं। चुनाँचे रसूलुल्लाह (4४2) ने खोला तो कहने लगे, या रसूलल्लाह (4४2)! मैंने सब अपना माल स़दका 
कर दिया। तो आप (4६८) ने फर्माया, “नहीं! सिर्फ नीसरा हिस्सा स़दक़ा होगा।'' (त़ब्री : 3/482; यह 
रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है जबकि मुख़्तस़रन मुस्नद अहमद : 3/452 में मौजूद है जिसकी सनद कमज़ोर 
है। देखिए (अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 25/27) मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) कहते हैं कि बलिहाज़े मज़्मून 
यह आयत क़त्ले उस्मान (रज़ि.) की पेशीनगोई के बारे में हे क्योंकि अमीर को फ़ित्ना फ़साद पैदा करके 
क़त्ल कर देना अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (4४2) की ख़यानत है। 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि अबू सुफ़ियान किसी जगह पर है उसको गिरफ़्तार करने के 
लिए निकलो और यह मामला बिलकुल राज़ में रहे।'” लेकिन एक मुनाफिक़ ने अबू सुफ़ियान को लिख भेजा 
कि मुहम्मद (4४£) तुमको पकड़ने के दर पे हैं, होशियार हो जाओ। तो यह आयत उतरी कि अल्लाः 7.आला 
और उसके रसूल (५£:) की ख़यानत न करो, स्सूलुल्लाह (2६2) का राज़ ज़ाहिर कर देना यही रसूलुल्लाह 
(422) की ख़यानत है। यह हृदीस गरीब है। आयत के स्याक़ से भी इसका सबूत नहीं मिलता। मुस्लिम व 
बुख़ारी में हातिब बिन अबी बल्तआ (रज़ि.) का किस्सा यूँ लिखा है कि उन्होंने कुफ़्फ़ारे कुरुश को नबी अकरम 
(4४2) के क़सद से आगाह करने के लिए ख़त़ लिखा। यह फतहे मक्का के वक़्त की बात है। अल्लाह तआला 
ने रसूलुल्लाह (४४2) को आगाह कर दिया. आप (4<:) ने पीछे आदमी को दौड़ाया, वह ख़त पकड़ा गया। 
हातिब (रजि.) को बुलाया गया। हातिब (रज़ि.) ने अपने कुसूर का ऐतिराफ़ किया। उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
कहने लगे, या रसूलललाह (4&:)! इसकी गर्दन उड़ा दीजिए, इसने अल्लाह और उसके रसूल (4४) से 
ख़यानत की है। तो हुज़ूर (4४८) ने फ़र्माया, मर (रज़ि.)! जाने भी दो, यह बद्र के जिहाद में शामिल थे, क्या 
तुम्हें ख़बर नहीं कि मुजाहिदीने बद्र के बारे में अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया है कि मैंने तुम्हें बड़श दिया, तुम्हारे 
सब गुनाह मुआफ़ हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्जासूस वत्‌ तजस्सुस वत्तबह्हुस : 3007; 


सहीड़ मुस्लिम : 2494; अबूदाऊद : 2650; तिर्मिज़ी : 3302; अद्रमद : /79; मुस्नद अबी यअला 
394) गर्ज़ यह कि सही बात यही है कि आयत में उमूमियत है अगरचे यह दुरुस्त है कि आयत का शाने नुज़ूल 
एक सबबे ख़ास है, ओर उलमा के नज़दीक उमूम लफ़्ज़ के काइल हो सकते हैं| ख़ुसूस सबब नहीं तो न सही। 
और ख़यानत की तारीफ़ में छोटे बड़े लाज़िम और मुतअद्दी सब ही गुनाह शामिल हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि) 
कहते हैं कि गुनाह से बचो। उर्वा बिन जुबेर (रजि.) कहते हैं कि मतलब यह है कि ऐसा न करो कि सामने तो 
किसी की मर्ज़ी की बात बोलो और उसके पीठ पीछे किसी से उसकी गीबत या मुख़ालिफ़त करो, असली 
ख़यानत यही है, अमानत इसी से ख़त्म होती है। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तञाला और रसूल (42) 
की ख़यानत यही है कि आदमी बाहमी ख़यानत करे। लोग नबी अकरम (4४2) से बात सुनते थे, दूसरों से कह 
देते थे उसकी ख़बर मुश्रिकीन तक पहुँच जाती थी। इसीलिए हुज़ूर (4£:) ने फर्माया था कि “दो आदमियों के 
बीच को बात बहर सूरत अमानत हुआ करती है।'' बात को जहाँ सुना है, वहीं छोड़ देन. चाहिए। किसी के सामने 
किसी की बात दोहराना नहीं चाहिए अगरचे उसने मना न किया हो (वजजलमू अन्नमा अम्वालुकुम व 
औलादुकुम फ़ित्नतुन) फ़ित्ना से आज़माइश और इम्तिहान मुराद है कि औलाद देकर आज़माते हैं कि तुम 
शुक्रगुज़ार हो या नहीं और ओलाद को ज़िम्मेदारियाँ बजा लाते हो या नहीं, या यह कि उनको मुहब्बत में 
अल्लाह तआला से गाफ़िल हो जाते हो। अगर इस इम्तिहान में पूरे उतरोगे तो अल्लाह तआला के पास अज्रे 
अज्जीम है। और फ़र्माया कि शर्र और ख़ैर के ज़रिये हम तुमको आज़माएँगे। और फ़र्माया कि ऐ मोमिनों ! तुम्हारी 
ओलाद तुम्हारे माल अल्लाह तआला की याद से तुमको गाफ़िल न बना दें अगर ऐसा होगा तो तुम बड़े घाटे में 
रहोगे। और फ़र्माया कि तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद दुश्मन हैं इसलिए एह़तियात को पेशेनज़र रखो। 
अल्लाह तज़ाला के पास का सवाब ओर उसकी जन्नतें इस माल और औलाद से कहीं बेहतर हैं। यह दुश्मन की 
तरह ज़ररसाँ (तकलीफ़ देह) हैं और अक्सर इनमें पे तुम्हारे लिए फ़ायदाबख़श नहीं बनते। अल्लाह पाक दुनिया 
ओर आख़िरत का मालिक है, क़यामत में उसके पास सवाबे अज़ीम है। हदीस में है कि ''ऐ इब्ने आदम! तू मुझे 
तलाश कर, मैं तुझे मिल जाऊँगा । मैं तुझे मिल गया तो समझ ले कि सब कुछ मिल गया और अगर तूने मुझे खो 
दिया तो सब कुछ खो दिया, चाहिए कि मैं तेरे पास हर चीज़ से ज्यादा अजीज़ रहूँ।'' 


हुजूर (4६:) ने फर्माया कि “तीन चीज़ों में ईमान की ज़बरदस्त मिठास है () अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह (६६) का हर चीज़ से ज़्यादा महबूब होना (2) जिससे भी मुहब्बत और ख़ुलूस हो तो सिर्फ़ 
अल्लाह तञला की ख़ातिर और लिल्लाहियत के तौर पर हो, ज़ाती गर्ज़ से न हो। (3) आग में झोंक दिया 
जाना बेहतर समझे बनिस्बत इसके कि इस्लाम के बाद मुर्तद हो जाए।”” (स्रहीह त्रुख़ारी, किताबुल ईपान, बाब 
वमन करिहा अंय्‌ यऊ़द फ़िल कुफ़ि कमा यकरहू.... : 2; सहीढ़ मुस्लिम : 43; इब्ने मजा : 4033; अहमद 
: 3/72; इब्ने हिब्बान : 237) बल्कि ससूलुल्लाह (4££) की मुहब्बत को माल और औलाद पर भी 
मुकद्दम समझें | जेसाकि हृदीस में है कि “अल्लाह तआला की क़सम! ईमान नसीब ही नहीं अगर अपनी जान 
व माल व औलाद से ज्यादा मुझे न चाहो।'' (सरहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब हुब्बिर्‌ रसूल (2४) 
मिनल ईमान; सहीह मुस्लिम : 44) 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! अगर तुम अल्लाह तआला से डरते रहोगे तो अल्लाह तआला तुमको 
एक फ़ैस़ले की चीज़ देगा ओर तुमसे तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा ओर तुमको बख़श देगा। और 
अल्लाह तझआला बड़े फ़ज़्ल वाला है। (29) ओर उस वाक़़्रिया का भी ज़िक्श कीजिए जबकि 
काफ़िर लोग आप (४) की निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आप को क़ेद कर लिया जाए या 
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आपको क़त्ल कर डालें या आपको देश निकाला दे दें और बह तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और 
अल्लाह तआला अपनी तदबीर कर रहा था और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम (मज़बूत) तदबीर 
वाला अल्लाह तख्ाला है।'' (30) 


अल्लाह तआला से डर जाना ही अच्छा है (आयत 29, 30) : ऐ मोमिनों! अगर तुम अल्लाह तआला 
से डरो तो अल्लाह तआला तुमको दीन और दुनिया में नजात दे देगा! 'फुरक़ान' से मुराद नजात या मदद या 
हक व बातिल में फ़ैसला कर देना मुराद है। यह तफ़्सीर इब्ने इस्ड्राक़॒ की तफ़्सीर, तफ़्सीर मा सबक़ से ज़्यादा 
आम है। इसलिए कि जो अल्लाह तआला से डरेगा उसके अहकाम बजा लाएगा, उसकी मनाही से पहरेज़ 
करेगा, मअरिफ़ते हक़ व बातिल की उसे तौफ़ीक़ होगी। यह उसकी नजात व मदद का सबब होगा, उसके 
गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगा, अल्लाह तआला गफ़्फ़ार व सत्तार बन जाएगा, अल्लाह ताला से अज्रे अज़ीम 
का हक़दार होगा जैसाकि फ़र्माया, “'ऐ मोमिनों ! अल्लाह तआला से डरो और रसूलुल्लाह (६८2) को 
इताअत करो, अल्लाह तआला तुम पर दोहरी रहमत नाज़िल करेगा वह तुम्हें एक नूर देगा कि उसकी रहनुमाई 
में चलोगे, वह तम्हें बख़श देगा, वह बड़ा गफूरुर रहीम है।'' (57/हृदीद : 28) 


कुफ़्फ़ार की मज्लिसे शूरा (ख़ास मिटिंग) में क़त्ले रसूल (4८:) की नापाक साज़िश : अब काफ़िर 
यह चाल चलना चाहते हैं कि तुमको क़ैद कर टें या क़त्ल कर दें था वज़न से निकाल दें। इस्बात के मअनी कैद 
और हबस के हैं। मतलब यह है कि वह तुम्हारे साथ कोई बुरा इरादा रखते हैं। काफ़िरों ने जब यह मश्वरा किया 
कि नबी अकरम (422) को क़ेद या क़त्ल कर दें या देश निकाला दें तो अबू तालिब ने भतीजे से पूछा, क्या 
तुम्हें कुछ ख़बर है कि यह काफिर तुम्हारे साथ क्या कस़द रखते हैं। तो आप ((र्£) ने फर्मा दिया कि 'क़ैद या 
क़त्ल या जला वत़नी।'' तो अबू तालिब ने पूछा, तुम्हें किसने ख़बर दी। आप (:2:) ने फर्माया, मेरे रब ने 
ख़बर दी।'' अबू तालिब ने कहा, तुम्हारा रब बहुत अच्छा रब है, हमेशा उसके ख़ैरतलब रहो। आप (६) ने 


फ़र्माया, “मैं <प्चका ख़ेरतलब क्या रहूँगा, बल्कि वह मेरा ख़ैरतलब रहता है।'' (यह मुर्सल यानी जईफ़ 
रिवायत है ओर इसको सनद में हज्जाज बिन इरतात और इब्ने जुरेज मुदल्लस रावी हैं। (अल्मीज़ान : /458 
460; रकम : 726) सच तो यह है कि अबू तालिब का ज़िकर इसमें बहुत ही अजीब है बल्कि क़ाबिले 
इंकार। इसलिए कि यह आयत मदनी है और यह वाक़िया और कुरैश का इस तरह मश्व॒रा करना हिज्रत की रात 
था और अबू तालिब की मौत तो उससे भी तीन साल पहले वाक़ेअ हो चुकी थी। अबू तालिब की मौत ही के 
सबब तो काफिरों को इतनी जुर्भत व हिम्मत भी हुई थी क्योंकि अबू तालिब तो हमेशा आपकी हिमायत और 
मदद करते रहते थे और भतीजे की ह्िफ़ाज़त में कुरेश का मुकाबला करते थे। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि सरदाराने कुरुश की एक जमाअत ने मज्लिसे शूरा (अहम 
मिटिंग) की और आपको नुक्सान देने के दरपे हुए। इस मज्लिस (मिटिंग) में इब्लीस भी एक शैख्ने जलील की 
सूरत में आया। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया। मैं अहले नजद का शेख़ हूँ, मैंने सुना कि तुम 
लोग मज्लिसे शूरा कर रहे हो, में भी चला आया ताकि मेरी नसीहत और मश्वरे से तुम महरूम न रहो। लोगों ने 
कहा, आईए, ज़रूर आईए। वह कहने लगा कि तुम लोग उस शख़बस़ के बारे में ख़ूब फ़िक्र और तदबीर से काम 
लो वरना बहुत मुम्किन है कि वह तुम पर छा जाए। चुनाँचे एक ने राय दी कि क़ैद कर देना चाहिए यहाँ तक कि 
वह कैद ही में हलाक हो जाए जैसा कि ज़ुहैर और नाबिगा शायरों को इससे पहले क़ैद कर दिया था और वह वहीं 
मरते दम तक सड़ते रहे ओर यह भी तो एक शायर ही है। इस पर वह शैख़ नजदी चीख़ उठा कि मेरी तो हर्गिज़ 
यह राय नहीं। अल्लाह तआाला की कसम! उसका रब उसे वहाँ से निकाल ले जाएगा, वह अपने साथियों में 
पहुँच जाएगा। फिर वह हमला करके तुमसे सब कुछ छीन लेगा और तुम्हारे शहरों से तुमको निकाल बाहर 
करेगा। लोगों ने कहा, शैख़ ने सच कहा, कोई दूसरी तज्बीज़ पेश करो। दूसरे ने राय दी उसको अपने मुल्क ही से 
निकाल बाहर करो और चैन पाओ जब वह यहाँ रहेगा ही नहीं तो तुम्हें उससे फिर अंदेशा ही क्या है। उसका 
ताल्‍्लुक़ तुम्हारे सिवा किसी और से रहेगा। तुम्हें क्या वास्ता। यह सुनकर शैख़ नजदी ने कहा, अल्लाह तआला 
की कसम! यह राय भी ठीक नहीं, क्या तुम्हें उसकी शीरीं (मीठी) जुबानी की ख़बर नहीं, वह अपनी बातों से 
सबका दिल मोह लेता है, अगर तुमने ऐसा किया तो वह बाहर जाकर सारे अरब को मिला लेगा। उसके सारे 
हिमायती मिलकर हमला कर बैठेंगे और तुम्हें अपने वतन से निकाल देंगे, तुम्हारे शरीफ़ क़त्ल कर दिए जाएँगे। 
लोगों ने कहा, शैख़ सच कहता है, कोई और राय पेश करो। तो अबू जहल ने कहा, मैं एक मश्वरा देता हूँ, अगर 
तुम सोचो तो उससे बेहतर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। हर क़बीला से तुम एक नौजवान चुन लो जो बहादुर 
और शरीफ़ हो, हर एक के पास तलवार हो, सब मिलकर उस पर एक ही बार में हमला कर बेैठें जब वह क़त्ल 
हो जाए तो उसका ख़ून क़बाइल में बट जाएगा। यह तो मुम्किन नहीं कि बनू हाशिम का एक क़बीला कुरैश के 
सारे कबीलों से लड़ाई मोल ले, मजबूरन बनू हाशिम को उसकेक़त्ल की दियत कबूल करनी पड़ेगी। दियत दे देंगे 
हमको चैन मिल जाएगा। शैख़ नजदी ने कहा, वललाह! यह राय ठीक रही, इससे बेहतर कोई राय नहीं। इस पर 
इत्तिफ़ाक़े राय के बाद मज्लिस ख़त्म की गई। अब जिब्रनईल (अ.) आए ओर हुजूर (4६:) से कहा कि आज की 
रात बिस्तर पर न सोना और काफिरों की साज़िश की ख़बर दे दी। हुजूर (६£() उस रात अपने बिस्तर पर न सोये 


और उसी वक्त हिज्रत का हुक्म दे दिया। मदीना आने के बाद अल्लाह तञञाला ने आप (4४2) पर सूरह 
अन्फ़ाल नाज़िल की, अपनी नेख़मतों का ज़िकर फ़र्माया और फर्माया कि (यम्कुरून व यम्कुरुललाहु. वल्लाहु 
ख़ैरुल माकिरीन) वह चाल चलते हैं, अल्लाह तआला भी चाल चलेगा, अल्लाह बड़ा मुदब्बिर है। इनका कौल 
था “(त्तरब्बसू बिही रैबल मनूना इत्ता युहलिक) उसी की तरफ़ इशारा करते हुए इशदि बारी है ( ८४४; ४ 
#*के (५७ ८०८ 4० (४:४७ १४५६) (52/तूर : 30) कया यह लोग यूँ कहते हैं कि यह शायर है, हम इसके 
बारे में हादिस-ए-मौत का इंतिज़ार कर रहे हैं। चुनाँचे उस दिन का नाम ही “यौमुज़ह्मत'' पड़ गया। क्योंकि उस 
दिन हुज़ूर (६४2) के क़त्ल की साज़िश की गई थी। उनके उन्हीं इरादों का ज़िक आयत ( 5६ ८। ६; 
४:७४ ७| <&& ८:६0: ५ 95 ६६५ ४४६ ८) (25७ ८० 25:5&:.2) (7/इस्रा : 76) में है। नी 
अकरम (/$:) हुक्‍्मे इलाही ही के इंतिज़ार में थे और जब कुरैश ने क़त्ल का इरादा कर लिया तो नबी अकरम 
(4४६) ने हज़रत अली (रज़ि.) को बुलाया और हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। अली (रज़ि.) सब्ज़ 
चादर ओढ़कर लेट गए। रसूलुल्लाह (4४; ) बाहर निकले। लोग दरवाज़े पर दिखाई दिए। आप (4६2) ने एक 

मुट्ठीभर मिट्टी ली, उनकी तरफ़ फेंकी, उनकी आँखें नबी अकरम (4<:) की तरफ़ से फिर गईं, आप (; &/#, ८ 
पके 23% ५८४ ४ ०8 26055 5 6 के ०:/50॥ .५&॥) (36/यासीन : , 9) पढ़ते हुए निकल गए। 
(दलाइलुननबुव्बत : 2/469) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरबी है कि फ़ातिमा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (4££) के 
पास रोती हुई आईं। आप (4६८) ने फ़र्माया, “क्यूँ रोती हो?'' हज़रत फ़ातिमा (रजि.) ने कहा, कैसे न रोऊँ 
यह कुरैश के लोग लात व उज़्ना की कसमें खा खाकर वादा किए हुए हैं कि आपको देखकर हमला करके क़त्ल 
कर देंगे और हर एक उनमें से आपको कत्ल में हिस्सा लेना चाहता है। आप (422) ने फ़र्माया, “बेटी! बुजू के 
लिए पानी लाओ।'” आप (422) ने वुज़ू किया, कअबतुल्लाह को तरफ़ चले। कुरैशियों ने कहा कि यह वही है 
लेकिन साथ ही उनके सर नीचे को झुक गए, गर्दन टेढ़ी हो गईं। बह अपनी नज़रें उठा न सकी । हुज़ूर (44/) ने 
एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उनकी त़रफ़ फेंकी और कहा, चेहरे बिगड़ जाएँ। जिसको यह कंकरी लगी, यौमे 
बद्र में वह काफ़िर ज़रूर क़त्ल हुआ। (अहमद : /303; व सनदुहटू हसन; हाकिम : /63; इब्ने हरिब्बान 
6502; दलाइलुन्नबुव्वत : 6/240) गर्ज़ हुजूर (4६६) हिज्रत करके गा: में जा पहुँचे, हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) 
को साथ ले लिया। 


मुश्शिकीन हुज़ूर ((££) के घर की चौकीदारी करते रहे। हज़रत अली (रज़ि.) को मुहम्मद ( 

समझते रहे, सुबह के करीब धावा बोल दिया। लेकिन घर में अर्ल; (रज़ि.) को देखा तो सारा मंसूबा चौपट हो 
गया। पूछने लगे, मुहम्मद (4४2) कहाँ है? अली (रज़ि.) ने कहा, मुझे कोई ख़बर नहीं। नक़्शे कदम के पते से 
चले। पहाड़ के क़रीब पहुँचे तो इश्तिबाह हो गया। पहाड़ पर चढ़ गए, ग़ार के सामने से गुज़रे, ग़ार के मुँह पर 
मकड़ी ने जाला बुन दिया था। कहने लगे, अगर ग़ार के अंदर कोई गया होता तो उसके दहाने पर मकड़ी का 
इतना बड़ा जाला कैसे क़ायम रहता। आप (4£:) गार में तीन दिन ठहरे रहे। (अड्रमद : /348; व सनदुहू 
ज़ईफुन; तबरानी : 255; इसकी सनद में उस्मान जज़्री मजरूह़ रावी है (अल्जरह वत्तअदील : 6/74 
रक़म : 652) अल्लाह पाक फर्माता है कि वह चाल चलते हैं तो हम भी अपनी चाल बताते हैं। देखो कैसे उन 
काफ़िरों से नजाठ दे दी। 
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तर्जुमा : “और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सु- लिया 
अगर हम इगदा करें तो उसके बराबर हम भी कह लाएँ। यह तो कुछ भी नहीं सप्रिर्फ़ बेदलील 
बातें हैं जो पहलों से नक़्ल की हुई चली आ रही है। (3) और जबकि उन लोगों ने कहा कि ऐ 
अल्लाह तआला! अगर यह कुरआन आपकी तरफ़ से वाक़ेई है तो हम पर आसमान से पत्थर 
बरसाइए या हम पर कोई दर्दनाक अज़ाब वाक़ेअ कर दीजिए। (32) और अल्लाह तआला 
ऐसा न करेंगे कि उनमें आप (:££) के होते हुए उनको अज़ाब दें ओर अल्लाह तआला उनको 
अज़ाब न देंगे जिस हालत में बह इस्तिःफ़ार भी करते रहते हैं।'' (33) 


कुफ़्फ़ार का झूठा दावा और अज़ाब का मुतालबा (आयत 3-33) : कुरैश के कुफ़ व तमर्रुद की 
ख़बर दी जा रही है कि कुरआन सुनकर वह कैसा झूठा दावा करते हैं । कहते है कि हमने जो यह कुरआन सुना है 
चाहें तो हम भी ऐसा कह दें। यह सिर्फ इनका झूठा दावा है और कौल बिला फ़ेअल है। चुनाँचे इस पर कई बार 
कुरआन में तहद्दी की गई। चैलेंज दिया गया कि ऐसी एक सूरत ही बना लाओ लेकिन वह ऐसा न कर सके। 
ऐसा कहकर वह ख़ुद अपने नफ़्सों को धोखा दे रहे हैं। और अपने झूठे हम ख़यालों को भी धोखे में रखे हुए हैं। 
कहते हैं कि यह कहने वाला नज़र बिन हा।रस था। यह बेदीन फ़ारस शहर की तरफ़ गया हुआ था। वहाँ के ईरानी 
बादशाहों और रुस्तम व अस्फ़न्दियार की तारीख़ पढ़ा हुआ था और जब वापिस हुआ तो रसूलुल्लाह (4४2) 
की बिअसत वाक़े अ हो चुकी थी। आप लोगों को कुरआन सुनाते रहते थे और जब हुजूर (4४2) मज्लिस ख़त्म 
कर देते तो यह कमबख़्त नज़र बैठ जाता और यह ईरानी बादशाहों का इतिहास बयान करके कहता, बताओ 
किसने अच्छी किस्सा ख़्वानी को है, मैंने या मुहम्मद (452) ने? और जब अल्लाह तख्ञाला ने यौमे बद्र में 
मुसलमानों को कामयाबी बड़. ॥ और कुछ मुश्रिकीने मक्का गिरफ़्तार हुए तो हुज़ूर (३७2) ने उसको भी 
गर्दनज़दनी क़रार दिया और उसकी भी गर्दन उड़ा दी गई। मिक़्दाद बिन अस्बद (रज़ि.) ने उसको क़ैद किया 
हुआ था। सईद बिन जुबेर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (4४£) ने बद्र के दिन तीन केदियों के क़त्ल का हुक्म 
दिया था, उक़्बा बिन अबी मुईत, तुएऐमा बिन अदी, नज़र बिन हारिस। 


नज़र मिक़्दाद (रज़ि.) का क़ैदा था। हुजूर (4४2) ने जब उसके क़त्ल का हुक्म दिया तो मिक़्दाद 


्ि रे , 9 सूरह अन्फाल (६:४2 $ 56 
(रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (£:)! यह तो मेरा कैदी है, मुझे मिलना चाहिए। तो हुज़ूर (45) ने फर्माया 
कि “इसने किताबुल्‍्लाह का मुँह चिढ़ाया है'' चुनाँचे कत्ल का हुक्म हो गया। मिक़्दाद (रज़ि .) ने अपने 
असीर (कैदी) की तरफ़ फिर हुज़ूर (452) की तबजह दिलायी तो आप (;22) ने यह दुआ की कि “या 
अल्लाह! तू अपने फ़ज़्ल से मिक़्दाद को बहुत कुछ दे।”' तो मिक़्दाद (रज़ि.) कहने लगे, या रसूलल्लाह 
(4££)! इस़रार के साथ मुतालबा से मेरी यही तो गर्ज़ थी कि आपसे दुआ करा लूँ। इसी नज़र के बारे में यह 
आयत उतरी (बइज़ा तुत्ला अलयहिम आयातिना....) सईद बिन जुबेर (रह.) ने तुऐमा के बजाए मुत्डम बिन 
अदी का नाम कहा है ओर यह बात गलत है इसलिए कि मुत्द्रम बिन अदी तो बद्र के दिन ज़िन्दा ही नहीं था। 
इसीलिए उस दिन हुज़ूर (4££) ने फ़र्माया था कि “अगर आज मुत्डम बिन अदी ज़िन्दा होता और इन 
मक़्तूलीन में से किसी का सवाल करता तो मैं उसको यह कैदी दे देता।'' (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्जुल 
ख़ुमुस, बाब मा मिनन्‌ नबी (4£:) अलल्आसारी मिन गैरि अंग्यछृमस : 339; अबूदाऊद : 2689 
अहमद : 4/80; मुस्दद अबी यअला : 746; बैहक़ी : 9/67) आप (4४८2) ने यह इसलिए फ़र्माया कि 
उसने हुजूर (4££) को उस वक़्त बचाया था जबकि आप ताइफ के ज़ालिमों से पीछा छड़ाकर मक्का वापिस 


हो रहे थे। 


असाततरीर' उस्तूरतुन की जमा है यानी वह किताबें और इक़्तिबासात जो सीखकर लोगों को सुनाये 

जाते हैं और यह मह॒ज अफ़साने होते हैं जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह तञआला ने यूँ फर्माया है (५५9८ ३5 ; 
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ईके ६:25 5५७) (25/फुरक़ान : 5-6) काफ़िर कहते हैं कि यह कुरआन तो मुतकद्दिमीन (पहले लोगों ) 
के झूठे अफ़साने हैं जिन्हें लिख लिया गया और शब व रोज़ (रात दिन) सुनाया जाता रहता है। जो अल्लाह 
तआला की तरफ़ रुजूअ करता है वह उससे दरगुज़र करके उसको तौबा क़बूल करता है। वह आसमान व जमीन 
के भेदों को जानता है और यह कुरआन उसी की तरफ़ से है। काफिर कहते हैं कि ''ऐ अल्लाह तआला! अगर 
यह कुरआन हक़ है तो आसमान से हम पर पत्थर बरसा या अज़ाबे अलीम हमें दे।'' यह दुआ इनके कमाले 
जहल व नादानी व सरकशी व इनाद की वजह से है, इसी बेवकूफ़ी में बह बदनाम हैं। उन्हें तो चाहिए था कि वह 
दुआ यूँ मांगते कि ऐ अल्लाह! अगर यह कुरआन तेरी ही तरफ़ से है तो तू हमें इसके इत्तिबाअ की तौफ़ीक 
इनायत फर्मा लेकिन उन्होंने तो अपनी जान पर अज़ाब मोल ले लिया और सज़ा के लिए जल्दी करने लगे। 
जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि “यह लोग अज़ाब के लिए जल्दी करते हैं। अरे अज़ाब का अगर 
एक दिन मुक़र्रर न होता तो अज़ाब उन्हें फौरन ही आ पकड़ता कि इन्हें ख़बर तक न होती।'' वह कहते हैं कि (; 
७ 05८ ५७:५।४७) (38/साद : 6) और (८2 6/$ ४४५ ४ ४८२ ,४५॥ ४३६३६ ४ <&. ९४५८ 20: 
#/फट 5८) ५३ 40) (70/मआरिज : -3) गुज़िश्ता उम्मतों के जाहिलों ने भी तो ऐसा ही कहा था 
शुऐब (अ.) की क़ौम कहती है कि ऐ शुऐ॥ब ( अ.)! अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान गिरा दो, या यह 
कि ऐ अल्लाह तआला! अगर यह तेरी तरफ से हक़ है तो हम पर आसमान से संगबारी कर।'' अबू जहल बिन 
हिशाम ने यही कहा था कि अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुबल ह॒क़्क़ मिन इन्दिका फ़अम्तिर अलैना ह्िजारतम्‌ 
मिनस्समाइ अविअतिना फ़ौहिम) यानी जब तक तु इनके बीच में हो अल्लाह तआला इन्हें अज़ाब न देगा। या 


जब तक कि वह इस्तिगफ़ार करते हैं। (सहीह बुखारी, किताब॒त्तस्सीर, सुरतुल अन्फ़ाल बाब (व इज़ 
कालुल्लाह॒म्मा इन कान हाज़ा हुबल हक़कु मिन इन्दिक फ़अम्तिर) : 4648) और फ़र्माया (6४:४५ ४४ 
७५५5) (७/अन्आाम : 94) यानी तुम हमारे पास अकेले अकेले आओगे। जैसा कि पहली दफ़ा हमने तुम्हें 
पैदा किया था! अता (रह.) कहते हैं कि इस मज़्मून की दस आयतें कुरआन पाक में हैं। बुरैदा कहते हैं कि मैंने 
अम्र बिन आस़ (रज़ि.) को जंगे उहुद में घोड़े पर सवार ठहग हुआ देखा और वह यह कह रहे थे कि ' 
परवरदिगार! मुहम्मद ((£) जो कहते हैं अगर वह सच है तो मुझे घोड़े समेत ज़मीन में धंसा दे (यह उस वक़्त 
की बात है कि जब अम्र बिन आस (रज़ि.) ईमान नहीं लाये थे।) 


नबी का वजूद कुफ़्फ़ार के लिए बाइसे हिफ़ाज़त : इस उम्मत के जाहिलों का भी ऐसा ही क़ौल था। 
अल्लाह पाक अपनी आयत को फिर दोहराता है और उन पर अपनी रहमत का ज़िकर करता है कि जब तक वह 
इस्तिग्फ़ार करते हैं और तुम्हारी मौजूदगी इनके अंदर है हम उन पर अज़ाबे आसमानी नाज़िल न करेंगे। 
मुश्रिकीन बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करते थे और कहते थे (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक 
लका लब्बैक) तो हुज़ूर (३४: ) फ़र्माते, बस बस यहीं तक बोलो, आगे न बढ़ो, लेकिन कुफ्फ़ार साथ ही यह 
भी बोलते (इल्ला शरीकन हुव लक तम्लिकुहू वमा मलक) लेकिन तेरा एक शरीक भी है तू उसका भी मालिक 
है और उसके मुल्कों का भी मालिक है और फिर साथ ही कहता (गुफ़्रानक) चुनाँचे अल्लाह तञाला ने यह 
आयत उतारी कि तुम जब तक इनमें हो वह अज़ाब से महफूज़ रहेंगे। 


इब्ने अब्बास (रजि.) कहते हैं कि इनको दो अमानें हासिल थीं एक तो नबी अकरम का वजूद और 
दूसरा उनका शिर्क के बाद तौबा करना। अब नबी अकरम (4४2) के इंतिक़ाल के बाद स्रलिर्फ़ उनका इस्तिःफ़ार 
माफ़ी की वजह रह गया। कुरैश आपस में कहते थे कि अल्लाह तआला ने मुहम्मद (4४) को हमारे बीच 
बुजुर्ग (इज्जतदार) बनाया है। दिन में अल्लाह तआला के साथ वह जो गुस्ताख़ी करते, रात को नादिम होकर 
कहते (गुफ़्रानकल्लाहुम्म) चुनाँचे अल्लाह तआला ने (मा कानल्लाहु लि युअज़िबहुम) वाली आयत उतारी। 
यानी अम्बिया (अ.) जब तक बस्ती से निकल नहीं जाते क़ौम पर अज़ाब नहीं आया करता। उनमें कुछ वह 
लोग भी थे जो पहले ही से ईमान हासिल कर चुके थे। वह तौबा करते, नमाज़ें पढ़ते, यह मुसलमान थे और 
हुजूर ((2:) के हिज्र्त के बाद भी मक्का में रह गए थे। हुज़ूर (4&:) के मक्का की बस्ती को छोड़कर चले 
जाने के बावजूद अहले मक्का पर इसलिए अज़ाब नहीं आया कि यह मुसलमान मक्का में रह गए थे और 
तौबा करते रहते थे। यह अहले मक्का अज़ाब के वाकेअ होने से बच गए क्योंकि यह अच्छे लोग अभी उनमें 
बाक़ी थे। हुजूर (4४:) ने फर्माया था कि “मेरे दुनिया से चले जाने के बाद भी क़यामत तक तौबा लोगों को 
अजाब से बचाता रहेगा।'' (तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्फ़ाल : 3082; व 
सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुहाजिर ज़ईफ (अत्तक़रीब : /66; रक़॒म : 477) 
और अब्बाद बिन यूसुफ़ कूफ़ी मज्हूल राबी है (अत्तकरीब : /395; रक़म : 20) रसूलुल्लाह (4४) ने 
फ़र्माया कि “शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह! तेरी इज़त की कसम! जब तक तेरे बन्दों के जिस्मों में रूढ़ें हैं में उन्हें 
बहकाता रहूँगा। तो अल्लाह तञआला ने फ़र्माया मुझे मेरी इज़त की कसम! जब तक वह तौबा करते रहेंगे, में भी 
उन्हें बखुशता रहूँगा।'' (अहमद : 3/29; बि सनदैन ज़ईफैन; मुस्नद अबी यअला : 273; ह्राकिम : 4/267) 
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तर्जुमा : ““और उनका क्या हक़ है कि उनको अल्लाह तआला सज़ा न दे हालाँकि वह लोग 
मस्जिदे हराम से रोकते हैं हालाँकि वह लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं। इसके मुतवल्ली तो 
सिवा मुत्तक्रियों के और कोई भी शख़्स नहीं लेकिन इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। (34) 
और इनकी नमाज़ कअबा के पास सिर्फ़ यह थी सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। तो 
अपने कुफ़ की बजह से इस अज़ाब का मज़ा चखो।'' (35) 


मस्जिदुल हराम के मुतवल्ली मुत्तक़ी (नेक) लोग हैं न कि मुश्सिकि (आयत 34, 35) : यह लायक़े 
अज़ाब ठो थे लेकिन रसूलुल्लाह (६४८) की बरकत से अज़ाब से बच गए। इसीलिए जब आपने मक्का को 
छोड़ दिया तो अल्लाह तआला ने बद्र के दिन उन पर अज़ाब नाज़िल किया। उनके सरदार कत्ल कर दिए गए! 
बड़े-बड़े लोग कैदी बन गए। अल्लाह तआला ने उन्हें तौबा की हिदायत फ़र्माई लेकिन यह उसके साथ शिर्क व 
फ़साद को भी मिला देते थे। कतादा और सुद्दी (रह.) कहते हैं कि यह मक़्तूलीने कुरैश तौबा नहीं करते थे, 
अगर करते होते तो अल्लाह तआला उन्हें बद्र में ज़िल्लत की मौत न देता और अगर ख़ुद मक्का में यह 
कमज़ोर मुसलमान इस्तिःफ़ार करते न होते तो अहले मक्का पर ऐसी मुसीबत आ पड़ती कि हटाए न हटती। 
इस्तिग्फ़ार की बरकत ही ने मक्का में अज़ाब नाज़िल होने से कुरैश को बचाया और मुसलमानाने मक्का के 
स़॒दक़ा में वह एक अर्सा तक अज़ाब से महफूज़ रहे। हुटेबिया के दिन अल्लाह तझआला ने फ़र्माया था ( 
40८ ४८ ८ 995७ 5४005 5,०८८) + 9०७5 ५१४ ८23.)) (48/फ़तह़ : 25) यानी इन 
लोगों ने क॒फ़ किया। बैतल्लाह में आने से तम्हें रोक दिया। कर्बानी के जानवरों को ज़िब्ह की जगह तक न 
पहुँचने दिया अगर मक्का में यह मोमिन मर्द और औरतें न होतीं जिनको तुम जानते नहीं थे कि अगर तुम उनको 
पाल कर देते ठो तुमको उनकी वजह से बेख़बरी में मज़ररत (तकलीफ) पहुँच जाती, यह इसलिए हुआ कि 
अल्लाह तआला अपने बन्दों में जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर ले। अगर यह लोग यहाँ पनाह लिए 
न होते तो कब के इन पर अज़ाबे इलाही उतर चुका होता। नबी अकरम (42: ) मक्का में थे तो अल्लाह 
तआला ने फ़र्माया था कि तुम्हारे होते उन पर अज़ब न करूँगा और जबकि हुज़ूर (422) मदीना की तरफ़ चले 
गए तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम्हारे जानशीन अभी मक्का में हैं और तौबा करते हैं इसलिए अभी 
अज़ाब न दूँगा और जब यह मुसलमान भी मक्का से निकल गए तो फ़र्माता है कि अब क्यूँ न अज़ाब दिया 
जाए। उन्होंने तुम मुसलमानों को कअबतुल्लाह आने से रोका, वह अल्लाह तझ्ाला के दोस्त तो थे नहीं। 


चुनाँचे अल्लाह तआला ने फ़तढ़े मक्का का अज़ाब उन पर नाज़िल किया। और कहा गया है कि यह आयत 
(मा कानल्लाहु मुअज़िबहुम) की नासिख़ है। इक्रिमा और हसन बसरी (रहि.) कहते हैं कि 'अन्फ़ाल' में 
(मा कान) वाली आयत को उसके बाद वाली (मा लहुम अल्ला युअज़िबहुमुल्लाहु) वाली आयत ने मंसूख 
कर दिया है। चुनाँचे (फज़ूकुल अज़ाब) फ़र्माया गया। चुनाँचे अहले मक्का से जंग हुई ओर वह भूख और 
मर्ज़रत के अज़ाब में मुब्तला हुए। यह अल्लाह तआला ने अहले शिर्क को अज़ाब से अलग भी किया है, फिर 
यह भी फर्माया कि उन्हें क्यूँ अज़ाब न करे कि मस्जिदे हराम से वह मुसलमानों को रोकते हैं, अल्लाह तआला 
के औलिया वह नहीं बल्कि मुत्तक़ी लोग हैं। लेकिन अक्सर लोग यह बात नहीं जानते। हालाँकि यही रोके जाने 
वाले लोग कअबतुल्लाह के ज़्यादा अहल हैं कि इसमें नमाज़ पढ़ें, तवाफ़ करें और यह कुफ़्फ़ार मस्जिदे हराम 
के लायक़ नहीं हैं। जेसाकि फ़र्माया कि मुश्रिकीन को क्‍या हक़ है कि अल्लाह तआला की मस्जिद को आबाद 
रखें हालाँकि कुफ़ उनके दिलों में बैठा है। उनके तो सारे आमाल बर्बाद हैं और दोज़ख़ का ईंधन हैं। मसाजिद 
को तो वह आबाद रखते हैं जो अल्लाह तआला और आख़िरत के दिन पर ईमान लाए, नमाज़ें पढ़ीं, ज़कातें दीं 
और अल्लाह तआला के सिवा किसी से न डरें। हिदायत याफ़्ता लोग यक्रीनन यही हैं। और फ़र्माया (.५& ४५ 
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तआला की राह से और मस्जिदे हराम से रोकना और मक्का के मुसलमानों को मक्का से निकाल देना यह 
अल्लाह तआला के नज़दीक बड़ा गुनाह है। हुज़ूर (स) से पूछा गया, आपके औलिया कौन लोग हैं? तो आप 
(4£:) ने फर्माया, “मुत्तकी लोग।' (अल्मुअजमुस्सगीर : 75; ह : 305; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा; 
इसकी सनद में नूह बिन अबी मरियम मुंकरल हृदीस रावी है (अल्मीज़ान : 4/279; रक़म : 943) और 
शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ड्डंफुन जिद्दा करार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ : 304) 
फिर आप (482) ने तिलावत फ़र्माई (इन औलियाउहू इल्लल्‌ मुत्तकून) हुज़ूर (4४६) ने कुरैश को जमा किया 
और पूछा, क्या कोई गैर कुरैश भी तुममें हैं। तो लोगों ने कहा, सिर्फ़ हमारे भांजे उमारे हलीफ़, हमारे गुलाम। तो 
आप (222) ने फर्माया “हलीफ़, भांजे और एलाम सब एक ही क़बीला के होते हैं, यह सब औलिया हैं 
लेकिन मेरे औलिया मुत्तक़ी लोग हैं।'' (हाकिम : 2/328; व सनदुहू ज़ईफ; मज्मउज़वाइद : 0. 5) 
मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि इनसे मुजाहिद मुराद हैं जो भी हों और जहाँ भी हों। फिर इस बात का ज़िवर है कि 
मस्जिदे हराम में यह लोग क्या करते थे। इर्शाद होता है कि इनकी ड्रबादत बस यही थी कि कअबा में आकर भी 
यह जानवरों की सी सीटियाँ बजाते और तालियाँ बजाते, नंगे होकर तवाफ़ करते, मुँह में उैगलियाँ रखकर सीटी 
की आवाज़ निकालते, रुछ़सार झुकाते, ताला बजाते, बस इसी को ड्बादत समझते। बाईं तरफ से तवाफ़ करते। 
मक़्सद यह होता कि मुसलमानों की इबादत में हर्ज पैदा करें, इस तरह यह लोग मोमिनीन का मज़ाक़ उड़ाते हैं। 
अब्दुरह्रमान बिन ज़ेद (रह.) तस्दिया के मअनी कहते हैं, अल्लाह तआला की राह से लोगों को रोकना। 
फ़र्माता है कि अब अपने कुफ़ का मज़ा चखो यानी यह अज़ाब कि यौमे बद्र में क़त्ल भी हुए, क़ेद भी हुए। 
गजाहिद (रह. ) कहते हैं ।फ्र अहले इक़रार पर अज़ाब सैफ़ के जरिये आता है और अहले तकज़ीब पर चीख 
और ज़लज़ले के तौर पर आता है। 
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तर्जुमा : “'बिला शक यह काफ़िर लोग अपने मालों को इसलिए ख़र्च कर रहे हें कि अल्लाह 
तआला की राह रोकें तो यह लोग अपने मालों को ख़र्च करते ही रहेंगे, फिर वह माल इनके हक़ में 
बाइसे हसरत हो जाएँगे फिर मगलूब हो जाएँगे। और काफ़िर लोगों को दोज़ख़ की तरफ़ जमा किया 
जाएगा। (36) ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से 
मिला दे यानी उन सबको इकट्ठा कर दे फिर उन सबको जहन्नम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे ख़सारे में 
हैं।'' (37) 


हारे हुए कुफ़्फ़ार की नाकाम तदबीरें (आयत 36, 37) : कुरैश पर जंगे बद्र में जब मुसीबत पहुँची और यह 
लोग मक्का वापिस हुए और अबू सुफ़ियान भी क़ाफ़िला लेकर लौटे तो अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ और 
इरक्रिमा बिन अबी जहल ओर स॒फ़्वान बिन उमय्या और कुरैश के कई आदमी जिनके बाप बेटे भाई जंग में काम 
आए थे, अबू सुफ़ियान से और उनसे जिनका माले तिजारत उस क़ाफ़िला में था, कहने लगा कि ऐ कुरैश की 
जमाअत! मुहम्मद (4£:) तुम्हें नीचा दिखा चुके हैं , तुम्हारे शुरफ़ा को कत्ल कर दिया है, उनसे दोबारा लड़ने के 
लिए इस क़ाफ़िला का माल तुम दे दो ताकि हम इनसे अपना इंतिक़ाम लें। चुनाँचे उन्होंने सब माल दे दिया। इसी 
बोरे में अल्लाह तअआला फ़र्माता है कि (इन्नल्लज़ीना कफ़रू युंफ़िकून अम्बालहुम) यानी काफ़िर अपना माल 
ख़र्च कर रहे हैं ताकि अल्लाह तआला का रास्ता रोक दें और वह रुपया ख़र्च करेंगे और यही माल बर्बाद हो 
जाएगा तो फिर हसरत भी उठाएँगे हम इन्हें दोबारा मग्लूब कर देंगे, और वह जहन्नम की तरफ़ हाँके जाएँगे। 
ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं कि यह आयत अबू सुफ़ियान और नफ़्क़ा अम्बाल के बारे में नहीं, बल्कि यह आयत 
अहले बद्र (बद्र बाले) के बारे में उत्तरी है। बहर तक़्दीर यह आयत जम है, चाहे किसी बारे में उतरी हो और 
अगरचे सबबे नुजूल ख़ास हो। अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि इत्तिबाअ तरीके हक़ से रोकने के लिए कुफ़्फार 
रुपया पैसा ख़ूब ख़र्च कर रहे हैं लेकिन उनके यह माल बर्बाद हो जाएँगे, उन्हें हसरत व नदामत (शर्मिदिंगी) 
लाहिक़ होगी। वह अल्लाह तआआला के नूर को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह तझाला अपने नूर को कामिल 
करना चाहता है ख़्वाह यह काफिरों को नागवार ही क्यूँ न हो। अल्लाह तआला अपने दीन का मददगार अपने 
कलिमे को ग़ालिब करने वाला है। इनके लिए दुनिया में रुस्वाई होगी और आख़िरत में अज़ाबे जहन्नम होगा। जो 


कक सरह अन्फ़ाल ॥47४04 64 


ज़िन्दा बचा उसने अपनी आँखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया कि कैसी रुस्वाई से आख़िरकार उन्हें 
सामना करना पड़ा और जो मर गया या क़त्ल हो गया वह अबदी (हमेशा वाली) रुस्वाई और सर्मदी (हमेशा 
वाला) ऋजाब से दो चार हो गया। क़ौलुहू ठआला (लि यमीज़ल्लाहुल ख़बीसा मिनत्तस्यिबि) इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) कहत हैं कि अहले सआदत का इम्तियाज़ अहले शक़ादत से है कि मोमिन काफ़िर से मुमताज़ हो जाए 
और यह भी मुहतमिल है कि इम्तियाज़ से मुराद आख़िरत का इम्तियाज़ हो। जैसा कि फर्माया कि ' हम मुश्रिकीन 
से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह हरे रहो हम उनके बीच फर्क कर देंगे'' और फर्माया कि जब 
कयामत होगी तो वह अलग अलग हो जाएँगे। और फ़र्माया कि, ऐ मुश्रिकों! और गुनहगारों! आज मोमिनों से 
अलग थलग हो जाओ। और इस मतलब का भी एट्रतिमाल है कि इससे दुनिया में ही इम्तियाज़ मक़्सूद हो कि 
मोमिनीन के आमाल जुदा और काफिरों के जुदा। और (लि यमीज़) का लाम सबबिया हो सकता है यानी गुनाह 
के तौर पर माल ख़र्च करने के सबब ख़बीस को तस्यिब से अल्लाह तज़ाला ने जुदा कर दिया। यानी यह 
इम्तियाज़ करने के लिए काफिरों से लड़ने के लिए कौन इताअत करता है और कौन रूगर्दानी करके मअप्नियत का 
सबब बनता है। जैसा कि फर्माया “दोनों लश्करों के टकराव के वक़्त जो कुछ तुम्हें पहुँचा, वह अल्लाह तआला 
के हुक्म से था ताकि मोमिनों और काफिरों में तमीज़ हो जाए। उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह तआाला 
की राह में जिहाद करो, जारेहनाना या मुदाफ़िआना तो कहते हैं कि अगर उसूले जंग से हम वाक़िफ़ होते तो ज़रूर 
लड़ते।'' और फ़र्माया कि “अल्लाह तआला आख़िर मोमिनीन को भी उनकी मौजूदा हालत पर क्यूँ छोड़े वह तो 
इम्तिहान करके परखना चाहता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। ओर अम्रे गैब ५. वह तुमको आगाह भी क्यूँ 
करे।'' और फर्माया “क्या तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे हालाँकि मुजाहिदीन के सत्र का अल्लाह 
तज़ाला ने अभी इम्तिहान नहीं लिया।'' इसकी नज़ीर सूरह बराअत में भी है। चुनाँचे मअननी यह हुए कि हम 
कुफ़्फ़ार से भिड़ाकर तुम्हें आज़माएँगे वह तुमसे क़िताल करेंगे तुम्हारे ख़िलाफ़ अम्वाल खर्च करेंगे। यह स्लिर्फ इस 
इम्तियाज़ के लिए कि ख़बीस कौन है और तग्यिब कौन है रकम कहते हैं एक पर एक चीज़ को जमा करते जाना, 

जैसा कि अर के बारे में फर्माया कि (सुम्म यज्ञ्लुहू रुकामन) यानी तह-ब-तह बादल (फ़यज्ञ्लहू फ़ी 
जहम्नम. ऊलाइका हुपुल ख़ासिरून) फिर वह दोज़ख़ में डाल दिए जाएँगे ओर बड़े ख़सरे में रहेंगे। 
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तर्जुमा : “आप इन काफ़िरों से कह दीजिए कि अगर यह लोग बाज़ आ जाएँगे तो इनके सारे .,नाह 
जो पहले हो चुके हैं सब माफ़ कर दिए जाएँगे और अगर अपनी बही आदत रखेंगे तो कुफ़्फ़ारे 
साबिक़ीन (गुज़रे हुए काफ़िरों) के हक़ में क़ानून नाफ़िज़ हो चुका है। (38) ओर तुम इनसे इस हद 
तक लड़ो कि इनमें फ़सादे अक़ीदा न रहे और दीन अल्लाह तआला ही का हो जाए। फिर अगर यह 
बाज़ आ जाएँ तो अल्लाह तआला इनके आपाल को खूब देखता है! (39) ओर अगर रूगर्दानी 
करें तो यक्रीन रखो कि अल्लाह तज्ाला तुम्हारा रफ़ीक़ है बह बहुत अच्छा रफ़ीक़ है और बहुत 
अच्छा मददगार है। '' (40) 


फ़ित्ना का मतलब और इड़िततामे फ़ित्ना तक जिहाद जारी रखने का हुक्म (आयत 38-40) : 
अपने रसूल से ख़िताब हो रहा है कि इन काफ़िरों से कह दो कि अगर तुम कुफ़ व इनाद से बाज़ रहे और 
इस्लाम में दाखिल होकर तालिबे मग्फिरत हुए तो ज़माना कुफ़ में जो कुछ गुनाह किये थे अल्लाह तआला माफ़ 
कर देगा। जैसा कि हुज़ूर (4६2) ने फ़र्माया कि “जो इस्लाम में आकर नेकोकार रहा तो उसके जाहिलियत के 
गुनाहों से भी पूछताछ न होगी और जो इस्लाम में आने के बाद भी बुरा रहा तो उससे दोनों ज़मानों के आमाल 
के बारे में पूछताछ होगी।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताब इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन, बाब इस्मुन मन अश्रक बिल्लाहि 
व उकूबत फ़िहुनिया वल आख़िरा.... : 692॥; स़ह्ठीह मुस्लिम : 20; इब्ने माजा : 4242; अहमद : 
/409; इब्ने हिब्जान : 396) नबी (4£:) ने फ़र्माया कि 'इस्लाम से पहले के गुनाहों के लिए तौबा है।'' 
(अहमद : 4/204; वहुव सहीहुन बिहदिसि मुस्लिम; इसकी असल स्रहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब 
कौनुल इस्लाम यहदिमु मा कब्लह.... : 2 में मौजूद है।) और तौबा भी तो अपने से पहले के गुनाहों को 
मिटा देती है। लेकिन ऐ नबी (५६: )! अगर यह अपनी पहली चाल पर क़ायम रहे, दुश्मनी न छोड़ी ठो क्या वह 
नहीं जानते कि पहले के लोगों का कया हृश्र हुआ था। दुश्मनी और झुठलाने का पहली उम्मतों ने क्या नतीजा 
देखा था। याद रखो अज़ाब ओर उकूबत ही इसका इलाज होगा। सुन्नतुल अव्वलीन से मुजाहिद और सुद्दी 
(रहि.) बद्र का दिन मुराद लेते हैं। और फ़र्माया ''इनसे ख़ूब क्रिताल करो यहाँ तक कि फिल्ना दब जाए, शिर्क 
मिट जाए और दीन ही अल्लाह का हो जाए।'' 


एक शख्स हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास आया और कहने लगा, ऐ अबू अब्दुर्र्रमान! अल्लाह 
तआला ने फ़र्माया है कि ' अगर मोमिनीन की दो जमाअतें बाहम क़िताल करें'' तो तुम क़िताल में क्यूँ शरीक 
नहीं होते, जबकि ऐसी दो जमाअतों का कुरआन में ज़िकर है? तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने फर्माया, ऐ भतीजे! 
शरीके जंग न होने का त़अन मुझ पर आसान है बनिस्बत उसके कि मैं किसी मोमिन को जानबूझकर क़त्ल 
करूँ। अल्लाह ताला फ़र्मावा है कि तुम उनसे क्रिताल करो यहाँ तक कि फ़ित्ना ही बाक़ी न रहे। इब्ने उमर 
(रज़ि.) कहते हैं कि अहदे रसूलुल्लाह (4४८) में हमारी यही केफ़ियत थी। इस्लाम में बहुत कम अफराद थे। 
आदमी की दीन के बारे में आज़माइश होती थी, लोग या तो क़त्ल कर दिए जाते थे या क़ैदो बन्द की मुसीबत 
में मुब्तला हो जाते थे और जब इस्लाम ने तरक़्क़ो पा ली तो अब यह फ़िल्ला बाक़ी न रहा। ग़र्ज़ यह कि उस 
ऐतिराज़ करने वाले शख़स ने इब्ने उमर (रज़ि) से अपने मुवाफ़िक़ बात देखी ही नहीं तो बात का रुख़ फेरकर 


कहने लगा कि अली (रज़ि.) और उस्मान (रज़ि.) के बारे में आपका क्‍या ख़्याल है। ःब्ने उमर (रज़ि.) ने 
कहा, हज़रत उस्मान (रज़ि.) के लिए तो अल्लाह तझाला ने ख़द कहा है कि बख़श दिया और तम डस्मान 
(रज़ि.) की मग्फ़िरत को नापसंद करते हो। और अली (रज़ि.) यह तो रसूलुल्लाह (4४2) के अम्मेज़ाद हैं 
और दामाद भी हैं और वह देखो वहाँ नबी अकरम (;£:) की बेटी और अली (रज़ि.) की बीवी रहती हैं। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरतुल अन्फ़ाल बाब (वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़िललतंव्वकूनदीनु 
कुल्लुह लिल्लाहि... ) 4650) 


सईद बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) हमारे पास आए और कहा क़िताले फ़ित्ला के 
बरे में तुम्हारी क्या राय है और फ़ित्ना किसको कहते हैं। नबी अकरम (4४) मुश्रिकीन से क्रिताल करते थे और 
उस वक़्त फ़िल्ता दर आया हुआ था। और तुम्हारा क्रिताल तो मुल्क और इक््तिदार हासिल करने के लिए होता है। 
(सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 465) इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि इब्ने जुबेर (रज़ि.) के फ़िले के बारे 
में दो आदमी उनके पास आए ओर कहा तम जानते हो जो कछ लोगों का अमल रहा। तम उमर (रज़ि.) के बेटे हो 
और रसूलुल्लाह (4६८) के सहाबी हो। इस फ़ित्ना से तुमको किस बात ने रोका तो कहा कि अल्लाह तआला ने 
मुसलमान का ख़ून मुसलमान पर हराम कर दिया है। तो लोगों ने कहा कि क्या अल्लाह तआला ने आप (4४८) 
से नहीं फ़र्माया है कि फ़ित्मा दब जाने के लिए क़िताल करो ताकि दीन ख़ालिस अल्लाह तज़्ाला का हो जाए। 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरतुल बक़रह बाब (वक़ातिलूहम हत्ता ला तकूना फिल्नत) : 453) तो कहा, 
हमने तो फ़ित्मा दबाने के लिए बहुत कुछ किताल किया है यहाँ तक कि फ़ित्ना न रहा। और तुम मुसलमानों के दो 
गिरोहों में इसलिए क़िताल कराना चाहते हो कि फ़ित्ता और खड़ा हो जाए और दीन अल्लाह तआला की बजाए 
गैरुल्लाह का हो जाए। उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) कहते हैं कि में तो ऐसे आदमी को कभी क़तल न करूँगा जो 
(ला इलाहा इल्लल्लाह) कह चुका हो, तो सअद बिन मालिक (रज़ि .) ने भी ऐसा ही कहा। तो उस आदमी ने 
(क़ातिलूहुम) वाली आयत पढ़ी। तो उन दोनों ने कहा कि फ़ित्मा को दबाने वाला ऐसा क्रिताल हमने किया है और 
फ़ितल्ना दब गया है और दीन ख़ालिस़ अल्लाह तआला का हो गया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़ित्मा दब जाने से 
शिर्क का दब जाना मुराद लेते हैं (यकूनद्वीनु कुल्लुहू लिललाह) से मुराद ख़ालिस तौहड़ीद है जिसमें शिर्क का लगाव 
न हो ओर अल्लाह तञला के इक्तिदार में किसी को शरीक न बनाया गया हो। ज़ेद बिन असलम (रह. ) कहते हैं 
कि मतलब यह है कि दीने इस्लाम होते हुए कुफ़ बाक़ी न रहे। इसकी तस्दीक़ उस हदीस से होती है कि हुज़ूर 
(22) ने फ़र्माया कि “मैं काफिरों से क्रिताल करने पर मामूर हुआ हूँ यहाँ तक कि (ला इलाहा इल्लल्लाहु) के 
काइल न हो जाएँ। अगर वह क़ाइल हो गए तो उनके जान व माल महफूज़ हो गए, हाँ! किसी वजह से क्रिसास 
वगैरह में क़त्ल किए जा सकते हैं और उसका हिसाब अल्लाह तञआला के पास है।'” (सहीह बुख़ारी, 
किताबुज़कात, बाब वुजूबुज़्कात : 399; सहीह मुस्लिम : 20) नबी अकरम (4४2) से ऐसे शख़्स़ के बारे 
में सवाल किया गया जिसने इज़्हारे शुजाअत (बहादुर कहलाने के लिए) में क्रिताल किया हो या क़ौम व ख़ानदान 
की द्विमायत या शोहरत व नमूद की ख़ातिर, उसमें कौनसा क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है? तो आप (4४2) ने 
फ़र्माया कि ''प़िर्फ़ वह क्रिताल जो आला-ए-कलिमतुल्लाह (अल्लाह के दीन की सरबुलन्दी) की ख़ातिर फ़ी 
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सबीलिल्लाह अमल में आया हो।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मन क़ातल लि तकून कलिमतल्लाहि हियल 
उलिया : 280; सह्ीड़ मुस्लिम : 904) 


कौलुहू (फ़निन्तहव) यानी अगर कुफ़ के साथ तुम्हारे क्रिताल से वह बाज़ रहे तो तुम भी उनसे हाथ 
रोक लो, इसलिए कि तुम्हें उनके दिल का हाल क्या मालूम? जो कुछ उनके दिल का हाल है अललाग तआला 
उसको जानता है और उनको देखता है। जैसाकि फ़र्माया ' “अगर उन्होंने तौबा कर ली और नमाज़ पढ़ते रहे और 
ज़कात देते रहे तो फिर उनसे पूछताछ मुनासिब नहीं।'” दूसरी जगह है कि (फ़दख़्वानुकुम फ़िद्दीन) वह तुम्हारे 
दीनी भाई हैं। और फ़र्माया कि फिल्ना दबने तक उनसे लड़ते रहो ताकि अल्लाह तआला ही का मज़हब राइज 
हो जाए। इल्जाम स्रिर्फ ह॒द से तजावुज़ करने वालों पर है। कहते हैं कि उसामा (रज़ि.) ने एक शरूस पर तलवार 
उठाई उसने कहा (ला इलाहा इल्लल्लाह) लेकिन उसामा (रज़ि.) ने तलवार मार दी और क़त्ल कर दिया। 
नबी अकरम (4४:) को ख़बर पहुँची तो फ़र्माया कि “(ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद भी तुम+ उसको क़त्ल 
कर दिया, अब तुम कयामत के दिन (ला इलाहा इल्लल्लाह) के साथ क्या करोगे?'' तो उसामा (रज़ि.) ने 
अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (££:)! उसने तो सिर्फ़ अपने बचाव के लिए ऐसा किया। तो आप (4४2) ने 
फर्माया कि “तुमने उसके दिल को चीरकर देखा था।' फिर आप (4४) बार बार यही फ़माते रहे कि अब 
कयामत के दिन क्या करोगे। उसामा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं यह तमन्ना करने लगा कि काश! मैं आज तक 
मुसलमान न हुआ होता कि ₹लाम के ज़अम में उसको क़त्ल न कर देता। (स्हीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, 
बाब बअसुन्नबी (4४2) उसामा बिन ज़ेद : 4269; सहीह़ मुस्लिम : 96; अबूदाऊद : 2643; अहमद : 
5/200; इब्ने ढ्िब्बान : 475) 


और अगर उन्होंने पीठ फेर ली तो जानते रहो कि अल्लाह तआला तुम्हारा मौला है, वह बड़ा अच्छा 
मौला है ओर बड़ा अच्छा मददगार है और अगर उनकी आदत तुम्हारे ख़िलाफ़ और तुम्हारी मुह्ारिबत पर 
कायम रही तो अल्लाह तअआला तुम्हारा मौला और तुम्हारा नाप्निर है। अब्दुल मलिक बिन मरबान ने उर्वा को 
लिखा ओर चंद बातें पूछीं, तो उर्वा (रज़ि.) ने यूँ जवाब लिख भेजा, सलाम अलैक! मैं अल्लाह तआला 
वाह़िद की हम्द करता हूँ और फिर मैं तुम्हें लिखता हूँ कि तुमने मुझसे नबी अकरम (422 ) के मक्का से मदीना 
की तरफ़ हिज्रत के वाक़ियात पूछे हैं। तुम्हें बताऊँगा कुब्बत और ताक़त अल्लाह तआला के सिवा किसी को 
नहीं। अल्लाह तञआला ने हुज़ूर “(६£) को नबुव्वबत अता की वह कैसे अच्छे नबी कैसे अच्छे सय्यद थे। 
अल्लाह तआला उन्हें जज़ाए ख़ैर दे, जन्नत में हमें उनका चेहरा दिखाए. उन्हीं के दीन व मिल्लत पर ज़िन्दा 
रखे और उन्हीं के दीन पर मारे और उन्हीं के साथ ज़िन्दा उठाए। आपने जब हिदायत और नूर की तरफ़ क़ौम को 
बुलाया तो लोगों ने आप (2) की तब्लीग को कुछ ऐस, अहमियत नहीं दी। हुजूर (:-६£) की वह्टी को सुन 
भी लेते थे और जब आप ((&:) ने उनके बुतों का ज़िकर शुरु किया और मालदार कुरंश के लोग त़ाइफ़ से 
मक्का आए तो उनमें से अक्सर को यह तब्लीग़ बहुत नागवार गुज़री। आप (4४६) की तब्लीग से बेज़ार हुए 
जो कोई मुसलमान हो भी जाता तो उसको बहकाने लगते। चुनाँचे माइल होने वाले आम्मतु-नास भी बेरःबत हो 
गए। मगर चंद लोग अपने मुस्तक़िल इ”दे पर क़ायम रहे। इस्लाम की तरफ़ से उनके ख़यालात परागंदा नहीं 
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हुए। अब कुरैश के सरदारों ते बाहम मश्वरा किया कि इस्लाम कबूल करने वालों पर सख्ती करें। यह फ़ित्ना 
एक ज़बरदस्त जलज़ला था जो इस फ़िल्ने में फंस गया सो फंस गया और जिसको अल्लाह तआला ने महफूज़ 
कर लिया तो था महफूज़ हो गया। जब मुसलमानों पर यह कुरैश बहुत जुल्म तोड़ने लगे तो हुज़ूर (4४८) ने 
मुसलमानों को मश्वरा दिया कि हब्श की तरफ़ हिज्श्त कर जाएँ, हब्श का बादशाह एक नेक इंसान था जिसका 
नाम नज्जाशी था वह ज़ालिम बादशाह नहीं था, चारों तरफ़ उसकी तारीफ़ होती थी। सरज़माने हब्श कुरैश की 
तिजारतगाह थी, कुरैश के वहाँ मकानात थे जहाँ वह तिजारत करके बहुत ज़्यादा रिज़्क हासिल करते थे, अम्न 
हासिल करते थे और तिजारत ख़ूब चमकी हुई थी। हुज़ूर (4४£) ने हुक्म दिया तो आम मुसलमान जिन पर 
मक्का वाले ज़्यादा जुल्म तोड़ रहे थे, हब्श की तरफ़ चले गए क्योंकि उनको अपनी जान का डर था। वह वहाँ 
हमेशा क लिए नहीं उहरे, प्लिर्फ़ चंद साल रहे। वहाँ भी मुसलमानों ने इस्लाम फैलाया, वहाँ के शुरफ़ा भी 
इस्लाम लाए। जब कुफफ़ारे क़ुरैश ने यह रंग देखा कि मुसलमानों पर जुल्म करने से वह हृब्शा चले जाते हैं और 
बहाँ के लोगों और सरदारों को अपना बना लेते हैं तो अब उन्होंने मस्लिहत यही समझी कि नर्म बर्ताव 
इख़ितियार करें। चुनाँचे वह नबी (4४2) और अस्हाब (रज़ि.) के साथ नर्म बर्ताव करने लगे, चुनाँचे पहली 
आज़माइश मुसलमानों की थी जिसने मुसलमानों को हब्शा की तरफ़ भेजा, चुनाँचे जब नर्मी पैदा हो गई और 
फ़ित्मा जिसके ज़लज़लों ने मुसलमान स़हाबा को वत़न छोड़ने और हब्शा जाने पर मजबूर कर दिया था, 
वापिस आ गए। इस वक्त में मदीना के अंस़ार मुसलमान हो गए और मदीना में भी इस्लाम की इशाअत होने 
लगी। उन अहले मदीना का मक्का आना जाना शुरु हो गया, इससे मक्का वाले और बिगड़े, मश्वरा किया कि 
अब तो इन पर और सख़्ती करनी चाहिए। चुनाँचे आम तौर पर मुसलमानों पर मज़ालिम तोड़ने लगे। मुसलमान 
बड़ी मुसीबतों में मुब्लला हो गए। यह मुसलमानों के लिए दूसरा फित्मा दूसरी आज़माइश थी। एक फ़ित्ना तो 
यह कि हब्शः की तरफ़ मुसलमानों को भागना पड़ा और दूसरा फ़ित्ना वहाँ से मुसलमानों के वापिस आने के 
बाद जबकि अहले मक्का ने देखा कि मदीना से लोग आते जा रहे हैं और मुसलमान होते जा रहे हैं। चुनाँचे 
एक बार मदीना से सत्तर आदमी आए जो मुअतबर और सरदार लोग थे और यह सब मुसलमान हो गए, हज 
किया और बमुकामे उक़्बा हुज़ूर (६५:) के हाथ पर बेअत की और अहद किया कि हम आपके हो रहते हैं 
और आप (4४६) हमारे हो रहेंगे। अगर आप (4£:) के अस्ह्वाब (रज़ि.) हमारे शहर में आएँ या आप तशरीफ़ 
लाएँ तो हम आप (4४६) की और अस्हाब (रज़ि.) की ऐसी हिमायत करेंगे जैसेकि अपनी और अपने लोगों 
की करते हैं। कुरैश ने इस मुआहिदा को सुनकर मज़ीद सऱ्ती बरतनी शुरु कर दी। अब नबी अकरम €३४८) ने 
अछ्हाब (रज़ि.) को हुक्म दे दिया कि मदीना की तरफ़ हिज्रत कर जाओ, यह दूसरा फ़ित्ना था जिसने नबी 
अकरम (4<£) को और अस्हाब (रज़ि.) को मक्का से निकाला। उसी चीज़ को अल्लाह तआला ने कुरआन 
में जाहिर किया है कि इन काफिरों से क्रिताल करो यहाँ तक कि यह फिल्ने ख़त्म हो जाएँ और अल्लाह तआला 
के दीन का ही सिक्का चले। उर्वा बिन जुबेर (रज़ि.) से मरवी है कि यह ख़त़ ड़र्वा ने अब्दुल मलिक बिन 
मरवान को लिखा था, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “जान लो कि तुम जिस क़रिस्म की जो कुछ ग़नीमत हासिल करो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा 
तो अल्लाह तझाला का है ओर रसूल (££:८) का ओर क़राबतदारों का और यतीमों और 
मिस्कीनों का और राह चलते मुसाफ़िरों का अगर तुम अल्लाह तआला पर ईमान लाए हो और उस 
चीज़ पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बन्दे पर उस दिन उतारा है जो दिन हक़ और बात़िल की 
जुदाई का था जिस दिन दो फ़ौजें भिड़ गई थीं, अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (44) 


पाले ग़नीमत की तक़्सीम ओर मुस्तहिक़ अफ़राद (आयत 4व) : अल्लाह तआला यहाँ माले ग़नीमत 
की तफ़्सील बयान करता है जो उसने ख़ास तौर पर इस उम्मत के लिए हलाल किया है। इससे पहले अगली 
उम्मतों पर यह हराम था, ग़नीमत वह माल है जो कुफ़्फ़ार पर चढ़ाई व हमला करने के बाद हासिल हुआ हो। 
और फ़ै बह माल है जो बगैर लड़े भिड़े हाथ आ जाए। मसलन उनसे सुलह करके कुछ माल बतौर तावान वसूल 
किया जाए या वह माल जिसका कोई वारिस न हो या जिज़्या या ख़िराज वगैरह का माल हो। इमाम शाफ़ेई 
(रह.) और दीगर उलमा-ए-सल्फ़ व ख़ल्फ़ (रह्रि.) की एक जमाअत का यही छ़याल है। लेकिन कुछ उलमा 
ग़नीमत का इत्लाक़ 'फ़ै' और फ़ै का ग़नीमत पर करते हैं | इसीलिए क़तादा (रह.) का क़ौल है कि इस आयत 
से सूरह हश्र की यह आयत (मा अफ़ाअल्लाहु) मंसूख़ हो गई है। और इस तरह माले ग़नीमत के पाँच 
हिस्सों में से चार हिस्से तो मुजाहिदीन को मिलेंगे और एक हिस्सा उनको मिलेगा जिनका ज़िक्र इस आयत में 
आया है (यानी रसूल, क़राबतदार, यतीम, मसाकीन ओर मुसाफ़िर लोग) लेकिन यह क़ौल क़ाबिले क़बूल 
नहीं। क्योंकि यह आयत जंगे बद्र के बाद नाज़िल हुई है और वह आयत ''बनू नज़ीर'' के बारे में उतरी है और 
उलमा-ए-सियर व मगाज़ी (तारीख़दानों) में से किसी को भी इस बारे में इड़ितलाफ़ नहीं हे कि क़िस्सा बनू 
नज़ीर जंगे बद्र के बाद का है और न इसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश है लेकिन जो लोग फ़ै और ग़नीमत 
में फ़र्क़ करते हैं वह कहते हैं कि वह आयत तो फै के बारे में उतरी है और यह गनीमत के बारे में। और कुछ लोग 
फै और गनीमत के मामले को इमाम की राय पर मौक़ूफ़ रखते हैं कि जेसी उसकी मर्ज़ी हो वैसा करे इस तरह इन 
दोनों आयात (आयते हश्र और आयते तख़मीस) में तत्बीक़ हो जाती है, वललाहु आलम! 


आयत में बयान है कि ख़ुमुस यानी पाँचवाँ हिस्सा माले गनीमत में से निकाल देना चाहिए। चाहे वह 
कम हो या ज्यादा हो भले सूई हो या धागा ही हो। परवरदिगारे आलम फर्माता है जो ख़यानत करेगा वह उसे 
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लेकर कयामत के दिन पेश होगा और हर एक को उसके अमल का पूरा बदला मिलेगा किसी पर जुल्म नहीं 
किया जाएगा। कहते हैं कि ख़ुमुस में से अल्लाह के लिए हिस्सा कअबे में दाख़िल किया जाएगा। हज़रत 
अबुल आलिया रुबाह्टी (रह.) कहते हैं कि गनीमत के माल का रसूलुल्लाह ( 42£) पाँच हिस्से करते थे, चार 
तो मुजाहिदीन में बांट देते थे, पाँचवें में से आप (4४) मुद्ठीभर निकाल लेते उसे कअबे में दाखिल कर देते 
फिर जो बचा उसके पाँच हिस्से कर डालते, एक रसूलुल्लाह (4४:) का, एक क़राबतदारों का, एक यतीमों 
का, एक मिस्कीनों का, एक मुसाफ़िरों का, यह भी कहा गया है कि यहाँ अल्लाह तख्ाला के ढिएसे का नाम 
सिर्फ़ बतौर तबर्रुक है। रसूलुल्लाह (:££) के हिस्से के बयान का गोया वह शुरु है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
बयान है कि जब हुज़ूरे अकरम (222) कोई लश्कर भेजते और ग़नीमत का माल मिलता तो आप (4४८) 
उसके पाँच हिटसे करते और फिर पाँचवें हिस्से के पाँच हिस्से कर डालते। फिर आप (4££) ने यही आयत 
तिलावत की। पस यह फर्मान है कि (अन्ना लिल्लाहि ख़ुमुसहू) यह प्लिर्फ़ कलाम के शुरू के लिए है। ज़मीनो 
आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह तआला ही का है। पाँचवें हिस्से में से पाँचवाँ हिस्सा रसूलुल्लाह (4४ 
का है, बहुत से बुजुर्गों का यही क़ौल है कि अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (4४: ) का एक ही हिस्सा है। 
(तब्री : 73/548) इसी की ताईद बैहक़ी की इस सही सनद वाली हृदीस से भी होती है कि एक सहाबी 
(रज़ि.) ने हुजूरे अकरम (422) से वादियुल कुरा में आकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह (4४६)! गनीमत 
के बारे में आप क्या इर्शाद फ़र्माते हैं? आप (4४८2) ने फ़र्माया, “इसमें से पाँचवाँ हिस्सा तो अल्लाह तआला 
का है बाक़ी के चार हिस्से लश्कर के।'' उसने पूछा तो उसमें किसी को किसी पर ज्यादा हक़ नहीं? आप 
(4४८) ने फर्माया, ' हर्गिज़ नहीं! यहाँ तक कि तू अपने किसी दोस्त के जिस्म से तीर निकाले तो उस तीर का 
भी तू उससे ज़्यादा मुस्तह़िक़ नहीं।'” (बैहक़ी : 6/324, 6/324; व सनदुहू सहीह, मुस्नद अबी यअला : 
779; मज्मड़ज़वाइद : /48) हज़रत हसन (रह. ) ने अपने माल के पाँचवें हिस्से की वस़िय्यत की और 
फर्माया ' क्या मैं अपने लिए उस हिस्से पर रज़ामन्द हो जाऊँ जो अल्लाह तझ्ाला ने ख़ुद अपना रखा है।' 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि माले ग़नीमत के पाँच हिस्से बराबर से किए जाते थे चार तो उन लश्करियों 
को मिलते थे जो उस जंग में शामिल थे, फिर पाँचवें हिस्से चार हिस्से किए जाते थे, एक चौथाई अल्लाह 
तआला का और उसके रसूल (4£:) का फिर यह हिस्सा हुजूर (4४८) के क़राबतदारों में बांट दिया जाता था। 
उसमें से जो कुछ हुज़ूर (4४:) लेते थे यानी पाँचवें हिस्से का पाँचवाँ हिस्सा वह आपके बाद जो भी आप 
((8£) का नाइब हो उसका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रज़ि.) फर्माते हैं अल्लाह तञआला का हिस्सा 
अल्लाह तआला के नबी का है और जो आप (4४2) का हिस्सा था वह आपकी बीवियों का है। अता बिन 
रिबाह (रह.) फ़मति हैं, अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४८) का जो हिएसा है वह स्र्फ़ रसूलुल्लाह 
(4£:) ही का है, इख़ितिय/र है जिस काम में आप चाहें लगाएँ। 


मिक्दाम बिन मखदी कर्ब, हजरत ड़बादा बिन स़रामित, हज़रत अबू दर्दा, हज़रत हारिस बिन 
मुआविया कुन्दी (रज़ि.) के पास बेठे हुए थे, उनमें रसूलुल्लाह (४2) की हदीसों का ज़िकर होने लगा तो अबू 


दर्दा (रज़ि.) ने उबादा बिन सामित (रज़ि.) से कहा, फ़लाँ फलाँ गज्बे में रसूलुल्लाह (4) ने ख़ुमुस के बारे 
में क्या इर्शाद फ़र्माया था? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि, “हुजूरे अकरम (42) ने एक जिहाद में ख़ुमुस के 
एक ऊँट के पीछे सहाबा (रजि.) को नमाज़ पढ़ाई, सलाम के बाद खड़े हो गए और चंद बाल अपनी चुटकी में 
लेकर फ़र्माया कि यह बाल उस ऊँट के जो माले ग़नीमत में से है, यह भी माले गनीमत में से ही हैं और मेरे नहीं 
हैं, मेरा हिस्सा तो तुम्हारे साथ स़रिर्फ पाँचवाँ है और फिर वह भी तुम ही को वापिस दे दिया जाता है। पस सूई 
धागे तक हर छोटी बड़ी चीज़ पहुँचा दिया करो, ख़यानत न करो, ख़यानत आर है और ख़यानत करने वाले के 
लिए दोनों जहाँ में आग है, करीब वालों से दूर वालों से अल्लाह की राह में जिहाद जारी रखो, शरई कामों में 
किसी मलामत करने वाले की मलामत का खयाल तक न करो। वतन में और सफ़र में अल्लाह तआला की 
मुकर्ररकर्दा हदें जारी करते रहो, अल्लाह तञआला के बारे में जिहाद करते रहो। जिहाद जन्नत के बहुत बड़े 
दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, इसी जिहाद की वजह से अल्लाह तआला गमो रंज को दूर कर देता है।'' 

(अहमद : 5/36; व सनदुहू ज़ईफ़; मज्मड़ज़वाइद : 5/338) यह हृदीस हसन है और बहुत ही आला है। 

सिहाह सित्ता में इस सनद से मरवी नहीं लेकिन मुस्नद अहमद ही की दूसरी रिवायत में दूसरी सनद से ख़ुमुस का 
ओर ख़यानत का ज़िकर मरवी है। (अहमद : 2/84; अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी फ़िदाइल असीर 
बिल मालि : 2694; वहुव हसन; नसाई : 378; दलाइलुन्नबुव्बा : 5/95) अबूदाऊद और नसाई में भी 
मुख़तसरन यह हृदीस मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल इमामि यस्तअमिरू बिशेइन मिनल 
फ़ै लि नफ़्सिही : 2755; व सनदुहू सहीहुन) इस हिस्से में से हजरत मुहम्मद (4४2) कुछ चीज़ें अपनी जात के 
लिए भी ख़ास कर लिया करते थे, लौण्डी, गुलाम, तलवार, घोड़ा वगैरह। जैसे कि मुहम्मद बिन सीरीन और 
आमिर शअबी और अक्सर उलमा (रहि.) ने फ़र्माया है। तिर्मिज़ी वगैरह में है कि जुलफ़िकार नामी तलवार 
बद्र के दिन के नफ़्ल में से थी जो हुज़ूरे अकरम (:£;) के पास थी, उसी के बारे में उहुद वाले दिन ख़वाब देखा 
था। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर, बाब फ़िन्नफ़्ल तहत हृदीस : 56; वहुव सहीह; इब्ने माजा : 2808; अहमद : 

/27॥) हजरत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि (हज़रत) सफ़िया (रज़ि.) भी इसी तरह आईं थीं। (अबूदाऊद, 

किताबुल ख़िराज, बाब मा जाअ फ़ी सहमिस्सफ़िय : 2994; व सनदुहू ज़ईफुन; सौरी अन्न) अबूदाऊद वगैरह 
में है हज़रत यज़ीद बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हम बाड़े में बैठे हुए थे जो एक साहब तशरीफ़ लए 

उनके हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा था, हमने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह मुदम्मदुर्रसूलुल्लाह (4४६) 
की तरफ़ से बनू जुहैर बिन उक़ेस की तरफ़ है कि ''अगर तुम अल्लाह तञला की वढ़दत की और रसूलुल्लाह 
(4४६) की रिसालत की गवाही दो और नमाज़ें क़ायम रखो और ज़कात दिया करो और ग़नीमत के माल से 
ख़ुमुस अदा करते रहो और नबी (4४2) का हिस्सा और ख़ालिस हिस्सा अदा करते रहो तो तुम अल्लाह 
तआला और उसके रसूल (4६) की अमान में हो।'' हमने उनसे पूछा कि तुझे यह किसने लिख दिया हे? 
उसने कहा, रसूलुल्लाह (4£:) ने। (अबूदाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब मा जाअ फ़ी सहमिस्सफ़िय : 2999; व 
सनदुहू सहीहुन; नसाई : 45) पस इन स्रद्टी़ हदीसों को दलालत और सबूत इस बात पर है इसीलिए अक्सर बुजुर्गों 
ने इसे हुजूरे अकरम (42) के ख़ास में शुमार किया है, सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलैहि. 
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और कुछ लोग कहते हैं कि ख़ुमुस में इमामे वक़्त मुसलमानों की मस्लिह्त के मुताबिक़ जो चाहे कर 
सकता है, जैसे कि माले कै में उसे इख़ितियार है। हमारे शैत्व अल्लामा इमाम इब्ने तैमिया (रह. फ़र्माते हैं कि 
यही क़ौल हज़रत इमाम मालिक (रह.) का है और अक्सर सल्फ़ का है ओर यही सबसे ज़्यादा सही क़ौल है। 
जब यह साबित हो गया और मालूम हो गया तो यह भी ख़्याल रहे कि ख़ुमुर जो हुजूरे अकरम (4४६) का 
हिस्सा था उसे अब आप (42६) के बाद क्या किया जाए, कुछ तो कहते हैं कि अब यह हिस्सा इमामे वक़्त 
यानी ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन का होगा। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत क़तादा (रह. ) 
और एक जमाअत का यही क़ौल है और इस बारे में एक मरफूअ हृदीस भी आई है और लोग कहते हैं यह 
मुसलमानों की मस्लिहत में ख़र्च होगा। और क़ौल है कि यह भी बाक़ी की और क़िस्मों पर ख़र्च होगा यानी 
क़राबतदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफ़िर। इमाम इब्ने जरीर (रह.) का मुख्तार यही है और बुजुर्गों का 
फ़र्मान है कि हुजरे अकरम (४४£) और आप (४६) के क़राबतदारों का हिस्सा यतीमों, मिस्कीनों और 
मुसाफ़िरों को दे दिया जाए। ड्राक़ वालों की एक जामअत का यही कौल है। और कहा गया है कि ख़ुमुस का 
यह पाँचवाँ हिस्सा सबका सब कराबतदारों का है। चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अली और अली बिन 
हुसैन का क़ौल है कि यह हमारा हक़ है। पूछा गया कि आयत में यतीमों और मिस्कीनों का भी ज़िकर हे तो 
इमाम अली (रजि.) ने फ़र्माया, इससे मुराद भी हमारे यतीम ओर हमारे मिस्कीन हैं। इमाम हसन बिन मुहम्मद 
बिन हनफ़िया (रह. ) से इस आयत के बारे में सवाल होता है तो फ़माते हैं कि कलाम का शुरू इस तरह हुआ है 
वरना दुनिया, आख़िरत का सबकुछ अ ल्‍लाह तआला ही का है। फिर इन दोनों हिस्सों के बारे में हुज़ुरे अकरम 
(45:) के बाद क्‍या हुआ, इसमें इख़्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि हुज़ूर (६5:) का हिस्सा आप (42) के 
ख़लीफ़ा को मिलेगा। कुछ कहते हैंआप (4४2) के क़राबतदारों को। कुछ कहते हैं ख़लीफ़ा के क़रीबी 
रिश्तेदारों को, उनकी राय में उन दोनों हिस्सों को घोड़ों और हथियारों के काम में लगाया जाए, इसी तरह 
ख़िलाफ़ते सिद्दीकी (रज़ि.) व फ़ारूकी (रज़ि.) में होता भी रहा है। इब्राहीम (रह.) कहते हैं कि हज़रत सिद्दीके 
अकबर (रज़ि.) और हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) हुज़ूरे अकरम (4£:) के इस हिस्से को जिहाद के काम 
में ख़र्च करते थे। पूछा गया कि हज़रत अली (रज़ि.) इस बारे में क्या करते थे? फ़र्माया वह इस बारे में उन 
सबसे सख़त थे। 


अक्सर उलमा (रह. ) का यही क़ौल है। हाँ! जुल कुर्बा का जो हिस्सा है, वह बनू हाशिम और बनू 
अब्दुल मुत्तलिब का है। इसलिए कि औलादे अब्दुल मुत्तलिब ने औलादे हाशिम की जाहिलियत में और 
अव्वल इस्लाम में मुवाफ़िक़रत कौ और उन्हीं के साथ उन्होंने घाटी में क्रैद होना भी मंज़ूर कर लिया क्योंकि 
रसूलुल्लाह (३४) को सताए जाने की वजह से यह लोग बिगड़ बैठे थे और आप ((&2) की हिमायत में थे 
उनमें से मुसलमान तो अल्लाह तआला और उसके रसूल (4££) की इताअत के लिए और उनमें से काफ़िर 
ख़ानदारी तरफ़दारी और रिश्तों नातों की हिमायत के लिए और स्सूलुल्लाह (4४८) के चचा अबू तालिब की 
फ़र्मांबरदारी करके। हाँ! बनू अब्दे शम्स और बनू नौफिल, यह भी भले आप (४८) के चचाज़ाद भाई थे 
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लेकिन वह उनकी मुवाफ़िक़त में न थे बल्कि उनके ख़िलाफ़ थे, उन्हें अलग कर चुके थे और उनसे लड़ रहे थे 
और कह रहे थे कि कुरैश के और तमाम कबीले उनके मुख़ालिफ़ हैं इसीलिए अबू तालिब ने अपने क़स्ीदा 
लामिया में इनकी बहुत ही मज़म्मत की है क्योंकि यह करीबी क़राबतदार थे। कहा है कि उन्हें बहुत जल्द 
अल्लाह तञआला की तरफ़ से उनकी इस शरारत का पूरा बदला मिले, इन बेबक़ूफ़ों ने अपने होकर एक 
ख़ानदान और एक ख़ून के होकर हमसे आँखें फेर ली हैं वगैरह। एक मौक़ा पर हज़रत जुबेर बिन मुल्द्म बिन 
अदी बिन नौफ़िल और हज़रत उस्मान बिन॑ अफ़्फ़ान बिन अबुल आस इब्मे उमय्या बिन अब्दे शम्स 
रसूलुल्लाह (६) के पास गए और शिकायत की कि आप (45) ने ख़ेबर के ख़ुमुस में से बनू अब्दुल 
मुत्तलिब को तो दिया लेकिन हमें छोड़ दिया हालाँकि आप (4४: ) की क़राबतदारी के लिहाज़ से वह और हम 
बिलकुल एक जैसे और बराबर हैं। आप (2४:) ने फर्माया, सुनो! बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब तो 
बिलकुल एक ही चीज़ हैं। (सहीह बुखारी, किताब फ़र्जुल ख़ुमुस, बाब वमिनद्‌ दलीलि अला अन्नल ख़ुमुस लिल 
इमाम : 340; अबूदाऊद : 2978; सुननुल कुब्रा बेहक़ी : 6/365; अहमद : 4/8; मुस्नद अबी यअला : 
7399) कुछ रिवायत में यह भी है कि उन्होंने तो मुझसे न कभी जाहिलियत में जुदाई बरती न इस्लाम में। 
(अबूदाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब फ़ी बयानि मवाज़िअ क़िस्मुल ख़ुमुस : 2980; बहुव सहीह; नसाई : 
442) यह क़ौल तो जुम्हूर उलमा का है कि यह बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब हैं। कुछ कहते हैं कि 
यह सिर्फ़ बनू हाशिम हैं। मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि अल्लाह तआला को इल्म था कि बनू हाशिम में 
फुक़रा हैं, पस सदके की जगह उनका हिस्सा माले गनीमत में मुक़र्रर कर दिया। यही रसूलुल्लाह (4४) के वह 
क़राबतदार हैं जिन पर स़दक़ा हराम है। अली बिन हुसैन (रह. ) से भी इसी तरह मरवी है। कुछ कहते हैं यह सब 
कुरैश हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस्तिफ़्ता किया गया कि ज़विल कुर्बा कौन हैं ? आप (रज़ि.) ने जवाब 
लिखा कि हम तो कहते थे, हम हैं लेकिन हमारी क़ौम नहीं मानती, वह सब कहते हैं कि सारे ही कुरैश हैं। 
(सहीह़ मुस्लिम, कितानुल जिहाद, बाब अन्निसाउल ग़ाज़ियात युर्ज़ु लहुन्न बला युस्हम...) : 82) इसमें 
(कुरैश) का लफ़्ज़ नहीं) कुछ रिवायतों में सिर्फ़ पहला जुम्ला ही है। दूसरे जुम्ले के रावी अबू मअशर नुजीड़ 
बिन अब्दुरहमान मदनी (रह. ) की रिवायत में ही यह जुम्ला है कि सब कहते हैं कि सारे कुरैश हैं। इसमें जुअफ़ 
भी है। इब्ने अबी हातिम में है कि रसूलुल्लाह (4४८) ने फर्माया, “तुम्हारे लिए लोगों के मेल कुचेल से तो मैंने 
मुँह फेर लिया, ख़ुमुस का पाँचवाँ हिस्सा काफ़ी है।'' (अल्मुअजमुल कबीर : 543; बि तसर्रुफ़िन यसीर व 
सनदुहू ज़ईफुन जिहन) यह हृदीस हसन है इसके रावी इब्राहीम बिन महदी को इमाम अबू हातिम सिक़ा बतलाते 
हैं लेकिन यहया बिन मुईन (रह.) कहते हैं कि यह मुंकर रिवायतें बतलाते हैं, बललाहु आलम! 

आयत में यतीमों का ज़िक्र है यानी मुसलमानों के बे बाप के बच्चे। फिर कुछ तो कहते हैं कि यतीमी 
के साथ फ़कीरी भी हो तो बह मुस्तहिक़ हैं और कुछ कहते हैं हर अमीर फ़कौर यतीम को यह अल्फ़ाज़ 
शामिल हैं। मसाकीन से मुराद बह मुह॒ताज हैं जिनके पास इतना नहीं कि उनकी फ़क़ौरी और उनकी ह्राजत पूरी 
हो जाए और उन्हें काफ़ी हो जाए। इब्ने सबील वह मुसाफिर है जो इतनी ह॒द तक वतन से निकल चुका हो या 
जा रहा हो कि जहाँ पहुँचकर उसे नमाज़ को क़स्तर पढ़ना जाइज़ हो और सफ़रे ख़र्च उसके काफ़ी न रहा हो। 
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इसकी तफ़्सीर सूरह बरात की आयत (इन्नमस्स़दकात) की तफ़्सीर में आएगी, इंशाअल्लाह तआला। हमारा 
अल्लाह तआला पर भरोसा है और उसी से हम मदद तलब करते हैं। 


फिर फ़र्माता है कि अगर तुममें अल्लाह तआला पर और उसकी उतारी हुई बढ़ी पर ईमान है तो जो वह 
कर रहा है बजा लाओ, यानी माले ग़नीमत में से पाँचवाँ हिस्सा अलग कर दिया करो। बुख़ारी मुस्लिम में है कि 
वफ़्दे अब्दे कैस को ससूलुल्लाह (45) ने फर्माया, “में तुम्हें चार बातों का हुक्म करता हूँ और चार बातों से 
मना करता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह तआला पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ, जानते भी हो कि अल्लाह तआला पर 
ईमान लाना कैसा है? गवाही देना कि अल्लाह तखला के सिवा कोई मअबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद 
(42) अल्लाह तआला के रसूल हैं और नमाज़ को पाबन्दी के साथ अदा करना, ज़कात देना और ग़नीमत 
में से ख़ुमुस अदा करना। (स़रहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अदाअल ख़ुमुस मिनल ईमान : 53; सहीढ़ 
मुस्लिम : 7; अबूदाऊद : 3692; तिर्मिज़ी : 26; अहमद : /228) पस ख़ुमुस का देना भी ईमान में 
दाखिल है।'' हजरत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी किताब सहीह बुख़ारी पें बाब बाँधा है कि ख़ुमुस का अदा 
करना ईमान में है फिर इस हृदीस को वारिद फ़र्माया है और हमने शरह सहीह बुख़ारी में इसका पूरा मतलब 
वाज़ेह् भी कर दिया है, वलिल्लाहिल हम्द बल मिनहू' फिर अल्लाह तआला अपना एक एह़सान व इन्आम 
बयान करता है कि उसने हक़ व बातिल में फ़र्क़ कर दिया। अपने दीन को ग़ालिब किया, अपने नबी अकरम 
(4४६) को और आप (&£:) के लश्करियों को मदद फर्माई और जंगे बद्र में उन्हें गलबा दिया। कलिमा ईमान 
कलिमा कुफ़ पर छा गया। पस योमुल फुरक़ान से घुराद बद्र का दिन है जिसमें हक़ व बातिल की पहचान हो 
गई। (हाकिम : 3/23; अन इंब्ने अब्बास (रज़ि.) व सनदुहू जईफुन) बहुत से बुजुर्गों से इसकी यही तफ़्सीर 
मरवी है। (तब्री : 73/564) यही सबसे पहला गज्वा था। मुश्रिक लोग उत्बा बिन रबीआ की मातढ़ती में थे। 
जुम्आ के दिन उन्‍नीस (१9) या सत्तरह (7) रमज़ान को यह लड़ाई हुई थी, अस्हाबे रसूल तीन सौ दस से 
कुछ ऊपर थे और मुश्रिकों की तादाद नौ सौ से एक हज़ार की थी, बावजूद इसके अल्लाह तबारक व तआला 
ने काफिरों को शिकस्त दी, सत्तर से कुछ ऊपर तो यह मारे गए और इतने ही कैद कर लिए गए। मुस्तदरक 
ह्राकिम में है इब्ने मसकद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि लैलतुल क़द्र को (तहकीक) ग्यारहवीं रात में ही यक्नीन के साथ 
तलाश करो, इसलिए कि इसकी सुबह को बद्र की लड़ाई का दिन था। (हाकिम : 3/20; व सनदुह्दू जईफुन) 
हसन बिन अली (रज़ि) फ़मति हैं लैलतुल फुरक़ान जिस दिन दोनों जमाअतों में घमसान की लड़ाई हुई, 
रमज़ानुल मुबारक को सत्ररहवीं रात थी, यह सत भी जुम्झे की रात थी। गज़्वे ओर सीरत की किताब वालों के 
नज़दीक सहीह यही है। हाँ। यजीद बिन अबू जअद (रह.) जो अपने ज़माने के मिर्री इलाक़े के इमाम थे, 
फ़मति हैं कि बद्र का दिन पीर का दिन था। लेकिन किसी और ने इनकी मुताबिअत नहीं की और जुम्हूर का 
कौल यक़ीनन इनके क़ौल पर मुक़द्दम है, वबललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और बह दूर वाले किनारे पर थे और क़ाफ़िला 
तुमसे बहुत नीचे था, अगर तुम आप आपस में वादे करते तो यक़ीनन तुममें उस वादे के बारे में 


बहुत से इड़ितिलाफ़ पड़ते लेकिन अल्लाह तआला को तो एक काम कर ही डालना था, ताकि 


वह ज़ाहिरी तौर पर भी बर्बाद हो जो दलील की रू से हलाक हो चुका है और वह जी जाए जो 
दलील से जीता है, बेशक अल्लाह तआला बहुत सुनने वाला, ख़ूब जानने वाला है।'” (42) 


क़ाफ़िला अबू सुफ़ियान ओर मख़रका बद्र की तफ़्सील (आयत 42) : फर्माता है कि उस दिन तुम 
वादियुद्‌ दुनिया में थे, जो मदीना शरीफ़ से क़रीब है और मुश्रिक लोग मक्का की तरफ़ मदीना को दूर की वादी 
में थे और अबू सुफियान और उसका काफ़िला तिजारती सामान समेत नीचे की रुख़ दरिया की तरफ़ था। अगर 
तुम और कुफ़्फ़ारे कुरैश पहले से जंग का इरादा करते तो यक़ीनन तुममें इख़ितलाफ़ पड़ता कि लड़ाई कहाँ हो। 
यह भी मतलब कहा गया कि अगर तुम लोग आपस में तै करके जंग के लिए तेयार हुए होते और फिर तुम्हें 
उनको ज़्यादा तादाद और ज़्यादा सामान मालूम होते तो बहुत मुम्किन था कि इरादे पस्त हो जाते, इसलिए 
कुदरत ने बगैर पहले तै किए दोनों जमाअतों को अचानक मिला दिया कि अल्लाह तआला का यह इरादा पूरा 
हो जाए कि इस्लाम और मुसलमानों को बुलंदी हो और शिर्क और मुश्रिकों को पस्ती हो पस जिसको करना था 
अल्लाह पाक कर गुज़रा। चुनाँचे कअब बिन मालिक (रज़ि.) की हृदीस में है कि हुज़ूर अकरम (4:) और 
मुसलमान तो सिर्फ़ क़ाफ़िले के इरादे से ही निकले थे, अल्लाह तआला ने दुश्मन से मुठभेड़ करवा दी बगैर 
किसी तक़र्रुर के और बगैर किसी जंगी तैयारी के। (तब्री : 3/566) अबू सुफ़ियान मुल्के शाम से काफिले 
को लेकर चला। अबू जहल उसे मुसलमानों से बचाने के लिए मक्का से निकला, क़ाफ़िला और रास्ते से 
निकल गया और मुसलमानों और काफिरों की जंग हो गई। इससे पहले दोनों एक दूसरे से बेख़बर थे, एक दूसरे 
को ख़ुसूसन पानी लाने वालों को देखकर इन्हें उनका और उन्हें इनका इल्म हुआ। सीरते मुहम्मद बिन इस्हाक़ 
(रह.) में है कि हुज़ूरे अकरम (4££) बराबर अपने इरादे से जा रहे थे, सफ़रा के क़रीब पहुँचकर बसबस बिन 
अम्र और अदी बिन अबुज़ग्बाअ जोहनी को अबू सुफ़ियान का पता लगाने के लिए भेजा, उन दोनों ने बद्र के 
मैदान में पहुँचकर बत़ड़ा के एक टीले पर अपनी सवारियाँ बिठाई और पानी के लिए निकले, रास्ते में दो 
लड़कियों को आपस में झगड़ते हुए देखा, एक दूसरे से कहती है तू मेरा कर्ज़ा क्यूँ अदा नहीं करती? उसने कहा, 
जल्दी न कर, कल या परसों यहाँ क़ाफ़िला आने वाला है, में तुझे तेरा हक दे दूँगी। मजदा बिन अम्र बीच में 
बोल उठा और कहा, यह सच कहती है, इसे उन सहाबियों ने सुन लिया, अपने ऊँट कसे और फौरन ख़िदमते 
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नबवी (4४2) में जाकर आप (4४: ) को ख़बर दी। इधर अबू सुफ़ियान अपने काफ़िले से पहले यहाँ अकेला 
पहुँचा ओर मजदा बिन अम्र से कहा कि इस कुएँ पर तुमने किसी को देखा? उसने कहा, नहीं ! अल्बत्ता दो 
सवार आए थे, ऊँट उस टीले पर बिठाए, अपनी मश्क में पानी भरा और चल दिए। यह सुनकर यह उस जगह 
पहुँचा मींगनियाँ लीं और उन्हें तोड़ा और खजूरों की गुठलियाँ उनमें पाकर कहने लगा, वललाह! यह मदनी लोग 
हैं, वहीं से वापिस अपने क़ाफिले में पहुँचा और रास्ता बदलकर समुन्द्र के किनारे चल दिया। जब उसे उस 
तरफ़ से इत्मिनान हो गया तो उसने अपना कासिद कुरेशियों के पास भेजा कि अल्लाह तआला + तुम्हारे 
काफ़िले को और माल को और आदमियों को बचा लिया तुम लौट जाओ। यह सुनकर अबू जहल ने कहा, 
नहीं! जब यहाँ तक हम आ चुके हैं तो बद्र तक ज़रूर जाएँगे, यहाँ एक बाज़ार लगा करता था, वहाँ हम तीन 
दिन ठहरेंगे वहाँ ऊँट ज़िन्ह करेंगे, शराबें पियेंगे, कबाब खाएँगे ताकि अरब में हमारी धूम मच जाए और हर एक 
को हमारी बहादुरी, बेजिगरी मालूम हो और वह हमेशा हमसे डर कर रहें लेकिन अख़नस बिन शुरैक़ ने कहा कि 
बनू ज़ोहरा के लोगों! अल्लाह तआला ने तुम्हारे माल महफ़ूज़ कर दिए, तुमको चाहिए कि अब वापिस चले 
जाओ। उसके क़बीले ने उसकी मान ली, यह लोग तो लौट गए और बनू अदी भी, बद्र के क़रीब पहुँचकर 
रसूलुल्लाह (३६:) ने हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत सअद बिन अबी बक़ास़, ओर हज़रत जुबेर बिन 
अवाम (रज़ि.) को ख़बर लाने के लिए भेजा, चंद और स़ह्नाबा (रज़ि.) को भी उनके साथ रवाना कर दिया। 
उन्हें बनू सईंद बिन आस का और बनू हज्जाज का गुलाम कुएँ पर मिल गया, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया 
और रसूलुल्लाह (४८८2) की ख़िदमत में पेश किया। उस वक़्त आप (4४) नमाज़ में थे। सहाबा (रजि.) ने 
उनसे सवाल करना शुरू किया कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि, कुरैश के सक़े (पानी पिलाने वाले) हैं 
उन्होंने हमें पानी लाने के लिए भेजा था। स़रहाबा .(रज़ि.) का ख़याल था कि अबू सुफ़ियान के आदमी हैं 
इसलिए उन्होंने उन पर सख़ती शुरू की, आख़िर घबराकर उन्होंने कह दिया कि हम अबू सुफ़ियान के क़ाफ़िले 
के हैं तब उन्हें छोड़ा। हुजूर (452) ने एक रकअत पढ़कर सलाम फेर दिया और फर्माया कि “जब तक यह सच 
बोलते रहे तुम इन्हें मारते पीटते रहे और जब इन्होंने झूठ कहा, तुमने छोड़ दिया, वललाह! यह सच्चे हैं, यह 
कुरैश के गुलाम हैं। हाँ जी बतलाओ कुरैश का लश्कर कहाँ है?'' उन्होंने कहा, वादी कुस्वा के उस तरफ़ टीले 
के पीछे। आप ((४८) ने फर्माया “बह तादाद में कितने हैं?'' उन्होंने कहा, बहुत हैं। आप (4५) ने फ़र्माया, 
“आख़िर कितने हैं?'' उन्होंने कहा, तादाद तो हमें मालूम नहीं। आपने फ़र्माया, ''अच्छा यह बतला सकते हो 
कि हर रोज़ कितने ऊँट करते हैं?'' उन्होंने कहा, एक दिन नौ एक दिन दस। आप (4४८) ने फ़र्माया, “फिर तो 
वह नौ सो से एक हज़ार तक हैं।' फिर आपने पूछा कि ''उनमें सरदाराने कुरैश में से कौन कौन हैं? उन्होंने 
जवाब दिया कि उत्बा बिन रबीआ, शेबा बिन रबीआ, अबुल बख़तरी बिन हिशाम, हकीम बिन हिज़ाम, 
नौफ़िल बिन ख़ुवेलिद, हारिस बिन आमिर बिन नोफ़िल, तुऐमा बिन अदी, नज़र बिन ढ्रारिस, जम्झ्ा बिन 
अस्वद, अबू जहल, उमय्या बिन ख़ल्फ़, नबिया बिन हज्ञाज, मुनब्बा बिन हजाज, सहल बिन अम्र, अमर 
बिन अब्दूद। यह सुनकर आप (2££) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया “लो मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े 
तुम्हारी तरफ डाल दिए हैं।'' (दलाइलुन्नबुव्वत लिल बैहकी : 3/42, 43; इसकी असल सहौोह मुस्लिम : 
779; अबूदाऊद : 2684 में भी मौजूद है।) 


बद्र के दिन जब दोनों जमाअतों का मुक़ाबला शुरु होने लगा तो ह॒ज़रत सअद बिन मुआज़ (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (६5:) से अर्ज़ किया कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके लिए एक झोंपड़ी बना दें, आप वहाँ 
रहें, हम अपने जानवरों को यहीं बिठाकर मैदान में जा कूदें, अगर फ़तह हुई तो अल्ह्म्दु लिल्लाह! यही मतलूब 
है वरना आप (4£:) हमारे जानवरों पर सावर होकर उन्हें अपने साथ लेकर हमारी क़ौम के उन हज़रात के पास 
चले जाएँ जो मदीना शरीफ में हैं वह हमसे ज़्यादा आप (4६) से मुहब्बत रखते हैं, उन्हें मालूम न था कि कोई 
जंग होने वाली है बरना वह हर्गिज़ आपका साथ न छोड़ते, आपकी मदद के लिए आपके हमरकाब (साथ) 
निकल खड़े होते। हुज़ूर (4४2) ने उनके इस मश्वरे की क़द्र की, उन्हें दुआ दी और उस डेरे में आप ठहर गए। 
आप (4४८) के साथ सिर्फ हजरत अबूबक्र (रज़ि.) ही थे और कोई न था। सुबह होते ही कुरैशियों के लश्कर 
टीले के पीछे से आते हुए दिखाई दिए, उन्हें देखकर आप (42) ने जनाबे बारी तआला में दुआ की कि बारी 
तआला! यह फ़ऱ् व गुरूर के साथ तुझसे लड़ने और तेरे रसूल को झुठलाने के लिए आ रहे हैं, बारी तआला! 
तू इन्हें पस्त व ज़लील कर। इस आयत के आख़िरी जुम्ले की तफ़्सीर सीरत इब्ने इस्हाक़ में यह है कि यह 
इसलिए कि कुफ़ करने वाले दलीले इलाही देख लें भले कुफ़ ही पर रहें और ईमान वाले भी दलील के स्राथ 
ईमान लाएँ। (त़ब्री : 3/568) यानी बगैर आमादगी और बगैर शर्त व क़रारदाद के अल्लाह तआला ने 
मोमिनों और मुश्रिकों की यहाँ अचानक मुठभेड़ करा दी कि हक़्क़ानियत को बातिल पर ग़ल्बा देकर हक़ को 
बिलकुल ज़ाहिर कर दे, इस तरह कि किसी को शक शुब्हा बाकी न रहे। अब जो कुफ़ पर रहे वह भी कुफ़ को 
कुफ़ समझकर रहे और जो ईमान वाला हो जाए वह दलील देखकर ईमान वाला है, ईमान ही दिलों की ज़िन्दगी 
है और कुफ़ ही असली हलाकत है जैसे फ़र्माने कुरआन है (९८:७५ ६८ ८४ (७ $) (6/अन्झाम : 22) 
वह जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िन्दा कर दिया और उसके लिए नूर बना दिया कि उस रोशनी में वह लोगों में 
चल फिर रहा है। तोहमत के क़िस्से में हज़रत आइशा (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ हैं कि फिर जिसे हलाक होना था वह 
हलाक हो गया, यानी बोहतान में हिस्सा लिया। अल्लाह तज्ाला तुम्हारे तज़र्रुअ़ वज़ारी ओर तुम्हारी दुआ, 
इस्तिग्फ़ार और फ़रियाद व मुनाजात के सुनने वाला है, वह ख़ूब जानता है कि तुम अहले हक हो तुम मुस्तह़िक़े 
इम्दाद हो, तुम इस क़ाबिल हो कि तुम्हें काफ़िरों और मुश्रिकों पर ग़ल्बा दिया जाए। 
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तर्जुमा ; “जब अल्लाह तआला ने तुझे तेरे छ़बाब में उनकी तादाद कम दिखाई, अगर उनकी 
ज़्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इड्तिलाफ़ करने 
लगते लेकिन अल्लाह तआला ने तुम्हें बचा लिया, वह दिलों के भेदों से ख़ूब आगाह है (43) 
जबकि उसने बवक़्ते मुलाक़ात उन्हें तुम्हारी नज़रों में बहुत कम दिखाए और तुम्हें उनकी निगाहों 
में कम दिखाए ताकि अल्लाह तआला इस काम को अंजाम तक पहुँचा दे जो करना ही था, सब 
काम अल्लाह तआला ही की तरफ़ फेरे जाते हैं। (44) ऐ ईमानवालों! जब तुम किसी 
मुख़ालिफ़ फ़ौज से भिड़ जाओ तो साबित क़दम रहो और बकस्रत अल्लाह तखाला को याद 
करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। (45) ओर अल्लाह तआला की और उसके रसूल (९) की 
फ़र्माबरदारी करते रहो आपस में इडितलाफ़ न करो, वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी 
हवा उखड़ जाएगी और स़ब्र व सिहार रखो, यक़ीनन अल्लाह ताला स़त्र करने वालों के साथ 
है।'' (46) 


ग़ज़्व-ए-बद्र में मुसलमानों ओर काफ़िरों का मुवाज़ना (आयत 43-46) : अल्लाह तआला ने अपने 
नबी को ख़्वाब में मुश्रिकों की तादाद बहुत कम दिखाई, आप (4&2) ने अपने असफृहाब (रज़ि.) से ज़िकर 
किया, यह चीज़ उनकी साबित क़दमी का बाइस बन गई। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि आपको आप (4४:) की 
आँखों से उनकी तादाद कम दिखाई जिन आँखों से आप (4४2) सोते थे। लेकिन यह क़ौल गरीब है जब 
कुरआन में (मनामि) के लफ्ज़ हैं तो इसकी तावील बिला दलील करने की ज़रूरत ही कया है। मुम्किन था कि 
उनकी तादाद की ज़्यादती दिलों में डर बिठा दे और आपस में इख़ितलाफ़ शुरु हो जाए कि आया उनसे लड़ें या 
न लड़ें। अल्लाह तआला ने इस बात से ही बचा लिया और उनकी तादाद कम करके दिखाई। अल्लाह पाक 
दिलों के भेद से सीने के राज़ से वाक़िफ़ है, आँखों की ख़यानत और दिल के भेद जानता है। (40 /गाफिर : 
१9) ख़बाब में तादाद कम दिखाकर फिर यह भी मेहरबानी की कि बवकक्‍्ते जंग भी मुसलमानों की नज़रों और 
जाँच में बह बहुत ही कम आए ताकि मुसलमान दिलेर हो जाएँ और उन्हें कोई चीज़ न समझें। अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रज़ि.) फ़र्माति हैं कि मैंने तो अंदाज़ा करके अपने साथी से कहा कि यह लोग तो कोई सत्तर करीब 
होंगे। उसने पूरा अंदाजा करके कहा, नहीं! नहीं! कोई एक सो हैं। फिर उनमें से एक शख्स हमारे हाथ में क्रेद हो 
गया। उससे हमने पूछा कि तुम कितने हो? उसने कहा, एक हज़ार का यह लश्कर है। (तब्री : 3/572) फिर 
इसी तरह काफिरों की नज़रों में भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों की तादाद कम दिखाई। अब तो यह उन पर 
और यह उन पर कूद पड़े। ताकि रत्र का काम जिसका करना वह अपने इल्म मेंमुक़र्रर कर चुका था, पूरा हो 


जाए, काफ़िरों पर अपनी पकड़ और मोमिनों पर अपनी रहमत नाज़िल कर दे। पस जब तक लड़ाई शुरु नहीं हुई 
थी यही कैफ़ियत दोनों जानिब रही। लड़ाई शुरु होते ही अल्लाह तआला ने एक हज़ार फ़रिश्तों से अपने मोमिन 
बन्दों की मदद की, मुसलमानों का जत्था बढ़ गया और काफ़िरों का ज़ोर टूट गया। चुनाँचे अब तो काफिरों को 
मुसलमान अपने से दुगुने नज़र आने लगे और अल्लाह तआला ने मुव॒ल्ड्रिदों की मदद की और आँखों वालों के 
लिए इब्रत का ख़ज़ाना खोल दिया। जेसे कि आयत (45 ५४॥ ८६ $$) (3/आले इमरान : 3) में बयान 
हुआ है! पस दोनों आयतें एक सी हैं। कम नज़र आते थे जब तक लड़ाई शुरु नहीं हुई। शुरु होते ही मुसलमान 
दुगुने दिखाई देने लगे। 


ग़ज़्व-ए-बद्र और आदाबे क़िताल : अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को लड़ाई की कामयाबी की 
तदबीर और दुश्मन के मुक़ाबले के वक़्त की शुजाअत सिखा रहा है। एक गज़्वे में रसूले मक़्बूल (4६६) ने 
सूरज ढलने के बाद खड़े होकर फर्माया, 'लोगों ! दुश्मन से भिड़ जाने की तमन्ना न करो, अल्लाह तआला से 
आफियत मांगते रहो लेकिन जब दुश्मनों से मुक़ाबला हो जाए तो इस्तिकलाल (धेर्य) रखो और यक़ीन मानो 
कि जन्नत तलबारों के साये में है।” फिर आप (422) ने खड़े होकर अल्लाह तआला से दुआ की कि, 'ऐ 
सच्ची किताब के नाज़िल करने वाले! ऐ बादलों के चलाने वाले और लश्करों को हज़ीमत देने वाले अल्लाह 
तञआला! इन काफ़िरों को शिकस्त दे और इस पर हमारी मदद फर्मा।'' (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब 
कानन्नबी इज़ा लम युक़ातिल अव्यलन्नहार अख़्ख़रल क़िताल हत्ता तज़ूलुश्शम्स... : 2966; सह्ीह मुस्लिम 
: 742) अब्दुर॑ज़ाक़ (रह.) की रिवायत में है कि ''दुश्मन के मुकाबले की तमन्ना न करो और मुक़ाबले के 
वक़्त साबितक़दमी और ऊलुल अज़्मी दिखाओ, भले वह चीख़ें चिल्‍लाएँ, लेकिन तुम ख़ामोश रहा करो।'' 
(मुसन्‍नफ़ अब्दुरज़ाक : 958; बैहक़ी : 9/53; व सनदुहू ज़ईफ) तबरानी में है तीन वक़्तों में अल्लाह 
तञआला को ख़ामोशी पसंद है, तिलावते कुरआन के वक़्त, जिहाद के वक़्त और जनाज़े के वक़्त। (त़बरानी 
530 व सनदुहू जईफ) और हदीस में है मेरा कामिल बन्दा वह है जो दुश्मन के मुकाबले के वक़्त भी ''मेरा 
ज़िकर करता रहे यानी इस हाल में भी मेरे ज़िक्र को, मुझसे दुआ करने को और मुझसे फ़रियाद करने को तर्क न 
करे।'' (तिर्मिजी, किताबुद्अवात, बाब 3580 व सनदुहू ज़ड़फुन उफ़ेर रावी ज़ईफ़ है।) हजरत कतादा (रह. ) 
फ़ति हैं पूरी मशगूली के वक़्त यानी जब तलवार चलती हो तब भी अल्लाह तआला ने अपने जिकर को फ़र्ज 
रखा है। हजरत अता (रह.) का कौल है कि चप रहना और जिक्शल्लाह करना लड़ाई के वक़्त भी वाजिब है 

फिर आप (4४2) ने यही आयत तिलावत की, तो ज़ुरैज (रज़ि .) ने आप (422) से पूछा कि अल्लाह तआला 
की याद बुलंद आवाज़ से करें? आप (३४६) ने फ़र्माया, “हाँ!” कअब अहृबार (रह .) फ़र्माति हैं कुरआने 
करीम की तिलावत और ज़िक्शल्लाह से ज़्यादा महबूब अल्लाह तआला के नज़दीक और कोई चीज़ नहीं। 
इसमें भी सबसे अच्छा वह है जिसका हुक्म लोगों को नमाज़ में किया गया है। और जिहाद में कया तुम नहीं 
देखते कि अल्लाह तबारक व तखला ने बवक़्ते जिहाद भी अपने ज़िकर का हुक्म फ़र्माया है, फिर आप (4६ ) 
ने यही आयत पढ़ी। शायर कहता है कि ऐन जंगो जिदाल के बक़्त भी मेरे दिल में तेरी याद होती है। अनतरा 
कहता है नेज़ों ओर तलवारों के शपाशप चलते हुए भी में तुझे याद करता रहता हूँ। पस आयत में जनाब बारी 
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तअला ने दुश्मनों के मुक़ाबले के वक़्त मैदाने जंग में साबित कदम रहने और स़न्र व सिहार करने का हुक्म 
दिया कि नामर्दी बुज़ दिली और भागड़ और डरपोकी न बरतो। अल्लाह तआला को याद करो, उसे न भूलो 
उससे फ़रियाद करो, उससे दुआएँ करो, उसी पर भरोसा रखो, उससे मदद तलब करो, यही कामयाबी के गर 
हैं, उस वक़्त भी अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (4४) की इताअत को हाथ से न जाने दो, वह जो फर्माएँ 
बजा लाओ जिनसे रोकें रूक जाओ, आपस में झगड़े और इख़्तिलाफ़ न फैलाओ, वरना ज़लील हो जाओगे, 
बुजदिली जम जाएगी, हवा उखड़ जाएगी। कुब्वत और तेज़ी जाती रहेगी, इक़बाल व तरक़्क़ी रुक जाएगी। 
देखो! सत्र का दामन न छोड़ो और यक़ीन रखो कि साबिरों के साथ ख़ुद अल्लाह तआला होता है। स़हाबा 
किराम (रज़ि.) इन अह्काम में ऐसे पूरे उतरे कि उनकी मिसाल अगलों में भी नहीं पीछे बालों का तो ज़िक्र ही 
किया है। यही शुजाअत यही इत़ाअते स्सूल (4४६) यही सब्र व इस्तिक्लाल था, जिसके बाड़स मददे इलाही 
शामिले हाल रही और बहुत ही कम मुद्दत में बावजूद तादाद और अस्बाब की कमी के मश्रिक़ व मग्रिब को 
फतह कर लिया, न प्लिर्फ लोगों के मुल्कों ही के मालिक बने बल्कि उनके दिलों को भी जीत करके अल्लाह 
तआला की तरफ़ लगा दिया। रूमियों और फ़ारसियों को तु्कों और स़क़ालिया को बरबरियों और हब्शियों 
को, सूडानियों और क़िब्तियों को गर्ज़ दुनिया के कुल गोरों कालों को दबा लिया, अल्लाह तआला के कलिमा 
को बुलंद किया, दीने हक़ को फैला दिया और इस्लामी हुकूमत को दुनिया के कोने कोने में जमा दिया। 


अल्लाह तज़ाला उनसे ख़ुश रहे और उन्हें भी ख़ुश रखे, ख़याल तो करो कि तैइस साल में दुनिया का 
नक़्शा बदल दिया, तारीख़ का वरक़ पलट दिया। अल्लाह तआला हमारा भी उन ही की जमाअत में हश्र करे 
वह करीम व वह्हाब है। 


हे १/ ५८ 
अ ७ ० (७ ०३५ 


&# 35 ० है, 98 4५, 99 55 ६४ ६008 ४४४ ४५ 
"5 544 2४&॥ 64 ८9889 55% ८ 04% 020८ 


७७ अप #रठ 6 ॥र४ 5५ है ०५) ७2 # 67 २२४ ४ 


की 


तर्जुमा : “उन लोगों जेसे न बनो जो हक़ को धक्का देने और लोगों में ख़ुदनुभाई करने के लिए 
अपने शहरों से चले और अल्लाह तआला की राह से रोकने लगे, जो कुछ बह कर रहे हैं 
अल्लाह तआला उसे घेर लेने बाला है। (47) जबकि उनके आमाल शैतान उन्हें ज़ीनतदार 
दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर ग़ालिब नहीं आ सकता, मैं 


ख़ुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ लेकिन जब दोनों जमाअतें नमूदार हुईं तो अपनी ऐड़ियों के बल 
पीछे हट गया और कहने लगा कि मैं तो तुमसे बरी हूँ, मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, में 
अल्लाह तआला से डरता हूँ, अल्लाह तआला सख़त अज़ाब वाला है। (48) जबकि मुनाफ़िक़ 
कह रहे थे और वह भी जिनके दिलों में बीमारी थी कि उन्हें तो इनके दीन ने मस्त बना दिया है 
जो भी अल्लाह तआला पर भरोसा करे अल्लाह तआला बिला शक व शुब्हा ग़ल्बे वाला और 
हिक्मत वाला है।'' (49) 


ग़ज़्वा बद्र में इब्लीस लईन की शुमूलियत और फ़रारी (आयत 47-49) : जिहाद में साबित कदमी 
नेक निय्यती ज़िक्सल्लाह की कसरत की नम्लीहत फ़र्माकर मुश्रिकीन को मुशाबिहत से रोक रहा है कि जेस वह 
हक़ को मिटाने और लोगों में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए फ़द्रो गुरूर के साथ अपने शहरों से चले तुम ऐसा 
न करना। चुनाँचे अबू जहल से जब कहा गया कि क़ाफ़िला तो बच गया, अब लौटकर वापिस चलना चाहिए 
तो उस मल्क़न ने जवाब दिया कि वाह किसका लौटना बद्र के पानी पर जाकर पड़ाव करेंगे, वहाँ शराबें 
उड़ायेंगे, कबाब खायेंगे, गाना सुनेंगे, ताकि लोगों में शोहरत हो जाए। अल्लाह तआला की शान के कुर्बान 
जाइए उनके अरमान कुदरत ने पलट दिए यहीं उनको लाशें गिरीं और यहीं के गढ़ों में ज़िल्लत के साथ ठूस दिए 
गए। अल्लाह तआला उनके आमाल घेर लेने वाला है और उनके इरादे उस पर खुले हैं, इसीलिए उन्हें बुरे वक़्त 
से पाला पड़ा। पस यह मुश्रिकीन का जिक्र है जो अल्लाह तआला के रसूल (4४८) से बद्र में लड़ने चले थे 
उनकी गाने वालियाँ भी थीं, बाजे गाजे भी थे, शैतान लईन उनका पुश्त पनाह बना हुआ था, उन्हें फुसला रहा 
था, उनके काम को ख़ूबसूरत भला दिखला रहा था, उनके कानों में फूँक रहा था कि भला तुम्हें कौन हरा सकता 
है। उनके दिल से बनूबक्र का मक्का पर चढ़ाई करने का डर निकाल रहा था और सुराक़ा बिन मालिक बिन 
जअ्शम की सूरत में उनके सामने खड़े होकर कह रहा था कि मैंतो इस इलाक़े का सरदार हूँ, बनू मुदलिज सब 
मेरे ताबेअ हैं। में तुम्हारा हिमायती हूँ, बेफ़िकर रहो। शैतान का काम भी यही है कि झूठे बादे दे, न होती उम्मीदें 
दिलाए और धोखे के जाल में फँसाए। बद्र वाले दिन यह अपने झण्डे और अपने लश्कर को लेकर मुश्रिकों के 
साथ हुआ। उनके दिलों में डालता रहा कि बस तुम बाज़ी ले गए, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। लेकिन जब 
मुसलमानों से मुक़ाबला शुरू हुआ और इस ख़बीस की नज़रें फ़रिश्तों पर पड़ीं तो पिछले पैरों भागा और कहने 
लगा, मैं वह देखता हूँ जिससे तुम्हारी आँखें अँधी हें। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, बद्र वाले दिन इब्लीस 
अपना झण्डा बुलंद किए हुए मुदलिजी शख़स़ की सूरत में अपने लश्कर समेत पहुँचा और बह सुराक़ा बिन 
मालिक बिन जअशम की सूरत में था और मुश्रिकीन के दल बढ़ाए, हिम्मत दिलाई। जब मैदाने जंग में सफ़बंदी 
हो गई तो रसूलुल्लाह (45:) ने मिट्टी की मुट्ठी भरकर मुश्रिकों के मुँह पर मारी, उससे उनके तो क़दम उखड़ 
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गए। और उनमें भगदड़ मच गई, हज़रत जिब्रनईल (अ.) शैतान की तरफ़ चले, उस वक़्त यह एक मश्रिक के 
हाथ में हाथ दिए हुए था, आपको देखते ही उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपने लश्करों समेत भाग खड़ा 
हुआ। उस शख्स ने कहा, सुराक़ा, तुम तो कह रहे थे कि तुम हमारे हिमायती हो, फिर यह क्या कर रहे हो। यह 
मल्ज़न चूँकि फरिश्तों को देख रहा था, कहने लगा, मैं वह देखता हूँ जो तुम महीं देखते, मैं तो अल्लाह तआला 
से डरने वाला आदमी हूँ, अल्लाह तआला का अज़ाब बड़ा भारी है। (इसकी सनद में अली बिन अबी तलह़ा 
और इब्ने अब्बास (रज़ि.) के बीच इंक्रिताअ है।) और रिवायत में है कि उसे पीठ फेरता देखकर हारिस बिन 
हिशाम ने पकड़ लिया, उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जिससे यह बेहोश होकर गिर पड़ा तो औरों ने कहा 
कि सुराक़ा तो इस हाल में हमें ज़लील करता है और ऐसे वक़्त हमें धोखा देता है। वह कहने लगा, हाँ! हाँ! में 
तुमसे बरीउज़िमा और बेताल्लुक हूँ, में उन्हें देख रहा हूँ जिन्हें तुम नहीं देख सकते। (इसकी सनद में मुहम्मद 
बिन साइब कल्बी मतरूक राबी है। (अत्तकरीब : 2/63; रक़म 240) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ है।) 

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (4&£) पर थोड़ी सी देर के लिए एक तरह की 
बेखुदी सी तारी हो गई, फिर होशियार होकर फ़र्माने लगे, सहाबियों! ख़ुश हो जाओ, यह हैं तुम्हारी दाएँ जानिब 
हज़रत जिब्रईल (अ.) और यह हैं तुम्हारी बाईं तरफ़ (हजरत) मीकाईल (अ.) और यह हैं (हज़रत) इस्राफ़ील 
(अ.) तीनों अपनी फौजों के साथ आ मौजूद हुए हैं। इब्लीस सुराक्ा बिन मालिक बिन जअशम मुदलिजी की 
सूरत में मुश्शिकों में था, उनके दिल बढ़ा रहा था, और उनमें पेशीनगोईयाँ कर रहा था कि बेफ़िक्र हो जाओ, 

आज तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन फ़रिश्तों के लश्कर देखते ही उसने तो चेहरा फेरा और यह कहता 
हुआ भागा कि मैं तुमसे बरी हूँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ जो तुम्हारी नज़रों में नहीं आते। हारिस बिन हिशाम चूँकि उसे 
सुराक़ा ही समझे हुए था, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने उसके सीने पर इस ज़ोर से घूँसा मारा 
कि यह तो चेहरे के बल गिर पड़ा और शैतान भाग गया, समनद्र में कूद पड़ा और अपना कपड़ा ऊँचा करके 
कहने लगा, अल्लाह मैं तुझे तेरा वादा याद दिलाता हूँ जो तूने मुझसे किया है। तब्रानी में हज़रत रफ़ाआ बिन 
राफ़ेज़ (रजि.) से भी इसी के क़रीब क़रीब मरवी है। हज़रत उर्वा बिन जुबेर (रह.) कहते हैं कि जब कुरेशियों 

ने मक्का से निकलने का इरादा किया तो उन्हें बनीबक्र की जंग वाद आ गई और ख़्याल किया कि ऐसा न हो, 

हमारी अदमे मौजूदगी में यहाँ चढ़ दौड़ें। क़रीब था कि वह अपने इरादे से दस्तबरदार हो जाएँ, उसी वक़्त 
इब्लीस लईन सुराक़ा की सूरत में उनके पास आया, यह बनू किनाना के सरदारों में से था, कहने लगा, अपनी 
कौम का मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम उनसे बेखटके रहो और मुसलमानों के मुकाबले के लिए पूरे तैयार होकर सब 
जाओ। ख़ुद भी उनके साथ चला, हर मंज़िल में यह उसे देखते रहे। सबको यक़ीन था कि सुराक़ा ख़ुद हमारे 
साथ हैं यहाँ तक कि लड़ाई शुरू हो गई। उस वक़्त यह मरदूद दुम दबाकर भागा। ह्रारिस बिन हिशाम या उमेर 
बिन वहब ने उसे जाते देख लिया। उसने शोर मचा दिया कि सुराक़ा कहाँ भागा जा रहा है। शैतान उन्हें मौत और 
दोज़ख़ के मुँह में धकेलकर ख़ुद फ़रार हो गया। क्योंकि उसने रब्बानी लश्कर मुसलमानों की इम्दाद के लिए 
आते हुए देख लिया था, स्नाफ़ कह दिया कि में तुमसे बरी हूँ, में वह देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। इस बात में 
था भी वह सच्चा। 


फिर कहता है, मैं अल्लाह ताला के डर से डरता हूँ, <ललाह तआला का अज़ाब सख़त और भारी 
है। उसने जिब्रईल (अ.) को फ़रिश्तों के साथ उतरते हुए देख लिया था, समझ गया था कि उनके मुक़ाबले की 
मुझमें या मुश्रिकों में ताक़त नहीं। वह अपने इस क़ौल में तो झूठा था कि में ख़ोफ़े रब करता हूँ, यह तो सिर्फ़ 
उसकी जुबानी बात थी, दरअस़ल वह अपने में ताक़त ही नहीं पाता था। यही उस दुश्मने रब की आदत हे कि 
भड़काता और बहकाता है, हक़ के मुकाबले में ला खड़ा कर देता है फिर रूपोश (छिप) हो जाता है। कुरआन 
फ़र्माता है शैत्ञान इंसान को कुफ़ का हुक्म देता है फिर जब वह कुफ़ कर चुकता है तो यह कहने लगता है कि 
मैं तुझसे बेज़ार हूँ, में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। और आयत में है कि जब काम निथर जाता है तो 
यह कहता है अल्लाह तआला के वादे सच्े हैं में ख़ुद ही झूठा हूँ मेंरे वादे भी सरासर झूठे, मेरा तुम पर कोई 
ज़ोर दावा तो था ही नहीं। तुमने तो आप मेरी आरज़ू पर गर्दन झुका दी, अब मुझे सरज़निश न करो ख़ुद अपने 
तईं मलामत करो, न मैं तुम्हें बचा सकूँ, न तुम मेरे काम आ सको, इससे पहले जो तुम मुझे शरीके रब बनाते थे 
मैं तो आज उसका भी इंकारी हूँ। यकीन मानो कि ज़ालिमों के लिए दुख को मार है। हज़रत अबू उसेद मालिक 
बिन रबीआ (रजि.) फ़र्माते हैं अगर मेरी आँखें आज भी होतीं तो में तुम्हें बद्र के मेदान में वह घाटी दिखाता 
जहाँ से फरिश्ते आते थे, बेशको-शुब्हा मुझे वह मालूम है उन्हें इब्लीस ने देख लिया और अल्लाह तआला ने 
उन्हें हुक्म दिया कि मोमिनों को साबित क़दम रखो। यह लोगों के पास उनके जान पहचान के आदमियों की 
शक्ल में आते और कहते, ख़ुश हो जाओ, यह काफ़िर भी कोई चीज़ हैं, अल्लाह तआला को मदद तुम्हारे 
साथ है, बेख़ोफ़ी के साथ शेर का सा हमला कर दो। इब्लीस यह देखकर भाग खड़ा हुआ। अब तक वह सुराका 
की शक्ल में कुफ़्फ़ार में मौजूद था। अबू जहल ने यह हाल देखकर अपने लश्करों में मश्त शुरू की, कह रहा था 
कि धबराओ नहीं उसके भाग खड़े होने से तंगंदिल न हो जाओ। यह ता मुहम्मद (4४८ ) को तरफ़ से सीखा पढ़ा 
आया था कि तुम्हें एन मौक़े एग बुज़दिल कर दे, कोई घबराने की बात नहीं , लात व उज़ा की क़सम! आज इन 
मुसलमानों को उनके नबी (4££:) समेत गिरफ़्तार कर लेंगे, नामर्दी न करो, दल बढ़ाओ और सखध़त हमला 
करो, देखो! ख़बरदार इन्हें कत्ल न करना, ज़िन्दा पकड़ना ताकि उन्हें दिल खोलकर सज़ा दें। यह भी अपने 
जमाने का फ़िर्ओन ही था, उसने भी जादूगरों के ईमान लाने पर कहा था कि यह तो स्रिर्फ़ तुम्हारा एक मकर है 
कि यहाँ से तुम हमें निकाल दो। उसने यह भी कहा था कि जादूगरों यह मूसा तुम्हारा उस्ताद है हालाँकि सिर्फ़ 
यह उसका फ़रेब था। रसूलुल्लाह (4££) फ़मति हैं ''अरफ़ा के दिन जिस क॒द्र इब्लीस हक़ीर व ज़लील रुस्वा 
और दरमांदा होता है उतना किसी और दिन नहीं देखा गया, क्योंकि वह देखता है कि अल्लाह तज़ाला की 
आम मुआफ़ी और आम रहमत उतरती है, हर एक के गुनाह उमूमन माफ़ हो जाते हैं , हाँ! बद्र के दिन की 
उसकी ज़िल्लत और रुस्वाई को कुछ न पूछो जबकि उसने देखा कि फ़रिश्तों की फौजें जिब्रईल (अ.) की 
मातह॒ती में आ रही हैं। (मौत़ा इमाम मालिक, किताबुल हज्ज, बाब जामिउल हज : 245 व सनदुहू ज़ईफुन) 
जब दोनों फ़ोजें स्फ़बन्दी करके आमने सामने हो गईं तो अल्लाह तआला की कुदरत व हिक्मत से मुसलमान 
काफ़िरों को बहुत कम नज़र आने लगे और काफ़िर मुसलमानों की निगाहों में कम जचने लगे, इस पर काफिरों 
ने क़हक॒हा लगाया कि देखो! मुसलमान कैसे मज़हबी दीवाने हैं, मुठ्ठी भर आदमी हम एक हज़ार के लश्कर से 
टकरा रहे हैं, अभी एक ही दम में उनका चूरा हो जाएगा, पहले ही हमले में वह चोट खाएँगे कि सर सहलाते रह 
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जाएँ।'' अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़र्माता है कि उन्हें नहीं मालूम कि यह मुतबक्किलीन (अल्लाह पर भरोसा 
करने वालों ) का गिरोह है, इनका भरोसा उस पर है जो ग़ल्बा का मालिक है जो हिक्मत का मालिक है। 
(अहुर्रल मंसूर : 4/78) अल्लाह के दीन की सख्ती मुसलमानों में महसूस करके उनकी ज़ुबान से यह कलिमा 
निकला कि उन्हें मज़हबी दीवानगी है। दुश्मने रब अबू जहल मल्क़न टीले पर से झाँककर अल्लाह वालों को 
कमी और बेसरो सामानी देखकर गधे की तरह फूल गया और कहने लगा, लो पाला मार लिया है बस आज से 
अल्लाह तञआला की ड्रबादत करने वालों से ज़मीन ख़ाली नज़र आएगी, अभी हम इनमें से एक एक के दो दो 
करके रख देंगे। इब्ने जुरैज (रह.) कहते हैं कि मुसलमानों के दीन में तज़ना देने वाले मक्का के मुनाफ़िक़ थे। 
आमिर कहते हैं यह चंद लोग थे जो ज़बानी मुसलमान हुए थे लेकिन आज बढ्र के मैदान में मुश्रिकों के साथ 
थे, उन्हें मुसलमानों की कमी और कमज़ोरी देखकर ताज्जुब मालूम हुआ और कहा कि यह लोग तो मज़हबी 
फ़रेब में पड़े हैं। (त॒ब्री : 4/3) मुजाहिद (रह.) कहते हैं यह कुरैश की एक जमाअत थी क़ैस बिन वलीद 
बिन मुगीरह और अबू क़ैस बिन फ़ाका बिन मुगीरह और हारिस बिन ज़म्ज्ा बिन अस्वद बिन अब्दुल 
मुत्तलिब और अली बिन उम्य्या बिन ख़ल्फ़ और आस बिन मुनब्बा बिन ह॒जजाज। यह कुरैश के साथ थे 
लेकिन थे यह शक में और इसी में रुके हुए थे, यहाँ मुसलमानों की हालत देखकर कहने लगे, यह लोग तो 
प्लिर्फ़ मज़हबी मज्नून हैं वरना मुट्ठी भर बेरसद और बेहथियार आदमी इतनी टिड्रीदल शौकत व शान वाली 
फ़ौजों के सामने क्यूँ खड़े हो जाते? हसन (रह.) फ़र्माति हैं कि यह लोग बद्र की लड़ाई में नहीं आए थे उनका 
जत्था देखकर उन्होंने यह कहा, जनाब बारी जल्ल शानुहू इर्शाद फ़र्माता है कि जो उस मालिकुल मुल्क पर 
भरोसा करे उसे इज्जत वाला बना देता है। क्‍योंकि इज्जत उसकी खादिमा है और गल्बा उसका गुलाम है, वह 
बुलंद जनाब है वह बड़ा ज़ी शान है, वह सच्चा सुल्तान है, वह हकीम है, उसके सब काम हिक्मत से होते हैं 
वह हर चीज़ को उसकी ठीक जगह रखता है। मुस्तह्रेक़ीने इम्दाद की बह मदद करता है और मुस्तह्रेक़ीने 
ज़िल्लत को वह ज़लील करता है वह सबको ख़ूब जानता है। 


७७ ७७ का 
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तर्जुमा : “काश! कि तू देखता जबकि फ़रिश्ते काफ़िरों की रूह क़ब्ज़ करते हैं, उनके चेहरे पर 
और कमरों पर मार मारते हैं, तुम जलने का अज़ाब चखो। (50) बसबब उन कामों के जो 
तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह तझला अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं 
करता।' (5) 


कुफ़्फ़ार पर हालते नज़ज और फ़रिश्तों की सख़ती (आयत 50, 5) : काश कि तू ऐ पैग़म्बर! देखता 
कि फ़रिश्ते किस बुरी तरह काफ़िरों की रूह क़ब्ज़ करते हैं वह उस वक़्त उनके चेहरों पर और कमरों पर मार मारते 
हैं और कहते हैं आग का अज़ाब अपनी बदआमालियों के बदले चखो। यह भी मतलब बयान किया गया है कि 
यह वाक़िया भी बद्र के दिन का है कि सामने से उन काफ़िरों के चेहरों पर तलवारें पड़ती थीं और जब भागते थे तो 
पीठ पर वार पड़ते थे। फ़रिश्ते उनका ख़ूब घुड़मता बना रहे थे। एक सहाबी (रज़ि.) ने हुजरे अकरम (४४) से 
कहा, मैंने अबू जहल की पीठ पर कांटों के से निशान देखे हैं। आप (4) ने फर्माया, “हाँ! यह फ़रिश्तों की मार 
के निशान हैं।” (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ है।) हक़ यह है कि यह आयत बद्र के साथ ख़ास तो नहीं 

अल्फाज़ आम हैं, हर काफ़िर का यही हाल होता है। सूरह क़िताल में भी इस बात का बयान हुआ है और सूरह 
अन्झ्राम की आयत (०४) >:८ ३ ८४॥४॥ $| ४४9४६) (6/अन्झम : 93) में भी इसका बयान तफ्सीर में 
गुजर चुका है। चूँकि यह नाफ़र्मान लोग थे, इनकी मौत के वक़्त फ़रिश्तों के हाथ उनकी जानिब बढ़े हुए होते हैं, 
वह उन्हें ख़ूब मार मारते हैं, उनकी रूहें अपनी स्थाहकारियों की वजह से बदन मे छुपती फिरती हैं, जिन्हें फरिश्ते 
जबरन निकालते हैं और कह देते हैं कि तेरे लिए गज़बे रब है और अज़ाबे इलाही है जैसे कि ह॒ज॒रत बराअ (रजि.) 
की द्दीस में है कि “इस बुरी हालत में सक्राते मौत के वक़्त जबकि काफ़िर के पास मलकुल मौत (अ.) आते हैं 

तो फ़र्माते हैं, ऐ ख़बीस रूह! चल गर्म हवाओं और गर्म पानी ओर गर्म साये की तरफ़। पस वह रूह बदन में छुपती 
फिरती है, आख़िर उसे जबरन घसीटा जाता है जिस तरह किसी ज़िन्दा शख्स की खाल को उतारा जाए, उसी के 
साथ रगें और पुद्दे भी आ जाते हैं। (अहमद : 4/287, 288; बहुव हृदीसुन हसन) फ़रिश्ते उससे कहते हैं अब जलने 
का मज़ा चखो। यह तुम्हारी दुनियावी बदआमाली की सज़ा है। अल्लाह तआला ज़ालिम नहीं वह तो आदिल 
हाकिम है, बरकत व बुलंदी, गिना व पाकीज़गी वाला, बुजुर्ग और तारीफ़ों वाला है।”' चुनाँचे सहीह मुस्लिम 
शरीफ़ की हदीसे कुदुसी में है कि “मेरे बन्दों! मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है और तुम पर भी हराम कर 
दिया है पस आपस में कोई किसी पर जुल्मो-सितम न करे। मेरे बन्दों! मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे किए हुए आमाल ही को 
घेरे हुए हूँ, भलाई पाकर मेरी तारीफ़ें करो ओर उसके सिवा कुछ और देखो तो अपनी ज़ात को ही मलामत करो।'' 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाब तहरीमुज़ुल्म : 2577; तिर्मिज़ी : 2495; इब्ने माजा : 4257; अहमद : 
5/60; अल्अदबुल मुफ़रद : 490; इब्ने हिब्बान : 69) 
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कन्न “'मिसल फ़िरओनियों के हाल के और इनसे अगलों के कि उन्होंने अल्लाह तआला की 
आयतों से कुफ़ किया, पस अल्लाह तआला ने उनके भुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया 
अल्लाह तआला यक़ीनन कुब्वत बाला और सख़्त अज़ाब देने बाला है। (52) यह इसलिए कि 
अल्लाह तझआला ऐसा नहीं कि किसी क़ौम पर कोई नेअमत इन्आम फ़मकिर फिर बदल दे जब 
तक कि वह ख़ुद अपनी उस हालत को न बदलें जो कि उनकी अपनी थी ओर यह कि अल्लाह 
और उनके पहले के 


किया और फ़िरओनियों को डुबो दिया यह सारे सितमगार (ज़ालिम) थे।'' (54) 


लोग अपने गुनाहों की वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार होते हैं (आयत 52-54) : इन काफिरों ने भी तेरे 
साथ वही किया जो इनसे पहले के काफिरों ने अपने नबियों के साथ किया था पस हमने भी उनके साथ वही 
किया जो हमने इनसे अगलों के साथ किया था जो इन ही जैसे थे। मसलन फ़िरओनी और उनसे पहले के लोग 
जिन्होंने अल्लाह तआला की आयहठों को न माना, जिसकी वजह से अल्लाह की पकड़ उन पर आ गई। 7माम 
कुब्बतें अल्लाह तआला ही की हैं और उसके अज़ाब भी बड़े सख़त हैं, कोई नहीं जो उस पर ग़ालिब आ सके, 
कोई नहीं जो उससे भाग सके। 


गुनाहों की बजह से नेअमतें भी छिन जाती हैं : अल्लाह तआला के अदलो इंसाफ़ का बयान हो रहा है कि. 
वह अपनी दी हुई नेअमतें गुनाहों से पहले नहीं छीनता। जैसे एक और आयत में है अल्लाह तआला किसी क़ौम 
की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वह अपनी उन बातों को न बदल दें जो उनके दिलों में हैं। जब वह 
किसी क़ौम की बुराईयों की बजह से उन्हें बुराई पहुँचाना चाहता है फिर उसके इरादे को कोई लौटा नहीं सकता, 

न उसके पास कोई हिमायती खड़ा हो सकता है। (3/रअद : ) तुम देख लो कि फिरओनियों के और उन. 
जैसे उनसे आगे वालों के साथ भी यही हुआ, उन्हें अल्लाह तआला ने अपनी नेअमतें दीं, वह स्थाहकारियों में 
मुब्तला हो गए तो अल्लाह तआला ने अपने दिए हुए बागात, चश्मे, खेतियाँ, ख़ज़ाने, महललात और नेअमर्ते 
जिममें वह मदमस्त हो रहे थे सब छीन लीं। इस बारे में उन्होंने अपना बुरा ख़ुद किया, अल्लाह तआला ने उन 
पर कोई जुल्म नहीं किया था। 
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तुर्जुमा : ''तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह तआला के नज़दीक बह हैं जो कुफ़ करें फिर वह 
ईमान न लाएँ। (55) जिनसे तूने अहदो पैयान कर लिया फिर भी वह अपने अहदो पैमान को हर 
हर मर्तबा तोड़ देते हैं ओर बिलकुल परहेज़ नहीं करते। (56) पस जब कभी तू लड़ाई में उन पर 
ग़ालिब आ जाए तो उन्हें ऐसी मार मार कि उनके पिछले भी भाग खड़े हों, हो सकता है कि वह 
इब्रत हासिल कर लें। (57) अगर तुझे किसी क़ौम की ख़यानत का डर हो तो बराबरी की 
हालत में उनका अहदनामा तोड़ दे, अल्लाह तआला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं 
करता '' (58) 


हे है 4. (४ 29३ ७८ ४ छ्ध (4 9७.9) $ 


ख़यानत और वादाख़िलाफ़ी क़ाबिले मज़म्मत है (आयत 55-58) : इर्शाद होता है कि ऐ नबी 
(42)! अगर किसी से तुम्हारा अहदो पैमान हुआ हो और तुम्हें डर हो कि यह बदअहदी और वादाख़िलाफ़ी 
करेंगे तो तुम्हें इस्डितयार दिया जाता है कि बराबर की हालत में अहदनामा (समझोता) तोड़ दो और उन्हें ख़बर 
कर दो ताकि वह भी सुलह के ख़्याल में न रहें। कुछ दिन पहले ही से उन्हें ख़बर कर दो। अल्लाह तआला 
ख़यानत को नापसंद करता है, काफिरों से भी ख़यानत तुम न करो। मुस्नद अहमद में है कि अमीर मुआविया 
(रज़ि.) ने लश्करों को सरहदे रूम की तरफ़ बढ़ाना शुरु किया कि मुद्दते सुलह ख़त्म होते ही उन पर अचानक 
हमला कर दें तो एक शेख़ अपनी सवारी पर सवार यह कहते हुए आए कि अल्लाह तझ्ाला बहुत बड़ा है, 
अल्लाह तज़ाला बहुत बड़ा है, वादा वफ़ाई करो, धोखा दुरुस्त नहीं, र्सूलुल्लाह (4४£) का फर्मान है कि 
“जब किसी क़ौम से अहदो पैमान हो जाएँ तो न कोई गिरह खोलो, न बाँधो जब तक कि मुद्दते सुलह ख़त्म न 
हो जाए या उन्हें ख़बर देकर। अहदनामा चाक न हो जाए।'' जब यह बात हज़रत मुआबिया (रज़ि.) को पहुँची, 
आपने उसी वक़्त फ़ोज को वापसी का हुक्म दे दिया। यह शैख़ हज़रत अम्र बिन अब्सा (रज़ि.) थे। 
(अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल इमामि यकूनु बैनहू व बैनल अदुव्वि अहद फ़युसीरु नह़॒वा.... : 
2759; व सनदुहू सह्नीह़; तिर्मिज़ी : 58; अहमद : 4/4व; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 8732; बैहक़ो : 
9/23१) हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने एक शहर के किले के पास पहुँचकर अपने साथियों से फर्माया 

तुम मुझे बुलाओ, में तुम्हें बुलाऊँगा जैसे कि मैंने रसूलुल्लाह (4४) को उन्हें बुलाते हुए देखा है। फिर फर्माया 


मैं भी उन्हीं में से एक शख़्स़ था पस मुझे अल्लाह तआला अज़् व जल्ला ने इस्लाम की हिदायत की अगर तुम 
भी मुसलमान हो जाओ तो जो हमारा हक़ है वही तुम्हारा हक़ होगा और जो हम पर है तुम पर भी वही होगा 
और अगर तुम उसे नहीं मानते तो ज़िल्लत के साथ तुम्हें जिज़्या देना होगा, उसे भी क़बूल न करो तो हम तुम्हें 
अभी से ख़बर करते हैं जबकि हम तुम बराबर की हालत में हैं, अल्लाह तआला ख़यानत करने वालों को पसंद 
नहीं रखता। तीन दिन तक उन्हें इसी तरह दावत दी, आख़िर चौथे दिन सुबह ही सुबह हमला कर दिया। 
अल्लाह तझआला ने फ़तठ़ दी और मदद फ़र्माई। (अहमद : 5/440; तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर, बाब मा जाअ 
फ़िद्अवति कब्लल क़िताल : 548; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अबुल बख़तरी सईद बिन फ़ीरोज़ का 
सलमान (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) 
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तर्जुमा : “काफ़िर यह ख़याल न करें कि वह भाग निकले, यक़ीनन वह आजिज़ नहीं कर सकते। 
(59) तुम उनके मुक़ाबले के लिए अपनी त़ाक़त भर क्ुव्वत की तेयारी करो और घोड़ों के 
तैयार रखने की कि उससे तुम अल्लाह तझआला के दुश्मनों को ख़ौफ़ज़दा रख सको और उनके 
सिवा औरों को भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह तखआला उन्हें ख़ूब जानता है, जो कुछ भी 
अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे, बह तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक़ न मारा 
जाएगा। (60) 


आलाते हर्ब (जंगी हथियार) हर वक़्त तेयार रखने का हुक्म (आयत 59, 60) : अल्लाह तआला 
फर्माता है कि काफिर लोग यह न समझें कि वह हमसे भाग निकले, हम अब उनकी पकड़ पर क़ादिर नहीं। 
बल्कि वह हर वक़्त हमारे क़ब्ज़े कुदरत में हैं वह हमें हरा नहीं सकते। और आयत में है बुराईयाँ करने वाले हमसे 
आगे बढ़ नहीं सकते। (29 / अन्कबूतः 4) फ़र्माता है काफ़िर हमें यहाँ हरा नहीं सकते, वहाँ उनका ठिकाना आग 
है जो बदतरीन जगह है। (24/नूरः 57) और फ़र्मान है काफिरों का शहरों में आना-जाना, चलना-फिरना कहीं 
तुझे धोखे में न डाल दे यह तो यूँ ही सी पूँजी है, इनका ठिकाना जहन्नम है जो बुरी जगह है। (3/आले इमरान : 


५ %( 8 सूरह अन्फाल .४:४। 

96, 97) फिर मुसलमानों को हुक्म देता है कि अपनी ताक़त व इम्कान के म॒ताबिक़ इन कफ़्फ़ार के 
मुकाबले के लिए हर वक़्त मुस्तडद रहो जो कुव्वत ताक़त जो घोड़े लश्कर रख सकते हो, मौजूद रखो। मुस्नद में 
है कि हुजूरे अकरम (:&६) ने कुब्बत की तफ़्सीर तीरअंदाज़ी से की और दो मर्तबा यही फर्माया (सहीह बुख़ारी 

किताबुल इमारत, बाब फ़ज़्लुरमी बल हस्सु अलैहि व ज़म्मुम मन अलिमहू सुम्मा नसियहू : 97; अबूदाऊद 
: 254; इब्ने माजा : 283; अहमद : 4/56, 57; मुस्नद अबी यअला : 743) फ़मति हैं 
“तीरअंदाज़ी किया करो, सवारी किया करो और तीरअंदाज़ी, घुड़सवारी से बेहतर है।'' (अबूदाऊद, किताबुल 
जिहाद, बाब फ़िरंमी : 253; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 637; नसाई : 3608; इब्ने भाजा : 28; >र्मद : 
4/48; हाकिम : 2/95; इसे हाकिम ने सही कहा है और इमाम ज़हबी ने इसकी मुवाफ़िकत की है।) फ़मति हैं 
'घोड़ों के पालने वाले तीन किस्म के हैं, एक तो अज्रों सवाब पाने वाले, एक न तो सवाब न अज़ाब, एक 
अज़ाब भुगतने वाले। जो जिहाद के इरादे से घोड़े पाले उसका घोड़ा तो चरे चुगे चले फिरे जो करे उस पर सवाब 
मिलता है यहाँ तक कि अगर बह अपनी रस्सी तोड़कर कहीं भाग जाए तो भी उसके निशानाते कदम और उसकी 
लीद पर भी उसे नेकियाँ मिलती हैं किसी नहर पर गुज़रते हुए बह पानी पी ले भले मुजाहिद ने पिलाने का इरादा न 
भी किया हो ताहम उसे नेकियाँ मिलती हैं। पस यह घोड़ा तो उसके पालने वाले के लिए बड़े अज्रों सवाब का 
जरिया है और जिस शख़्स़ ने घोड़ा पाला कि वह दूसरों से बेपरवाह हो जाए फिर अल्लाह तजाला का हक़ भी 
उसकी गर्दन और उसकी सवारी में न भूला, यह उसके लिए पर्दा है यानी न उसे अज्र न उसे गुनाह, तीसरा वह 
शख्स जिसने फर्र व रिया के तौर पर पाला और मुसलमानों के मुक़ाबले के लिए वह उसके ज़िम्मे बबाल है 
और उसकी गर्दन पर बोझ है।'” आप (4£2) से पूछा गया कि अच्छा! गधों के बारे में क्या हुक्म है? फ़र्माया, 
उसके बारे में कोई आयत तो उतरी नहीं हाँ! यह जामेअ आम आयत मौजूद है कि जो शख्स एक ज़रें के बराबर 
नेकी करेगा वह उसे देख लेगा और जो एक ज़र्रे के बराबर बुराई करेगा वह उसे देख लेगा। (स़हीह बुख़ारी, 
किताबुल जिहाद, बाबुल ख़ैल सलासा : 2860; सहीह मुस्लिम : 987; इब्ने हिब्बान : 4572; बैहक़ी : 4/9) 


और हृदीस में यह अल्फ़ाज़ भी हैं 'घोड़े तीन तरह के हैं। रहमान के, शैतान के और इंसान के। उसमें है 
कि शैत़ानी घोड़े दो हैं जो घुड़दौड़ की शर्तें लगाने और जूएबाज़ी करने के लिए हों।'' (अहमद : /395; व 
सनदुहू जईफुन; व फिल बाबि अह्ादीसु उम्ब्रा मुग्नियतुन अन्हू; अत्तर्गीब वत्तहीब : 877; मज्मठज़्वाइद : 
5/260) अक्सर उलमा का कौल है कि तीरअंदाज़ी घुड़सवारी से अफ़ज़ल है, इमाम मालिक (रह.) इसके 
ख़िलाफ़ हैं लाकन जुम्हूर का क़ौल क़वी है क्‍योंकि हृदीस में भी आ चुका है। हज़रत मुआविया बिन ख़दीज, 
हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) के पास गए, उस वक़्त वह अपने घोड़े की ख़िदमत कर रहे थे पूछा तुम्हें यह घोड़ा क्या 
काम आता है? फ़र्माया मेरा ख्याल है कि इस जानबर की दुआ मेरे हक़ में क़बूल हो गई है। कहा जानवर और 
दुआ? फ़र्माया, हाँ। अल्लाह तआला की क्सम! घोड़ा हर सुबह दुआ करता है कि ऐ अल्लाह तञआला! तूने मुझे 
अपने बन्दों में से एक के हवाले क्या है तो तू मुझे उसकी तमाम अहल से और माल से और औलाद से ज़्यादा 
बनाकर उसके पास रख। (अद्रमद : 5/62) एक मरफूअ हदीस में है कि “हर अरबी धोड़े को हर सुबह दो 
दुआएँ करने की इजाजत मिलती है।'” (नसाई, किताबुल ख़ैल, बाब दअवतुल ख़ैल : 3609; व सनदुहू सहीहुन; 


अहमद : 5/70) आप (4४) फमति हैं, "घोड़े की पेशानियों में भलाई बंधी हुई है, घोड़ों वाले अल्लाह की 
मदद में हैं, उसे नेक निय्यती से जिहाद के इरादे से पालने वाला ऐसा है जेसे कोई शख्स हर वक्‍त हाथ बढ़ाकर 
ख़ैरात करता रहे।'' (तब्रानी : 5623; व सनदुहू हसन) ओर भी ह॒दीसें इस बारे में बहुत सी हैं। सह्ठीह बुख़ारी 
शरीफ में भलाई की तफ़्सील हे कि अज्र और गनीमत। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब अल्‌ जिहादु माज़ 
मज़ल बिररिं वल फ़ाजिर : 2852; सहीड़ मुस्लिम : 873; तिर्मिज़ी : 694; इब्ने माजा . 2305; अहमद : 4/375) 


फर्माता है कि इससे तुम्हारे दुश्मन ख़ौफ़ज़दा और हैबतनाक रहेंगे, इन ज़ाहिरी मुक़ाबले के दुश्मनों के 
अलावा और दुश्मन भी हैं यानी बनू कुरैज़ा, फ़ारस, और महलों के शयात्रीन एक मरफूज हदीस में भी है कि 
इससे मुराद जिन्नात हैं। (इसकी सनद में सईद विन सिनान अबुल महदी हिमस़ी है, इमाम बुख़ारी (रह. ) ने इसे 
मुंकरल हृदीस और नसाई ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 2/43; रक़म : 3308) लिहाज़ा यह रिवायत 
सख़्त ज़ड़फ है।) एक मुंकर हृदीस में है ''जिस घर में कोई आज़ाद घोड़ा हो वह घर कभी बदनसीब नहीं 
होगा।'” (इसकी सनद में भी सईद बिन सिनान है। (अल्मीज़ान : 2/43; सरक़म : 3208) लिहाज़ा यह 
रिवायत मर्दूद है।) लेकिन इस रिवायत की न तो सनद ठीक है, न यह सही है। और इससे मुराद मुनाफ़िक़त भी 
ली गई है और यही क़ौल ज़्यादा मुनासिब भी है। जैसे फ़मने रब है (..)5&9॥ ८० ४७ ८०2 5) (१/तौबा 
१07) तुम्हारे चारों तरफ़ देहाती और शहरी मुनाफ़िक हैं जिन्हें तुम नहीं जानते लेकिन हम उनसे खूब वाक़िफ़ 
हैं। फिर इशांद है कि जिहाद में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा बदला पाओगे। अबृदाऊद में है कि “एक 
दिरहम का सवाब सात सौ गुना करके मिलेगा।” (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फी तज़्ईफ़िज़िकर फ़ौ 
सबीलिल्लाहि अज़ व जलल : 2498; व सनदुहू जईफुन; ज़िबान बिन फ़ाइद रावी जईफ है।) जैसे कि आयत 
(5४2४ &23/॥ 0&) (2/बक़रह : 26) में है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़माते हैं, पहले तो रसूलुल्लाह 
(4&:) सिर्फ़ मुसलमानों को ही ख़ैरात सदकात देने का हुक्म दिया करते थे। जब यह आयत (वमा तुन्फिक़ू 
मिन शैइय्युंवफ़्फ़ा इलेकुम) उतरी तो आप (4&£) ने फर्माया कि किसी भी दीन का हो जो भी सवाल करे 
उसके साथ सलूक करो।'' (व सनदुहू हसन) यह रिवायत गरीब है और यह इब्मे अबी हातिम में हे। 
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तर्जुमा : “अगर बह सुलह की तरफ़ झुर्कें तो तू भी सुलह की तरफ़ झुक जा और अल्लाह 
तझआला पर भरोसा रख, यक़ीनन वह बहुत सुनने जानने वाला है। (64) अगर वह तुझसे 
दग़ाबाज़ी करना चाहेंगे तो अल्लाह तआला तुझे काफ़ी है उसो ने अपनी मदद से ओर मोमिनों 
से तेरी ताईंद की है। (62) उनके दिलों में बाहमी उल्फ़त भी उसी ने डाली है। ज़मीन में जो कुछ 
है तू अगर सारा का सारा भी ख़र्च कर डालता तो भी उनके दिल आपस में न मिला सकता, यह 
तो अल्लाह तआला ही ने उनमें उल्फ़त डाल दी है वह इज़्ततों, हिक्‍्मतों बाला है।'' (63) 


काफ़िरों से बवक़्ते ज़रूरत सुलह का हुक्म (आयत 6-63) : फ़र्मान है कि जब किसी क़ौम की 
ख़यानत का डर हो तो बराबरी से आगाह करके अहदनामा (एग्रीमेन्ट) चाक कर डालो, लड़ाई की ख़बर कर 
दो और उसके बाद अगर वह लड़ाई पर आमदगी ज़ाहिर करें तो अल्लाह तआला पर भरोसा करके जिहाद शुरू 
कर दो और अगर वह फिर सुलह पर आमादा हो जाएँ तो तुम फिर सुलह व सफ़ाई कर लो। इसी आयत की 
तामील में हुृदेबिया वाले दिन रसूले करीम (4४2) ने मुश्रिकीने मक्का से नौ साल की मुद्दत के लिए सुलह कर 
ली जो कई शर्तों पर ते हुई। हजरत अली (रज़ि.) से मंकूल है कि रसूले करीम (4&८) ने फर्माया, ''अन्करीब 
इख््तिलाफ़ होगा या और अम्र पस अगर तुझसे हो सके तो सुलह ही कर लेना।' (अहमद : /90; व सनदुहू 
ज़ईफ़; इसकी सनद में अयास बिन अम्र अल्असलमी मज्हूल है।) मुजाहिद (रह.) कहते हैं यह बनू कुरेज़ा के 
बारे में उतरी है लेकिन इसमें ताम्मुल है सारा क़िस्सा बद्र की जंग का है। बहुत से बुजुर्गों का उ़याल है कि सूरह 
बरा'त (सूरह तौबा) की आयते सैफ (40 ८४५४ ४ ८०.४ ।,(४$) (9/तौबा : 29) से मंसूख है लेकिन 
इसमें भी नज़र है क्योंकि इस आयत में जिहाद का हुक्म ताक़त व इस्तिक़ामत पर है लेकिन दुश्मनों की ज्यादती 
के वक़्त उनसे सुलह कर लेनी बिला शक व शुब्हा जाइज़ है। जैसे कि इस आयत में है और जैसे कि हुदेन्रिया 
की सुलह रसूलुल्लाह ((£:) ने की। पस कोई ख़िलाफ़ या कोई ख़ुस्ूसियत या मंसूख़ियत नहीं, बल्लाहु 
आलम! फिर फ़र्माता है अल्लाह तञआला पर भरोसा रख, वही तुझे काफी है, वही तेरा मददगार है। अगर यह 
धोखेबाज़ी करके कोई फ़रेब देना चाहते हैं और इस बीच में अपनी शानो शोकत और आलाते जंग बढ़ाना 
चाहते हैं तो तू बेफ़िकर रह, अल्लाह तञला तेरा तरफ़दार है, वह तुझे काफ़ी है, उसके मुकाबले का कोई नहीं । 
फिर अपनी एक आला नेअमत का ज़िकर करता है कि मुहाजिरीन व अंस़ार से सिर्फ़ अपने फ़ज़्ल से तेरी ताईद 
की! उन्हें तुझ पर ईमान लाने तेरी इताअत करने की तौफ़ीक़ दी, तेरी मदद और तेरी नुसरत पर उन्हें आमादा 
किया, तू भले रूए ज़मीन के ख़ज़ाने ख़र्च कर डालता लेकिन उनमें वह उल्फ़त व मुहब्बत पैदा न कर सकता 
जो अल्लाह तज़ाला ने आप कर दी। उनकी स़दियों की पुरानी दुश्मनियाँ दूर कर दीं। औस, ख़ज़रज, अंस़ार के 
क़बीलों में जाहिलियत में आपस में ख़ूब तलवार चला करती थी। नूरे ईमान ने इस अदावत को मुहब्बत से 
बदल दिया। जैसे कुरआन का बयान है कि अल्लाह तआला के उस एहसान को याद करो कि तुम आपस में 
एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल मिला दिए और अपने फ़ज्ल से तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम 
जहन्नम के किनारे तक पहुँच गए थे लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह तञआला तुम्हारी हिदायत के लिए 
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इसी तरह अपनी बातें बयान करता है। (3/आले इमरान : 03) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हुनैन की ग़नीमत 
की तक़्सीम के वक़्त रसूलुल्लाह (4) ने अंस़ार से फर्माया कि 'ऐ अंम़ारियों! क्या मैंने तुम्हें गुमराही की 
हालत में पाकर अल्लाह तखला की इनायत से तुम्हें राहे रास्त नहीं दिखाई? क्या तुम फ़कीर न थे? अल्लाह 
तझआला ने तुम्हें मेरी वजह से अमीर कर दिया, तुम जुदा जुदा थे, अल्लाह तझआला ने मेरी बजह से तुम्हारे दिल 
मिला दिए।” आप (4८८) को हर हर बात पर अंस़ार कहते जाते थे कि बेशक अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह (4६£) का इससे भी ज़्यादा एहसान हम पर है। (सह्ठीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब 
ग़ज़्वतुत्ताइफ फ़ो शव्वालि सनति सिमान : 4330; सहीह़ मुस्लिम : 06) अल्गर्ज़ अपने इस इन्आम व 
इकराम को बयान करके अपनी इज़्नत व ढ्रिक्मत का इज़्हार किया कि वह बुलंद जनाब है उससे उम्मीद रखने 
वाला नाउम्मीद नहीं रहता, उस पर भरोसा करने वाला सरसब्ज़ रहता है बह अपने कामों में अपने हुक्मों में 
हकीम है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं कराबतदारी के रिश्ते टूट जाते हैं और नेअमत की नाशुक्री की जाती 
है दिलों के मेल जैसी और कोई चीज़ देखी नहीं गई। 


जनाब बारी सुब्हरानहू व तआल) का इर्शाद है कि अगर तू रूए ज़मीन के ख़ज़ाने भी ख़त्म कर देता तो 
तेरे बस में न था कि इनके दिल मिला दे। शायर कहता है तुझसे धोखा करने वाला तुझसे बेपरवाही बरतने 
वाला, तेरा रिश्तेदार नहीं, बल्कि तेरा हक़ौक़ी रिश्तेदार तो वह है जो तेरी आवाज़ पर लब्बेक कहे और तेरे 
दुश्मनों की सरकूबी में तेरा साथ दे। और शायर कहता है मैंने तो ख़ूब मिल जुलकर आज़माकर देख लिया कि 
क़राबतदारी से भी बढ़कर दिलों का मेल-जोल है। इमाम बैहक़ी (रह.) फ़मति हैं में नहीं जान सका कि यह सब 
कौल इब्ने अब्बास (रज़ि) का ही है या उनसे नीचे के रावियों में से किसी का है। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माति 
हैं उनकी यह मुह॒ब्बठ अल्लाह तआला की राह में थी तौह्ठीद व सुन्नत की बिना पर थी। (हाकिम : 2/329; 
बिलफ्ज़ि आख़र व सनदुहू सहीहुन) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, रिश्तेदारियाँ भी टूट जाती हैं, एहसान को 
भी नाशुक्री कर दी जाती है लेकिन जब अल्लाह तआला की जानिब से दिल मिला दिए जाते हैं, उन्ठ॑ं कोई जुदा 
नहीं कर सकता, फिर आप (4४८) ने इसी जुम्ले की तिलावत फर्माई। (हाकिम : 2/329; बिलफ़्ज़ि आख़र व 
सनदुहू सहीहुन) अब्दह बिन अबी लुबाबा फ़र्माते हैं कि मेरी हज़रत मुजाहिद (रह.) से मुलाक़ात हुई, आपने 
मुझसे मुसाफ़ा करके फ़र्माया कि, जब दो शख़्सप़ अल्लाह ताला की राह में मुहब्बत रखने वाले आपस में 
मिलते हैं, एक दूसरे से बख़न्दा पेशानी हाथ मिलाता है तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जेसे दरख़्त के ख़ुश्क 
पत्ते। मैंने कहा, यह काम तो बहुत आसान है। फ़र्माया, यह न कहो, यही मुहब्बत वह है जिसकी निस्बत जनाब 
बारी तआला फ़र्माता है कि अगर तू रूए ज़मीन के ख़ज़ाने ख़र्च कर दे तो भी यह तेरे बस की बात नहीं कि 
दिलों में मुहब्बत व उल्फ़त पैदा कर दे। उनके इस फ़र्मान से मुझे यक्रीन हो गया कि यह मुझसे बहुत ज़्यादा 
समझदार हैं। बलीद बिन अबी मुगीस (रह.) कहते हैं मैंने हज़रत मुजाहिद (रह) से सुना कि जब दो मुसलमान 
आपस में मिलते हैं और मुस्नाफ़ा करते हैं तो उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैंने पूछा सिर्फ़ मुस्नाफ़ा से ही? तो 
आप (रह. ) ने फ़र्माया “क्या तुमने अल्लाह तआला का यह फ़र्मान नहीं सुना?'” फिर आपने इसी जुम्ले की 
तिलावत की। तो हजरत बलीद (रह.) ने फ़र्माया कि तुम मुझसे बहुत बड़े आलिम हो। उमेर बिन इस्हाक़ 
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(रह.) कहते हैं सबसे पहली चीज़ जो लोगों में से उठ जाएगी वह उल्फ़त व मुहब्बत होगी। तबरानी में हे 
रसूलुल्लाह (4४) फ़र्माते हैं कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलकर उससे मुसाफ़ा करता है तो 
दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जेसे दरख़त के ख़ुश्क पत्ते तेज़ हवा से। उनके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते 
हैं भले वह समुन्द्र की झाग जितने हों।'' (त़ब्रानी : 650; व सनदुहू हसन व अख़तल अल्बानी फ़ज़ज़अफहू 
जिन उंजुरुज़्‌ जईफ़ : 2663; मज्मठ ज़वाइद : 8/37) 
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७) ८८५४-५७) 
तर्जुमा : ''ऐ नबी (42)! तुझे अल्लाह तआला काफ़ी है ओर वह मोमिन जो तेरी पेरवी कर रहे 
हैं। (७4) ऐ नबी (4£:)! ईमान वालों को जिहाद का शौक़ दिलाओ अगर तुममें से बीस भी 
स़ब्र करने वाले होंगे तो वह दो सो पर ग़ालिब रहेंगे और अगर तुममें से एक सौ होंगे तो एक हज़ार 
काफ़िरों पर ग़ालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वह बेसमझ लोग हैं। (65) अच्छा अब अल्लाह 


तआला तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वह ख़ूब जानता है कि तुममें नातवानी है पस अगर तुममें 
से एक सौ स़त्र करने वाले होंगे तो वह दो सौ पर गालिब रहेंगे और अगर तुममें से एक हज़ार होंगे 
तो वह अल्लाह तझआला के हुक्म से दो हज़ार पर ग़ालिब रहेंगे, अल्लाह तआला सत्र करने 
बालों के साथ है।'' (66) 


जिहाद की तर्गीब और स़हाबा (रज़ि.) का शौक़े जिहाद (आयत 64-66) : अल्लाह तआला अपने 
पैगम्बर (4४८) को और मसलमानों को जिहाद की रबत दिला रहा है और उन्हें इत्मिनान दिला रहा है कि वह 
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उन्हें दुश्मनों पर ग़ालिब करेगा, भले वह साज़ो-सामान वाले और टिड्रीदल हों और भले मुसलमान बेसरो 
सामान और मुट्ठीभर हों। अल्लाह तआला काफ़ी है और जितने मुसलमान तेरे साथ होंगे, वही बस हैं। फिर 
अपने नबी (4६६) को हुक्म देता है कि मोमिनों को जिहाद की र्बत दिलाते रहो। हुज़ूरे अकरम (422) 
सफ़बन्दी के वक़्त मुक़ाबले के वक़्त बराबर फ़ौजों का दिल बढ़ाते रहते, बद्र के दिन फ़र्माया, 'उठो! उस 
जन्नत को हासिल करो जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन की है।'' हज़रत उमैर बिन हरम्माम (रज़ि.) कहते हैं 
इतनी चौड़ाई? फ़र्माया हाँ! हाँ! इतनी ही उसने कहा, वाह! वाह! आप (&:) ने फ़र्माया, “यह किस इरादे से 
कहा? ” कहा इस उम्मीद पर कि अल्लाह तझ्जाला मुझे भी जन्नती कर दे।” आप (4४८) ने फ़र्माया “मेरी 
पेशीनगोई है कि तू जन्नती है।'' वह उठते हैं, दुश्मन की तरफ़ बढ़ते हैं, अपनी तलवार का म्यान तोड़ देते हैं कुछ 
खजरें जो पास हैं, खानी शुरू करते हैं, फिर फ़मति हैं इन्हें खाऊँ इतनी देर तक भी अब यहाँ ठहरना मुझ पर 
मुश्किल है। उन्हें हाथ से फेंक देते हैं और हमला करके शेर की तरह दुश्मन के बीच में घुस जाते हैं और जौहरे 
तलवार दिखाते हुए काफ़िरों की गर्दनें मारते हुए राहे अल्लाह में शहीद हो जाते हैं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
इमारत, बाब सुबूतुल जन्नत लिश्शहीद : 90) इब्नुल मुसस्यिब बिन सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं यह 
आयत हज़रत उमर (रज़ि.) के इस्लाम के वक़्त उतरी जबकि मुसलमानों की तादाद पूरी चालीस की हुई। 
लेकिन इसमें ज़रा नज़र है इसलिए कि यह आयत मदनी है और हज़रत उमर (रज़ि.) के इस्लाम का वाक़िया 
मक्का का है हब्शा की हिज्रत के बाद का और मदीना की हिज्रत से पहले का, वल्‍लाहु आलम! 


एक मुसलमान कई काफ़िरों पर भारी है : फिर अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को बशारत देता है 
और हुक्म फ़र्माता है कि तुममें से बीस उन काफिरों में से दो सौ पर ग़ालिब आएँगे, एक सौ एक हज़ार पर 
ग़ालिब रहेंगे, गर्ज़ एक मुसलमान दस काफिरों के मुक़ाबले का है। फिर हुक्म तो मंसूरर हो गया लेकिन बशारत 
बाक़ी है। जब यह हुक्म मुसलमानों पर गिराँ गुज़रा, एक दस के मुकाबले से ज़रा झिझका तो अल्लाह तआला 
ने तखूफ़ीफ़ कर दी और फ़र्माया कि अब अल्लाह ने बोझ हल्का कर दिया, आख़िर तक। लेकिन जितनी तादाद 
कम हुई उतना ही स्र्र नाक़िस़ हो गया। (स्हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सुरतुल अन्फ़ाल बाब (अल्आना 
ख़फ़्फ़्फल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीौकुम जुअफ़.....) : 4653) पहले हुक्म था कि बीस मुसलमान 
दो सौ काफिरों से पीछे न हटे, अब यह हुआ कि अपने से दुगुनी तादाद यानी सौ दो सौ से न भागें। (स्हीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अन्फ़ाल बाब (या अय्युहन्नबिय्यु हरिज़िल मोमिनीना अलल किताल) : 
4652) पस गिरानी गुज़रने पर ज़ईफी और नातवानी को क़बूल करके अल्लाह तआला ने छूट दे दी फस दुगुनी 
तादाद के काफिरों से तो लड़ाई में पीछे हटना लायक़ नहीं, .. उससे ज़्यादती के वक़्त टाल जाना जुर्म नहीं। 

ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह आयत हम सह्ाबियों के बारे में उतरी है, हुजरे अकरम (4४2) ने यह आयत 
पढ़कर फ़र्माया, पहला हुक्म उठ गया। (इब्ने मर्दवे व सनदुहू ज़ईफुन; हाकिम : 2/239; मुख्तसरन व 
सनदुहू जईफुन) 
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तर्जुमा : ''नबी के हाथ में क्रेदी नहीं चाहिएँ जब तक कि मुल्क में अच्छी तरह ख़ूज़ी की जंग न 
हो जाए, तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह तञला का इरादा आख़िरत का है, 
अल्लाह तआआला है ज़ोरावर बाहिक्मता (67) अगर पहले ही से अल्लाह तख्ाला की तरफ़ से 
बात लिखी हुई न होती तो जो कुछ तुमने लिया है उस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सज़ा होती। (68) 
पस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा ग़नीमत तुमने हासिल की है ख़ूब खाओ पियो, अल्लाह 
तआला से डरते दबते रहो, यक़ीनन अल्लाह तआला गफ़्रुरहीम है।'' (69) 


बद्र के क्रैदी और जंगी असीरों का हुक्म (आयत 67-69) : मुस्नद अहमद में है कि बद्र के क्रेदियों के 
बारे में रसूलुल्लाह (4४६१) ने सहाबा किराम (रज़ि.) से मश्वरा लिया कि, “अल्लाह तज़ाला ने इन्हें तुम्हारे 
क़ब्ज़े में दे दिया है, बतलाओ, क्या इरादा है?'' हजरत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि 
इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएँ। आप (422) ने उनसे चेहरा फेर लिया, फिर फ़र्माया कि अल्लाह तझआला ने तुम्हारे 
क़ब्ज़े में इन्हें कर दिया है, यह कल तक तुम्हारे भाईबन्द ही थे।'' फिर ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने खड़े होकर अपना 
जवाब दोहराया। आप (4४2) ने फिर चेहरा फेर लिया और फिर वही फर्माया। इस बार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(रज़ि.) खड़े हुए और अर्ज़ किया कि, या रसूलल्लाह (:&)! हमारी राय में तो आप (4££) इनकी ख़ता से 
दरगुज़र फर्मा लीजिए और इनसे फ़िदया लेकर इन्हें आज़ाद कीजिए। अब आप (३£) के चेहरे से गम के 
आसार जाते रहे, आम मुआफ़ी दे दी और फ़िदया लेकर सबको आज़ाद कर दिया। इस पर अल्लाह अज़ व 
जल्ला ने यह आयत उतारी। (अहमद : 3/243; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मठ़॒ज़वाइद : 6/87) इसी सूरत के 
शुरू में इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत गुज़र चुकी है। सहीह मुस्लिम में भी इसी जेसी हदीस है कि बद्र के 
दिन आप (422) ने पूछा कि “इन क़ैदियों के बारे में तुम क्या कहते हो?'' हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ 
किया कि या रसूलल्लाह (4४:)! यह आपकी क़ौम के हैं, आप वाले हैं, इन्हें जिन्दा छोड़ दिया जाए, इनसे 
तौबा करा ली जाए, क्या अजब कि कल अल्लाह तझ्ाला की इन पर मेहरबानी हो जाए। लेकिन हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! यह आपके झुठलाने वाले हैं, आपको निकालने वाले। हुक्म दीजिए 


कि इनकी गर्दनें मारी जाएँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाह्ा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह ( ६)! इस मैदान 
में दरख़त बहुत ज़्यादा हैं, आग लगवा दीजिए ओर इन्हें जला दीजिए। आप (4४) ख़ामोश रहे, किसी को 
कोई जवाब नहीं दिया और उठकर तशरीफ़ ले गए। लोगों में भी उन तीनों बुजुर्गों की राय का साथ देने वाले हो 
गए। इतने में आप (4४:) फिर तशरीफ़ लाए और फ़र्माने लगे, कुछ दिल नर्म होते होते दूध से भी ज़्यादा नर्म हो 
जाते हैं और कुछ दिल सख़्त होते होते पत्थर से भी ज्यादा सख़त हो जाते हैं। ऐ अबूबक्र ( रज़ि.)! तुम्हारी 
मिसाल तो (हज़रत) इब्राहीम (अ.) जैसी है कि अल्लाह तज़ाला से अर्ज़ करते हैं कि मेरे ताबेदार तो मेरे ही हैं 
लेकिन मेरे मुख़ालिफ़ भी तेरी माफ़ी और बख़िशश के मातह॒त हैं। (4/इब्राहीम : 36) और तुम्हारी मिसाल 
(हज़रत) ईसा (अ.) जेसी है जो कहेंगे कि अल्लाह! अगर तू इन्हें अज़ाब करे तो वह तेरे बन्दे हैं और अगर तू 
इन्हें बरूश दे तो तू अज़ीज़ व हकीम है। (5/माइदा : 8) और ऐ उमर (रज़ि.)! तुम्हारी मिसाल (हज़रत) 
नूह (अ.) की सी है जिन्होंने अपनी क़ौम के लिए बद्‌ दुआ की कि ऐ अल्लाह! ज़मीन पर किसी भी काफ़िर 
को बसता हुआ बाकी न रख। (7 /नूहँ : 26) सुनो! तुम्हें इस वक़्त एड्रतियाज है उन क्रैदियों में से कोई भी 
बगैर फ़िदये के रिहा नर्हो, वरना इनकी. गर्दनेंद्मारी जाएँ। इस पर इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) ने दरख़्वास्त की कि या 
» रसूलल्लाह 4४८)! स॒ुहेल बिन बैज़ा को इससे मछ़सूस कर लिया जाए इसलिए कि वह इस्लाम का ज़िक्र 
किया करता था, इस पर हुजूरे अकरम (4४६८) ख़ामोश हो गए। वल्लाह! में सारा वक़्त ख़ौफ़ज़दा रहा कि कहीं 
मुझ पर आसमान से पत्थर न बरसाए जाएँ, यहाँ तक कि ससूलुल्लाह (42) ने फ़र्माया, “मगर सुहेल बिन 
बेज़ाअ'' इसी का ज़िकर इस आयत में है, यह हदीस तिर्मिज़ी, मुस्नद वगैरह में है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्फ़ाल : 3084; वहुव ज़ईफुन; अहमद : /383; हाकिम : 3/2; मुस्नद 
अबी यज़ला : 2/254) इन क़रैदियों में अब्बास (रज़ि.) भी थे, उन्हें एक अंसारी ने गिरफ़्तार किया था, 
अंसार का ख़्याल था कि इसे कत्ल कर दें, आप (4) को भी यह हाल मालूम था। आप (422) ने फ़र्माया, 
“रात को मुझे इस ख़याल से नींद नहीं आई।'” इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर आप इजाज़त दें तो 
मैं अंसार के पास जाऊँ। आपने इजाज़त दे दी। हज़रत उमर (रज़ि.) अंस़ार के पास आए और कहा कि, 
अब्बास को छोड़ दो, उन्होंने जवाब दिया, बल्‍लाह! हम इसे न छोड़ेंगे। आप (रज़ि.) ने फ़र्माया भले 
रसूलुल्लाह (4४८) की रज़ामन्दी इसी में हो? उन्होंने कहा, अगर यह बात है तो आप (रज़ि.) इन्हें ले जाईए, 
हमने बख़ुशी छोड़ा। अब हज़रत उमर (रज़ि.) मे उनसे कहा कि अब्बास मुसलमान हो जाओ, वल्लाह! तुम्हारे 
इस्लाम लाने की मुझे अपने बाप के इस्लाम लाने से ज्यादा ख़ुशी होगी, इसलिए कि सरसूलुल्लाह (#&£:) 
तुम्हारे इस्लाम लाने से ख़ुश हो जाएँगे। उन कैदियों के बारे में हुजूर (4££) ने अबूबक्र (रज़ि.) से मश्वरा 
लिया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह सब हमारे ही कुंबे क़बीले के लोग हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। हज़रत उमर 
(रज़ि.) से जब मश्वरा लिया तो आप (रज़ि.) ने जवाब दिया कि इन सबको कत्ल कर दीजिए। आख़िर आप 
(42४) ने फिदया लेकर उन्हें आज़ाद कर दिया। (ह़किम : 2/329; मुख़तस॒रन इमाम ह्ाकिम और ज़हबी ने 
इसे स॒ह्टीह कहा है। व सनदुह्दू हसन) हज़रत अली (रजि.) फर्माते हैं हज़रत जिब्नईल (अ.) आए और फ़र्माया 
कि अपने स़हाबा (रज़िं.) को इख़ितयार दीजिए कि वह इन दो बातों में से एक पसंद कर लें, अगर चाहें तो 


फ़िदया ले लें और आगर चाहें तो इन कैदियों को क़त्ल कर दें लेकिन यह याद रहे कि फ़िदया लेने की सूरत में 
अगले साल इममें से इतने ही शहीद होंगे। स़हाबा (रज़ि.) ने कहा, हमें यह मंज़ूर है और हम फ़िदया लेकर 
छोड़ेंगे। (तिर्मिजी, किताबुस्सियर, बाब मा जाअ फ़ी क़त्लिल उसारा बल्‌ फ़िदाइ : 567; व सनदुहू ज़ईफ़; 
दारे कुत्नी : 4/22; मुस्नद बज़ार : 2/76; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 6862; इसकी सनद में हिशाम बिन 
हस्सान के सिमाअ की सराहुत मौजूद नहीं।) लेकिन यह हृदीस बहुत ही गरीब है। उन बद्री क्रेदियों के बारे में 
रसूलुल्लाह (4&£) ने फ़र्माया कि 'ऐ सहाबियों ! अगर चाहो तो इन्हें क्रतल करो और अगर चाहो उनसे ज़रे 
फ़िदया वसूल करके उन्हें रिहा कर दो लेकिन इस सूरत में इतने ही आदमी तुम्हारे शहीद किए जाएँगे।'' पस उन 
सत्तर शहीदों में सबसे आख़िर हज़रत साबित बिन कैस (रज़ि.) थे। जो जंगे यमामा में शहीद हुए। यह रिवाग्रत 
हजरत उबेदह (रह.) से मुर्सलन भी मरवी है, वललाहु आलम! 


अगर पहले ही से अल्लाह तञआला की किताब में तुम्हारे लिए माले गनीमत हलाल न लिखा हुआ 
होता और जब तक हम बयान न कर दें तब तक अज़ाब नहीं किया करते, ऐसा दस्तूर हमारा न होता ठो जो माल 
फ़िदया में तुमने लिया उस पर तुम्हें बड़ा भारी अज़ाब होता, इसी तरह पहले से अल्लाह तआला ते कर चुका है 
कि किसी बद्री सहाबी को वह अज़ाब नहीं करेगा, उनके लिए मग्फ़िरत की तहरीर हो चुकी है। उम्मुल किताब 
में तुम्हारे लिए माले गनीमत की हिल्‍्लत (हलाल होना) लिखी जा चुकी है। पस माले ग़नीमत तुम्हारे लिए 
हइलाल तय्यब हे, शौक़ से खाओ पियो और अपने काम में लाओ। पहले लिखा जा चुका था कि इस उम्मत के 
लिए यह इलाल है। यही क़ौल इमाम इब्ने जरीर (रह. ) का पसंदीदा है और इसी की शहादत बुख़ारी व मुस्लिम 
की हृदीस से मिलती है। हुज़ुरे अकरम (4४) फ़र्माते हैं, 'मुझे पाँच चीज़ें दी गईं जो मुझसे पहले किसी नबी 
को नहीं दी गईं, महीने भर की दूरी तक मेरी मदद रौब से की गई, मेरे लिए सारी ज़मीन पाक और नमाज़ की 
जगह बना दी गई, मुझ पर ग़नीमतें हलाल की गईं जो मुझसे पहले किसी पर हलाल न थीं, मुझे सिफ़ारिश अत़ा 
की गई, हर नबी ख़ास्सतन (सिर्फ) अपनी क़ौम की तरफ़ ही भेजा जाता था लेकिन मैं आम लोगों की तरफ 
पैगम्बर बनाकर भेजा गया हूँ। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब ; पेज : 335; स़हीह मुस्लिम 
52; अहमद : 3/304; इब्ने ह्विब्बान : 6398) आप (48) फ़र्माते हैं ''किसी स्याह सर वाले इंसान के 
लिए मेरे सिवा गनीमत हइलाल नहीं की गई।”' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल 
अन्फ़ाल : 3085; वहुब सहीहुन; सुननुल कुब्शा लिन्नसाई : 209; इब्ने ढ्रिब्बान : 4809) पस सह्ाबा 
(रज़ि.) ने उन बद्री कैदियों से फ़िदया लिया। अबूदाऊद में है कि हर एक से चार सौ की रक़म बतौर तावाने जंग 
के वसूल की गई। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी फ़िदाइल असीर बिल मालि : 259; व सनदुह्ू 
हसन; हाकिम : 3/40; बैहक़ी : 9/68) पस जुम्हूर उलमा-ए-किराम का मज़हब यह है कि इमामे वक़्त 
को इख़ितियार है कि अगर चाहे क़ैदी कुफ़्फ़ार को क़त्ल कर दे, जैसे कि बनू कुरैज़ा के कैदियों के साथ हुज़ूरे 
अकरम (३६2) ने किया, अगर चाहे बदले का माल लेकर उन्हें छोड़ दे जैसे कि बद्री क्रेदियों के साथ हुज़ूरे 
अकरम (4६८) ने किया या मुसलमान क़ेदियों के बदले छोड़ दे जैसे कि हूजूरे अकरम (4££) ने क़बीला 
सलमा बिन अक्वा की एक औरत और उसकी लड़की को मुश्रिकों के पास जो मुसलमान क़ेदी थे उनके बदले 


में दिया। (इस किस्म का ज़िकर सहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब अत्तन्फ़ीलु व फ़िदाइल मुस्लिमीन बिल 
उसारा : 755 में भी है।। और अगर चाहे उन्हें गुलाम बनाकर रखे। यही मज़हब इमाम शाफेई (रह.) का 
और उलमा-ए- किराम की एक जमाअञत का हे भले औरों ने उसमें इखितलाफ़ भी किया है यहाँ उसके बस्त 
(विस्तार) की जगह नहीं। हे 
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तर्जुमा : “'ऐ नबी (4४2)! अपने हाथ तले के क़ैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह तआला 
तुम्हारे दिलों में नेक निय्यती देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें देगा और 
फिर गुनाह भी घाफ़ करेगा, अल्लाह तआला बख़शने वाला मेहरबान हे। (70) और अगर वह 
तुझसे ख़यानत का ख़याल करेंगे तो यह तो उससे पहले ख़ुद अल्लाह तआला की ख़यानत भी 
कर चुके हैं आख़िर उसने इन्हें गिरफ़्तार करा दिया, अल्लाह तआला इल्म व हिक्मत वाला 
है।'' (7) 


नेक निय्यती माल में ज़्यादती की वजह है (आयत 70, 7) : बद्र वाले दिन आप (4££) ने फर्माया था 
कि “मुझे यक़ीनन मालूम है कि कुछ बनू हाशिम वगैरह ज़बरदस्ती इस लड़ाई में निकाले गए हैं उन्हें हमसे लड़ाई 
करने की ख़्वाहिश न थी। पस बनू हाशिम को क़त्ल न करना। अबुल बख़्तरी बिन हिशाम को भी कत्ल न किया 
जाए। अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब को भी क़त्ल न किया जाए, उसे भी बा दिले नाख़्वास्ता उन लोगों ने अपने 
साथ खींचा है।'' इस पर अबू हुजैफ़ा बिन उत्बा (रज़ि.) ने कहा कि हम अपने बाप दादों को अपने बच्चों को 
अपने भाईयों को और अपने कुंबे क़बीले वालों को क़त्ल करें और अब्बास को छोड़ दें? वलल्‍लाह! अगर वह 
मुझे मिल गया तो मैं तो उसकी गर्दन मारूँगा | जब यह बात स्सूलुल्लाह (६) को पहुँची तो आप (4४) ने 
फ़र्माया, “'ऐ अबू हफ़्स! क्या रसूलुल्लाह (4४2) के चचा के मूँह पर तलवार मारी जाएगी।'' हज़रत उमर 
फ़ारूक़ (रज़ि.) फ़मति हैं यह पहला दिन था जिसमें रसूलुल्लाह (4८) ने मेरी कुन्नियत से मुझे याद फ़र्माया। 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (4५४८)! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अबू हुज़ैफ़ा की गर्दन उड़ा 
दूँ, बल्‍लाह! वह तो मुनाफ़िक़ हो गया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़मति हैं, वल्‍लाह! मुझे अपने उस दिन के 
क़ौल का खटका आज तक है मैं उससे अब तक डर ही रहा हूँ, में तो उस दिन चैन पाऊँगा जिस दिन इसका 
कफ़्फ़ारा हो जाए और वह यह है कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ। चुनाँचे जंगे यमामा में आप (रज़ि.) 
शहीद हो गए। (त़ब्क़ात इब्ने सअद : 4/0; दलाइलुन्नबुव्वा : 3/40, 4 व॑ सनदुहू जईफुन) इब्ने 
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अब्बास (रज़ि.) कहते हैं जिस दिन बद्री क़ैदी गिरफ्तार होकर आए, रसूलुल्लाह (4४2) को उस रात नींद न 
आई। स़हाबा किराम (रज़ि.) ने सबब पूछा तो आप (4४: ) ने फ़र्माया ''मेरे चचा अब्बास की आह व बुका 
(गिस्या व ज़ारी) की आवाज़ मेरे कानों में उन क़ैदियों में से आ रही है।'' (तब्क़ात इब्ने सअद : 4/3; 
दलाइलुन्‌ नबुव्वा : 3/4; इसका हुक्म भी पहली रिवायत का सा यानी ज़ईफ़ है।) सहाबा (रज़ि.) ने उस 
वक़्त उसकी कैद खोल दी तब आप (३४६) को नींद आई। उन्हें एक अंसारी स़हाबी (रज़ि.) ने गिरफ़्तार किया 
था, यह बहुत मालदार थे, उन्होंने सौ ओक़िया सोना अपने फ़िदये में दिया। कुछ अंसारियों ने नबी (३६) से 
गुज़ारिश भी की कि हम चाहते हैं अपने चचा अब्बास को बगैर कोई ज़ेरे फ़िदया लिए आज़ाद कर दें लेकिन 
मसावत के अलमबरदार (4४2) ने फ़र्माया कि एक चबन्नी भी कम न लेना, पूरा फिदया लो। (स़हीह बुख़ारी, 
किताबुल मग़ाज़ी, बाब : 2 हृदीस : 408; इब्ने हिब्बान : 4794; बैहकी : 6/205) कुरैश ने फ़िदये की 
रक़म देकर अपने आदमियों को भेजा था, हर एक ने अपने अपने क़ैदी की मनमानी रकम वसूल की। अब्बास 
(रज़ि.) ने कहा भी कि या रसूलल्लाह (4££)! मैं तो मुसलमान ही था। आप (4४) ने फ़र्माया, ' मुझे तुम्हारे 
इस्लाम का इल्म है अगर यह तुम्हारा क़ौल सहीह़ है तो अल्लाह तआला तुम्हें इसका बदला देगा लेकिन चूँकि 
अह्ककाम ज़ाहिर पर हैं इसलिए आप अपना फ़िदया अदां कीजिए बल्कि अपने दोनों भतीजों का भी।'' 


नौफ़िल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का और अक़ील बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब 
का और अपने हलीफ़ उत्बा बिन अम्र का जो बनू हारिस बिन फ़हर के क़बीले से है। उन्होंने कहा कि या 
रसूलल्लाह (4£:)! मेरे पास तो उतना माल नहीं। आप (4६) ने फ़र्माया “वह माल कहाँ गया जो तुमने और 
उम्मुल फ़ज़ल ने ज़मीन में दफ़नाया है और तुमने कहा है कि अगर मैं अपने इस सफ़र में काम आ गया तो यह 
माल बनू फ़जल और अब्दुल्लाह और कुसुम का है।'' अब तो हज़रत अब्बास (रज़ि.) की जुबान से बेसाख़ता 
निकल गया कि वल्लाह! मेरा ईमान है कि आप (६£:) अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, उस दफ़ीने के 
वाक़िये को सिवाय मेरे और उम्मुल फ़ज़ल के कोई नहीं जानता। अच्छा, यूँ कीजिए मेरे पास से बीस औक़िया 
सोना आप (4४८) के लश्करियों को मिला है उसी को मेरा ज़रे फ़िदया समझ लिया जाए। आप (422) ने 
फ़र्माया, हर्गिज़ नहीं! वह माल तो हमें अल्लाह तझला ने अपने फ़ज़्ल से दिलवा ही दिया।'” चुनाँचे आप 
(रजि.) ने अपना और अपने दोनों भतीजों का और अपने हलीफ़ का फ़िदया अपने पास से अदा किया। इस बारे 
में अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत उतारी कि अगर तुममें भलाई है तो अल्लाह तआला उससे बेहतर 
बदला तुम्हें देगा। (तफ़्सीर कुर्तुबी : 8/52; दलाइलुन्नबुव्वा : 3/42; हाकिम : 3/324; वहुव हसन; इमाम 
ज़हबी (रह.) ने इसे शर्तें मुस्लिम पर सही कहा है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इसकी मुवाफ़िक़त की है।) 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि अल्लाह तआआला का यह फ़र्मान पूरा उतरा और उन 
बीस ओक़िया के बदले मुझे इस्लाम में अल्लाह तआला ने बीस गुलाम दिलवाए जो सबके सब मालदार थे। 
साथ ही मुझे अल्लाह अज़ व जल्ल की मग्फ़िरत की भी उम्मीद है। आप (रज़ि.) फ़र्मति हैं , मेरे बारे में यह 
आयत नाज़िल हुई है, मैंने अपने इस्लाम की ख़बर हुजूरे अकरम (4४£:) को दी और कहा कि मेरे बीस 
ओक़िया का बदला मुझे दिलवाइए जो मुझसे लिए गए हैं। आप (422) ने इंकार कर दिया। अल्हम्दु लिल्लाह! 
कि अल्लाह तबारक व तज़ाला ने उसके बदले मुझे बीस गुलाम अता किए जो सब ताजिर हैं। आपने और 


आपके साथियों ने हुज़ूरे अकरम (4४८) से कहा था कि हम तो आपकी वही पर ईमान ला चुके हैं, आप 
(4४(:) को रिसालत के गवाह हैं, हम अपनी क़ौम में आप (4४2) की ख़ैरखूवाही करते रहे, इस पर यह आयत 
उतरी कि अल्लाह दिलों के हाल जानने वाला है जिसके दिल में नेकी होगी उससे जो लिया गया है उससे बहुत 
ज्यादा दे दिया जाएगा और फिर अगला शिर्क भी माफ़ कर दिया जाएगा। फ़मति हैं कि सारी दुनिया मिल जाने 
से भी ज़्यादा ख़ुशी मुझे इस आयत के नाज़िल होने से हुई है। मुझसे जो लिया गया है वललाह! उससे सौ हिस्से 
ज्यादा मुझे मिला है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे गुनाह भी धुल गए। मज़्कूर है कि जब बहुरैन का ख़ज़ाना रसूले 
अकरम (4) की ख़िदमत में हाजिर किया गया वह अस्सी हज़ार का था, आप नमाज़े जुहर के लिए वुज्ू कर 
चुके थे, पस आप (:&) ने हर एक शिकायत करने वाले की और हर एक सवाल करने वाले को दादरसी की 
और नमाज़ से पहले ही सारा ख़ज़ाना अल्लाह की राह में लुटा दिया। हज़रत अब्बास (रज़ि.) को हुक्म दिया 
कि लो इसमें से ले लो और गठरी बाँधकर ले जाओ। पस॒ यह उनके लिए बहुत बेहतर था और अल्लाह 
तञआला गुनाह भी मुआफ़ करेगा। यह ख़ज़ाना अला बिन हज़रमी (रज़ि.) ने भेजा था, उतना माल हुजूरे 
अकरम (4४2) के पास उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं आया। सबका सब बोरियों पर फैला दिया गया 
और नमाज़ की अज़ान हुई। आप (4४८) तशरीफ़ लाए और माल के पास खड़े हो गए, मस्जिद के नमाज़ी भी 
आ गए, फिर हुज़ूरे अकरम (4६६:) ने हर एक को देना शुरु किया, न तो उस दिन नाप-तौल थी, न गिनती और 
शुमार था, पस जो आया ले गया और दिल खोलकर ले गया। हज़रत अब्बास (रजि.) ने तो अपनी चादर 
में गठरी बाँध ली लेकिन उठा न सके, तो हुज़ूरे अकरम (4£2) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (4६: )! जरा 
ऊँचा कर दीजिए। आप (42८ ) को बेसाख़ता हंसी आ गई, उतनी कि दाँत चमकने लगे। फ़र्माया कि “कुछ कम 
कर दो जितना उठे उतना ही लो।” चुनाँचे कुछ कम किया और उठाकर यह कहते हुए चले कि अल्हम्दु 
लिल्लाह! अल्लाह ताला ने एक बात तो पूरी कर दी और दूसरा वादा भी इंशाअल्लाह पूरा होकर ही रहेगा। 
यह उससे बेहतर है जो हमसे लिया गया। हुज़ूरे अकरम (4££) बराबर उस माल को बांटते रहे यहाँ तक कि 
उसमें से एक पैसा भी न बचा, आप (६४८) ने अपने अहल को उसमें से एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। फिर 
नमाज के लिए आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। दूसरी हदीस, हुज़ूरे अकरम (4४) के पास बहुरैन से उतना माल 
आया कि उससे पहले या उसके बाद उत्तना माल कभी नहीं आया। हुक्म दिया कि ' मस्जिद में फेला दो'' फिर 
नमाज़ के लिए आए किसी तरफ़ इल्तिफ़ात न किया, नमाज़ पढ़ाकर बैठ गए, फिर तो जिसे देखते देते, इतने 
में ह॒ज़रत अब्बास (रज़ि.) आ गए और कहने लगे, या रसूलललाह (422)! मुझे भी दिलवाइए, मैंने अपना 
और अक़ील का फ़िदया दिया है। आप (4££) ने फ़र्माया, “अपने हाथ से ले लो।'' उन्होंने चादर में गठरी 
बाँधी लेकिन वज़नी होने को वजह से उठा न सके तो कहा कि या रसूलल्लाह ((£:)! किसी को हुक्म दीजिए 
कि मेरे काँधे पर चढ़ा दे। आप (३&) ने फ़र्माया, “मैं तो किसी से नहीं कहता'' कहा अच्छा आप (4) ही 
ज़रा उठवा दीजिए। आप (4४६) ने उसका भी इंकार कर दिया, अब तो बादिले नाख़वास्ता उसमें से कुछ कम 
करना पड़ा फिर उठाकर कँधे पर रखकर चल दिए। उनके इस लालच की वजह से हुज़ूरे अकरम (4<:) की 
निगाहें जब तक यह आप (4£६£) की निगाह से ओझल न हो गए उन्हीं पर रहीं। पस जब कुल माल बाँट चुके, 
एक कोड़ी भी बाकी न बची तब आप (4४2) वहाँ से उठे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी यह रिवायत कई जगह 
अपनी किताब स़ह्ठीह बुख़ारी में तालीक़न जज़म के सेगे के साथ वारिद की है। (सहीह़ बुख़ारी 
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किताबुस्सलात, बाब अल्‌ किस्मतु व तअलीकुल क़िन्बे फ़िल मस्जिद : 42, 3049, 365; बैहक़ी 
6/356) अगर यह लोग ख़यानत करनी चाहेंगे तो यह कोई नई बात नहीं, इससे पहले वह ख़ुद अल्लाह 
तआला की ख़यानत भी कर चुके हैं। तो उनसे यह भी मुम्किन है कि अब जो ज़ाहिर करें उसके ख़िलाफ़ अपने 
दिल में रखें। इससे तू न घबरा, जैसे अल्लाह तञआला ने इस वक़्त इन्हें तेरे क़ाबू में कर दिया है ऐसे ही वह 
हमेशा क़ादिर है। अल्लाह तआला का कोई काम इल्म व हिक्मत से ख़ाली नहीं। उनके और तमाम मख़लूक के 
साथ जो कुछ वह करता है अपने अज़ली अबदी पूरे इल्म और कामिल हिक्मत के साथ करता है। हज़रत 
कतादा (रह.) कहते हैं, यह आयत अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सर्ह कातिब के बारे में उतरी है जो मुर्तद 
होकर मुश्शिकों में जा मिला था। 


अता ख़रासानी का क़ौल है कि ह॒ज़रत अब्बास (रज़ि.) और उनके साथियों के बारे में उतरी है जबकि 


उन्होंने कहा था कि हम आप (2) की खेरख़वाही करते रहेंगे। सद्दी (रह. ) ने इसे आम ओर सबको शामिल 
कही है, यही ठीक भी है, बल्‍लाहु आलम! 


ना 
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तर्जुमा : ' जो लोग इंमान लाए ओर हिज्रत की और अपने मालों ओर जानों से अल्लाह की राह 
में जिहाद किया और जिन लोगों ने उनको जगह दी और मदद की यह सब आपस में एक दूसरे के 
दोस्त हैं, और जो ईमान लाए तो हैं लेकिन हिज्रत नहीं को, तुम्हारे लिए उनकी कुछ भी रफ़ाक़त 
नहीं जब तक कि वह हिज्रत न करें, हाँ! अगर वह तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें तो तुम 
पर मदद करना ज़रूरी है सिबाए उन लोगों के कि तुमें और उनमें अहदो-पैमान (समझोता) है, 
तुम्र जो कुछ कर रहे हो अल्लाह तआला ख़ूब देख रहा है।'' (72) 


मुहाजिरीन और अंस़ार की फ़्ज़ीलत का बयान (आयत 72) : मुसलमानों की क़िस्में बयान हो रही हैं, 
एक तो मुहाजिर जिन्होंने अल्लाह के नाम पर देश छोड़ दिया, अपने घर बार माल तिजारत कुंबा क़बीला दोस्त 
अहृबाब छोड़ दिए, अल्लाह के दीन पर कायम रहने के लिए न जान को जान समझा, न माल को माल। दूसरे 


अंस़ार मदनी जिन्होंने इन मुहाजिरों को अपने यहाँ ठहराया अपने मालों में उनका हिएस़ा लगा दिया, उनके साथ 
मिलकर उनके दुश्मनों से लड़ाई की। यह सब आपस में एक ही हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह (६) ने उनमें भाईचारा 
करा दिया, एक अंसारी एक मुहाजिर को भाई भाई बना दिया। यह भाईबंदी, क़राबतदारी से भी मुक़द्म थी, एक 
दूसरे का वारिस बनता था, आख़िर में यह मंसूरब् हो गई। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब ज़विल अरहाम 

4747) हुज़्रे अकरम (4) फर्माते हैं, 'मुहाजिरीन और अंसार सब आपस में एक दूसरे के वली वारिस हैं 
और फ़तढ़े मक्का के आज़ादकर्दा मुसलमान लोग कुरैशी ओर आज़ादशुदा सक़ीफ़ आपस में एक दूसरे के वाली 
हैं कयामत तक।'” (अद्रमद : 4/363; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़बाइद : 0/5) और रस्वायत में है 
“दुनिया और आख़िरत में।'' ((मुस्दद अबी यअला : 5033; व सनदुहू जईफ़; इसकी सनद में इक्रिमा बिन 
इब्राहीम अज़दी है जिसे नसाई ने ज़ईफ़ ओर अबूदाऊद ने लैस बि शैइन जबकि अक़ीली ने मुज़्तरबुल ह्िफ्ज कहा 
है। (अल्मीज़ान : 6/89; रक़म : 5707) मुहाजिर और अंस़ार की तारीफ़ में और भी बहुत सी आयतें हैं। फ़र्मान 
है (८५४५ ८५६...) 4) (9/तौबा : 00) पहले पहल सब्क़त करने वाले मुहाजिरीन और अंस़ार और उनके 
एहसान के ताबेदार वह हैं जिनसे अल्लाह तआला ख़ुश है और वह उससे ख़ुश हैं, उसने उनके लिए जन्नतें तैयार 
कर रखी हैं जिनके दरख़तों के नीचे चश्मे बह रहे हैं। ओर आयत में हे (:५८०॥ (# ६ ८७ 38) (9/तोबा 
7) नबी अकरम (4६2) पर और उन मुहाजिरीन व अंसार पर अल्लाह तआला ने अपनी रहमत की तवज्जह 
फर्माई जिन्होंने सख्ती के वक़्त भी आप (422) की इत्तिबाअ न छोड़ी। 


और आयत में है (८८ ,>५। £5£2&.) (59/हएर : 8) उन मुहाजिर मुहताजों के लिए है जो अपने 
मालों से और अपने शहरों से निकाल दिए गए जो अल्लाह तखाला के फ़ज़्ल और उसकी रज़ामन्दी की जुस्तजू 
में हैं जो अल्लाह तआला की और रसूलुल्लाह (4४) की मदद में लगे हुए हैं यही सच्चे लोग हैं। और जिन्होंने 
उनको जगह दी, उनसे मुहब्बत रखी, उन्हें खुले दिल से दिया बल्कि अपनी ज़रूरत पर उनकी हाजत को 
मुक़द्दम रखा। यानी जो हिज्रत की फ़ज़ीलत अल्लाह तञआला ने मुहाजिरीन को दी है उस पर वह उनका हसद 
नहीं करते। इन आयतों से मालूम होता है कि मुहाजिर अंस़ार पर मुकद्दम हैं। उलमा का इसमें इत्तिफाक़ है। 
मुस्नद बज़ार में है रसूलुल्लाह (4£:) ने हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) को हिज्श्त और नुसरत में इख्तियार दिया तो 
आप (रज़ि.) ने हिज्रत को पसंद फ़र्माया। (मुस्नद बज़ार : 27 8; मज्मउज़वाइद : 2/48 ; तब्रानी : 300) 


फिर फ़र्माता है कि जो ईमान लाए लेकिन उन्होंने अपने वतन को नहीं छोड़ा, उन्हें उनकी रफ़ाक़॒त 
हासिल नहीं। यह मोमिनों की तीसरी क़िस्म है जो अपनी जगह ठहरे हुए थे, उनका माले गनीमत में कोई हिस्सा 
न था, न ख़ुमुस (पांचवा हिस्सा) में, हाँ किसी लड़ाई में शिर्कतत करें तो और बात है। मुस्नद अहमद में हे कि 
हुज़ूरे अकरम (42) जब किसी को किसी फ़ौजी दस्ते का सिपह सालार बनाकर भेजते तो उसे नसीहत करते 
कि “देखो अपने दिल में अल्लाह तआला का डर रखना, मुसलमानों के साथ हमेशा ख़ैरख़्वाहाना बर्ताव 
करना। जाओ अल्लाह तआला का नाम लेकर अल्लाह तआला की राह में जिहाद करो, अल्लाह तख़ाला के 
साथ कुफ़ करने वालों से लड़ो, अपने दुश्मन मुश्रिकों के सामने तीन बातें पेश करो, उनमें से जो भी वह मंज़ूर 
कर लें उन्हें इड़ितयार है। उनसे कहो कि इस्लाम क़बूल करें अगर मान लें तो फिर उनसे रुक जाओ और उनका 
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इस्लाम कबूल कर लो और उन्हें कहो कि कुफ़िस्तान को छोड़ दें, मुहाजिरीन के शहरों को चले जाएँ, तो जो 
हक़ मुहाजिरीन के हैं उनके भी कायम हो जाएँगे और जो मुहाजिरों पर है उन पर भी होगा। वरना यह देहात के 
और मुसलमानों की तरह होंगे, ईमान के अहकाम उन पर जारी रहेंगे फे और ग़नीमत के माल में इनका कोई 
हिस्सा न होगा, हाँ! यह और बात है कि वह किसी फ़ौज में शिर्कत करें और कोई मख़रका सर करें। यह न मानें 
तो इन्हें कहो कि जिज़्या दें। अगर यह क़बूल कर लें तो तुम लड़ाई से रुक जाओ और उनसे जिज़्या ले लिया 
करो। अगर इन दोनों बातों का इंकार करें तो अल्लाह तआला की मदद के भरोसे पर अल्लाह तआला से मदद 
तलब करके इनसे जिहाद करो। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल जिहाद, बाब तामीरुल इमाम अल्ठम्श अलल 
बक़स? वस्य्यतहू इय्याहुम : 73; अबूदाऊद : 262; बैहक़ी : 9/49; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 
8764; इब्ने माजा : 2858; अहमद : ५/352; इब्ने ह्रिब्बान : 4739; अबू अवाना : 6495; इब्ने अबी 
शैबा : 6/475) जो देहाती मुसलमान वहीं मुक़ीम हैं हिज्रत नहीं की यह अगर किसी वक़्त तुमसे मदद की 
ख़वाहिश करें, दुश्मनाने दीन के मुक़ाबले पर तुम्हें बुलाएँ त्तो उनकी मदद तुम पर बाजिब है लेकिन अगर 
मुकाबले पर कोई ऐसा कबीला हो कि तुममें और उनमें सुलह का मुआहिदा है तो ख़बरदार! तुम अहदशिकनी 
(वादाख़िलाफ़ी न करना। क़समें न तोड़ना।'! 
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तर्जुमा : “काफ़िर आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फ़ित्ना 
होगा ओर ज़बरदस्त फ़साद हो जाएगा।'' (73) 


मुसलमान गैर मुस्लिमों का दोस्त नहीं होता (आयत 73) : ऊपर मुसलमानों की कारसाज़ी और 
रफाक़त व विलायत का ज़िकर हुआ। अब यहाँ काफ़िरों की निस्‍्बत भी बयान करके काफ़िरों और मोमिनों में से 
दोस्ताना काट दिया। मुस्तदरक हाकिम में है रसूलुल्लाह (४४:) फ़र्माते हैं वह मुछ्तलिफ़ मज़हब वाले 
आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते, न मुसलमान काफिर का वारिस और न काफिर मुसलमान का 
वारिस।' फिर आप (4४६) ने इसी आयत की तिलावत की। (हाकिम : 2/240; व सनदुहू ज़ईफुन) बुख़ारी 
मुस्लिम में भी है मुसलमान काफ़िर का और काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता।” (सहीड़ 
बुख़ारी, किताबुल फ़राइज़, बाब ला यरिसुल मुस्लिमल्‌ काफिर वलल काफिरल मुस्लिम...) : 6764; स़हीह 
मुस्लिम : 464; अबूदाऊद : 2909; तिर्मिज़ी : 207; सुननुल कुब्रा : 6372; अहमद : 5/200; इब्ने 
ढ्विब्बान : 6033; बैहक़ी : 6/37) सुनन वगैरह में है “दो मुख्तलिफ़ मज़हब वाले आपस में एक दूसरे के 
वारिस नहीं।'” (अबूदाऊद, किताबुल फ़राइज़, बाब हल यरिसुल मुस्लिमुल काफ़िर : 29; व सनदुहू हसन; 


इब्ने माजा : 273; अहमद : 2/78; तिर्मिज़ी : 2708; अन जाबिर (रज़ि.), इब्नल जारूद : 967; इब्ने 
हिब्बान : 5996; हाकिम : 2/262; मज्मउज़वाइद : 6/293; सुननुल कुब्रा : 6384; दारे कुत्नी : 457) 
इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) हसन कहते हैं। इब्ने जरीर में है कि एक नए मुसलमान से आप (4४2) ने अहद 
लिया कि नमाज़ क़ायम रखना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और 
जब और जहाँ शिर्क की आग भड़क जाए तो अपने आपको उनका मुक़ाबिल और उनसे बरसरे जंग समझना।'' 
यह रिवायत मुर्सल है। और मुफ़स्सल रिवायत में है कि आप (4£) फ़र्माते हैं ''मैं हर उस मुसलमान से 
बरिउज़मा हूँ जो मुश्रिकीन में ठहरा रहे। क्या वह दोनों जानिब लगी हुई आग नहीं देखता।'' (अबूदाऊद, 
किताबुल जिहाद, बाब अन्नही अन क़त्ले मनिअर्‌ तसमा बिस्सुजूद :2645; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू 
मुआविया ज़रीर मुदल्लस रावी है और तस़रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। तिर्मिज़ी : 604; नसाई : 4784) 
अबूदाऊद में है हुजूरे अकरम (4४2) फ़्ति हैं “जो मुश्रिकों से ख़ुला मिला रखे और उनमें ठहरा रहे बह उन्हीं 
जैसा है।' (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी इक़ामति बि अर्ज़िश्शिक : 2787; व सनदुहू ज़ईफ़; 
इसकी सनद में जाफ़ः बिन सअद जईफ़ और ख़ुबेब बिन सुलेमान मज्हूल रावी है। (अत्तक़रीब : /30, 
222) इब्ने मर्दवे में है, अल्लाह के रसूल (427) फ़्माते हैं '“जब तुम्हारे पास बह आए जिसके दीन और 
अख़लाक़ से तुम रज़ामंद हो तो उसके निकाह में दे दो अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में ज़बरदस्त फ़ित्ना 
फ़साद बरपा होगा।'' लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (4£2 )! भले उसमें कुछ हो। आप (4&:2) ने फ़र्माया 
“जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख़्स का मांगा आए जिसके दीन और अखछू़लाक़ से तुम ख़ुश हो तो उसका 
निकाह कर दो।” तीन बार यही फ़र्माया। (तिर्मिज़ी, किताबुन्निकाह, बाब मा जाअ फ़ीमन तरज़ौना दीनहू 
फ़ज़व्वजूहु : 084; मुख्तसरन; व सनदुहू ज़डफुन; इब्ने अज्लान मुदल्लस के सिमाअ की स़राहत नहीं नीज़ 
अब्दुल हमीद बिन सुलेमान ज़ईफ़ रावी है) आयत के इन अल्फ़ाज़ का मतलब यह है कि अगर तुमने 
मुश्रिकों से यकसूई न की और ईमान वालों से ही दोस्तियाँ न रखीं तो एक फ़ित्ना बरपा हो जाएगा, यह 
इख्ितिलात बुरे नतीजे दिखाएगा, लोगों में जबरदस्त फ़साद बरपा हो जाएगा। 


बा ०७ ० 
के जे६+ ३७ 
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दे 


तर्जुमा: जो लोग ईमान लाए और हिज्रत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया. और जिन्होंने 
जगह दी और मदद पहुँचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बड़िशश है और इज़त की 
रोज़ी] 74) और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिज्र्त की ओर तुम्हारे साथ होकर जिहाद 
किया पस यह लोग भी तुममें से ही हैं और रिश्ते नाते वाले उनमें से कुछ कुछ से ज़्यादा नज़दीक हैं 
अल्लाह तअञआला के हुक्म में, बेशक अल्लाह तखला हर चीज़ का जानने वाला है।'' (75) 


मोमिन बन्दे और क़यामत (आयत 74, 75) : मोमिनों का दुनियावी हुक्म ज़िकर करके अब आख़िरत का 
हाल बयान कर रहा है, उनके ईमान की सच्चाई ज़ाहिर कर रहा है जैसे कि इस सूरत के शुरू में बयान हुआ है। उन्हें 
बख्िशिश मिलेगी, उनके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, उन्हें इ॒ज़त की पाक रोज़ी मिलेगी जो बरकत वाली हमेशगी वाली 
तय्यब व ताहिर होगी, क्रिस्म-किस्म की लज़ीज़ उम्दा और न ख़त्म होने वाली होगी। उनकी इत्तिबाअ करने वाले 
ईमान व अमले स़ालेह में उनका साथ देने वाले, आख़िरत में भी दर्जों में उनके साथ ही होंगे जैसाकि ( ८६...) ; 
69६9) (9/तौबा : 00) और (५.५८ ७१ $£५& ८:५० 5) (59/हृशर : 0) में फ़र्माता है। मुत्तफक़ 
अलैहि बल्कि लगातार हृदीस में है कि 'इंसान उसके साथ होगा जिससे दुनिया में मुहब्बत रखता है।'” (सह्ीह 
बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अलामतुल हुब्बि फ़िल्लाहि....: 668; सह्ीह़ मुस्लिम : 2640) दूसरी हृदीस 
में है “जो किसी क़ोम से मुहब्बत रखे वह उनमें से ही है।'” एक र्विायत में है कि “उसका हुश्र भी उन्हीं के साथ 
होगा।'' (अल्मुअजमुस्सगीर : 874) मुस्नद अहमद की हृदीस गुज़र चुकी है कि “मुहाजिर व अंस़ार आपस में 
एक दूसरे के वली हैं, फ़तड्े मक्का के बाद के मुसलमान कुरैशी और सक़ीफ़ के आज़ादशुदा आपस में एक हैं, 
कयामत तक यह सब आपस में बली हैं।'' (इसका हुक्म सूरतुल अन्फ़ाल आयत नम्बर 72 के तहत गुज़र चुका 
है।) फिर ऊलुल अरहाम का बयान हुआ यहाँ इनसे मुराद वही क़राबतदार नहीं जो उलमा फ़राइज़ के नज़दीक इस 
नाम से याद किए जाते हैं यानी जिनका कोई हिस्सा मुकर्रर न हो और जो अस्बा भी न हों, जैसे ख़ाला मामू, 
फूफी, नवासे, नवासियाँ, भांजे, भांजियाँ वगैरह। कुछ का यही ख़याल है, बह आयत से हुजजत पकड़ते हैं और इसे 
इस बारे में सराहृत वाली बतलाते हैं। यह नहीं बल्कि हक़ यह है कि यह आयत आम है तमाम क़राबतदारों को 
शामिल है। जैसे कि इब्मे अब्बास (रज़ि.), मुजाहिद, इक्रिमा, हसन, क़तादा (रह.) वगैरह कहते हैं कि यह 
नासिख़ है हलीफ़ों के बाहम वारिस बनने की और भाईचारे पर वारिस बनने की जो पहले दस्तूर था पप्त यह 
ड़लमा-ए-फ़राइज़ के ज़विल अरहाम को शामिल होगी ख़ास़ नाम के साथ। और जो उन्हें वारिस नहीं बनाते उनके 
पास कई दलीलें हैं। सबसे क़वी यह हृदीस है कि “अल्लाह तआला ने हर हक़॒दार को उसका हक़ दिलबा दिया 
पस किसी वारिस के लिए कोई वस्िय्यत नहीं।'' (अबूदाऊद, किताबुल वाया, बाब मा जाअ फ़िल वसि्यति 
लिल वारिसि : 2870; बहुब हसन; तिर्मिज़ी : 220; इब्ने माजा : 283; मुस्नद तयालिसी : 27; 
' अहमद : 5/267; बैहक़ी : 6/264) वह कहते हैं कि अगर यह भी हक़दार होते तो इनके भी हिस्से मुकर्रर हो 
जाते जब यह नहीं तो वह भी नहीं, वल्‍लाहु आलम! 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! सूरतुल अन्फ़ाल की तफ़्सीर मुकम्मल हुई 
अल्लाह तज्ाला पर कामिल यक़ीन है, वही हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। 
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तसरतीबी नक्श-ए-रब्त 
सूरह तौबा - 09 
आयात : 429, मदनी, पैराग्राफ : 5 
ज़मान - ए - नुजूल : यूरह तौबा का दूसरा हिस्सा गज़व-ए-तबूक की तैयारी के सिलसिले में रजब 9 हिजरी से पहते 


नाजिल हुवा। सूरह तौबा का तीसय हिस्सा गज़व-ए-तबूक से वापसी पर मुत्तफरिकु अवकात में नाजिल हुवे 
और सूरह तौबा का पहला हिस्सा सब से आखरी में जुलकअदा 9 हिजरी में, हज से पहले नाजिल हुवा। 


जिहाद ज़रूरी है। 
अहले किताब यानी यहूद व नसारा के खिलाफ 
जिहाद जरूरी है। 
मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद जरूरी है। 
कमजोर ईमान वाले मुसलमानों की 
तरबियत लाजमी है। 


उसके बाजगुजायों (फालोअर्स) के 
खिलाफ जिहाढ़े निदायत की मगरूनी 


श सूरह तौबा “३५४ ०,३०० 405 । 


ये सूरत मदनी है। इसमें 29 आयदतें हैं और १6 रुकृअ हैं। तर्तीब के हिसाब से ये कुरआन की नवों सूरत है। 
मगर नुज़ूल के ऐतबार से ये कुरआन की चंद आखिरी सूरतों में से है। कुछ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक सबसे आखिरी सूरत 
है। ये सारी सूरत या इसका ज़्यादातर हिस्सा 9 हिजरी में नाज़िल हुआ। ये कुरआन हकीम की वाहिद सूरत है जिसकी 
शुरूआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। इसकी वजूहात मुफस्सिरीन ने बयान की हैं लेकिन इमाम 
राज़ी (रह.) की राय सबसे बेहतर है कि नबी ($&) ने इसकी शुरू में चूंकि बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई इसलिये सहाबा 
किराम ने भी इसे लिखना पसंद नहीं किया। 


इस सूरत की पहली 28 आयतों में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुश्रिकीन से बराअत का ऐलान 
किया है। यानी मुआहिदों से बरीउज्जिम्मा होने का ऐलान। 9 हिजरी में ग़ज़्वए-तबूक के बाद रसूलुल्लाह (#) ने 
हज़रत अबू बकर (रज़ि.) को मुसलमान आजेमीने हज की जमाअत का अमीरे हज मुक़र्र करके मक्का की तरफ़ 
रवाना किया। बाद में जब ये आयतें नाज़िल हुईं तो आप (5४) ने हज़रत अली (रजि.) बज़ाते ख़ुद हज के मौक़े पर 
मज्मओे के सामने पढ़कर सुनाई! लिहाज़ा हज़रत अली (रज़ि.) ने हज के इज्तिमाअ में ये आयतें पढ़कर सुनाईं। 
मज्मओे मुसलमान और मुश्रिकीन दोनों शरीक थे क्योंकि मुश्सिकीन को हज करने से अभी मना नहीं किया गया था। इन 
आयतों में मुश्स्कीन के उनके मुसलसल दिलद॒हकुन क़ैदों की वजह से पुराने मुआहिदा को तोड़ने का ऐलान है। 
मुश्रिकों को ख़बरदार किया गया कि अब हमारे और तुम्हारे दरम्यान कोई मुआहिदा नहीं। तुम्हें चार महीनों की मुहलत 
दी जाती है कि या तो मुसलमान होकर इस्लामी बिरादरी में शामिल हो जाओ या हरम से निकल जाओ। वरना तुम पर 
हमला करके नेस्‍्त नाबूद कर दिया जायेगा। इस साल के बाद तुम्हें हज और उमरह के लिये मस्जिदे हराम में आने की 
इजाज़त नहीं होगी और न तुम इसके क़रीब किसी और मौक़े पर आ सकोगे। फिर भी मुआहिदों को जिन मुश्शिकों ने 
पाबन्दी की थी और उसकी किसी शक़ की ख़िलाफवर्ज़ी नहीं की थी उनकी मुद्दत ख़त्म होने तक कायम रखने के लिये 
मोमिनों को ताकीद की गई। आयत 29 से 35 का ताल्लुक अहले किताब से है। उनको इस्लाम के बारे में दुश्मनी 
वाला तरीक़ा और रविश पर तन्क़ीद की गई है और उनकी बदकिरदारी और बदअहदी का ज़िक्र है। उनसे लड़ने और 
जिज़्या नाफिज़ करने की तल्क़ीन है! आयत 25 से 27 में गज़्जए हुनैन का ज़िक्र है और आयत नम्बर 38 से आख़िर 
तक की आयतों का ताल्लुक गज़्वए तबूक से है। इन आयतों में मुसलमानों की तैयारियों का जिक्र है उन्हें अपने माल 
और जान से जिहाद करने की तल्क़ीन की गई है। मुनाफ़िकीने मदीना और मदीना के अतराफ़ में रहने वाले बहुओं को 
तन्क़ीद का निशाना बनाया गया है। ये मुनाफ़िक़ ख़ुद भी रसूलुल्लाह (%#४) का साथ देने से गुरेज करते थे बल्कि आप 
($&) का साथ देने वालों की हौसला शिक्मी भी कराते थे। इसलिये उन्हें जहन्नम में मुश्रिकीन से भी ज्यादा अज़ाब देने 
की ख़बर दी गई है। रसूलुल्लाह ($&) को इन मुनाफिक़ों से ख़बरदार रहने और उनकी मौत के मौके पर उनके लिये 
दुआए मग्फिरत न करने ओर उनकी क़ब्र पर न जाने की ताकीद की गई है। आम मुसलमानों को इन मुनाफ़िक़ों से अलग 
रहने और इनके हथकण्डों से होशियार रहने की हिदायत की गई है। आयत 07 और 08 में ख़ास तौर पर उस 
मस्जिद का ज़िक्र है जो मुनाफ़िक़ों ने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिये सलाह व मशवरा करने, इकट्ठा होने 
और साज़िशें करने के लिये बनाई थी। इसका नाम मस्जिदे ज़िरार पड़ गया था। रसूलुल्लाह (%&) को इसमें जाने से 
मना किया गया और ग़ज़्वए तबूक की वापसी पर आपके हुक्म से इस मस्जिद को गिरा दिया गया। 


आयत नम्बर 60 में उन मद्दात या मसारिफ़ का ज़िक्र किया गया है जिन पर इस्लामी रियासत ज़कात व 
सदक़ात के फण्ड का इस्तेमाल कर सकती है। आयत नम्बर १8 में उन तीनों सहाबियों की माफ़ी का जिक्र है जो 
ग़ज्वए तबुक में बगैर उज़्रे शरई सुस्ती और काहिली से शिरकत न कर सके थे। नबी (58) के हुक्म पर तमाम 
मुसलमानों ने उनके सांथ 50 दिन तक मुआशरती बायकाट किया था। ये तीन सहाबी हज़रत कअब बिन मालिक, 
हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबीअ (रजि.) थे। 


न तफ़्सीर सूरह तोबा 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४८) की बेज़ारी का ऐलान है उन मुश्रिकों के बारे पें 
जिनसे तुमने अहदो पेमान किया था। (१) फ्स (ऐ मुश्रिकों!) तुम मुल्क में चार महीने तो चल फिर 


लो कि तुम अल्लाह तआला को आजिज़ (मजबूर) करने वाले नहीं हो, और यह भी याद रहे कि 
अल्लाह तझ्ाला काफ़िरों को रुस्वा करने वाला है।'' (2) 


मुश्रिकीन से ऐलाने बराअत (आयत -2) : यह सूरत सबसे आख़िर में रसूलुल्लाह (4४ ) पर उतरी है। 
बुख़ारी शरीफ में है सबसे आख़िरी आयत (८2$£६८.:2) (4/निसाअ : 76) उतरी और सबसे आख़िर 
सूरह बराअत उतरी है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल बराअत बाब क़ौलुहू (बराअतुम्‌ मिनल्लाहि व 
रसूलिही इलल्लज़ीना...) : 4654; सहीह़ मुस्लिम : 68) इसके शुरु में बिस्मिल्लाह न होने की वजह 
यह है कि सहाबा (रज़ि.) ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान (रज़ि.) की इक्तिदा करके इसे कुरआन में नहीं 
लिखा था। तिर्मिज़ी शरीफ़ में है कि हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत उस्मान (रज़ि.) से पूछा कि आख़िर 
क्‍या वजह है जो आपने सूरह अन्फ़ाल को जो मसानी में से है और सूरह बरा'त को जो मुईन में से है मिला दिया 
ओर इनके बीच बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम नहीं लिखी और पहले की सात लम्बी सूरतों में इन्हें रखा? 
आपने जवाब दिया कि बसाओक़ात हुजूरे अकरम (4४2) पर एक साथ कई सूरतें नाज़िल होती थीं। जब 
आयत उतरती आप वही के लिखने वालों में से किसी को बुलाकर फ़र्मा देते कि इस आयत को फ़लाँ सूरत में 
लिख दो जिसमें यह ज़िकर है। सूरह अन्फ़ाल मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाज़िल हुई थी और सूरह बरा'त 
सबसे आख़िर में उतरी थी, बयानात दोनों के मिलते जुलते थे, मुझे छ्याल हुआ कि कहीं यह भी उसी में से ने 
हो। हुज़ूरे अकरम (4४2) का इंतिक़ाल हो गया और आप (42) ने हमसे नहीं फर्माया कि यह उसमें से है 
इसलिए मैंने दोनों सूरतों को मुतसिल लिखा और उनके दरम्यान बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिररहीम नहीं लिखी और 
सात पहली लम्बी सूरतों में उन्हें रखा। (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन जहरा बिहा : 786; व सनदुहू 
हसन; हसन तिर्मिज़ी : 3086; सुननुल कुब्रा लिन्‍्नसाई : 8007; अहमद : १/57) इस सूरत का इब्तिदाई 
हिस्सा उस वक़्त उतरा जब आप ((६££) गज़्वा तबूक से वापिस आ रहे थे। हज का जमाना था, मुश्रिकीन 
अपनी आदत के मुताबिक़ हज्ज में आकर बैतुल्लाह का तवाफ नंगे हो कर किया करते थे, आप (:) उममें 
ख़ुला मिला होना नापसंद करके हज़रत अबूबक़र सिद्दीक (रज़ि.) को हज का इमाम बनाकर उस साल मक्का 
मुकर्रमा रवाना किया कि “मुसलमानों को अहकामे हज सिखाएँ और मुश्रिकों में ऐलान कर दें वह आइन्दा 
साल हज को न आएँ ओर सूरह बरा'त का भी आम लोगों में ऐलान कर दें'' आपके पीछे फिर हज़रत अली 
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(रज़ि.) को भेजा कि आपका पैगाम बड्ैसियत आपको नज़दीकी क़राबतदारी के आप भी पहुँचा दें , जेसे कि 
इसका तफ़्सीली बयान आ रहा है, इंशाअल्लाह! पस फ़र्मान है कि यह बेताल्लुक़ी है अल्लाह तआला और 
उसके रसूल (३४: ) की तरफ़ से। कुछ तो कहते हैं यह परेलान उस अहदो पैमान के बारे में है जिनसे कोई वक़्ते 
मुअय्यन न था या जिनसे अहद चार माह से कम का था लेकिन जिनका लम्बा अहद था वह बदस्तूर बाक़ी 
रहा। जैसे फ़र्मान है कि (५७2०० | «०5६८ 2«/॥ ६:25) (9/तौबा : 4) इनकी पूरी मुद्दत होने तक तुम 
उनसे उनका अहद निभाओ। हदीस में भी है कि आप (4४८) ने फर्माया '“'हमसे जिनका अहदो पैमान है हम उस 
पर मुकर्ररा वक़्त तक पाबन्दी से क़ायम हैं।'' भले इस बारे में और कौल भी हैं लेकिन सबसे अच्छा और सबसे 
क़वी (मज़बूत) क़ोल यही है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिन लोगों से अहद हो चुका था उनके लिए 
चार माह की हृदबन्दी अल्लाह तआला ने मुक़र्रर की और जिनसे अहद न था उनके लिए हुर्मत वाले महीनों के 
गुज़र जाने की हृदबन्दी मुक़र्रर कर दी यानी दस ज़िल ह_िज से मुह्रररम ख़त्म होने तक पचास दिन। इस मद्दत के 
बाद हुज़ू्रे अकरम (4४८2) को उनसे जंग करने की इजाज़त दे दी गई है जब तक वह इस्लाम क़बूल न कर लें। 
और जिनसे अहद है वह दस ज़िल ह्रिज्ज के ऐलान के दिन से लेकर बीस रबीड़ल आख़िर तक अपनी तैयारी कर 
लें फिर अगर चाहे मुक़ाबले पर आ जाएँ। यह वाक़िया 9 हिज्री का है, आप (4४2) ने ह॒ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) 
को अमीरे हज्ज मुकर्रर करके भेजा था और हज़रत अली (रज़ि.) को तीस या चालीस आयतें कुरआन की इस 
सूरत की देकर भेजा कि आप चार माह की मुद्दत का ऐलान कर दें। आपने उनके डेटों में घरों में मंज़िलों में जा 
जाकर यह आयतें उन्हें सुना दीं और साथ ही नबी करीम (4£:£) का यह हुक्म भी सुना दिया कि इस साल के 
बाद हज के लिए कोई मुश्रिक न आए और बेतुल्लाह का तवाफ़ कोई नंगा शछुस़ न करे। (तब्री : 4/00 यह 
रिवायत मुर्सल है।) क़बीला ख़ुज़ाआ क़बीला मुदलज और दूसरे सब क़बीलों के लिए भी यही ऐलान था। 
तबूक से आकर आप (4४: ) ने हज का इरादा किया था,लेकिन मुश्रिकों का वहाँ आना और उनका नंगे होकर 
तवाफ़ करना आप (4६2) को नापसंद था इसलिए हज न किया और उस साल हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को 
और हज़रत अली (रज़ि.) को भेजा उन्होंने ज़िल मिजाज़ के बाज़ारों में और हर गली कूचे और हर-हर पड़ाव 
और मैदान में ऐलान किया कि चार महीने तक की तो शिर्क को और मुश्रिक को मोहलत है। (त़ब्री : 4/00 
यह रिवायत मुर्सल है।) इसके बाद हमारी इस्लामी तलवार अपना जोहर दिखाएगी, बीस दिन ज़िल हिज्ज के, 
मुहर्रम पूरा, सफ़र पूरा, और रबीउ़ल अव्वल पूरा और दस दिन रबीउल आखिर के। ज़ोहरी (रह.) कहते हैं , 
शब्वाल से मुहरम तक की ढील थी लेकिन यह क़ौल गरीब है और समझ से भी बालातर है कि हुक्म पहुँचने से 
पहले ही मुद्दत की गिनती कैसे हो सकती है। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला और उसके रसूल (४४2) की तरफ़ से लोगों को बड़े हज्ज के दिन की 


साफ़ ख़बर है कि अल्लाह तआला मुश्रिकों से बेज़ार है और उसका रसूल (4£:) भी, अगर अब 
भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और अगर तुम रूगर्दानी करो तो जान लो कि तुम 
अल्लाह तआला को हरा नहीं सकते, काफ़िरों को दुख की मार की ख़बर पहुँचा दो।'' (3) 


हज्जे अकबर से क्‍या मुराद है? (आयत 3) : अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४८) की तरफ़ से आम 
ऐलान है और है भी बड़े ह॒ज्ज के दिन यानी ईदे कुर्बान को जो ह॒ज्ज के तमाम दिनों से बड़ा और अफ़ज़ल दिन है 
कि अल्लाह तआला और उसका रसूल मुश्रिकों से बरिठज्जिमा बेज़ार और अलग हैं अगर अब भी तुम गुमराही 
और शिर्क व बुराई छोड़ दो तो यह तुम्हारे हक़ में बेहतर है, तोबा कर लो, नेक बन जाओ, इस्लाम क़बूल कर 
लो, शिर्क व कुफ़ छोड़ दो और अगर तुमने न माना, अपनी गुमराही पर क़ायम रहे तो तुम न अब अल्लाह 
तझाला के कब्जे से बाहर हो, न आइन्दा किसी वक़्त अल्लाह तञाला को दबा सकते हो, वह तुम पर क़ादिर 
है, तुम्हारी चोटियाँ उसके हाथ में हैं, वह काफिरों को दुनिया में भी सज़ा करेगा और आख़िरत में भी अज़ाब 
करेगा। स़हीह बुख़ारी में है हज़रत अबू हुरैशा (रज़ि.) फ़माते हैं कि मुझे ह॒ज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) ने कुर्बानी 
वाले दिन उन लोगों में जो ऐलान के लिए भेजे गए थे भेजा, हमने मुनादी कर दी कि इस साल के बाद कोई 
मुश्रिक हज को न आए और बैतुल्लाह का त़वाफ़ कोई शछ़स़ नंगा होकर न करे। फिर हुजुरे अकरम (2४2) ने 
हज़रत अली (रज़ि.) को भेजा कि सूरह बरा'त का ऐलान कर दें पस आपने भी मिना में हमारे साथ ईद के दिन 
इन्हीं अहकाम की मुनादी की। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सुरतुत्तौबा, बाब (व अज़ानुम्‌ मिनल्लाहि व 
रसूलिही...) : 4656) हज्जे अकबर का दिन बक़र ईद का दिन है क्योंकि लोग हज्जे अस्ार बोला करते थे। 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक (रजि.) के इस ऐलान के बाद ह॒जतुल वदाअ में एक भी मुश्रिक ह॒ज्ज को नहीं आया 
था। (स़होह बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब कैफ़ युम्बजु इला अहलिल अहद : 377) हुनैन के ज़माने में 
रसूलुल्लाह (4४2) ने जिअराना से उमरा का एहराम बाँधा था फिर उस साल हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रजि.) 
को अमीरे हज्ज बनाकर भेजा, और आपने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) को मुनादी के लिए रवाना किया। फिर 
हुजुरे अकरम (4४£) ने ह॒ज़रत अली (रज़ि.) को भेजा कि बरा'त का ऐलान कर दें | अमीरे हज हजरत अली 
(रज़ि.) के आने के बाद भी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ही रहे। लेकिन इस रिवायत में गुर्बत है। उमरएं-ए- 
जिख़राना वाले साल अर्मीरे हज हज़रत उताब बिन उसैद (रज़ि.) थे। हज़रत अबूबक्र (रजि.) तो 9 हिज्री में 
अमीरि हज्ज थे। मुस्नद की रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैस (रज़ि.) फ़मति हैं उस साल हज़रत अली (रज़ि.) 
के साथ में था। हमने पुकार पुकारकर मुनादी कर दी कि जन्नत में स़रिर्फ़ ईमान वाले ही जाएँगे, बेतुल्लाह का 
त़वाफ़ आइन्दा से कोई शख़स़ नंगेपन की हालत में नहीं कर सकेगा। जिनके साथ हमारा अहदो पैमान हैं उनकी 
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मुहर आज से चार माह की है, इस मुद्दत के गुज़र जाने के बाद अल्लाह तआला और उसके रसूल (££:) 
मुश्रिकों से बरिउज़िमा हैं, इस साल के बाद किसी काफिर को बैतुल्लाह की हज्ज की इजाज़त नहीं। हज़रत 
अबू हुरेरा (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह मुनादी करते करते मेरा गला बैठ गया। (अहमद : 2/299; व सनदुहू 
ज़ईफुन; दारमी : /332; इब्ने द्रिब्बान : 3809; हाकिम : 2/33) हज़रत अली (रज़ि.) की आवाज़ बैठ 
जाने के बाद में ने मुनादी शुरु कर दी थी। एक रिवायत में है जिससे अहद है उसकी मुद्दत वही है। 


इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं मुझे तो डर है कि यह जुम्ला किसी रावी के वहम की वजह से न हो। 
क्योंकि मुद्दत के बारे में इसके ख़िलाफ़ बहुत सी रिवायतें हैं। मुस्नद अहमद में है कि बरा'त का ऐलान करने को 
आपने हज़रत अबूबक्र ( रजि.) को भेजा, वह जुल हुलैफा पहुँचे होंगे जो आप (4४६) ने फ़र्माया कि “यह 
ऐलान तो या तो में ख़ुद करूँगा या मेरे अहले बैत में से कोई शख्स करेगा।'' फिर आप (4४) ने ह॒ज़रत अली 
(रज़ि.) को भेजा। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तोबा : 3090; व सनदुह्दू हसन 
अहमद : 3/22) हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि सूरह बरा'त की दस आयतें जब उतरीं आप (42£) ने 
हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) को बुलाकर फर्माया, इन्हें ले जाओ, अहले मक्का को सुनाओ। फिर मुझे बुलवाया 
और इर्शाद हुआ कि “तुम जाओ! अबूबक्र ( रज़ि .) से मिलो जहाँ भी वह मिलें, उनसे किताब ले लेना और 
मक्का वालों के पास जाकर उन्हें पढ़कर सुनाना।'' में चला, जुह़फ़ा में जाकर मुलाक़ात हुई। मैंने उनसे किताब 
ले ली। आप वापिस लौटे और हुज़ूरे अकरम (4££) से पूछा कि क्या मेरे बारे में कोई आयत नाज़िल हुई है? 
आप (4६2) ने फ़र्माया, नहीं! जिब्नईल (४७७) मेरे पास आए और फ़र्माया कि या तो यह पैगाम ख़ुद आप 
(4£££) पहुँचाइए या और कोई शरख़स जो आपके अहल में से हो।'' (अहमद : /5; ज़वाइद अब्दुल्लाह 
बिन अहमद बिन हंबल (रह.) व सनदुहू ज़ईफुन मुहम्मद बिन जाबिर ज़ईफ़ मशहूर, मज्मउ़ज़वाइद : 7/32) 
इस सनद में जुअफ़ है और इससे यह मुराद भी नहीं कि हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) उस वक़्त लौट आए नहीं! 
बल्कि आप (रज़ि.) ने अपनी सरदारी में वह हज कराया, हज्ज से फ़ारिंग होकर फिर वापिस आए जैसे कि 
और रिवायतों में सराहतन मरवी है। और हृदीस में है कि हज़रत अली (रज़ि.) से जब हुजूरे अकरम (4) ने 
इस पैगाम रसानी का ज़िक्र किया तो हज़रत अली (रज़ि.) ने उज़्र पेश किया कि मैं उम्र के लिहाज़ से और 
तक़रीर के लिह्वाज़ से अपने में कमी पाता हूँ। आप (4४2) ने फर्माया, 'लेकिन ज़रूरत इसकी है कि इसे या तो 
मैं ख़ुद पहुँचाऊँ या तुम पहुँचाओ।'' हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, अगर यही है तो लीजिए मैं जाता हूँ। आप 
(452) ने फ़र्माया, “जाओ! अल्लाह तञआला तेरी जुबान को साबित रखे और तेरे दिल को हिदायत दे। फिर 
अपना हाथ उनके चेहरे पर रखा।'” (अहमद : /50; व सनदुहू जईफ़) लोगों ने हज़रत अली (रज़ि.) से 
पूछा कि हज्ज के मौके पर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के साथ आप (रज़ि .) को रसूलुल्लाह (4:६:) ने क्या बात 
पहुँचाने भेजा था? आप (रज़ि.) ने ऊपर वाली चारों बातें बयान फ़र्माईं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तौबा : 3092; बहुब सद्ठीहुन; अहमद : /79; हराकिम : 3/52; मुस्नद अबी 
यखला : 452) मुस्नद अहमद वगैरह में यह रिवायत कई तरीक से आई है इसमें लफ़्ज़ यह हैं कि जिनसे 
मुआहिदा है वह जिस मुद्दत तक है उसी तक रहेगा। और हृदीस में है कि आप (4४2) से लोगों ने कहा कि आप 
ट्रज्ज में हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) को भेज चुके हैं, काश! कि यह पैगाम भी उन्हें पहुँचा देते। आप (4४) 
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ने फर्माया, "इसे तो कोई मेरे अहल वाला ही पहुँचाएगा।'' इसमें है कि हज़रत अली (रज़ि.) हुजरे अकरम 
(422) को अज़्बा नामी ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए थे, उन्हें रास्ते में देखकर हज़रत सिद्दीक़ 
(रज़ि.) ने पूछा कि सरदार हो या मातह़त? फर्माया नहीं! मैं तो मातहृत हूँ। वहाँ जाकर आप (रज़ि.) ने हज का 
इंतिज़ाम किया और इईंद वाले दिन ह॒ज॒रत अली (रजि.) ने लोगों को रसूलुल्लाह (4४८) के यह अहकाम 
पहुँचाए। फिर यह दोनों आप (५2) के पास आए। पस मुश्रिकीन में से जिससे आम अहद था उनके लिए तो 
चार माह की मुद्त हो गई, बाक़ी जिससे जितना अहद था वह बदस्तूर रहा। (त़ब्री : 44/07) और रिवायत 
में है कि अबूबक्र ( रजि.) को तो रसूलुल्लाह (45) ने अमीरे हज बनाकर भेजा था और मुझे उनके पास 
चालीस आयमतें सूरह बरा'त की देकर भेजा था। आप (रजि.) ने अरफ़ात के मैदान में अरफ़ा के दिन लोगों को 
ख़ुत्बा दिया। फिर हजरत अली (रज़ि.) से फ़र्माया, उठिए ओर हुजूर (4४६) का पैगाम लोगों को सुना दीजिए। 
पस हज़रत अली (रज़ि.) ने खड़े होकर उन चालीस आयतों की तिलावत फ़र्माई। फिर लोटकर मिना में आकर 
जम्रा पर कंकरियाँ फेंकीं, ऊँट नहर किया, सर मुँडबाया। फिर मुझे मालूम हुआ कि सब हाजी इस ख़ुत्बे के 
वक़्त मौजूद न थे। इसलिए मैंने डेरों में और ख़ेमों में और पड़ाव में जा जाकर मुनादी शुरू कर दी, मेरा ख्याल 
है शायद इस वजह से लोगों को यह गुमान हो गया, यह दसवीं तारीख़ का ज़िकर है हालाँकि असल पैगाम 9वीं 
तारीख को अरफ़ा के दिन पहुँचा दिया गया था। 


अबू इस्हाक़ (रह.) कहते हैं मैंने अबू जुद्ैफ़ा (रह.) से पूछा कि हज्ले अकबर कौनसा दिन हे? आप 
(रह.) ने फ़र्माया, अर्फ़े का दिन! मैंने कहा, यह आप अपनी तरफ़ से फ़र्मा रहे हैं या सह्ाबा (रज़ि.) से सुना 
हुआ है। फ़र्माया सब कुछ यही है। अता (रह. ) भी यही फ़मति हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) भी यही फर्माते हैं पस 
उस दिन कोई रोज़ा न रखे। रावी कहता है मैंने अपने बाप के बाद हज किया, मदीने पहुँचा और पूछा कि यहाँ 
आजकल सबसे अफ़ज़ल कौन हैं ? लोगों ने कहा, ह॒ज़रत सईद बिन मुसय्यिब (रह.) हैं। में आपको ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने मदीने वालों से पूछा कि यहाँ आजकल सबसे अफ़ज़ल कौन हैं? तो उन्होंने 
आपका नाम लिया तो मैं आपके पास आया हूँ। यह फ़र्माइए कि अरफ़ा के दिन के रोज़े के बारे में आप क्या 
कहते हैं? आपने फ़र्माया, लो! मैं तुम्हें अपने से एक सौ दर्जे बेहतर शख़स़ को बताऊँ वह उमर (रज़ि.) या इब्ने 
उमर (रज़ि.) हैं, वह इस रोज़े से मना करते थे और इसी दिन को हज्जे अकबर फ़र्माते थे। (इब्ने अबी हातिम 
वगैरह) और भी बहुत से बुजुर्गों ने यही फ़र्माया है कि हज्े अकबर से मुराद अरफ़े का दिन है। एक मुर्सल 
हदीस में भी है कि “आप अपने अरफ़े के ख़ुत्बे में फर्माया यही हज्े अकबर का दिन है।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल हज, बाब अल्ख़ुत्बतु अय्यामे मिना तहत, रक़॒म : 742; अबूदाऊद : 945; इब्ने माजा : 
3058) दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद बक़र ईद का दिन है। हजरत अली (रज़ि.) यही फ़र्माति हैं। एक 
मर्तबा ह॒ज़रत अली (रजि.) बकरईद वाले दिन अपने सफ़ेद ख़च्चर पर सवार जा रहे थे जो एक शख़्स ने 
आकर लगाम थाम ली और यही पूछा, आपने फ़र्माया ''हज्ने अकबर का दिन आज ही का दिन है लगाम छोड़ 
दे।” अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) का क़ौल भी यही है। हज़रत मुगीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने अपने 
ईद के ख़ुत्बे में फ़्माया, आज ही का दिन यौमुल अज़्हा है। आज ही का दिन यौमुन्नहर है,आज ही का दिन 
हज्जे अकबर का दिन है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यही मरवी है और भी बहुत से लोग इसी तरफ़ गए हैं कि 


हज्जे अकबर बकरईद का दिन है। इमाम इब्मे जरीर (रह.) का पसंदीदा क़ौल भी यही है। सह़ीह़ बुख़ारी के 
हवाले से पहले हृदीस गुज़र चुकी है कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने मुनादी करने वालों को मिना में ईद के दिन 
भेजा था। इब्ने जरीर में है कि रसूलुल्लाह (4££) हजतुल वदाअ में जम्रों के पास दसवीं तारीख ज़िल्हिज्ज को 
ठहरे और फ़र्माया, 'यही दिन हज्जे अकबर का दिन है।'” और रिवायत में हे कि आप (4४) की ऊँटनी लाल 
रंग की थी। आप (2४2) ने लोगों से पूछा कि “जानते भी हो, आज कौनसा दिन है?'' लोगों ने कहा, कुर्बानी 
का दिन है। आप (4४2) ने फ़र्माया, 'सच है यही दिन हज्जे अकबर का है।' (तब्री : 4/25) और 
रिवायत में है कि आप (2६£) ऊँटनी पर सवार थे लोग उसकी नकेल थामे हुए थे। आप (४८) ने सहाबा 
(रज़ि.) से पूछा कि “यह कौनसा दिन है जानते हो'' हम इस ख़्याल से ख़ामोश रहे कि शायद आप (4४८) 
इसका कोई और ही नाम बतलाएँ, आप (422) ने फर्माया “क्या हज्जे अकबर का दिन नहीं?'' और रिवायत 
में है कि लोगों ने आप (4४८) के सवाल पर जवाब दिया कि यह हजे अकबर का दिन है। (तिर्मिज़ी, किताबुल 
फ़ितन, बाब मा जाअ फ़ी तहरीमिद्‌ दिमाइ वल अम्वाल : 259; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 3055) 

सईद बिन मुसस्यिब (रह.) फ़र्माते हैं कि ईंद के बाद का दिन है। मुजाहिद (रह. ) कहते हैं 
हज्ज के सब दिनों का यही नाम है। सुफ़ियान (रह. ) भी यही कहते हैं कि जेसे यौमे जमल, यौमे सिफ़्फीन उन 
लड़ाइयों के तमाम दिनों का नाम है, ऐसे ही यह भी है। हसन बस़री (रह.) से जब यह सवाल हुआ तो आप 
(रह.) ने फर्माया, तुम्हें इससे क्या हासिल, यह तो उस साल था जिस साल हज के अमीर हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) थे। इब्ने सीरीन (रह.) इसी सवाल के जवाब में फ़मते हैं, यह बह दिन था जिसमें रसूलुल्लाह (4) 
का और आम लोगों का हज हुआ। 
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मच : “सिवाए उन मुश्रिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी 
नुक़्स़ान नहीं पहुँचाया, न किसी की तुम्हारे ख़िलाफ़ मदद की है तो तुम भी उनके मुआहिदे की 


“77723 उनके साथ पूरी करो, अल्लाह तआला परहेज़गारों को दोस्त रखता है। (4) पस हुर्मत वाले 
महीनों के गुज़रते ही मुश्रिकों को जहाँ पाओ, क़त्ल करो उन्हें गिरफ्तार करो, उनको घेर लो और 
उनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो, हाँ! अगर वह तोबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएँ और 
ज़कात अदा करने लगें तो तुम उनकी राहें छोड़ दो, यक़ोनन अल्लाह तआला बख़शने वाला 
मेहरबान है।'' (5) 


मुआहिदे को पूरा करने की ताक़ीद (आयत 4, 5) : पहले जो अह्दीस बयान हो चुकी हैं उयका और 
इस आयत का भज़्मून एक ही है। इससे साफ़ हो गया कि जिनसे मुत्लक़न अहदो पैमान हुए थे उन्हें तो चार माह 
की मोहलत दी गई कि उसमें वह अपना जो चाहें कर लें और जिनसे किसी मुद्दत तक अहदो पैमान हो चुके हैं 
वह सब अहद साबित हैं बश्तेंकि वह लोग मुआहिदे के शर्तों पर कायम रहें, न मुसलमानों को ख़ुद कोई 
नुक़्सान पहुँचाएँ, न उनके दुश्मनों की कुमुक और इम्दाद करें । अल्लाह ताला बादों के पूरा करने वाले लोगों 
से मुहब्बत रखता है। 


जिहाद ओर हुर्मत वाले महीने : हुर्मत वाले महीनों से मुराद यहाँ वह चार महीने हैं जिनका ज़िकर आयत 
(५१० 4४८5 ६५) (१/तोबा : 36) में है पस उनके हक़ में आख़िरी हुर्मत वाला महीना मुहर्रमुल हराम का 
है, इब्ने अब्बास (रज़ि.) और जह्हाक (रह) से भी यही मरवी है लेकिन इसमें ज़रा ताम्मुल (संदेह) है बल्कि 
मुराद इससे यहाँ वह चार महीने हैं जिनमें मुश्रिकोन को पनाह मिली थी कि उनके बाद तुमसे लड़ाई है। चुनाँचे 
ख़ुद इस सूरत में इसका बयान और आयत में आ रहा है। फ़र्माते हैं इन चार माह के बाद मुश्रिकों से जंग करो, 
उन्हें कत्ल करो, जहाँ भी पा लो,उन्हें गिरफ्तार करो। पस यह आम है लेकिन मशहूर यह है कि यह ख़ास है हरम 
में लड़ाई नहीं हो सकती। जैसे फर्मान है ( ५50 2०६८८. ५८० :5::% ४६) (2/बक़रह : 9) मस्जिदे 
हराम के पास उनसे न लड़ो जब तक कि वह अपनी तरफ़ से लड़ाई शुरु न करें। अगर यह वहाँ तुमसे लड़ें तो 
फिर तुम्हें भी उनसे लड़ाई करने की इजाज़त है, चाहो तो क़त्ल करो, चाहो कैद कर लो, उनके क़िलों का 
मुहासिरा (घेराव) करो, उनके लिए हर घाटी में बैठकर ताक लगाओ, उन्हें ज़द पर लाकर मारो। यानी यही नहीं 
कि मिल जाएँ तो झड़प हो जाए ख़ुद चढ़कर जाओ। उनकी राहें बंद कर दो और उन्हें मजबूर कर दो कि या तो 
इस्लाम लाएँ या लड़ें। इसीलिए फ़र्माया कि अगर वह तौबा करे लें, पाबंदे नमाज़ हो जाएँ, ज़कात देने लगें तो 
बेशक उनकी राहें खोल दो, उन पर से तंगियाँ उठा लो। ज़कात न देने वालों से जिहाद करने की इसी जैसी 
आयतों से हजरत अबूबक़ ( रज़ि.) ने दलील ली थी कि लड़ाई इस शर्त़ पर हराम है कि इस्लाम में दाख़िल हो 
जाएँ और इस्लाम के वाजिबात बजा लाएँ। इस आयत में अरकाने इस्लाम को तर्तीबवार बयान किया है, 
आला फिर अदना पस शहादत के बाद सबसे बड़ा रुकने इस्लाम नमाज़ है जो अल्लाह अज़ व जल्ला का हक 
है। नमाज़ के बाद ज़कात जिसका नफ़ा फ़क़ीरों, मिस्कीनों, मुह॒ताजों को पहुँचता है और मछ़लूक का ज़बरदस्त 
हक जो इंसान के ज़िम्मे है अदा हो जाता है। यही वजह है जो अक्सर नमाज़ के साथ ही ज़कात का जिक्र 
अल्लाह तझ्ञाला बयान करता है। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4££) फ़र्माते हैं ' मुझे हुक्म किया गया 
कि लोगों से जिहाद जारी रखूँ। जब तक कि वह यह गवाही न दें कि कोई मअबूद नहीं सिवाए अल्लाह के, 
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और यह कि मुहम्मद (६८) अल्ल्लाह के रसूल हैं और नमाज़ों को क़ायम करें और ज़कात दें, आख़िर तक। 
(स़रह्ीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब (फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज्ञकाता फ़ख़ल्लू सबीलहुम 
इन्नल्लाह ग़फूरुर॑द्रीम) : 25; प्हीह पुस्लिम : 22; इब्ने ढिब्बान : 75; बेहक़ी : 3/367) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़द (रज़ि.) फ़माते हैं कि तुम्हें नमाज़ों के क्रायम करने और ज़कात देने 
का हुक्म किया गया है जो ज़कात न दे उसकी नमाज़ भी नहीं। हज़रत अब्दुर्रह्रमान बिन ज़ेद बिन असलम 
(रह. ) फ़माति हैं अल्लाह तआला हर्गिज़ किसी की नमाज़ क़बूल नहीं करता जब तक वह ज़कात अदा न करे। 
अल्लाह तख्ाला हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) पर रहम करे आपकी फ़िक़ह सबसे बढ़ी हुई थी जो आपने ज़कात के 
मुंकिरों से जिहाद किया। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४) फ़मति हैं ''मुझे लोगों से जिहाद का हुक्म 
दिया गया हे जब तक कि वह यह गवाही न दें कि सिवाएं अल्लाह तआला बरहक के और कोई भी लायके 
इबादत नहीं और हज़रत मुहम्मद (4४£) अल्लाह तआला के रसूल हैं | जब वह इन दोनों बातों का इक़रार कर 
लें हमारे किब्ले की तरफ़ चेहरा कर लें, हमारा ज़बीहा खाने लगें, हम जैसी नमाज़ें पढ़ने लगें तो हम पर उनके 
ख़ून, उनके माल हराम हैं मगर अह्कामे इस्लाम हक़ के मातहृत उन्हें हर वह हक़ हासिल है जो और मुसलमानों 
का है और उनके ज़िम्मे हर वह चीज़ है जो और मुसलमानों के ज़िम्मे है। (सहीह श्रुख़ारी, किताबुस्‌ सलात, 
बाब फ़ज़्लु इस्तिक्बालिल क़िब्ला : 392; अबूदाऊद : 264॥; तिर्मिज़ी : 2608; अहमद : 3/99; इब्ने 
ढ्रिब्बान : 5895) यह रिवायत सही बुखारी में और सुनन में भी है सिवाए इब्ने माजा के। इब्ने जरीर में है रसूले 
पक़्बूल (4६) फ़मति हैं 'जो दुनिया से इस हाल में जाए कि अल्लाह तआला अकेले की ख़ालिस़ ड्रबादत 
करता हो, उसके साथ किसी को शरीक न करता हो तो वह इस हाल में जाएगा कि अल्लाह तआला उससे ख़ुश 
होगा।'' ह॒ज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यही अल्लाह तखला का दीन है इसी को तमाम पैग़म्बर (४६७) 
लाए थे और अपने रब की तरफ़ से अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाया था इससे पहले कि बातें फैल जाएँ और 
ख्वाहिश इधर-उधर लग जाएँ। इसकी सच्चाई कौ शहादत अल्लाह तआला की आख़िरी बढ़ी में मौजूद है। 
अल्लाह तआला फ़र्माता है (फइन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़काता फ़ल्लू सबीलहुम. इनन्‍नल्लाह 
ग़फूरुरह्रीम) पस तौबा यही है कि अल्लाह तञला वाहिद बरहक़ के सिवा औरों की इबादत से दस्तबरदार हो 
जाएँ, नमाज़ों और ज़कात के पाबंद हो जाएँ। और आयत में है कि इन तीनों कामों के बाद वह तुम्हारे दीनी भाई 
हैं। (9/तौबा : ) (व सनदुहू ज़ईफुन) ज़ह्हाक (रह.) फ़्माते हैं यह तलवार की आयत है, इसने उन तमाम 
अहृदो पैमान को चाक कर दिया जो मुश्रिकों से थे। इब्ने अब्बास(रज़ि.) का क़ौल है कि बरा'त के नाज़िल 
होने पर चार महीने गुज़र जाने के बाद कोई अहद ज़िम्मा बाकी न रहा। (तब्री : 4/33) पहली शर्तें बराबरी 
के साथ तोड़ दी गईं अब इस्लाम और जिहाद बाक़ी रह गया। हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) फ़र्माते 
हैं कि अल्लाह तञआला ने अपने नबी अकरम (;£८) को चार तलबारों के साथ भेजा, एक तो मुश्रिकीने अरब 
के हरे में, फर्माता है (255५; <« ८८४ .<॥ | ,£$($) म॒श्रिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो। यह रिवायत 
इसी तरह मुख़्तसरन है। मेरा ख़याल है कि दूसरी तलवार अहले किताब में, फर्माता है (४ ८४५० ।»५५ 


५५५ ८४५92) (9/तौबा : 29) अल्लाह तबारक व तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान न लाने वालों 
और अल्लाह तञआला व रसूल (42) के हरामकर्दा को हराम न मानने वालों और अल्लाह तजला के सच्चे 
दीन को क़बूल न करने वालों से जो अहले किताब हैं, जिहाद करो यहाँ तक कि वह ज़िल्लत के साथ जिज़्या 
(टेक्स) देना क़बूल न कर ले। तीसरी तलबार मुनाफ़िक़ों के बारे में, फर्मान है (4४४ 2५४ ७४० ६४५ 
2६५८८) (9/तौबा : 73) ऐ नबी (45: )! काफिरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद करो। चौथी तलवार बागियों 
के बरे में, इर्शाद है (४£8। ८८..०४॥ ८० ७& ४ ८॥५) (49/हुजुरात : 9) अगर मुसलमानों की दो 
जमाअतों में लड़ाई हो जाए तो उनमे सुलह करा दो, फिर भी अगर कोई जमाअत दूसरी को दबाती चली जाए 
तो उन बागियों से तुम लड़े, जब तक कि वह पलटकर अल्लाह तञला के हुक्म को मान न लें। ज़ह्हाक 
(रह.) का क़ौल है कि यह आयते तलवार आयत (६४३ 5८६ («८ ८८ ५($) (47/मुहम्मद : 4) से मंसूख है 
यानी बतौर एहसान के या फ़िदया लेकर काफ़िर कैदियों को छोड़ दो। क़तादा (रह. ) इसके बरअक्स कहते हें 
कि पिछली आयत पहली आयत से मंसूख़ हो गई। 
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त्जुमा : “अगर मुश्रिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे दिया कर, यहाँ तक 
कि कलामुल्लाह सुन ले फिर उसे अपनी अम्न की जगह तक पहुँचा दे। यह इसलिए कि यह लोग 


इल्म नहीं रखते।'' (6) 


कुफ़्फ़ार मुसाफ़िरों, क़ासिंदों, पनाह लेने वालों का एह्तिराम (आयत 6) : अल्लाह तबारक व 
तञआला अपने नबी (45६) को हुक्म करता है कि जिन काफिरों से आपको जिहाद का हुक्म दिया गया है उनमें 
से अगर कोई आपसे अम्न तलब करे तो आप उसकी ख़वाहिश पूरी कर दें, उसे अम्न दें यहाँ तक कि वह 
कुरआने करीम सुन ले, आप (4४६) की बातें सुन ले, दीन की तालीम मालूम करे, हुज्जते इलाही पूरी हो जाए 
फिर अपनी अम्न में ही उसे उसके बत़न पहुँचा दो, बेख़ौफ़ी के साथ यह अपने अम्न की जगह पहुँच जाए, 
मुम्किन है कि सोच-समझ कर हक़ को क़बूल कर ले। यह इसलिए कि यह इल्म नहीं रखते हैं, इन्हें दीनी 
मालूमात बहम पहुँचाओ, अल्लाह तआला की दावत उसके बन्दों के कानों तक पहुँचा दो। मुजाहिद (रह .) 
कहते हैं कि जो तेरे पास दीनी बातें सुनने के लिए आए, ख़वाह वह कोई ही क्यूँ न हो, वह अमन में है यहाँ तक 
कि कलामुल्लाह सुने फिर जहाँ से आया है वहाँ अमन के साथ पहुँच जाए। (त़ब्बी 4/39) इसीलिए हुज़ूरे 
अकरम (4४2) उसे जो दीन समझने के लिए आए और उसे जो पैगाम लेकर आए, अमन दे दिया करते थे, 
हुदेबिया वाले साल यही हुआ, कुरैश के जितने क़ास़िद आए, यहाँ उन्हें कोई ख़तरा न था। उर्वा बिन मसख़द, 


मकरज़ बिन हफ़्स, सुहैल बिन अम्र वगैरह एक के बाद एक आते रहे। यहाँ आकर उन्हें वह शान नज़र आई जो 
क़ैसर व किसरा के दरबार में भी ८ थी, यही उन्होंने अपनी क़ौम से कहा, पस यह चीज़ भी बहुत से लोगों की 
हिदायत का ज़रिया बन गई। मुसैलिमा कज़्नाब मुदई नबुब्बत का क़ास़िद जब हुज़ूरे अकरम (4£:) की बारगाह 
में पहुँचा, आप (4४2) ने उससे पूछा कि ''क्या तुम मुसैलिमा की रिसालत के क़ाइल हो?” उसने कहा, हाँ! 
आप (42८) ने फ़र्माया, “अगर कास्िदों का क़त्ल मेरे नज़दीक नाजाइज़ न होता तो में तेरी गर्दन उड़ा देता।'' 
आख़िर यह शख्स हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) की कूफ़ा में इमारत के ज़माने में क़त्ल कर दिया गया। इसे 
इब्नुन्नवाह़ा कहा जाता था। जब आपको मालूम हुआ कि यह मुसैलिमा का मानने वाला है तो आप (रज़ि.) ने 
उसे बुलवाया और फ़र्माया, अब क़ास्िद नहीं है अब तेरी गर्दन मारने से कोई अम्र मानेअ नहीं, उसे क़त्ल कर 
दिया गया। अल्लाह तआला की लानत उस पर हो। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िर्रुसुल : 276; व 
सनदुहू हसन: 2762; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और तस़रीह़ बिस्सिमाअ साबित नहीं. 
सुननुल कुब्रा : 8675; अहमद : /383; इब्ने हिब्बान : 4879; मुश्किलुल आसार : 2862) 


अल्गर्ज़ दारुल हर्ब से जो क़ासिद आए या ताजिर आए या सुलह का तालिब आए या आपस पें 
इस्लाह के इरादे से आये या जिज्या लेकर हाज़िर हआ या नाइबे इमाम ने उसे अम्नो अमान दे दिया हो तो जब 
तक दारुल इस्लाम में रहे जब तक अपने बत़न में न पहुँच जाए उसे क़त्ल करना हराम है। उलमा कहते हैं ऐसे 
शख़्स़ को दारल इस्लाम में साल भर तक न रहने दिया जाए, ज़्यादा से ज्यादा वह चार माह तक यहाँ ठहर 
सकता है। फिर चार माह से ज़्यादा और सालभर के अंदर के दो क़ौल इमाम शाफेई वगैरह उलमा के हैं (रहि.) 
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शमन्धम्नय मय “प्रुश्रिकों का अहद अल्लाह तआला और उसके रसूल (४: ) के नज़दीक केसे रह सकता 

है, मगर जिनसे तुमने अहदो पैमान मस्जिदे हराम के पास किया है, जब तक वह लोग तुमसे 
मुआहिदा निभाएँ तुम भी उनसे बफ़ादारी करो, अल्लाह तआला एहतियात़ रखने वालों से मुहब्बत 
रखता है। (7) उनके वादों का क्‍या ऐतिबार, उनका तुम पर ग़ल्बा हो जाए तो न तो यह 
क़राबतदारी का ख़याल करें, न अहदो-पैमान का, अपनी ज़ुबानों से तो तुम्हें पुर्तना (राज़ी कर) रहे हैं 


[लेकिन दिलनहीं मानते, इनमें से अक्सर तो फ़ासिक्र (झूठे) हैं।" (४)_#///_ ||] लेकिन दिल नहीं मानते, इनमें से अक्सर तो फ़ासिक़ (झूठे) हैं।'' (8) | 


मुसलमान मशरूत़ तौर पर अहद की पाबन्दी करें (आयत 7, 8) : ऊपर वाले हुक्म की हिक्मत बयान 
हो रही है कि चार माह की मोहलत देने पर लड़ाई की इजाज़त देने कौ वजह यह है कि वह अपने शिर्क व कुफ़ 
को छोड़ने वाले और अपने अहदो पैमान पर क़ायम रहने वाले ही नहीं , हाँ! सुलह ह॒देबिया जब तक उनकी 
तरफ़ से न टूटे तुम भी न तोड़ना। यह सुलह दस साल के लिए हुई थी, माह ज़िल्‌ क़अदा 6 हिज्री से हुजूर 
(452) ने इस मुआहिदे को निभाया यहाँ तक कि कुरैशियों की तरफ़ से मुआहिदा तोड़ा गया, उनके हलीफ़ 
बनूबक्र ने रसूलुल्लाह (४६: ) के हलीफ़ ख़ुजाआ पर चढ़ाई की बल्कि हरम में भी उन्हें क़त्ल किया, इस बिना 
पर रमज़ानुल मुबारक 8 हिज्री में हुजूर (4६:) ने उन पर चढ़ाई की, रब्बुल आलमीन ने मक्का फ़तह् कराया 
और उन्हें आप (4४2) के काबू में कर दिया। (वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्‍नतु) लेकिन आप (4४६) ने 
बावजूद गल्बा और कुदरत के उनमें से जिन्होंने इस्लाम क़बूल न किया, सबको आज़ाद कर दिया। उन ही 
लोगों को तुलक़ा कहते हैं, यह तक़रीबन दो हज़ार थे जो कुफ़ पर भी बाक़ी रहे और इधर-उधर हो गए। रहमतुल 
लिल आलमीन ने सबको आम पनाह दे दी और उन्हें मक्का में आने और यहाँ अपने मकानों में रहने की 
इजाज़त दे दी कि चार माह तक वह जहाँ चाहें जा आ सकते हैं। उन ही में सफ़्वान बिन उमय्या और इक्रिमा 
बिन अबी जहल कोौरह थे। फिर अल्लाह ने उनकी रहबरी की और उन्हें इस्लाम नसीब फर्माया। अल्लाह 
ताला अपने हर अंदाज़े के करने में और हर काम के करने में तारीफ़ों वाला ही है। 


काफ़िर बादों के पाबन्द नहीं बल्कि वसाइल (मोक़े) के इंतिज़ार पें हैं : अल्लाह तआला काफििरों के 
मकर व फ़रेब और उनकी दिली दुश्मनी से मुसलमानों को आगाह कर रहा है ताकि वह उनकी दोस्ती अपने 
दिल में न रखें, न उनके क़ौल व करार पर मुत्मइन रहें उनका कुफ़ व शिर्क उन्हें वादों की पाबन्दी पर रहने नहीं 
देता। यह तो वक्त के इंतिज़ार में हैं इनका बस चले तो यह तो तुम्हें कच्चे चब्चा डालें, न क़राबतदारी को देखें, न 
वादों की पासदारी करें, इनसे जो हो सके वह तक्लीफ़ तुम पर तोड़ें ओर ख़ुश हों। (इल्लन) के मखनी 
क़बरातदारी के इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी हैं। (तब्री : 4/46) और हज़रत हस्सान (रज़ि.) के 
शेअर में भी हैं। और मअनी किए गए हैं कि वह अपने ग़ल्बा के वक़्त अल्लाह तआला का भी लिहाज़ न 
करेंगे, न किसी और का यही लफ़्ज़ अलईल बनकर जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ़ील में आया यानी इसका 
मअनी अल्लाह तज़ाला है लेकिन पहला क़ौल ही ज़ाहिर और मशहूर है और अक्सर मुफ़स्सिरीन का भी यही 
क़ौल है। मुजाहिद (रह.) कहते हैं मुराद अहद है। कतादा (रह.) का क़ौल है कि मुराद क़सम है। 


का 


७८४८८ ४४ ( ह5 28002, ८ ८८ ३६४ ४०३ ए: ५५ २.3, 4:55 


दा 


ही 


(५54 ।४8 25७ 55८52) ५४७३ ७)॥ 2६ 5 ८5:25: ५ 


७०७४४ 2४8 २2० ४5 450.200 $ ४595 8 /5॥। ५४58, 5! 


तर्जुमा : “उन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को बहुत कम क़ीमत पर बेच दिया और उसकी राह 
से अटक गए, बहुत बुरा है जो यह कर रहे हैं। (9) यह तो किसी मुसलमान के हक़ में किसी 
रिश्तेदारी का या अहद का मुत्लक़ लिहाज़ नहीं करते, यह हैं ही ह॒द से गुज़रने वाले। (0) अब भी 
अगर यह तौबा कर लें और नमाज़ के पाबन्द हो जाएँ और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं हम 
तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोलकर बयान कर रहे हैं।'” (।) 


मुश्रिक अगर तोबा करके सच्चे मुसलमान बन जाएँ तो तुम्हारे दीनी भाई हैं (आयत 9-4) : 
मुश्रिकों की मज़म्मत के साथ ही मुसलमानों को त्गीबे जिहाद दी जा रही है कि इन काफ़िरों ने दुनिय-ए-हक़ौर 
को आख़िरते नफ़ीस के बदले पसंद किया हे, ख़ुद राहे इलाही से रुककर मोमिनों को भी ईमान से रोक रहे हैं, 
इनके आमाल बहुत ही बुरे हैं, यह तो मोमिनों को नुक़्सान पहुँचान के ही दर पे हैं, न इन्हें रिश्तेदारी का खयाल 
न मुआहिदे का पास। यह तो हृद से तजाबुज़ कर गए हैं। टाँ। अब भी सच्ची तौबा और नमाज़ व ज़कात की 
पाबन्दी इन्हें तुम्हारा बना सकती है। चुनाँचे बज़जार की हृदीस में है कि “जो दुनिया को इस हाल में छोड़े कि 
अल्लाह तअञ्ाला की इबादतें ख़ुलूस के साथ कर रहा हो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाता हो, नमाज़ व 
जकात का पाबन्द हो तो अल्लाह तआला उससे ख़ुश होकर मिलेगा।' यही अल्लाह तज़ाला का वह दीन है 
जिसे अम्बिया (१७७) लाते रहे और उसी की तब्लीग अल्लाह तञआ॥ला की तरफ़ से वह करते रहे, इससे पहले 
कि बातें फैल जाएँ और ख़्वाहिशें बढ़ जाएँ इसकी तस्दीक़ किताबुल्लाह में मौजूद है कि अगर वह तौबा कर 
लें, यानी बुतों को और बुतपरस्ती को छोड़ दें और नमाज़ी और ज़कात देने वाले बन जाएँ तो तुम इनके रास्ते 
छोड़ दो। (9/तौबा : 5) और आयत में हे कि फिर यह तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। (हाकिम : 2/33, 332) 
इमाम बज़्वार (रह.) फर्माति हैं कि मेरे छ़याल से तो मरफूञ हृदीस वहीं पर ख़त्म है कि अल्लाह तआला उससे 
रज़ामन्द होकर मिलेगा, उसके बाद का कलाम राविये हृदीस रबीअ बिन अनस (रह.) का है, वल्‍लाहु आलम! 
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| सा ज तर्जुमा : “अगर यह लोग अहदो-पैमान के बाद भी अपनी क़समों को तोड़ दें, और तुम्हारे दीन में 
तानाज़नी करें तो तुम भी उन सरदाराने कुफ़ से भिड़ जाओ, उनकी क़समें कोई चीज़ नहीं मुम्किन है 
कि इस तरह वह भी बाज़ आ जाएँ। (2) तुम उन लोगों की सरकूबी के लिए क्यूँ तैयार नहीं होते 
। जो अपनी क़समों को तोड़ देने हैं ओर पैग़म्बर (४६७) को जलाबत़न करने की फ़िवर में रहें और 
ख़ुद ही पहली बार तुमसे छेड़छाड़ करें, क्या तुम उनसे डरते हो, अल्लाह तआला ज़्यादा मुस्तहिक़ 
है कि तुम उसका डर रखो बशर्तेकि तुम ईमान वाले हो। (3) उनसे तुम जंग करो, अल्लाह 
तझआला उन्हें तुम्हारे हाथों अज़ाब करेगा, उन्हें ज़लील व रुस्वा करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और 
मुस नमानों के कलेजे ठण्डे करेगा और उनके दिल का ग़म ब गुस्सा दूर करेगा। (4) और जिसकी 
तरफ़ चाहेगा रहमत से तवज्जह करेगा, अल्लाह तआला जानने वाला, हिक्मत वाला है।'' (१5) 


बादाख़िलाफ़ा और तअनाज़नी करने वालों को दो टूक जबाब दो (आयत 2-45) : अगर यह 
मुश्रिक अपनी कसमों को तोड़कर वादाख़िलाफ़ी और धोखेबाज़ी से काम ले और तुम्हारे दीन पर एविराज़ करने 
लगें तो तुम इनके कुफ़ के सरों को तोड़ मरोड़ दो। इसीलिए उलमा ने कहा है कि जो हुजूर ((££) को गालियाँ दें, 
दीन में ऐबजोई करे उसका ज़िकर इहानत के साथ करे, उसे क़त्ल कर दिया जाए। उनकी क़समें मह॒ज़ बे भरोसे हैं। 
यही तरीक़ा इनके कुफ़ व इनाद से रोकने का है। अबू जहल, शैबा, उमय्या वगैरह यह सब सरदाराने कुफ़ थे। एक 

_ख़ारजी ने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) को कहा कि यह कुफ्र के पेशवाओं में से एक है। आप 
(रजि.) ने फ़र्माया, तू झूठा है मैं तो उनमें से हूँ जिन्होंने कुफ़ के पेशवाओं - क़त्ल किया था। हज़रत हुज़ेफ़ा 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं इस आयत वाले इसके बाद क़त्ल नहीं किये गए। (हाकिम : 2/33, 332) हज़रत अली 
(रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है। सही यह है कि आयत आम है भले नुज़ूल की वजह के ऐतिबार से इससे मुराद 
मुश्किकोने कुरैश हैं लेकिन हुक्मन यह उन्हें और सबको शामिल है, बल्‍लाहु आलम! 


हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) ने शाम की तरफ़ लश्कर भेजा तो उनसे फर्माया कि तुम्हें उनमें कुछ लोग ऐसे 
मिलेंगे जिनकी चुँधियाँ मुण्डी हुई होगी तो तुम उसी शैतानी बैठक पर तलवार मारकर उन्हीं पर ले पार करना। 
वल्लाह! उनमें से हर एक का क़त्ल और सत्तर लोगों के क़त्ल से मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए कि फ़र्माने रब है 
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कुफ़ के इमामों को कत्ल करो। (इब्ने अबी हातिम : 7/93) ह 


वादाख़िलाफ़ी करने वाले कुफ़्फ़ार से डरने के बजाए उन पर सख़ती का हुक्म : मुसलमानों को पूरी तरह 
जिहाद पर आमादा करने के लिए फ़र्मा रहा है कि यह अहदशिकन क़समें तोड़ने वाले कुफ़्फ़ार वही हैं जिन्होंने 
रसूलुल्लाह (4४८) को जला वत़न करने की पूरी तरह ठान ली थी, चाहते थे कि कैद कर लें या क़त्ल कर डालें 
या देस निकाला दे दें, इनकी चाल से अल्लाह तआला को चाल कहीं बेहतर थी। (8/अन्फ़ाल : 30) सिर्फ़ 
ईमान की बिना पर दुश्मनी करके पैगम्बर (422) को और मोमिनों को वतन से निकालते थे, भड़भड़ाकर उठ खड़े 
हो जाते थे कि तुझे मक्का मुकर्रमा से निकाल दें। बुराई की शुरुआत भी इन ही की तरफ़ से है। बद्र के दिन लश्कर 
लेकर निकले, मालूम हो चुका कि क़ाफ़िला बचकर चला गया है। लेकिन ताहम गुरूर व घमण्ड से रब्बानी लश्कर 
को हराने के इरादे से मुसलमानों से भिड़ गए। जैसा कि पूरा वाक़िया इससे पहले बयान हो चुका है। उन्होंने 
वादाखिलाफ़ी की और अपने हलीफ़ों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह (4४£) के हलीफ़ों से जंग की, बनूबक्र की 
ख़ुज़ाआ के ख़िलाफ़ मदद की, इस वादाख़िलाफ़ी की वजह से हुज़ूर (42) ने उन पर लश्करकशी की, उनकी 
ख़ूब सरकूबी की और मक्का फ़तह किया, अल्ह्म्दु लिल्लाह! 


फ़र्माता है कि तुम इन नजिस (नापाक) लोगों से डर खाते हो। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे दिल में .. 
सिवाए अल्लाह तझ्ाला के किसी का डर नहीं होना चाहिए, वही इस लायक़ है कि उससे ईमान वाले डरते रहें। 
और आयत में है उनसे न डरो, प्रिर्फ़ मुझसे डरते रहो, मेरा ग़ल्बा मेरी स़ल्ज़नत मेरी सज़ा मेरी कुदरत मेरी 
मिल्कियत बेशक इस क़ाबिल है कि हर वक़्त हर दिल मेरी हेबत से लरज़ता रहे तमाम काम मेरे हाथ में हैं जो 
चाहूँ कर सकता हूँ और कर गुज़रता हूँ। मेरी मंशा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मुसलमानों पर जिहाद की 
फ़र्ज़ियत का राज़ बयान हो रहा है कि अल्लाह तआला क़ादिर था जो अजाब चाहता उन पर भेज देता लेकिन 
उसकी मंशा यह है कि तुम्हारे हाथों उन्हें सज़ा दे उनकी बर्बादी तुम आप करो, तुम्हारे दिल की ख़ूब भड़ास निकल 
जाए और तुम्हें राहत व आराम शादमानी व कामरानी हासिल हो। यह बात कुछ उन ही के साथ मख़्सूस न थी 
बल्कि तमाम मोमिनों के लिए भी है। ख़ुसूसन ख़ुज़ाआ का क़बीला जिन पर क़्रैश ने वादाख़िलाफ़ी करते हुए 
अपने इलीफ़ों में मिलकर चढ़ दौड़े उनके दिल उसी वक़्त ठण्डे होंगे, उनके गुबार उसी वक़्त धुलेंगे जब 
मुसलमानों के हाथों काफ़िर हार जाएँ। इब्मे असाकिर में है कि जब ह॒ज़रत आइशा (रज़ि.) ग़ज़बनाक हो जातीं तो 
आप (:४£) उनकी नाक पकड़ लेते और फ़र्माते, ऐ उबेश! यह दुआ करो (अल्लाहुम्मा रब्बन्नबी मुहम्मदिन 
इग्फ़िर व अज़्हिब गैज़ा कल्बी व अजिर-नी मिम्मुज़िल्लातिल फ़ितनि) ऐ अल्लाह! मुहम्मद (4८८) के 
परवरदिगार! मेरे गुनाह बख़श और मेरे दिल का गुस्सा दूर कर और मुझे गुमराहकुन फिल्मों से बचा ले। अल्लाह 
तझाला अपने बन्दीं में से जिस की चाहे तौबा कबूल कर ले, वह अपने बन्दों की तमामतर मस्लिहतों से ख़ूब 
आगाह है, अपने तमाम कामों में अपनी शरई अहकाम में अपने तमाम हुक्‍्मों में ह्रिक्मत वाला है जो चाहता है 
करता है जो इरादा करता है हुक्म देता है वह आदिल व हाकिम है, जुल्म से पाक है, एक ज़र्रा बराबर भलाई बुराइ 
ज़ाया नहीं करता बल्कि उसका बदला दुनिया और आख़िरत में देता है। 
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व लय : “क्या तुम यह समझ बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे हालाँकि अब तक अल्लाह 
तआला ने तुममें से उन्हें मुम्ताज़ (अलग) नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जो अल्लाह तआला के 
और उसके रसूल (४) के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह 
तआला ख़ूब ख़बरदार हे हर उस काम से जो तुम कर रहे हो। (6) नामुम्किन है कि मुश्रिक 
अल्लाह तञला की मस्जिदों को आबाद करें वह ख़ुद अपने कुफ़ के आप ही गवाह हैं , उनके 
आमाल गारत व इकारत हैं, और वह दाइमी (हमेश्गी) तौर पर जहन्नमी हैं। (7) अल्लाह की 
मस्जिदों की रोनक़ व आबादी तो उनके हिस्से में है जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन 
पर ईमान रखते हों, नमाज़ों क पाबन्द हों, ज़कात देते हों, अल्लाह तआला के सिवा किसी से न 
डरते हों, यही लोग यक़ीनन सीधी राह पर हैं।'' (8) 


जिहाद और मुसलमानों का इम्तिहान (आयत १6-8) : यह नामुम्किन है कि इम्तिहान बगैर 
मुसलमान भी छोड़ दिए जाएँ, सच्चे झूठे को ज़ाहिर कर देना ज़रूरी है। वलीजा के मअनी भेदी ओर दख़ल देने 
वाले के हैं। पस सच्चे वह हैं जो जिहाद में आगे बढ़कर हिएसा लें और ज़ाहिर बातिन में अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह (4६) की ख़ेरछूबाही और हिमायत करें। एक किस्म का बयान दूसरी किस्म को ज़ाहिर कर देता 
था, इसलिए दूसरी क़िस्म के लोगों का बयान छोड़ दिया, ऐसी इबारतें शायरों के शेअरों में भी हैं। और जगह 
कुरआने करीम में है कि क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि वह सिर्फ़ यह कहने से छोड़ दिये जाएँगे कि हम 
ईमान लाए और उनकी आज़माइश होगी ही नहीं, हालाँकि अगले मोमिनों की भी हमने आज़माइश की, याद 
रखो कि अल्लाह तज़ाला सच्चों और झूठों को ज़रूर अलग-अलग कर देगा। (29/अन्कबूत : 2, 3) और 


आयत में इसी मज्मून को (4६६४॥ ।,८३३ [| :<:.< >) (3/आले इमरान : :2) के लफ़्ज़ों से बयान 


फर्माया है और आयत में है (५८ ८2:»६2॥ ८523 ५0॥ ८६ ५) (3/आले इमरान : 79) अल्लाह तज़ाला 
ऐसा नहीं कि तुम मोमिनों को तुम्हारी हालत पर ही छोड़ दे और इम्तिहान करके यह न मालूम कर ले कि 
ख़बीस कौन है और पाक कोन है? पस जिहाद के मशरूअ करने में एक हिक्मत यह भी है कि खरे खोटे की 
तमीज़ हो जाती है। भले अल्लाह तआला हर चीज़ से वाक़िफ़ है जो होगा वह भी उसे मालूम है ओर जो नहीं 
हुआ वह जब होगा तब किस तरह होगा यह भी वह जानता है चीज़ के होने से पहले ही उसे उसका इल्म हासिल 
है और हर चीज़ की हालत से वह वाक़िफ़ है लेकिन वह चाहता है कि दुनिया पर भी खरा खोटा, सच्चा झूठा 
ज़ाहिर कर दे। उसके सिवा कोई मअबूद नहीं , न उसके सिवा कोई परवरदिगार है न उसकी क़ज़ा व क़द्र व इरादे 
को कोई बदल सकता है। 


मसाजिद अहले ईधान ही आबाद करते हैं : यानी अल्लाह तञला के साथ शिर्क करने वालों को अल्लाह 
तज़ाला की मस्जिदों की आबादी करने वाले बनना लायक़ ही नहीं, यह मुश्रिक हैं, अल्लाह तआला के घर से 
उन्हें क्या ताल्लुक (मसाजिंद) को (मस्जिद) भी पढ़ा है पस मुराद मस्जिदे हराम है जो रूए ज़मीन की 
प्रस्जिदों से अशरफ़ है जो पहले दिन से सिर्फ़ अल्लाह तआला की इबादत के लिए बनाई गई है जिसकी 
थुनियादें ख़लीलुल्लाह ने रखी थीं। और यह लोग मुश्रिक हैं हाल व काल दोनों ऐतिबार से। तुम नस़रानी से 
पूछो, बह साफ़ कहेगा मैं तसरानी हूँ। यहूद से पूछो, वह अपनी यहूदियत का इक़रार करेंगे, स़ाबी से पूछो वह 
भी अपना साबी होना अपनी जुबान से कहेगा, मुश्शिक भी अपने मुश्रिक होने के इक़रारी हैं उनके इस शिर्क की 
वजह से उनके आमाल इकारत हो चुके हैं और वह हमेशा के लिए जहन्नमी हैं । यह तो मस्जिदे हराम से औरों 
को रोकते ही हैं यह भले कहें लेकिन दरअसल अल्लाह तआला के ओलिया नहीं ओलिया अल्लाह तो वह हैं 
जो मुत्तकी हों लेकिन अक्सर लोग इल्म से कोरे और ख़ाली होते हैं। (8/अन्फ़ाल : 34) 


हाँ! मस्जिदों कौ आबादी मोमिनों के हाथों होती है। पस जिसके हाथ से मस्जिदों की आबादी हो 
उसके ईमान का कुरआन गवाह है। मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (4४2) फ़र्माते हैं, “जब तुम किसी 
को मस्जिद में आने जाने की आदत वाला देखो तो उसके ईमान की शहादत दो'' फिर आप (4£:) ने यही 
आयत तिलावत फ़र्माई। (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी हुर्मतिस्सलाति : 267; व सनदुहू 
ज़ईफुन; दराज की अबुल हेसम से रिवायत ज़र्ईफ़ होती है। इब्ने माजा : 802; अहमद : 3/68; इब्ने हिब्बान 
: “72॥; इब्ने ख़ुज़ैमा : 502; हाकिम : /22) और हदीस में है 'मस्जिदों के आबाद करने वाले 
अल्लाह बाले हैं।'” (व सनदुह्दू जईफुन) और हदीस में है कि “अल्लाह तआला उन मस्जिदों वालों पर नज़रें 
डालकर अपने अज़ाब पूरी क्रौम पर से हटा लेता है।'' (इसकी सनद में उस्मान बिन दीनार है जिसे इमाम ज़हबी 
(रह. ) ने ला रीआ वल ख़बरू किज़्बुम्‌ बय्यिनुन कहा है। (अल्मीज़ान : 3/33; रक़म : 5502) और हृदीस 
में है "अल्लाह तआला अज़्न व जल्ल फ़र्माता है कि मुझे अपनी इज़त की अपने जलाल की क़सम! कि मैं 
ज़मीन वालों को अज़ाब करना चाहता हूँ लेकिन अपने घरों के आबाद करने वालों और अपनी राह में आपस में 
मुहब्बत रखने वालों और सुबह सेहरी के वक़्त इस्तिग्फ़ार (तौबा) करने वालों पर नज़रें डालकर अपने अजाब 
हटा लेता हूँ।'' (शुअबुल ईमान 9053 इसकी सनद में भी सालेह अल्मुर्री ज़ईफ़ रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत 
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ज़ईफ़ है।) इब्ने असाकिर में है कि “शैतान इंसान का भेड़िया है जैसे बकरियों का भेड़िया होता है कि वह 
अलग थलग पड़ी हुई इधर-उधर की बकरी को पकड़कर ले जाता है पस तुम फूट और इख़्तिलाफ़ से बचो, 
जमाअत को और इमाम को और मस्जिदों को लाज़िम पकड़े रहो।' (अहमद : 5/232, 233; व सनदुहू 
ज़रईफुन; हिल्यतुल औलिया : 2/257) अस्हाबे रसूलुल्लाह (4£:) का बयान है कि मस्जिदें इस ज़मीन पर 
अल्लाह तआला का घर हैं जो यहाँ आए अल्लाह तझाला पर हक़ है कि उसकी इज़्त करे। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) फ़मति हैं जो नमाज़ की अज़ान सुनकर फिर भी मस्जिद में आकर बाजमाअत नमाज़ न पढ़े उसकी 
नमाज़ नहीं होती बह अल्लाह तआला और उसके रसूलुल्लाह (422) का नाफ़र्मान है। अल्लाह तआला का 
फ़र्मान है कि मस्जिदों की आबादी करने वाले अल्लाह तआला के और क़यामत के मानने वाले ही होते हैं। 


फिर फ़र्माया यह नमाज़ी होते हैं बदनी इबादत नमाज़ के पाबंद होते हैं और माली इबादत ज़कात के भी 
अदा करने वाले होते हैं उनकी भलाई अपने लिए भी होती है और फिर आम मख़लूक के लिए भी होती है, उनके 
दिल अल्लाह तज़ाला के सिवा और किसी से डरते नहीं यही सीधी राह पाने वाले हैं। मुवल्हिद, ईमान वाले, 
कुरआनो हृदीस के मातहत पाँचों नमाज़ों के पाबन्द, स़िर्फ़ अल्लाह ताला का डर रखने वाले, उसके सिवा दूसरे 
की बंदगी न करने वाले ही सीधी राह पर और कामयाब और मक़्स़द पाने वाले हैं। यह याद रहे कि बक़ौले हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) कुरआने करीम में जहाँ भी लफ्ज़ (असा) है वहाँ यक्नीन के मअनी में है, उम्मीद के मअनी 
में नहीं, मसलन फ़र्मान है (0४2०5 4६6: 54: 5६:$ ८ +«) (7/इस्रा : 79) तो मक़ामे महमूद में 
पहुँचाना यानी हुज़ूरे अकरम (2६£) का शाफ्रेजे मह्शर बनना यक़ीनी चीज़ है जिसमें कोई शक व शुब्हा नहीं। 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं (असा) कलामुल्लाह में हक़ व यक्रीन के लिए आता है। 
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तर्जुमा : ''क्या तुमने हाजियों को पानी देना और मस्जिदे हराम की ख़िदमत करना उसके बराबर 
कर दिया है जो अल्लाह तआला पर और आख़िरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह 
में जिहाद करे, यह अल्लाह तआला के नज़दीक बराबरी के नहीं हैं, अल्लाह तआला बेइंस़ाफ़ों को 
राह नहीं दिखाता है (9) जो लोग ईमान लाए, हिज्रत की अल्लाह की राह में अपने माल और 
अपनी जान से जिहाद किया, वह अल्लाह तआला के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, और बही लोग 
मुराद पाने वाले हैं। (20) इन्हें इनका रब ख़ुशख़बरी देता है अपनी रहमत की और रज़ामंदी की और 
जन्नतों की, इनके लिए वहाँ हमेशा की नेअमत है। (24) वहाँ यह हमेशा रहने वाले हैं, अल्लाह 
तझाला के पास यक़ीनन बहुत बड़ा सवाब हैं।'' (22) 


ईमान के बगैर नेक आमाल कोई फ़ायदा न देगा (आयत 49-22) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं 
कि काफ़िरों का कौल था कि बैतुल्लाह शरीफ़ की ख़िदमत और हाजियों के पानी पिलाने की सआदत बेहतर 
है, ईमान व जिहाद से! हम चूँकि यह दोनों ख़िदमतें अंजाम दे रहे हैं इसलिए हमसे बेहतर कोई नहीं। अल्लाह 
तआला ने उनका फ़द् व गुरूर और हक़ से तकब्बुर और मुँह फेरना बयान किया कि मेरी आयतों की तुम्हारे 
सामने तिलावत होते हए तुम इससे बेपरवाही से मुँह मोड़कर अपनी कथा में मशगूल हो। (23/मोमिनून : 
67) पस तुम्हारा गुमान बेजा तुम्हारा गुरूर गलत तुम्हारा फर् नामुनासिब है। यूँ भी अल्लाह तआला के साथ 
का ईमान और उसकी राह का जिहाद बड़ी चीज़ है लेकिन तुम्हारे मुकाबले में तो वह और भी बड़ी चीज़ है 
क्योंकि तुम्हारी तो कोई नेकी भी हो उसे शिर्क का घुन खा जाता है। पस फ़र्माता है कि यह दोनों गिरोह बराबर 
के भी नहीं यह तो अपने तईं आबादी करने वाला कहते थे अल्लाह तआला ने इनका नाम ज़ालिम रखा, 
अल्लाह तआला के घर की इनकी ख़िदमत बेकार कर दी। (तब्री : 4/70) कहते हैं कि ह॒ज़रत अब्बास 
(रज़ि.) ने अपनी क़ैद के ज़माने में कहा था कि तुम अगर इस्लाम व जिहाद में थे तो हम भी अल्लाह तआला 
के धर की ख़िदमत और हाजियों को आराम पहुँचाने में थे। इस पर यह आयत उतरी कि शिर्क के वक़्त की नेकी 
बेकार है। (त़ब्री : 4/ 70) स़रहाबा किराम (रज़ि.) ने उन पर जब ले दे शुरू की तो हज़रत अब्बास (रज़ि.) 
ने कहा था कि हम मस्जिदे हराम के मुदबल्ली थे, हम गुलामों को आज़ाद करते थे, हम बैतुल्लाह शरीफ़ को 
गिलाफ चढ़ाते थे, हम हाजियों को पानी पिलाते थे, इस पर यह आयत उतरी। (तब्री : 44/72) मरवी है कि . 
यह बातचीत हज़रत अब्बास (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) में हुई थी। मरवी है कि तलहा बिन शैबा, 
अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब, अलो बिन अबी तालिब (रज़ि.) बैठे-बैठे अपनी बुजुर्गियाँ बयान करने लगे, 
तलहा ने कहा, मैं बेतुल्लाह का कुंजीबरदार हूँ, मैं अगर चाहूँ वहाँ रात गुज़ार सकता हूँ। अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, मैं ज़मज़म का पानी पिलाने वाला हूँ और उसका निगहबान हूँ अगर चाहूँ मस्जिद में सारी रात रह सकता 
हूँ। अली (रज़ि.) ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों साहब कया कह रहे हो? मैंने लोगों से छः माह पहले 
क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है, मैं मुजा- द हूँ। इस पर यह आयत उतरी। अब्बास (रज़ि.) ने अपना डर ज़ाहिर 
किया कि कहीं में चाहे ज़मज़म के पानी के ओहदे से न हटा दिया जाऊँ, तो रसूलुल्लाह (4४2) ने फ़र्माया, 
“नहीं! आप अपने मंस़ब पर क़ायम रहिए आपके लिए इसमें भलाई है।'' (तफ़्सीरुल कुरआन लि अब्दिरज़ाक़ 


4/243; त़ब्री : 4/7) इस आयत की तफ़्सीर में एक मरफूअ हृदीस वारिद हुई हे जिसका ज़िकर भी 
यहाँ जरूरी है। हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़स़ ने कहा, इस्लाम के बाद अगर मैं 
कोई अमल न करूँ तो मुझे परवाह नहीं सिवाए इसके कि मैं ह्ाजियों को पानी पिलाऊँ। दूसरे ने इसी तरह 
मस्जिदे हराम को आबादी को कहा। तीसरे ने इसी तरह अल्लाह को राह के जिहाद को कहा। हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने उन्हेंडांट दिया और फर्माया, मिम्बरे रसूलुल्लाह (4४2) के पास आवाज़ें बुलंद न करों। यह 
बाक़िया जुम्झे के दिन का है, जुम्झा के बाद हम सब हुज़ूर (4४६2) के पास हाज़िर हुए और आप (4<८) से 
पूछा तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई। (त़ब्री : 44/69; अहमद : 4/269) और रिवायत 
में है कि ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने वादा किया था कि नमाज़े जुम्ज्ा के बाद मैं आप जाकर हुजूरे अकरम (4££) 
से यह बात पूछ लेंगे। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब फ़ज़्लुश्शहादति फ़ो सबीलिललाहि तआला 
879; अहमद : 4/269) 


हम है, 
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किम मल : “ऐ घुसलमानों! दोस्त न बनाओ अपने बापों को और अपने भाईयों को अगर बह कुफ्र 
को इस्लाम से अज़ीज़ (प्यारा) रखें तुममें से जो भी उनसे मुहब्बत रखे, बह पूरा गुनहगार ज़ालिम 
है। (23) कह दे कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ 
और तुम्हारे कुंबे क़बीले ओर तुम्हारे कमाए हुए माल और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो 
और वह हवेलियाँ जिन्हें तुम पसंद करते हो अगर यह पुम्हें अल्लाह तआला और उसके रसूल 
(4४८) से और उसकी राह के जिहाद से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं तो तुम अल्लाह तख़ाला के हुक्म से 
अज़ाब के आने का इतिज़ार करो, अल्लाह तझआला फ़ासिक़ों को हिदायत नहीं करता।'' (24) 


त्कें मवालात (दोस्ती) व मबहत का हुक्म (आयत 23, 24) : अल्लाह तञआला काफिरों से तर्के 
मवालात (दोस्ती) का हुक्म देता है, उनकी दोस्तियों से रोकता है, भले वह माँ बाप हों, भाई ठ्हन हों, 


बशतेंकि वह कुफ़ को इस्लाम पर पसंद करें। और आयत में है (४0, ८४:५४ ५५ ६.3 ४) (58/मुजादिला 

22) अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाने वालों को तू हर्गिज़ि अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह 
(&£2) के दुश्मनों से दोस्तियाँ करने वाला नहीं पाएगा भले वह उनके बाप हों, या बेटे हों, या भाई हों या 
रिश्तेदार हों, यही लोग हैं जिनके दिलों में ईमान लिख दिया है और अपनी ख़ास़ रूह से उनकी ताईद फर्माई है, 
उन्हें नहरों वाली जन्नत में पहुँचाएगा। बैहक़ी में है कि हज़रत उबेदह बिन जर्राह़ (रज़ि.) के बाप ने बद्र वाले 
दिन उनके सामने अपने बुतों की तारीफ्रें शुरू कीं, आप (रज़ि .) ने उसे हर चंद रोकना चाहा लेकिन वह बढ़ता 
ही चला गया, बाप बेटों में जंग शुरु हो गई। आप (रज़ि.) ने अपने बाप को क़त्ल कर दिया इस पर आयत (ला 
तजिद...) नाज़िल हुई। (बैहकी : 9/27; वक़ाल हाज़ा मुन्क़त॒अ फ़स्सनदु ज़ई़फ़) फिर ऐसा करने वालों को 
डराता है और फर्माता है कि अगर यह रिश्ते और अपने हासिल किए हुए माल और मंदे हो जाने की दहशत की 
तिजारतें और पसंदीदा मकानात अगर तुम्हें अल्लाह तज़ाला व रसूल (482) से और जिहाद से भी ज्यादा 
अज्ीज़ हैं तो तुम्हें अल्लाह तञआला के अज़ाबों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे बदकारों को 
अल्लाह तआला भी रास्ता नहीं दिखाता। रसूलुल्लाह (4४६2) स्ह्ाबा किराम (रज़ि.) के साथ जा रहे थे। 
हजरत उमर (रज़ि.) का हाथ आप (4४2) के हाथ में था। ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे, या रसूलल्लाह 
(4५८)! आप (4४८) मुझे हर चीज़ से ज्यादा अज़ीज़ हैं सिवाए मेरी अपनी जान के। हुज़ूरे अकरम (4£:) ने 
फ़र्माया, “उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है तुममें से कोई मोमिन न होगा जब तक कि वह मुझे अपनी 
जान से ज़्यादा अज़ीज़ न रखे।'' ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की कसम! अब आप (4४८) की 
मुहब्बत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा है। आप (4४2) ने फ़र्माया, “अब ऐ उमर (रजि.)! तुम मोमिन हो 
गये।'' (सह्ीह़ बुखारी, किताबुल ऐमान वन्‍्नुज़ूर, बा कैफ़ कानत यमीनुन्नबी (4४:) : 6632; अहमद : 
4/233) सही हृदीस में आप (422) का फर्मान साबित है कि ''उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि 
तुममें से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप से, औलाद से और दुनिया के 
तमाम लोगों से ज्यादा अज़ीज़ न हो जाऊँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बा हृब्बुरसूल (45:) मिनल 
ईमान : 5; सहीह मुस्लिम : 44; मुस्दद अबी अवाना : /4; अहमद : 3/77; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई 
: 744; इब्ने माजा : 67; दारमी : 2/397; इब्ने हिब्बान : 79) मुस्नद इमाम अहमद और अबूदाऊद 
में है कि आप (4४) फ़र्माते हैं ''जब तुम ऐन (माल) की ख़रीदो फ़रोख़त करने लगोगे और गाय बैल की दुमें 
थाम लोगे ओर जिहाद छोड़ दोगे, तब अल्लाह तआला तुम पर ज़िल्लत डाल देगा बह दूर न होगी जब तक कि 
तुम अपने दीन की तरफ़ लौट न आओ।” (अबूदाऊद, किताबुल बुयूअ, बाब फ़िन्नही अनिल ईनत : 3462; 
व सनदुहू ज़ईफ; इस्ह्राक़ बिन उसैद क़ौले राजेह में जईफ़ रावी हे।) 
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तर्जुमा : 'यक़ीनन अल्लाह तख़ला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फ़तह दी है और हुनेन की लड़ाई 
वाले दिन भी जबकि तुम्हें अपनी ज़्यादा तादाद पर नाज़ होने लगा था लेकिन उस तादाद ने तुम्हें 
कोई फ़ायदा न दिया बल्कि ज़मीन बावजूद अपने फेलाव के तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ 
फेरकर भाग निकले। (25) फिर अल्लाह तआला ने अपनी तरफ़ की तस्कीन अपने नबी पर ओर 
मोमिनों पर उतारी, और अपने आसमानी लश्कर भेजे, जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे ओर काफ़िरों को 
पूरी सज़ा दी, उन कुफ़्फ़ार का यही बदला था। (26) फिर उसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह 
तआला रहमत को तबज्जह फ़र्माएगा, अल्लाह तआला है ही बख़शने वाला ओर रहम करने 
बाला।'' (27) 


जंगे हुनेन का तज़्किर और अल्लाह की मदद का बयान (आयत 25-27) : मुजाहिद (रह.) कहते हैं 
बरा'त की यह पहली आयत है जिसमें अल्लाह तआला अपना बहुत बड़ा एहसान मोमिनों पर ज़िकर कर रहा है 
कि उसने अपने नबी (4४६) के साथियों की ख़॒द मदद फ़र्माई, उन्हें दुश्मनों पर ग़ालिब कर दिया और एक जगह 
नहीं हर जगह उसकी मदद शामिले हाल रही, इसी वजह से फ़तठ्व व ज़फ़र ने कभी हमरकाबी न छोड़ी। यह 
सिर्फ़ ताईदे इलाही थी, न कि माल अस्बाब और हथियार की फ़रावानी और न तादाद की ज्यादती। याद कर 
लो, हुनैन वाले दिन ज़रा तुम्हें अपनी तादाद की ज्यादती पर नाज़ हो गया था तो क्या हाल हुआ, पीठ दिखाकर 
भाग निकले। गिने चुने चंद लोग ही अल्लाह के पैगम्बर (4५८) के साथ रह गये, उसी वक़्त अल्लाह तआला 
की मदद नाज़िल हुई, उसने दिलों में सुकून डाल दिया, यह इसलिए कि तुम्हें मालूम हो जाए कि मदद उसी रब 
की तरफ़ से है उसकी मदद से छोटी-छोटी जमाअतों ने बड़े बड़े गिरोह के मुँह फेर दिए हैं, अल्लाह तआला 
की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। यह वाक़िया हम अन्क़रीब तफ़्सीलवार बयान करेंगे. इंशाअल्लाह 
तझाला! 


मुस्नद की हृदीस में है कि “बेहतरीन साथी चार हैं और बेहतरीन छोटा लश्कर चार सौ का है और 
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- बेहतरीन बड़ा लश्कर चार हज़ार का है और बारह हज़ार की तादाद तो अपनी कमी के बाइस कभी मग्लूब नहीं 
हो सकती।'” (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी मा यस्तहिब मिनल जुयूशि वर्रफ़्कराआ वस्सराया : 
26॥; व सनदुहू जईफुन; इब्ने शिहाब ज़ोहरी मुदल्लस राबी हैं और सिमाअ की स़राहत नहीं। तिर्मिज़ी 
555; अहमद : /294; इब्ने ख़ुज़ैमा : 2538; इब्ने छ्िब्बान : 663; ह्राकिम : /443) यह हृदीस 
अबूदाऊद और तिमिंज़ी में भी है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन गरीब बतलाते हैं। यह रिवायत सिवाए एक 
रावी के बाक़ी सब रावियों ने मुर्सलन बयान की है, इब्ने माजा और बैहक़ी में भी यह रिवायत इसी तरह मरवी 
है, वललाहु आलम! 8 हिज्री में फ़तह्े मक्का के बाद माहे श्बाल में जंगे हुनैन हुई थी। जब हुजूरे अकरम 
((2£) फ़तह़े मक्का से फ़ारिग हुए और इब्तिदाई उमूर सब अंजाम दे चुके और ज्रमूमन मक्की हज़रात 
मुसलमान हो चुके और उन्हें आप आज़ाद भी कर चुके तो आपको ख़बर मिली कि क़बीला हवाज़िन जमा 
हुआ है और आप (4४६८) से जंग करने पर आमादा है, उनका सरदार मालिक बिन औफ़ नस़री है। सक़ीफ़ का 
सारा क़बीला उनके साथ है इसी तरह बंनू जशम, बनू सअद बिन बक्र भी हैं और बनू हिलाल के भी कुछ लोग 
हैं और कुछ लोग बनू अम्र बिन आमिर के और औन बिन आमिर के भी हैं, यह सब लोग अपनी औरतों और 
बच्चों और घरेलू माल के साथ मैदान में निकल खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी बकरियों और ऊँटों को भी 
उन्होंने साथ रखा है तो आप (4£:) अपने इस लश्कर को लेकर जो आप (३४६) के साथ मुहाजिरीन और 
अंसार वगैरह का था उनके मुकाबले के लिए चले। तक़रीबन दो हज़ार नौ मुस्लिम मक्की भी आप (4४£) के 
साथ हो लिए। मक्का और त़ाइफ़ के बीच की वादी में दोनों लश्कर मिल गए, उस जगह का नाम हुनेन था। 
सुबद़ सवेरे मुँह अंधेरे कबीला हवाज़िन जो कमीनगाह (घात की जगह) में छुपे हुए थे उन्होंने बेख़बरी में 
मुसलमानों पर अचानक हमला कर दिया, बेपनाह तीरअंदाज़ी करते हुए आगे बढ़े और तलवारें चलानी शुरू 
कर दीं। यहाँ तक कि मुसलमानों में दफ़्अतन (अचानक) अब्तरी फैल गई और मुँह फेरकर भाग खड़े हुए। 
लेकिन रसूलुल्लाह (4४) उनकी तरफ़ बढ़े। आप (4£:) उस वक़्त सफ़ेद ख़च्चर पर सवार थे, हज़रत 
अब्बास (रज़ि.) आप (4६£) के जानवर की दाईं जानिब से नकेल थामे हुए थे और हज़रत अबू सुफ़ियान 
बिन हारिस बिन अब्दुल मुत॒लिब (रज़ि.) बाईं तरफ़ से नकेल पकड़े हुए थे, जानवर की तेज़ी को यह लोग 
रोक रहे थे, आप (4४) बाआवाज़े बुलंद अपने तईं पहुँचवा रहे थे, मुसलमानों को वापसी का हुक्म कर रहे थे 
और आवाज़ देते जा रहे थे कि “अल्लाह के बन्दों! कहाँ चले, मेरी तरफ़ आओ, मैं अल्लाह तआला का 
सच्चा रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ, में औलादे अब्दुल मुतलिब में से हूँ।'” आप (222) के साथ उस वक़्त 
सिर्फ़ अस्सी या सौ के क़रीब सहाबा रह गये थे। हजरत अबूबक्र (रजि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत 
अब्बास (रज़ि.), हज़रत अली (रज़ि.), हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.), हज़रत अबू सुफ़ियान बिन 
हारिस (रज़ि.), हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन (रज़ि.) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) वगैरह आपके साथ ही 
थे। फिर आप (4४६८) ने अपने चचा हज़रत अब्बास (रज़ि.) को जो बहुत बुलंद आवाज़ वाले थे, हुक्म दिया 
कि “दरख़त के नीचे बेअत करने वाले मेरे सहाबियों को आवाज़ दो कि वह न भागें।'' पस्त आप (4४) ने यह 
कहकर कि ऐ बबूल के दरख़त तले बेअत करने वालों! ऐ सूरह बक़रह के ह्ामिलों! पस यह आवाज़ उनके कानों 
में पहुँची थी कि उन्होंने हर तरफ़ से (लब्बैक लब्बैक) कहना शुरु किया और आवाज़ की जानिब लपक पड़े 


और उसी वक़्त लौटकर आप (2£) के आस-पास आकर खड़े हो गए, यहाँ तक कि अगर किसी का ऊँट 
अड़ गया तो उसने अपनी ज़िरह पहन ली, ऊँट पर से कूद गया और पैदल आप (4४2) की ख़िदमत में हाजिर 
हो गया। जब कुछ जमाअत आप (४£) के आस-पास जमा हो गई। आप (4६) ने अल्लाह तआला से दुआ 
करनी शुरु की कि “बारी तआला जो वादा तेरा मेरे साथ है, उसे पूरा फ़र्मा।' फिर आप (422) ने ज़मीन से 
मिट्टी की एक म॒ट्ठी भर ली और उसे काफ़िरों की तरफ़ फेंका जिससे उनकी आँखें और उनका चेहरा धर गया 

वह लड़ाई के क़ाबिल न रहे, इधर मुसलमानों ने उन पर हमला बोल दिया, उनके क़दम उखड़ गए भाग 
निकले, मुसलमानों ने उनका पी किया। और मुसलमानों की बाक़ो फ़ौज हुज़ूरे अकरम (4<£) के पास 
पहुँची, इतनी देर में तो उन्होंने उन कुफ़्फ़ार को क्रेद करके हुजूरे अकरम (44६) के सामने ढेर कर दिया। 


मुस्नद अहमद में है हज़रत अबू अब्दुरह्रमान फ़हरी (रज़ि.) जिनका नाम यज़ीद बिन उसेैद है या 
यज़ीद बिन उनैस है और कुर्ज़ भी कहा गया है, फ़र्माते हैं कि मैं उस मअरके में रसूलुल्लाह (4४2) के साथ था, 
दिन सख़त गर्मी का था, दोपहर को हम दरख़्तों के साये में ठहर गए। सूरज ढलने के बाद मैंने अपने हथियार 
लगा लिए और अपने घोड़े पर सवार होकर रसूलुल्लाह (422) के ख़ेमे में पहुँचा। सलाम के बाद मैंने कहा, 
हुजूरे अकरम (4४८)! हवाएँ ठण्डी हो गई हैं। आप (4६) ने फर्माया, “हाँ! ठीक है, बिलाल. उस वक़्त 
बिलाल (रज़ि.) एक दरख़त के साये में थे। हुजूरे अकरम (4४2) की आवाज़ सुनते ही परिन्दे की तरह गोया 
उड़कर (लब्बैक व सअदैक व अना फ़िदाउक) कहते हुए हाज़िर हुए। आप (452) ने फ़र्माया, “मेरी सवारी 
कसो।'' उसी वक़्त उन्होंने ज़ीन निकाली जिसके दोनों पल्‍ले खजूर की रस्सी के थे जिसमें कोई फ़द् व गुरूर 
की चीज़ न थी। जब कस चुके तो हुज़ूरे अकरम (4४2) सवार हुए, हमने सफ़बन्दी कर ली, शाम और रात इसी 
तरह गुजरी फिर दोनों लश्करों की मुठभेड़ हो गई तो मुसलमान भाग खड़े हुए जैसे कुरआन ने ज़िकर किया है। 
हुजूरे अकरम (422) ने आवाज़ दी कि ऐ अल्लाह के बन्दों! में अल्लाह तआला का बन्दा और रसूल हूँ, ऐ. 
मुहाजिरीन! मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ" फिर अपने घोड़े से उतर पड़े, मिट्टी की एक मुट्ठी भर 
ली और यह फ़र्माकर कि “इनके चेहरे बिगड़ जाएँ” काफिरों की तरफ़ फेंक दी। उसी से अल्लाह तआला ने 
उन्हें शिकस्त दे दी। उन मुश्रिकों का बयान है कि हममें से एक भी ऐसा न था कि जिसकी आँखों और मुँह में 
यह मिट्टी न आई हो, उस वक़्त हमें ऐसा मालूम होने लगा कि गोया ज़मीन व आसमान के बीच लोहा किसी 
लोहे की तश्त पर बज रहा है। (अहमद : 5/286; मुस्नद तयालिसी : 37; दारमी : 2/29; अबूदाऊद, 
किताबुल अदब, बाब अर्रजुल युनादिरजुल फ़यकूलु लब्बैक : 5233; व सनदुहू जईफुन) एक रिवायत में है 
कि भागे हुए मुसलमान जब एक सौ आप (4£:) के पास वापिस पहुँच गये, आप (48:) ने उसी वक़्त हमले 
का हुक्म दे दिया। पहले तो मुनादी अंसार की थी फिर ख़ज़रज ही पर रह गई, यह क़बीला लड़ाई के वक़्त बड़ा 
ही साबिर था। आप (4&:) ने अपनी सवारी पर से मेदाने जंग का नज़ारा देखा और फ़र्माया, ''अब लड़ाई 
गर्मागर्मी से हो रही है।'' उसमें है कि अल्लाह तज़ाला ने जिस काफ़िर को चाहा क़त्ल करा दिया जिसे चाहा 
क़ैद करा दिया और उनके माल और औलादें अपने नबी अकरम (४) को फ़ में दिला दीं। (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल जिहाद, बाब गज़्वतु हुनेन : 4775; अहमद : /207; मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ : 974; हाकिम : 3/327) 
हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.) से किसी ने कहा कि ऐ अबू अम्मारा! क्या तुम लोग रसूलुल्लाह (4६2) के. 
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पास से हुनैन वाले दिन भाग निकले थे? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, लेकिन रसूलुल्लाह (4४) का क़दम पीछे न 
हटा था, बात यह है कि क़बीला हवाज़िन के लोग तीरअंदाज़ी के फ़न :: उस्ताद थे, अल्लाह के फ़ज्ल से हमने 
उन्हें पहले ही हमले में शिकस्त दे दी लेकिन जब लोग माले ग़नीमत पर झुक पड़े उन्होंने मौक़ा देखकर फिर जो 
ताक़त और होशियारी के साथ तीरों की बारिश बरसाई तो यहाँ भगदड़ मच गई, सुब्हानल्लाह! रसूलुल्लाह 
(422) की कामिल शुजाअत और पूरी बहादुरी का यह मौक़ा था, लश्कर भाग निकला है, उस वक़्त आप 
(42£) किसी तेज़ सवारी पर नहीं जो भागने दौड़ने में काम आए बल्कि ख़च्चर पर सवार थे और मुश्रिकों की 
तरफ़ बढ़ रहे थे और अपने तईं छुपाते नहीं बल्कि अपना नाम अपनी जुबान से पुकार पुकारकर बतला रहे हैं कि 
न पहचानने वाले भी पहचान लें। (स्रह्ीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मन क़ाद दाब्बतन गैरुहू फ़िल हर्ब : 

2864; सहीह मुस्लिम : 776; तिर्मिज़ी : 688) खयाल कीजिए कि किस क़॒द्र ज़ाते वाहिद पर आप 
(4४८) का भरोसा है और कितना कामिल यक़ीन आप (4४2) को अल्लाह तञआला की मदद पर है, जानते हैं 
कि अल्लाह तआला अम्रे रिसालत को पूरा करके ही रहेगा और आप (४2) के दीन को दुनिया के और 
दीनों पर गालिब करके ही रहेगा, फ़सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहि अबदन अबदा। अब अल्लाह तज़ाला 
अपने नबी अकरम (4:) पर और मुसलमानों के ऊपर सकीनत नाज़िल करता है और अपने फ़रिश्तों का 
लश्कर भेजता है जिन्हें कोई न देख सकता था। एक मुश्रिक का बयान है कि हुनैन वाले दिन जब हम 
मुसलमानों से लड़ने लगे, एक बकरी का दूध निकाला जाए उतनी देर भी हमने उन्हें अपने सामने जमने नहीं 
दिया, फ़ौरन भाग खड़े हुए और हमने उनका पीछा करना शुरु किया यहाँ तक कि हमें एक साहब सफ़ेद ख़च्चर 
पर सवार नज़र आए, हमने देखा कि ख़ूबसूरत नूरानी सफ़ेद चेहरे वाले कुछ लोग उनके आसपास हैं उनकी 
जुबान से निकला कि तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएँ, वापिस लौट जाओ, बस यह कहना था कि हमें शिकस्त हो गई 
यहाँ तक कि मुसलमान हमारे कँधों पर सवार हो गए। (त़ब्री : 44/76) हज़रत इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़मति 
हैं में भी उस लश्कर में था, आप (4४८) के साथ सिर्फ अस्सी (80) मुहाजिर व अंसार रह गए थे, हमने पीठ 
नहीं दिखाई थी, हम पर अल्लाह तझञआला ने इत्मिनान व सुकून नाज़िल कर दिया था। हुज़ूरे अकरण (4४८) 
अपने सफेद ख़च्चर पर सवार दुश्मनों की तरफ़ बढ़ रहे थे, जानवर ने ठोकर खाई, आप (६&६) ज़ीन पर से 
नीचे की तरफ़ झुक गए, मैंने आवाज़ दी कि हूजूरे अकरम (4४2) ऊँचे हो जाईए, अल्लाह तआला आप 
(/22£) को ऊँचा ही रखे। आप (4६) ने फर्माया. “एक मुट्ठी मिट्टी की तो भर दो।'' मैंने भर दी। आप (4४८) 
ने काफिरों की तरफ़ फेंकी जिससे उनको आँखें भर गईं, फिर फ़र्माया, ''मुहाजिर व अंस़ार कहाँ हैं?'' मैंने कहा, 
यहीं हैं। फ़र्माया, “उन्हें आवाज़ दो।'” मेरा आवाज़ देना था कि वह तलवारें तोले हुए लपक लपककर आ गए। 
अब तो मुश्रिकीन की कुछ न चली और वह भाग खड़े हुए। (अहमद : /454; व सनदुह्ूू हसन; कश्फुल अस्तार 
: 829; हाकिम : 2/7; दलाइलुन्नबुव्बत लिल बैहक़ो : 5/42; मज्मउज़वाइद : 6/80) 


बैहक़ी की एक रिवायत में है शैबा त्रिन उस्मान कहते हैं कि हुमेन के दिन जबकि मैंने रसूलुल्लाह 
(4;:) को इस हालत में देखा कि लश्कर शिकस्त खाकर भाग निकला है और आप अकेले रह गए हैं तो मुझे 
बद्र वाले दिन अपने बाप और चचा का मारा जाना याद आ गया कि वह अली और ह॒प्ज़ा (रज़ि.) के हाथों 
मारे गए थे। मैंने अपने जी में कहा कि उनके बदला लेने का इससे अच्छा मोक़ा और कौनसा मिलेगा? आओ 


फैगम्बर को कत्ल कर दूँ। इस इरादे से मैं आप (45) की दाई जानिब बढ़ा लेकिन वहाँ मैंने अब्बास बिन 
अब्दुल मुत॒लिब (रज़ि.) को णाया। सफ़ेद चाँदी जैसी ज़िरह पहन मुस्तड़द खड़े थे। मैंने सोचा कि चचा हैं अपने 
भतीजे की पूरी ढ्रिमायत करेंगे, चलो! बाईं जानिब से जाकर अपना काम करूँ, उधर से आया तो देखा कि अबू 
सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, मैंने कहा, इनके भी चचाज़ाद भाई हैं, अपने भाई को 
ज़रूर हिमायत करेंगे फिर मैं कावा काटकर पीछे की तरफ़ आया, आप (4४2) के क़रीब पहुँच गया, अब यही 
बाक़ी रह गया था कि तलवार सोंतकर वार कर दूँ कि मैंने देखा कि एक आग का कोड़ा बिजली की तरह 
चमककर मुझ पर पड़ना चाहता है, मैंने आँखें बंद कर लीं और पिछले पैर पीछे की तरफ़ हटा। उसी वक़्त हुजूरे 
अकरम (42) ने मेरी जानिब इल्तिफ़ात किया और फ़र्माया, 'शैबा! मेरे पास आ। अल्लाह इसके शैतान को 
दूर कर दे।'' अब मैंने आँख खोलकर जो रसूलुल्लाह (4४: ) की तरफ़ देखा तो वल्लाह! आप (४८) मुझे मेरे 
कामों और आँखों से भी ज़्यादा मह़बूब थे। आप (4४2) ने फ़र्माया, “शैबा! जा काफ़िरों से लड़। 
(दलाइलुन्नबुष्बा लिल बैहक़ी : 5/45; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अबूबक्र अल्हज़्ली है जिस पर 
इमाम अहमद इब्ने मुईन, नग”ई और बुख़ारी वगैरह की जरह है देखिए (अल्मीज़ान : 4/497; रक़म 
40005) शैबा का बयान है कि उस जंग में हुजूर (६६) के साथियों में में भी था लेकिन मैं इस्लाम की वजह 
से या इस्लाम की मअरिफ़त की बिना पर नहीं निकला था बल्कि मैंने कहा वाह! यह कैसे हो सकता है कि 
हवाज़िन कुरैश पर ग़ालिब आ जाएँ? में आप (4££) के पास ही खड़ा हुआ था जो मैंने अब्लक़ रंग के घोड़े 
को देखकर कहा, कि या रसूलल्लाह (4£:)! में तो अब्लक़ रंग के घोड़े देख रहा हूँ। आप (4४2) ने फ़र्माया 
“शैबा! बह तो सिवाए काफिरों के किसी को नज़र नहीं आते।'' फिर आप (42) ने मेरे सीने पर हाथ रखकर 
दुआ की, अल्लाह! शैबा को हिदायत कर, फिर दो बार, तीन बार यही किया और यही कहा, वललाह! आपका 
हाथ हटने से पहले ही सारी दुनिया से ज्यादा मुहब्बत आप (4६2) की में अपने दिल में पाने लगा। 
(दलालुन्नबुव्वा : 5/745, 46; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अय्यूब बिन जाबिर ज़ईफ़ (अत्तक़रीब 
१/89; रक़म : 69) और स़दका बिन सईद कमज़ोर रावी है। (अल्मीज़ान : 2/30; रक़म : 387) 


हज़रत जुबेर बिन मुत्द्रम (रज़ि.) फ़मति हैं मैं इस ग़ज़्वे में आप (4४£) के साथ था, मैंने देखा कि 
कोई चीज़ आसमान से उतर रही है चींटियों की तरह उसने मैदान घेर लिया और उसी वक़्त मुश्रिकों के 
कदम उखड़ गए, वलल्‍लाह! हमें कोई शक नहीं कि वह आसमानी मदद थी। (दलाइलुन्नबुव्वा : 5/46) 
यज़ीद बिन आमिर सुवाई अपने कुफ़ के ज़माने में जंगे हुनैन में काफ़िरों के साथ थे बाद में यह मुसलमान हो 
गए थे। उनसे जब पूछा जाता कि उस मौक़े पर तुम्हारे दिलों का रौब व ख़ौफ़ से क्या हाल था? तो वह त॒श्त में 
कंकरियाँ रखकर बजाकर कहते बस यही आवाज़ हमें हमारे दिल से आ रही थी। (त़बरानी फ़िल कबीर : 
22/237, 238; व सनदुहू जईफुन; अस्साइब बिन यसार मज्हूलुल हाल, मज्मड़ज़वाइद : 6/83) बुरी 
तरह कलेजा उछल रहा था और दिल दहल रहा था। सही मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4४: ) फ़मति हैं “मुझे रौब 
से मदद दी गई है, मुझे जामेअ कलिमात दिए गए हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब क़ौलुन्नबी 
(422) (नुसिरतु बिरुअब मसीरता शहर) : 2977; स़हीढ़ मुस्लिम : 523; मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज्ञाक़ : 20033) 
अल्गर्ज़ कुफ़्फ़ार को अल्लाह तआला ने यह सज़ा दी और यह उनके कुफ़ का बदला था। बाक़ी हवाज़िन पर 
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अल्लाह तख्ाला ने मेहरबानी की उन्हें तौबा नसीब हुई, मुसलमान होकर ख़िदमते नबवी में हाजिर हुए 
वक़्त आप (4££) फ़तहमंदी के साथ लौटते हुए मक्का मुकर्रमा के क़रीब जिअराना के पास पहुँच चुके थे। जंग 
को बीस दिन के क़रीब गुज़र चुके थे इसीलिए आप (4४८) ने फ़र्माया कि 'अब तुम दो चीज़ों में से एक पसंद 
कर लो या क़ैदी या माल?'' उन्होंने क्रेदियों का वापिस लेना पसंद किया, उन क़ेदियों की छोटों बड़ों की मर्द 
औरत की, बालिग नाबालिग की तादाद छः हज़ार की थी। आप (4४£) ने यह सब्र उन्हें लौटा दिये, उनका 
माल बतुौरे गनीमत के मुसलमानों में बांटा गया, और नये मुस्लिम जो म क्रा के आज़ादकर्दा थे, उन्हें भी आप 
(44) ने उस माल में से दिया कि उनके दिल इस्लाम की तरफ़ पूरे माइल हो जाएँ, उनमें से एक एक को सौ सौ 
ऊँट अत़ा किए। मालिक बिन औफ़ नस़री को भी आप (4४2) ने सौ ऊँट दिए और उसको उसकी क़ौम का 
सरदार बना दिया जैसे कि वह था। उसी की गरीफ़ में उसने अपने मशहूर क़्ीदे में कहा है कि मैंने तो हज़रत 
मुहम्मद (422) जेसा न किसी और को देखा, न सुना, देने में और बख़िशश व अता करने में और क़स्ूरों को 
मुआफ़ करने में दुनिया में आप (482) का सानी (दूसरा) नहीं, आप कल कयामत के दिन होने वाले तमाम 
उमूर से बाख़बर फ़र्माति रहते हैं, यही नहीं शुजाअत ओर बहादुरी में भी आप बेमिस्ल हैं, मैदाने जंग में गरजते 
हुए शेर की तरह आप (4४) दुश्मनों की तरफ़ बढ़ते हैं। 


4 (2 को पड 2 5 > 22. ढर हा , > #? | हि. (| ४४४ 
“४5 ५>४ 2:»] दि | 6०४] ५७ हि 8५ 2ध | !] दा &2५०2 | ६ हे 
8७ रा 6८ ना नाई, । 7 | अं हि. है. | 44.53$ टू हल गर्ल! जा ट्र न 452 त््ट्ट 99»: ८? 

9 ८2] ७) ४५७ ७40.55 (3 40 ० -2०2०८० -३५८७ 4८ ल््ट० |$ ७७ 


मिल्क सम न “ऐ ईमानवालों! मुश्सिक बिलकुल ही नापाक हैं वह इस साल के बाद मस्जिदे हराम के पास 
भी न फटकने पाएँ, अगर तुम्हें मुफ्लिसी का डर हे, तो अल्लाह तआला तुम्हें दौलतमंद कर देगा 
अपने फ़ज़्ल से अगर चाहे, अल्लाह तआला इल्म व हिक्मत वाला है। (28) लड़ो उन लोगों से जो 
अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते जो हराम नहीं जानते उसे, जिसे 
अल्लाह तजला ने और उसके रसूल (4४८) ने हराम किया है, न दीने हक़ को क़बूल करते हैं जिन्हें 
किताब दी गई हे यहाँ तत्म विद रह ज़लीलो ख़ार होकर अपने हाथ से जिज़्या अदा करें।'' (29) 


हरम की हुदूद में मुश्रिकों का दाखिला मना है (आयत 28, 29) : अल्लाह तआला अहकमल 
हाकिमीन अपने पाक दीन वाले पाकौज़गी और तहारत वाले मुसलमान बन्दों को हुक्म करता है कि वह दीन 
को रू से नजिस मुश्रिकों को बेतुल्लाह के पास न आने दें। यह आयत सन 9 हिज्री में नाज़िल हुई, उसी साल 
हुजूर ((£:) ने हजरत अली (रज़ि.) को हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) के साथ भेजा और हुक्म दिया कि मज्मज्े 
हज्ज में ऐलान कर दो कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज को न आए और कोई नंगा शख्स बैतुल्लाह का 
त॒वाफ़ न करे। (तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअ फी कराहियतित्तवाफ़ उरयानन : 87; बहुव सहीहुन 
3092; दार्मी : 99; मुस्नद अबी यअला : 452; बेहक़ी : 9/207; मुस्नद हुमैदी : 48) इस शरई हुक्म 
को अल्लाह तञआला क़ादिर व क़य्यूम ने यूँ ही पूरा किया कि न वहाँ मुश्रिकों को दाख़िला नस़ीब हुआ, न 
किसी ने उसके बाद नंगेपन कौ हालत में अल्लाह तआला के घर का त़वाफ़ किया। हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) गुलाम ओर ज़िम्मी शख़स़ को अलग बताते हैं। (तफ़्सीरल कुरआन लि अब्दिरज़ाक : 
2/46; व सनदुहू सह़ीहुन) 


मुस्नद की हदीस में फ़मनि रसूले अकरम (4४£) है कि “हमारी इस मस्जिद में इस साल के बाद 
सिवाए मुआहिदा वाले और तुम्हारे गुलामों के और कोई काफ़िर न आए।'' (अहमद : 3/392; व सनदुहू 
ज़ईफ; मज्मज़ज़वाइद : 4/0; इसकी सनद में अश्क्रस बिन सुवार ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : /79; रक़॒म 
: 600) ओर हसन बस़री (रह.) का हज़रत जाबिर (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) लेकिन इस मरफूअ से 
ज़्यादा सही सनद वाली मौकूफ़ रिवायत है। ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने 
फ़र्मान जारी कर दिया था कि यहूद व नस़रानी को मुसलमानों कौ मस्जिदों में न आने दो। इस मना करने में 
आप इस आयत की मातह॒ती में थे। हज़रत अता (रह.) फ़माते हैं कि हरम सारा इस हुक्म में मिसल मस्जिदे 
हराम के है। यह आयत मुश्रिकों की नजासत पर भी दलील है। सही हृदीस में है ''मोमिन नजिस नहीं होता।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुल गुस्ल, बाब अर्कुल जुंबि व अन्नल मुस्लिम ला यंजिस : 283; स़हीह़ मुस्लिम : 
27]; अबूदाऊद : 23; इब्ने अबी शैबा : /73; अहमद : 2/235; अबू अवबाना : /275; इब्ने 
हिब्बान : 259) बाक़ी रही यह बात कि मुश्रिकों का बदन और ज़ात भी नजिस है या नहीं। पस जुम्हूर का 
क़ौल तो यह है कि नजिस नहीं इसलिए कि अल्लाह तञआला ने अहले किताब का ज़बीड़ा हलाल किया है। 
कुछ ज़ाहिरया कहते हैं कि मुश्रिकों के बदन भी नापाक हैं। हसन (रह.) फ़मति हैं जो उनसे मुसाफ़ा करे वह 
हाथ धो ले। इस हुक्म पर कुछ लोगों ने कहा कि फिर तो हमारी तिजारत का मंदा हो जाएगा, हमारे बाज़ार 
बेरौनक़ हो जाएँगे और बहुत से फ़ायदे जाते रहेंगे, इसके जवाब में अल्लाह तआला ग़नी व हमीद फ़र्माता है कि 
तुम इस बात से न डरो, अल्लाह तझ्ला तुम्हें और बहुत सी स़ूरतों से दिला देगा, तुम्हें अहले किताब से 
जिज़्या दिलाएगा और तुम्हें गनी कर देगा। तुम्हारी मस्लिहतों को तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब जानता है उसका 
हुक्म उसकी मुमानिअत किसी न किसी हिक्मत से ही होती है, यह तिजारत इतने फ़ायदे की नहीं जितना फ़ायदा 
वह तुम्हें जिज़्ये से देगा, इन अहले किताब से जो अल्लाह तआ॥ला के और उसके रसूल (4४2) के और 
क़यामत के इंकारी हैं जो किसी नबी के सही मना में पूरे मुत्तबेज (पैरवी करने वाले) नहीं बल्कि अपनी 
ख़्वाहिशों के और अपने बड़ों की तक़्लीद के पीछे पड़े हुए हैं, अगर उन्हें अपने नबी अकरम (4४) पर अपनी 


शरीअत पर पूरा ईमान 
देता रहा, इनकी इत्तिबाअ़ का हुक्म हर नबी ने दिया लेकिन बावजूद इसके व ह इस अशरफुररूसुल (45£) के 
इंकारी हैं, पस अगले नबियों की शरअ से भी दरअस़ल इन्हें कोई सरोकार भी नहीं, इसी वजह से इन नबियों का 
जुबानी इक़रार इनके लिए बेसूद है क्योंकि यह सय्यदुल अम्बिया, अफ़ज़लुर्रसुल, ख़ातिमुन्‌ नबिय्यीन, 
अक्मलुल मुर्सलीन (४) से कुफ़ करते हैं इसलिए इनसे भी जिहाद करो। इनसे जिहाद के हुक्म की यह 
पहली आयत है उस वक़्त तक आसपास के मुश्रिकीन से जंग हो चुकी थी, उनमें के अक्सर तौहीद के झण्डे के 
तले आ चुके थे, जज़ीरतुल अरब में इस्लाम ने जगह कर ली थी अब यहूदो नम़्ारा की ख़बर लेने और उन्हें 
राहे हक़ दिखाने का हुक्म हुआ, सन 9 हिज्री में यह हुक्म उतरा और आप (4) ने रूमियों से जिहाद की 
तैयारी की, लोगों को अपने इरादे से ख़बरदार किया, मदीना के आसपास के अरबों को आमादा किया, और 
तक़्रीबन तीस हज़ार का लश्कर लेकर रूम का रुख़ किया, सिवाए मुनाफ़िक़ौन के यहाँ कोई न रुका, सिवाए 
कुछ के। मौसम सख्त गर्म था, फलों का वक़्त था, रूम से जिहाद के लिए शाम के मुल्क का दूरदराज़ का 
कठिन सफ़र था, तबूक तक तशरीफ़ ले गए, वहाँ तकरीबन बीस (20) दिन क़याम किया, फिर अल्लाह 
तझाला से इस्तिख्बारा करके वापिस लौटे, हालत की ठंगी और लोगों की कमज़ोरी की वजह से। जैसे कि 
अन्क़रीब इसका वाक़िया इंशाअल्लाह तआला बयान होगा। इसी आयत से इस्तिदलाल करके कुछ ने फ़र्माया 
है कि जिज्या सिर्फ अहले किताब से और उन जैसों से ही लिया जाए, जैसे मजूस हैं। चुनाँचे हिज्र के मजूसियों 
से हुजूर (4४६) ने जिज़्या लिया था। (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब अल्जिज़्यतु बल मुवादिअतु 
मझ अहलज़िम्मति वल हर्ब : 357; अबूदाऊद : 3043; मुस्दद अबी यअला : 86) इमाम 
शाफ़ेई (रह. ) का यही मज़हब है ओर मशहूर मज़हब इमाम अहमद (रह.) का भी यही है। इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) कहते हैं सबब अज्मियों से लिया जाए ख़्वाह वह अहले किताब हों ख़बाह मुश्रिक हों। हाँ! अरब में से 
सिर्फ़ अहले किताब से ही लिया जाए। इमाम मालिक (रह .) फ़मते हैं कि जिज़्ये का लेना तमाम कुफ़ 
से जाइज़ है ख़वाह वह किताबी हों या मजूसी हों या बुतपरस्त वगैरह हों। इन मज़ाहिब के दलाइल वगैरह के 
बस्त॒ (विस्तार) की यह जगह नहीं, वलल्‍लाहु आलम! 


पस फ़र्माता है कि जब तक वह जिल्लत व ख़्वारी के साथ अपने हाथों जिज़्या न दें, उन्हें न छोड़ो। 
पस अहले ज़िम्मा को मुसलमानों पर इज्जत व तौक़ीर देनी और उन्हें बदला व तरक़्क़ी देनी जाइज़ नहीं। सही 
मुस्लिम में हे रसूलुल्लाह (४2: ) फ़र्माते हैं ''यहूद व नस़ारा से सलाम की पहल न करों और जब उनमें से कोई 
रास्ते में मिल जाए तो उसे तंगी की तरफ मजबूर करो।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुस्सलाम, बाब अन्नही मिन 
इब्तिदाइ अहलिल किताब बिस्सलामि व कैफ़ा युरदु अलैहिम : 267; अबूदाऊद : 5205; तिमिज़ी : 
602) यही बजह थी जो हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उनसे ऐसी ही शर्तें की थी। अब्दुररहमान बिन गनम 
अशअरी (रज़ि.) कहते हैं मैंने अपने हाथ से अहदनामा लिखकर हज़रत उमर (रज़ि.) को दिया था कि अहले 
शाम के फ़लाँ फ़लाँ शहरी लोगों की तरफ़ से यह मुआहिदा है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) से कि 
जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे अपनी जान व माल और अहलो खयाल के लिए अमन तलब 
किया है, हम इन शर्त़ों पर वह अमन हासिल करते हैं कि हम अपने शहरों में और इनके आस-पास कोई दैर 


(मन्दिर) और कोई गिरजाघर और कोई ख़ानक़ाह नया नहीं बनाएँगे। और न ऐसे किसी ख़राबी वाले मकान की 
इस्लाह करेंगे और जो मिट चुके हैं , उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे, उनमें अगर कोई मुसलमान मुसाफ़िर उतरना चाहे 
तो रोकेंगे नहीं, वाह दिन हो ख़वाह रात हो, हम उनके दरवाज़े राहगुज़र और मुसाफिरों के लिए खोल देंगे और 
जो मुसलमान आए हम उसकी तीन दिन तक मेहमान-नवाज़ी करेंगे, हम अपने उन माकनों या रिहाइशी मकानों 
वगैरह में कहीं किसी जासूस को न छुपाएँगे, मुसलमानों से कोई धोखा फ़रेब न करेंगे,अपनी औलाद को 
कुरआन न सिखाएँगे, शिर्क का इज़्हार न करेंगे, न किसी को शिर्क की तरफ़ बुलाएँगे, हममें से कोई अगर 
इस्लाम क़बूल करना चाहे हम उसे हर्गिज़ न रोकें॥, मुसलमानों की तोक़ीर व इज़त करेंगे, हमारी जगह अगर 
वह बैठना चाहें तो हम उठकर उन्हें जगह दे देंगे, हम मुसलमानों से किसी चीज़ में बराबरी न करेंगे, न लिबास 
में न जूती में, न मांग निकालने में, हम उनकी जुबान नहीं बोलेंगे, उनकी कुन्नियतें नहीं रखेंगे, ज़ीन वाले घोड़े 
पर सवारियाँ न करेंगे, तलवारें न लटकाएँगे, न अपने साथ रखेंगे, अंगूठियों पर अरबी नक़्श नहीं करायेंगे, 
शराबनोशी नहीं करेंगे, अपने सरों के अगले बालों को तरशवा देंगे और जहाँ कहीं होंगे जुन्नार ज़रूरतन डाले 
रहेंगे, सलीब का निशान अपने गिरजों पर ज़ाहिर नहीं करेंगे, अपनी मज़हबी किताबें मुसलमानों की गुज़रगाहों 
और बाज़ारों में ज़ाहिर न करेंगे, गिरजों में नाकूस बुलंद आबाज़ से नहीं बजाएँगे, न मुसलमानों की मौजूदगी में 
बाआवाज़े बलंद अपनी मज़हबी किताबें पढ़ेंगे, न अपने मज़हबी शेआर को रास्तों पर करेंगे, न अपने मुर्दों 
(जनाज़ों) पर ऊँची आवाज़ से हाय वाय करेंगे, न उनके साथ मुसलमानों के रास्तों पर आग लेकर जाएँगे, 
मुसलमानों के हिस्से में आए हुए गुलाम हम न लेंगे, मुसलमानों की ख़ैरख़्वाही ज़रूर करते रहेंगे, उनके घरों में 
झाँकेंगे नहीं। जब यह अहदनामा फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) की ख़िदमत में पेश हुआ तो आपने एक शर्त और भी 
उसमें बढ़ा दी कि हम किसी मुसलमान को हर्गिज़ न मारेंगे। यह तमाम शर्तें कबूल व मंज़ूर हैं ओर हमारे सब 
हम मज़हब लोगों को भी इन्हीं शराइत़् पर हमें अमान मिली है अगर इनमें से किसी एक शर्त की भी हम 
ख़िलाफ़वर्ज़ी करेंगे तो हमसे आपका ज़िम्मा अलग हो जाएगा और जो कुछ आप अपने दुश्मनों और 
मुख़ालिफ़ों के साथ करते हैं उन तमाम के मुस्तहिक़ हम भी हो जाएँगे। 
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तर्जुमा : “यहूद कहते हैं उज़ेर (४६8) अल्लाह के बेटे हैं (नक़ज़ुबिल्लाह) नम़रानी कहते हैं मसीह 
अल्लाह के बेटे हैं, यह क़ौल प्रिर्फ़ इनके मुँह की बात है, अगले मुंकिरों की बात की यह भी रेस 
(बराबरी) करने लगे, उन्हें अल्लाह तआला ग़ारत करे, कैसे पलटाये याते हैं (30) इन लोगों ने 
अल्लाह तआला को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों (पादरियों) को रब बनाया है और मरयम 
(५७७) के बेटे मसीह को, हालाँकि इन्हें सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह तआला ही की इबादत का हुक़्म 
किया गया था जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं , वह पाक है इनके शरीक ठहराने से।'' (3१) 


मुश्रिकों ने नबियों, और नेक लोगों को अल्लाह ताला का शरीक बना दिया (आयत 30, 3व) 
: इन आयतों में भी जनाब बारी तआला मोमिनों को मुश्रिकों, काफ़िरों, यहूदियों, नसरानियों से जिहाद करने 
की राबत दिलाता है। फ़र्माता है देखो वह अल्लाह की शान में कैसी गुस्ताख़ियाँ करते हैं, यहूद उज़ेर (४६8) 
को अल्लाह तआला का बेटा बतलाते हैं अल्लाह तआला उससे पाक और बरतर व बुलंद है कि उसकी 
औलाद हो। इन लोगों को हज़रत उज़ेर (४५8) की निस्बत जो यह वहम हुआ उसका क़िस्स़ा यह है कि जब 
अमालिक़ा बनी इस्राईल पर ग़ालिब आ गए उनके उलमा को क़त्ल कर दिया, उनके रईसों को क्रेद कर लिया। 
उज़ेर (५४०७) इल्म के उठ जाने से और उलमा के क़त्ल हो जाने से और बनी इस्राईल की तबाही से सख़त 
ग़मज़दा हुए और अब जो राना शुरु किया तो आँखो से आँसू ही न थमते थे, रोते-रोते पलकें भी झड़ गईं। एक 
दिन इसी तरह रोते हुए एक मैदान से गुज़र हुआ तो देखा कि एक औरत एक क़ब्र के पास बेठी रो रही है और 
कह रही है हाय! अब मेरे खाने का क्‍या होगा, मेरे कपड़ों का क्या होगा? आप (५५४७) उसके पास ठहर गए 
और उससे फ़म, या, इस शख़्स से पहले तुझे कौन खिलाता था और कौन पहनाता था। उसने कहा, अल्लाह 
तआला। आप (४६8) ने फ़र्माया, फिर अल्लाइ तआला तो अब भी ज़िन्दा बाक़ी है उस पर तो कभी मौत 
आएगी ही नहीं। यह सुनकर उस औरत ने कहा, ऐ उज़ेर (७६७ )। फिर तुम यह बतलाओ कि बनी इस्राईल से 
पहले उलमा को कौन इल्म सिखाता था? आप (अ.) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला! उसने कहा, आप 
(५४७) यह रोना धोना लेकर क बैठे हैं। आप (अ.) की समझ में आ गया कि यह जनाब बारी सुब्हानहू व 
ताला की तरफ़ से आपको तम्बीह है फिर आप (५६७ ) से फ़र्माया गया कि फ़लाँ नहर पर जाकर गुस्ल करो 
वहीं दो रकअत नमणज़ अदा करो, वहाँ तुम्हें एक शख़्स मिलेंगे बह जो कुछ खिलाएँ वह खा लो। चुनाँचे आप 
(५७७) वहाँ तशरीफ़ ले गए नहाकर नमाज़ अदा की, देखा कि एक शखूस़ हैं, कह रहे हैं मुँह खोलो, आप 
(अ.) ने मुँह खोल दिया तो उन्होंने तीन मर्तवा कोई चीज आप (५७७) के मुँह में कोई बड़ी सारी चीज़ डाली, 
उसी वक़्त अल्लाह तबारक व तज़ाला ने आप (४७७) का सीना खोल दिया, आप (४८७) तोरात के सबसे 
बड़े आलिम बन गए, बनी इस्राईल में गए, उनसे फर्माया कि में तुम्हारे पास तौरात लाया हूँ। उन्होंने कहा, आप - 
(५७४।) हम सबके नज़दीक सच्चे हैं। 


आप (%&७) ने अपनी उँगली के साथ कलम को पलट लिया और उसी उँगली से एक ही बार में पूरी 
तौरात लिख डाली। इधर लोग लड़ाई से लौटे, उनमें उनके उलमा भी वापिस आए तो उन्हें उज़ेर (४४8) की 


इस बात का इल्म हुआ, यह गए और पहाड़ों और गारों में तौरात शरीफ़ के जो नुस्ख़े छुपा आए थे बह निकाल 
लाए और उन नुस्ख़ों से हज़रत उज़ेर (४५8) के लिखे हुए नुर्ख़े का मिलान किया तो बिलकल स़हीह पारए' 
इस पर कुछ जाहिलों के दल में शैतान ने यह वस्वसा डाल दिया कि आप (४६४) अल्लाह तआला के बेटे 
हैं। हज़रत मसीह़ (9५६8) को नस़रानी अल्लाह तआला का बेटा कहते थे, उनका वाक़िया तो ज़ाहिर है। पस 
इन दोनों गिरोह की गलत बयानी कुरआन बयान कर रहा है और फ़र्माता है कि यह उनकी प्िर्फ़ जुबानी बातें हैं 
जो महज़ बेदलील हैं जिस तरह इनसे पहले के लोग कुफ़ व ज़लालत में थे। यह भी उन्हीं के मुरीद व मुक़ल्लिद 
हैं। अल्लाह तआला इन्हें लअनत करे, हक से कैसे भटक गए। 


मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी और इब्ने जरीर में है कि जब अदी बिन हातिम (रज़ि.) को रसूलुल्लाह 
(4४६) का दीन पहुँचा तो शाम की तरफ़ भाग निकले, जाहिलियत में ही यह नस़रानी बन गये थे, यहाँ इमकी 
बहन और इनकी जमाअत कैद हो गई, फिर हुज़ूरे अकरम (4४) ने बतौरे एहसान इनकी बहन को आज़ाद कर 
दिया और रक़म भी दी। यह सीधी अपने भाई के पास गईं और उन्हें इस्लाम की रबत दिलाई और समझाया कि 
तुम रसूले करीम (422) के पास चले जाओ। चुनाँचे यह मदीना मुनव्बरा आ गए थे, अपनी क़ौम ते के सरदार 
थे, उनके बाप की सख़ावत दुनियाभर में मशहूर थी। लोगों ने रसूलुल्लाह (4४६) को ख़बर पहुँचाई। आप ख़ुद 
इनके पास आए। उस वक़्त अदी बिन हातिम (रज़ि.) की गर्दन में चाँदी की सलीब लटक रही थी। हुजूरे 
अकरम (4४2) की जुबाने मुबारक से इसी आयत (इत्तख़ज़ू) की तिलावत हो रही थी। हो उन्होंने कहा कि 
यहूद व नसारा ने अपने उलमा और दरवेशों को इबादत नहीं की। आप (4४८) ने फ़र्माया, “हाँ! सुनो उनके 
किए हुए हराम को हराम समझने लगे और जिसे उनके ढलमा और दरवेश हलाल कह दें, उसे हलाल समझने 
लगे, यही उनकी ड्रबादत थी।'' फिर आप (4४2) ने फ़र्माया, 'अदी (रज़ि.)! क्‍या तुम इससे मुंकिर हो कि 
अल्लाह तञाला सबसे बड़ा है, कया तुम्हारे ख्याल में अल्लाह तझला से बड़ा:और कोई है, क्या तुम इससे 
इंकारी हो कि मअबूदे बरहक़ अल्लाह तञआला के सिवा कोई नहीं? क्या तुम्हारे नज़दीक उसके सिवा और भी 
इबादत के लायक़ हे?” फिर आप (:££) ने उन्हें इस्लाम की दअवत दी, उन्होंने मान ली और अल्लाह 
तञआला की तौहीद और हुजूरे अकरम (4££) की रिसालत की गवाही अदा की। आप (4६८) का चेहरा ख़ुशी 
से चमकने लगा और फ़र्माया, 'यहूद पर अल्लाह का ग़ज़ब उतरा है और ईसाई गुमराह हो गए हैं।'' (यह 
रिवायत मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ इन किताबों में मौजूद है। अहमद : 4/378; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तौबा : 3095; ब सनदुहू ज़ईफुन; गतीफ़ रावी ज़ईफ़ है। 2953; व सनदुहू हसन : 
2954; व सनदुहू हसन) हज़रत हुजेफ़ा बिन यमान और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) वगैरह से 
भी इस आयत की तफ़्सीर इसी तरह मरवी है कि इससे मुराद हलाल व हराम के मसाइल में ठझलमा और 
अइम्मा की महज़ बातों की तक़्लीद है। (त़ब्री : 4/22) सुद्दी (रह.) फ़र्माति हैं उन्होंने बुजुर्गों कौ माननी 
शुरू कर दी और अल्लाह तआला की किताब एक तरफ़ हटा दी, इसीलिए अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है 
कि उन्हें हुक्म तो प्िर्फ़ यह था कि अल्लाह तआला के सिवा और किसी की इबादत न करें, वही जिसे हराम 
कर दे, हराम है और जिसे हलाल कह दे हलाल है, उसी के फ़र्मान शरीअत हैं , उसी के अहकाम अमल करने 


के लायक़ हैं, उसी की जात इबादत की हक़दार है, वह शरीक से और शिर्क से पाक है, उस जैसा उसका 
शरीक, उसका नज़ीर, उसका मददगार, उसकी ज़िद का नहीं, वह औलाद से पाक है, न उसके सिवा कोई 
मअबूद, न परवरदिगार। 
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तर्जुमा : “इनकी चाहत है कि अल्लाह का नूर अपन मुँह की फूँकों से बुझा दें और अल्लाह । 
तझआला इंकारी है मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा करेगा भले काफ़िर नाख़ुश रहें। (32) उसी 
ने अपने रसूल (४2) को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि उसे ओर तमाम दीनों पर 
ग़ालिब कर दे, अगरचे मुश्रिकों को कितना ही बुरा लगे।'' (33) . 


फूँकों से हक़ की शमा नहीं बुझ सकती (आयत 32, 33) : फर्माता है कि हर किस्म के कुफ़्फ़ार का 
इरादा और चाहत यही है कि अल्लाह ताला का नूर बुझा दें, हिदायते रब्बानी और दीने हक़ को मिटा दें तो 
ख़्याल कर लो कि अगर कोई शख्स अपने मुँह को फूँक से आफ़ताब (सूरज) या महताब (चाँद) की रोशनी 
बुझानी चाहे तो क्या यह हो सकता है? इसी तरह यह लोग भी अल्लाह के नूर के बुझाने की चाहत में अपनी 
इम्कानी (सम्भावित) कोशिश कर लें आख़िर आजिज़ (लाचार) होकर रह जाएँगे; ज़रूरी बात है और 
अल्लाह तआला का फैसला है कि दीने हक़ तालीमे रसूलुल्लाह (4४2) का बोलबाला होगा। तुम मिटाना 
चाहते रो अल्लाह तआला बुलंद करना चाहता है, ज़ाहिर बात है अल्लाह तआला की चाहत तुम्हारी चाहत पर 
ग़ालिब रहेगी, तुम भले नाख़ुश रहो लेकिन आफ़ताबे हिदायत बीच आसमान में पहुँचकर ही रहेगा। 


अरबी लुगत में काफ़िर कहते हैं किसी चीज़ के छुपा लेने वाले को इसी ऐतिबार से रात को भी काफ़िर 

कहते हैं, इसलिए कि वह भी तमाम चीज़ों को छुपा लेती है, किसान को काफ़िर कहते हैं क्योंकि वह दाने 
ज़मीन में छपा देता है। जैसे फर्मान है (485 4६] )) (57/हदीद : 20) उसी अल्लाह तआला ने 
अपने रसूल (4&£) को हिदायत और दीने हर 7 के साथ अपना पैग़म्बर बनाकर भेजा है पस हुजूरे अकरम 
) की सच्ची ख़बरें और सही ईमान और नफ़ा वाला इल्म यह हिदायत है और उम्दा आमाल जो दुनिया व 
आख़िरत में नफ़ा दें, यह दीने हक़ है। यह तमाम मज़ाहिबे आलम पर छाकर रहेगा। रसूले अकरम (4६) 
फ़मति हैं ''मेरे लिए ज़मीन की मश्रिक़ व मग्रिब लपेट दिए गए हैं, मेरी उम्मत का मुल्क उन तमाम जगहों तक 


पहुँचेगा।'' (्हीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब हलाकु हाज़िहिल उम्मति बअजुहुम बिबअज़िन : 2889 
अबूदाऊद : 4252; अहमद : 5/278; इब्ने हिब्बान : 7238) फ़मति हैं तुम्हारे हाथों पर मश्रिक़ व मग्रिब 
फतह होगा। तुम्हारे सरदार जहन्नमी हैं, सिवाए उनके जो मुत्तकी, परहेज़गार और अमानतदार हों।'' (अहमद : 
5/366, 367; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मठज़्वाइद : 5/233; इसकी सनद में शक़ीक़ बिन हय्यान मज्हूल 
रावी है। (अल्मीज़ान : 2/279; रक़म : 3736) “यह दीन उन तमाम जगहों पर पहुँचेगा जहाँ पर दिन रात 
पहुँचती हैं, कोई कच्चा पक्का घर ऐसा बाक़ी न रहेगा जहाँ अल्लाह अज़ व जल्ला इस्लाम को न पहुँचाए। 
अज़ीज़ों को अज़ीज़ करेगा और ज़लीलों को ज़लील करेगा। इस्लाम को इज़त देने वालों को इज़्तत मिलेगी 
और कुफ़ को ज़िल्लत नसीब होगी।”' हज़रत तमीमदारी (रज़ि.) फ़र्माति हैं मैंमे तो यह बात ख़ुद अपने घर में 
भी देख ली जो मुसलमान हुआ, उसे ख़ैरो बरकत, इज़त व शराफ़त मिली और जो काफिर रहा, उसे ज़िल्लत 
व नक्बत नफ़रत व लअनत नसीब हुई, पस्ती और हक़ारत देखी और मजबूर होकर जिज़्या देना पड़ा। (अहमद 
: 4/03; व सनदुहू सहीहुन; मज्मउज़वाइद : 6/4; इब्ने हिब्बान : 63) 


रसूलुल्लाह (45:) फ़र्माते हैं 'रूए ज़मीन पर कोई कच्चा पक्का घर ऐसा बाक़ी न रहेगा जिसमें 
अल्लाह तबारक व तआला कलिम-ए-इस्लाम दाख़िल न कर दे, वह इज़त वालों को इज़्त देगा और 
ज़लीलों को ज़लील करेगा जिन्हें इज्जत देनी चाहेगी उन्हें इस्लाम नसीब करेगा और जिन्हें ज़लील करना होगा 
वह इसे न मानेंगे, लेकिंन उसकी मातह॒ती में उन्हें आना पड़ेगा।” (अहमद : 6/4; व सनदुहू सह्रीहुन; 
मज्मज़ज़्वाइद : 6/4) हज़रत अदी (रज़ि.) फ़मति हैं मेरे णस रसूले करीम (4४() तशरीफ़ लाए, मुझसे 
फर्माया, ' इस्लाम क़बूल कर लो ताकि तुम्हें सलामती मिले।'' मैंने कहा, में तो एक दीन को मानता हूँ। आप 
(4££) ने फ़र्माया, “तेरे दीन का तुझसे ज़्यादा मुझे इल्म है।'' मैंने कहा, सच! आप (4४) ने फर्माया, 
“बिलकुल सच! क्या तू रकूसिया में से नहीं है? क्या तू अपनी क़ौम से टेक्स वसूल नहीं करता? '' मैंने कहा 
हाँ! यह तो सच है। आप (4४2) ने फ़र्माया, तेरे दीन में यह तेरे लिए हलाल नहीं।' पस यह सुनते ही मैं तो 
झुक गया। आप (422) ने फर्माया, ' में खूब जानता हूँ के तुझे इस्लाम से कौनसी चीज़ रोकती है। सुन! सिर्फ़ 
इसी एक बात की तुझे रोक है कि मुसलमान बिलकुल कमज़ोर और ज़ईफ़ और नातवाँ हैं , तमाम अरब उन्हें 
घेरे हुए हैं, यह पनप नहीं सकते। लेकिन सुन! हीरा (जगह का नाम) का तुझे इल्म है?” मैंने कहा, देखा तो 
नहीं! लेकिन सुना तो ज़रूर है। आप (452) ने फ़र्माया, “उसकी क़सम! जिसके हाथ म मेरी जान है कि 
अल्लाह तज्ाला इस अगेे दीन तो पूरा करेगा यहाँ तक एक साँडनी सवार हीरा से चलकर बगैर किसी की 
अमान के मक्का मुअज़्ममा पहुँचेगा और बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा।'' वल्लाह! तुम किसरा के ख़ज़ाने फ़तड़ 
करोगे। मैंने कहा, किसरा बिन हुर्मुज के। आप (;2) ने फर्माया, “हाँ! हाँ! किसरा बिन हर्मुज़ के, तुममें 
माल की इस क़द्र ज़्यादती हो जाएगी कि कोई लेने वाला न मिलेगा।'' इस हृदीस को बयान करते हुए हज़रत 
अदी (रज़ि.) ने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (4£:) का फ़र्मान पूरा हुआ, यट देखो, आज हीरा से सवारियाँ चलती 
हैं, बेख़ोफ़ व ख़त़र बगैर किसी की पनाह के बेतुल्लाह पहुँचकर तवाफ़ करती हैं | सादिक़ व मस्दूक (4६) की 
दूसरी पेशीनगोई भी पूरी हुई। किसरा के ख़ज़ाने फ़तह हुए, में ख़ुद उस फ़ौज में था जिसने ईरान की ईंट से ईंट 


बजा दी और किसरा के मझफी (छपाये हुए) ख़ज़ाने अपने क़ब्ज़े में किए। वललाह! मुझे यक़ौन है कि सादिक़ 
मस्दूक (4४(:) की तीसरी पेशीनगोई भी क़त्अन पूरी होकर ही रहेगी। (अहमद : 4/257; व सनदुहू जईफ 
378; दलाइलुन्नबुव्या : 5/342; इसके कुछ हिस्से सहीह़ बुख़ारी 3595 में मौजूद हैं।) हुजूरे अकरम (4£:) 
फ़र्माति हैं "दिन रात का दौर ख़त्म न होगा। जब तक कि फिर लात व उज़्ना की इबादत न होने लगे।'' हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, “या रसूलल्लाह (422)! आयत (हुबल्लज़ी अर्सल) के नाज़िल होने के बाद से 
मेरा ख़्याल तो आज तक यही रहा कि यह पूरी बात है। आप (42) ने फ़र्माया, “हाँ! पूरी हो गई और 
मुकम्मल ही रहेगी जब तक अल्लाह तञआला को मंज़ूर हो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पाक हवा 
भेजेगा जो हर उस शख़्स को भी फ़ौत कर लेगी जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा। फिर वही लोग 
बाकी रह जाएँगे कि जिनमें कोई स़ैरख़वाही न होगी। पस वह अपने बाप दादों के दीन की तरफ़ फिर से लौट 
जाएँगे।'' (सहीड़ मुस्ल्मि, किताबुल फ़ितन, बाब ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तुअबदु दौस जुल ख़ल्सा : 2907; मुस्नद 
अबी यअला : 4565) 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमान बालों ! अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक़ खा जाते हैं और 
अल्लाह तआला की राह से रोक देते हैं और जो लोग सोने चाँदी का ख़ज़ाना रखते हैं ओर अल्लाह 
की राह में ख़र्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अज़ाबों की ख़बर पहुँचा द। (34) जिस दिन उस ख़ज़ाने को 
आतिशे दोज़ख़ में तपाया जाएगा फिर उससे उनकी पेशानियाँ और पहलू और कमरें दाग दी जाएँगी, 
यह है जिसे तुम अपने लिए ख़ज़ाना बना रहे थे पस अपने ख़ज़ानों का मज़ा चरखो।'' (35) 


यहूदियों के अहबार और ईसाईयों के रुहब्वान और उनका किरदार (आयत 34, 35) : यहूदियों के 
उलमा को अहृबार और ईसाईयों के आबिदों को रुहबान कहते हैं। आयत (१८०७ ८४:29 24-७४ ४४) 
(5/माइदा : 63) में यहद के उलमा को अहृबार कहा गया है। ईसाईयों के आबिदों को रुहबान और उनके 
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उलमा को क़िस्सीस इस आयत में कहा गया है (0८५५ ८4....25 ६ ८५ 505) (5/माइदा : 82) 
मक्सूद आयत का लोगों को बुरे उलमा गुमराह सूफ़ियों और आबिदों से होशियार करना और डराना है। ह॒ज़रत 
सुफ़ियान बिन उयेयना (रह.) फ़मते हैं हमारे उलमा में से वही बिगड़ते हैं जिनमें कुछ न कुछ शाइबा यहूदियत 
का होता है और सूफ़ियों और आबिदों में से हम मुसलमानों में वही बिगड़ते हैं जिनमें ईंसाईयों का शाइबा होता 
है। सही हदीस में है कि “तुम यक्रीनन अपने से पहलों की रविश पर चल पड़ेगे ऐसी पूरी मुशाबिहत से कि ज़रा 
भी फर्क न रहे।'' लोगों ने पूछा, क्‍या यहूदी व नस़ारा की रविश पर? आप (42६) ने फर्माया ''हाँ। उन ही 
की।'' (सहीह बुखारी, किताबुल इअतिस़ाम बिल किताबि वस्सुन्नति, बाब क़ौलुन्नबी (42: ) लतत्तबिउ़न्ना 
सुननम मन काना कब्लकुम : 7320; सहीह़ मुस्लिम : 2669; अहमद : 3/84; इब्ने ढ्रिब्बान : 6703) 
और रिवायत में है कि लोगों ने पूछा, क्या फ़ारसियों और रूमियों की रविश पर? आप (4४) ने फर्माया, 
“और कौन लोग हैं।'' (स़ह्ीह़ बुख़ारी, किताबुल इअतिम्नाम बिल किताबि वस्सुन्‍्नति, बाब क़ौलुन्नबी 
(६६) लतत्तबिउन्ना सुननमम मन काना क़ब्लकुम : 739) पस इनके कौल फ़ेल को मुशाबिहत से बहुत ही 
बचना जाहिलियत में बड़ा ही रुसूख हासिल था, इनके तोहफ़े हदिये इख्राज चरागी मुक़र्रर थी, जो बेमाँगे इन्हें 
पहुँच जाती थी। रसूलुल्लाह (4£) की नबुव्वत के बाद इसी तमश् ने इन्हें क़बूले इस्लाम से रोका। लेकिन 
हक़ के मुकाबले की वजह से इस तरफ़ से भी कोरे रहे और आख़िरत से भी गये गुज़रे, ज़िल्लत व ढ्रिक़ारत इन 
पर बरस पड़ी और रब के ग़ज़ब में मुब्तला होकर तबाह व बर्बाद हो गए। यह हरामखानी जमाज़त ख़ुद हक़ से 
रुककर ओरों के भी दर पे रहती थी, हक़ को बातिल से ख़लत़ मलत़ करके लोगों को भी राहे हक से रोक देते 
थे। जाहिलों में बैठकर गप हाँकते कि हम लोगों को राहे हक़ की तरफ़ बुलाते हैं हालाँकि यह सरीह़ धोखा है वह 
तो जहन्नम की तरफ़ बुलाने वाले हैं, क़यामत के दिन यह बे यार व मददगार छोड़ दिए जाएँगे। आलिमों का 
सूफ़ियों का यानी वाड़ज़ों और आबिदों का जिक्र करके अब अमीरों दौलतमंदों और रईसों का ह्रल बयान हो 
रहा है कि जैसे यह दोनों तब्के अपने अंदर बदतरीन लोगों को भी रखते हैं ऐसे ही इस तीसरे तब्क़े में भी 
शरीरुन्‍नफ़्स लोग होते हैं। उमूमन इन्हें तीन. तब्क्े के लोगों का अबवाम पर असर होता है, झुण्ड के झुण्ड 
आमियों के इनके साथ बल्कि इनके पीछे होते हैं पस इनका बिगड़ना गोया मज़हबी दुनिया का नास होना है 
जैसे कि हज़रत इब्नुल मुबारक (रह.) कहते हैं (बहल अफ़्सदद्दीना इल्लल मुलूकु व अह्वबारु सूइंव्वरुहबानुहा) 
यानी दीन वाइज़ों आलिमों सूफ़ियों और दरवेशों के पलीद तब्के से ही बिगड़ता है।'' 


हराम माल व ज़र और जहन्नम की आग : कंज़ इस्त्िला़े शरअ में उस माल को कहते हैं जिसकी ज़कात 
अदा न की जाती हो। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से यही मरवी है। (मोत़ा इमाम मालिक, किताबुज्ञकात, बाब 
मा जाअ फ़िल कंज़ : 2] व सनदुहू सहीहुन) बल्कि आप फ़र्माते हैं जिस माल की ज़कात दे दी जाती हो वह 
अगर सातवीं जमीन के नीचे भी हो तो वह कंज़ नहीं और जिसकी ज़कात न दी जाती हो वह भले जमीन पर 
ज़ाहिर फैला पड़ा हो, कंज़ है। हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से भी मौकूफ़न 
और मरफ़ूअन यही मरवी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) भी यही फर्माते हैं और फ़र्माते हैं कि बेजकात 
के माल से उस मालदार को दाग़ा जाएगा। आप (:££) के साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरबी है 


कि यह हुक्म ज़कात के उतरने से पहले था, ज़कात का हुक्म नाज़िल करके अल्लाह तञआला ने उसे माल की 
पाकीज़गी बना दी। (सह्ही़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बरा'त बाब (यौम युह़्मा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम 
फ़तुक्वा बिहा....) : 466) ख़लीफ़तुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) और अर्राक बिन 
मालिक (रह .) ने भी यही फ़र्माया है कि इसे क़ौले इलाही (ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम) ने मंसूख़ कर दिया है। 

हज़रत अबू उमामा (रह़.) फ़र्माते हैं कि तलवारों का ज़ेवर भी कंज़ यानी ख़ज़ाना है। याद रखो में तुम्हें वही 
सुनाता हूँ जो मैंने जनाब रसूलुल्लाह (4£() से सुना है। हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि चार हज़ार और 
उससे कम तो नफ़्क़ा है और उससे ज़्यादा कंज़ है लेकिन यह क़ौल ग़रीब है। माल की कसरत की मज़म्मत और 
कमी की तारीफ़ में बहुत हृदीसें वारिद हुई हैं बतौरे नमूने के हम भी यहाँ इनमें से चंद नकल करते हैं। मुस्नद 
अब्दुररज़ाक़ में है कि रसूलुल्लाह (4££) फ़र्माते हैं “सोने चाँदी वालों के लिए हलाकत है'' तीन बार आप 
(42£) का यही फ़र्मान सुनकर सहाबा किराम (रज़ि .) पर शाक़ गुज़रा और उन्होंने सवाल किया कि फिर हम 
किस किस्म का माल रखें! ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (4६८) से यह हालत बयान करके यही सवाल 
किया तो आप (;£:) ने फ़र्माया कि “'ज़िकर करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल और दीन के कामों में 
मदद देने वाली बीवी।'” (तब्री : 4/220; तफ़्सीरुल कुरआन लि अब्दिरज़ाक़ : 3/53) मुस्नद अहमद में 

है कि सोने चाँदी की मज़म्मत की यह आयत जब उतरी और स़हाबा (रज़ि.) ने आपस में चर्चा किया तो हज़रत 
उमर (रज़ि.) ने कहा, लो! मैं हुज़ूरे अकरम (4४£) से पूछकर आता हूँ, अपनी सबारी तेज़ करके रसूलुल्लाह 
(42:) से जा मिले। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तोबा : 3094; वहुब हसन; 

अहमद : 5/282; इब्ने माजा : 856) और रिवायात में है कि सह्राबा किराम (रज़ि.) ने कहा फिर हम 
अपनी औलादों के लिए कया छोड़ जाएँ। इसमें है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के पीछे ही पीछे हज़रत सौबान 
(रज़ि.) भी थे, आप (2४2) ने हजरत उमर (रज़ि.) के सवाल पर फ़र्माया कि, “अल्लाह तआला ने ज़कात 
इसीलिए मुक़रर की है कि बाद का माल पाक हो जाए।” मीरास का मुकर्रर करना बतला रहा है कि जमा करने 
में कोई हर्ज नहीं हज़रत उमर (रज़ि.) यह सुनकर मारे ख़ुशी के तक्बीरें कहने लगे। आप (4४2) ने फ़र्माया, 

“लो! और सुनो में तुम्हें बेहतरीन ख़ज़ाना और बतलाऊँ, नेक औरत कि जब उसका शौहर उसको तरफ़ नज़र 
डाले तो वह उसे ख़ुश कर दे और जब हुक्म दे तो फ़ौरन मान ले और जब मौजूद न हो हिफ़ाज़त करे।'' 

(अबूदाऊद, किताबुज्जकात, बाब फ़ी हुकुक़िल माल : 664; व सनदुहू ज़ईफुन; हाकिम : 2/333; अबू 
यजला : 2499; बेहक़ो : 4/83; इसकी सनद में उस्मान बिन उमैर जईफ़ (अत्तकरीब : 2/3; रक़र॒म 0) 

और जाफ़र बिन अयास मुजाहिद से रिवायत करने में मत्क़न रावी है। (अत्तक़रीब : /29; रकम : 70) और 
शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़ाईफ़ : 39) हस्सान बिन 
अतिया (रह.) कहते हैं कि हजरत शद्दाद बिन औस (रज़ि.) एक सफ़र में थे, एक मंज़िल में उतरे और अपने 
गुलाम से फ़र्माया कि छुरी लाओ, खेलें। मुझे बुरा मालूम हुआ, आपने अफ़सोस ज़ाहिर किया और फ़र्माया, 

मैंने तो इस्लाम के बाद से अब तक ऐसी बे एड्रतियात्ती की बात कभी नहीं कही थी, अब तुम उसे भूल जाओ 
और एक हृदीस बयान करता हूँ, उसे याद रख लो, रसूलुल्लाह (4४£) फ़र्माते हैं कि “जब लोग सोना चाँदी 
जमा करने लगें तुम इन कलिमात को बकसरत कहा करो 
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यानी “या अल्लाह! मैं तुझसे काम की साबितक़दमी और भलाईयों की पुछतगी और तेरी नेअमतों का 
शुक्रिया ओर तेरी इबादतों की अच्छाई और सलामती वाला दिल और सच्ची जुबान और तेरे इल्म में जो भलाई 
है वह ओर तेरे इल्म में जो बुराई है उससे पनाह और जिन बुराईयों को तू जानता है उनसे तौबा माँगता हूँ कि तू 
तमाम छुपी हुई बातों का जानने वाला है।'' (अहमद : 4/23; व सनदुहू ज़ईफुन) आयत में बयान है कि , 
अल्लाह तझ्ञाला की राह में अपने माल को न ख़र्च करने वाले और उसे छुपा - छुपाकर रखने वाले दर्दनाक 
अज़ाबों से ख़बरदार हो जाएँ। क़यामत के दिन उसी माल को ख़ूब तपाकर गर्म आग जैसा करके उससे उनकी 
पेशानियाँ और पहलू और कमर दागी जाएगी और बतौर डाँट-डपट के उनसे फर्माया जाएगा कि लो! अपनी 
जमा जत्था का मज़ा चखो। जैसे और आयत में है कि फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नमियों पर गर्म पानी का 
तरीड़ा उनके सरों पर बहाओ और उनसे कहो कि अज़ाब का मज़ा चखो, तुम तो बड़े ज़ी इज्जत और बुजुर्ग 
समझे जाते रहे। (44/दुखान : 48) यह है बदला उसका। साबित हुआ कि जो शख्स जिस चीज़ को महबूब 
बनाकर अल्लाह तझआला की इत़ाअत से उसे मुक़द्दम करेगा, उसी के साथ उसे अज़ाब होगा। उन मालदारों ने 
माल की मुहब्बत में अल्लाह तआला के फ़र्मान को भुला दिया था, आज उसी माल से उन्हें सज़ा दी जा रही 
है। जैसे कि अबू लहब खुल्लम खुल्ला हुजूरे अकरम (4४:) की दुश्मनी करता था और उसकी बीवी उसकी 
मदद करती थी, कयामत के दिन आग के और भड़काने के लिए वह अपने गले में रस्सी डालकर लकड़ियाँ ला 
लाकर उसे सुलगाएगी और उसमें वह जलता रहेगा। यह माल जो यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं, यही माल 
क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नुक़सानदेह साबित होगा, उसी को गर्म करके उससे दाग दिए जाएँगे। हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं ऐसे मालदारों के जिस्म इतने लम्बे चौड़े कर दिए जाएँगे कि एक- 
एक दीनार व दिरहम उस पर आ जाए फिर कुल माल आग जैसा बनाकर अलग अलग करके सारे जिस्म पर 
फैला दिया जाएगा, यह नहीं कि एक के बाद एक दाग़ लगे, बल्कि एक साथ सबके सब। मरफूअन भी रिवायत 
आई तो है लेकिन उसकी सनद सही नहीं, वललाहु आलम! हज़रत ताउस (रह. ) फ़र्माते हैं कि उसका माल एक 
अज़्दहा बनकर उसके पीछे लगेगा जो हिस्सा बदन का सामने आ जाएगा उसी को चबा जाएगा। रसूलुल्लाह 
(4४८) फ़र्माते हैं, "जो अपने बाद ख़ज़ाना छोड़ जाए, उसका वह ख़ज़ाना क़यामत के दिन ज़हरीला अज़्दहा 
बनकर जिसकी आँखों पर नुक़्ते होंगे, उसके पीछे लगेगा, यह भागता हुआ पूछेगा कि तू कौन है? वह कहेगा 
तेरा जमा किया हुआ और मरने के बाद छोड़ा हुआ खज़ाना हूँ, आख़िरकार वह उसे पकड़ लेगा और उसका 
हाथ चबा जाएगा फिर बाक़ी जिस्म भी।'” (ह्ाकिम : /388, 389; इब्ने हिब्बान : 3257; व सनदुहू 
ज़ईफ; कतादा अन्ञ्न) सही मुस्लिम वगैरह में है कि "जो शख़स़ अपने माल की ज़कात न देगा, उसका माल 
क़यामत के दिन आग की तड़ितयों जैसा बना दिया जाएगा और उससे उसकी पेशानी पहलू और कमर दागी 
जाएगी। पचास हज़ार साल तक लोगों के फैसले हो जाने तक तो उसका यही हाल रहेगा फिर उसे उसकी मंज़िल 


की राह दिखा दी जाएगी, जन्नत ..।' (सह्ीह मुस्लिम, किताबुज़कात, बाब 
इस्मु मानिड्िज़कात : 987; अबूदाऊद : १658; अहमद : 2/262; इब्ने हिब्बान : 3253) 

इमाम बुख़ारी (रह.) इसी आयत की तफ्सीर में फ़मति हैं कि जेद बिन वहब (रह.) हज़रत अबू ज़र्र 
(रज़ि.) से रूज़ा में मिले ओर पूछा कि तुम यहाँ केसे आ गए हो? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम शाम 
(सीरीया) में थे वहाँ मेंने आयत (वल्लज़ीना यक्निज़ूना...) की तिलावत की तो मुआविया (रज़ि.) ने 
फ़र्माया, यह आयत हम मुसलमानों के बारे में नहीं, यह तो अहले किताब के बरे में है। मैंने कहा, हमारे ओर 
इन सबके हक में हे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल बरा'त बाब व क़ौलुहू (८55४2 ७438 
(6:४5 ५६; 459 <<0 ) : 4660) इसमें मेरा उनका इखितिलाफ हो गया, उन्होंने मेरी शिकायत का 
ख़त दरबारे उस्मानी (रज़ि.) में लिखा, ख़िलाफ़त का फ़र्मान मेरे नाम आया कि तुम यहाँ चले आओ। में जब 
मदीना तम्यिबा पहुँचा तो देखा कि चारों तरफ़ से मुझे लोगों ने घेर लिया, इस तरह भीड़ लग गई कि गोया 
उन्होंने उससे पहले मुझे देखा ही न था। गर्ज़ मैं मदीना मुनव्वरा में ठहरा लेकिन लोगों का आने जाने से तंग आ 
गया। आख़िर मैंने ह॒ज़रत उस्मान (रज़ि.) से शिकायत की तो आपने मुझे फ़र्माया कि तुम मदीना मुनब्बरा के 
क़रीब ही किसी सहरा में चले जाओ। मैंने उस हुक्म की भी तामील की लेकिन यह कह दिया कि वल्लाह! जो 
मैं कहता था उसे हर्गिज़ नहीं छोड़ सकता। (स़हीह बुख़ारी, किताबुज़कात, बाब मा उद्दिया ज़कातहू फ़लैसा बि 
कंज़ि: 406) आपका यह ख़्याल था कि बाल बच्चों के खिलाने के बाद जो बचे, उसे जमा कर रखना 
मुत्लक़न हराम है। उसी का आप फ़त्वा देते थे और इसी बात को लोगों में फैलाते थे और लोगों को भी उस पर 
आमादा करते थे, उसी का हुक्म देते थे और उसके मुख़ालिफ़ लोगों पर बड़ा ही तशद्ुद करते थे। हज़रत 
मुआविया (रज़ि.) ने आपको रोकना चाहा कि कहीं लोगों में आम ज़रर न फैल जाए, यह न माने तो आपने 
ख़लीफा से शिकायत की। अमीरुल मोमिनीन (रजि.) ने उन्हें बुलाकर रू्ज़ा में तंहा रहने का हुक्म दिया। आप 
वहीं हज़रत उस्मान (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में ही रहलत फर्मा गए। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने बत़्ौरे इम्तिहान 
एक बार उनके पास एक हजार अशरफ़ियाँ भिजवाईं, आपने शाम से पहले ही पहले सब इधर-उधर अल्लाह 
की राह में ख़र्च कर डालीं। शाम को वही साहब जो उन्हें सुबह को एक हज़ार अशरफ़ियाँ दे गए थे, वह आए, 
कहा मुझसे ग़लती हो गई, अमीर मुआविया (रज़ि.) ने वह अशरफ़ियाँ और साहब के लिए भिजवाई थीं। मेंने 
ग़लत़ी से आपको दे दीं, वह वापिस कीजिए। आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम पर अफ़सोस हे मेरे पास तो अब 
उनमें से एक पैसा भी नहीं, अच्छा! जब मेरा माल आ जाएगा ठो में आपको आपको अशरफ़ियाँ वापिस कर 
दूँगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) भी इस आयत के हुक्म को आम बतलाते हैं। सुद्दी (रह.) फ़मति हैं यह आयत 
अहले क़िब्ला के बारे में है। अहनफ़ बिन केस (रह.) फ़मति हैं मैं मदीना मुनव्वरा में आया, देखा कि एक 
जमाअत कुरेशियों की महफ़िल लगाए बैठी है, में भी उस मज्लिस में बैठ गया कि एक साहब तशरीफ़ लाए, 
मेले कुचेले मोटे झोटे कपड़े पहने हुए बहुत ख़स्ता हालत में और आकर खड़े होकर कहने लगे, रुपया पैसा 
जमा करने वाले इससे ख़बरदार रहें कि क़्यामत के दिन जहन्नम के अंगारे उनकी छाती को बटनी पर रखे 
जाएँगे, जो कँंधे की हड्डी के पार हो जाएँगे फिर पीछे की तरफ़ से आगे को सूराख़ करते और जलाते हुए निकल 
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जाएँगे। लोग सब सर नीचा किए बैठे रहे, कोई भी कुछ न बोला वह भी मुड़कर चल दिए और एक खम्बे से 
लगकर बैठ गए, मैं उनके पास पहुँचा और उनसे कहा कि, मेरे ख़्याल में तो इन लोगों को आपको बात बुरी 
लगी। आपने फ़र्माया, यह कुछ नहीं जानते। (स्रहीह त्रुख़ारी, किताबुज़कात, बाब मा उद्दिया ज़कातुहू फलैसा 
बि कंज़िन : 407:; स़ह्ीह मुस्लिम : 992) एक सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४2) ने हज़रत अबू ज़र्र 
(रज़ि.) से फ़र्माया कि “मेरे पास अगर उहूद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे यह बात अच्छी नहीं मालूम 
होती कि तीन दिन गुजरने के बाद मेरे पास उसमें से कुछ भी बचा हुआ रहे, हाँ। अगर कर्ज़ की अदायगी के 
लिए मैं कुछ रख लूँ तो और बात है।” (स़हीह बुख़ारी, किताबुरिक्राक़र, बाब क़ौलुन्नबी (4४2) (मा 
यस्सनी अन्ना इन्दी मिस्लु उद़्दे हाज़ा ज़हबा) : 6444) 


ग़ालिबन इसी हृदीस ने हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का यह मज़हब कर दिया था जो आपने ऊपर पढ़ा, 
वललाहु आलम! एक बार हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) को उनका हिस्सा मिला, आपकी लौण्डी ने उसी वक़्त 
ज़रूरियात को फराहम करना शुरू किया। सामान की ख़रीद के बाद सात बच रहे, हुक्म दिया कि इसके फुलूस 
ले लो तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सामित (रज़ि.) ने फ़र्माया, इसे आप अपने पास रहने दीजिए ताकि बवक़्ते 
ज़रूरत काम आ जाए या कोई मेहमान आ जाए तो कोई काम न अटके। आप (रज़ि .) ने फ़र्माया, नहीं! मुझसे 
मेरे ख़लील (422) ने वादा लिया है कि “जो सोना चाँदी सर बंद करके रखी जाए, वह रखने वाले के लिए 
आग का अंगारा है जब तक कि उसे अल्लाह की राह में न दे दे।'' (अहमद : 5/56; व सनदुहू ज़ईफुन; 
क़तादा अन्अ्न; मुस्नद बज़ार : 3926; तबरानी : 634; हिल्यतुल औलिया : /462) इब्ने असाकिर में 
है हज़रत अबू सईद (रजि.) से रसूलुल्लाह (4४2) ने फ़र्माया “अल्लाह तआला से फ़क़ीर बनकर मिल, ग़नी 
(अमीर) बनकर न मिल। उन्होंने पूछा, यह किस तरह?” फ़र्माया, साइल को रद न कर जो मिले उसे छुपा न 
रख।'' उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकेगा। आप (4४८) ने फ़र्माया, “यही है वरना आग है।'' (इसकी सनद में 
तलहझ़ा बिन ज़ेद मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 2/338; रक़म : 4000) हाकिम : 4/352 में इस मना 
की रिवायत मौजूद है और उस रिवायत को तख़रीजे एहयाउल उलूम में ज़ईफ़ कहा गया है। देखिए रक़म : 
2893) इसकी सनद जईफ़ है। अहले सुफ़्फ़ा में से एक साहब का इंतिक़ाल हो गया, दो दीनार या दो दिरहम 
उनके बचे हुए निकले। आप (4££) ने फ़र्माया, “आग के दो दाग हैं तुम लोग अपने साथी के जनाज़े की 
नमाज़ पढ़ लो।” (अहमद : /0; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्नद बज़ार : 365; अत्तारीख़ुल कबीर : 
2/40) और रिवायत में हे कि एक अहले सुफ़्फ़ा के इंतिक़ाल के बाद उनके तहमद की आँटी में से एक दीनार 
निकला। आप (4४2) ने फ़र्माया, एक दाग़ आग का।'' फिर दूसरे का इंतिक़ाल हुआ उनके पास से दो दीनार 
बरामद हुए आप (4६६) ने फ़र्माया, “दो दाग आग के।'' (अहमद : 5/253; ब सनदुहू ज़डफुन; क़तादा 
अन्अन; त़बरानी : 7573) फमति हैं, “जो लोग सुर्ख़ सफ़ेद यानी सोना चाँदी छोड़कर मरे, एक एक क़ीरात 
के बदले एक एक तऱ्ती आग की बनाई जाएगी ओर उसके क़दम से लेकर ठोडी तक उसके जिस्म में उस आग 
से दाग़ लगाए जाएँगे।'” (इसकी सनद में इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रादसी है जिसकी सौबान (रज़ि.) से की हुई 
रिवायत गैर महफूज़ होती है। देखिए (अल्मीजान : /79; रकम 723) आप (४2) का फ़र्मान है कि 


“जिसने दीनार से दीनार और दिरहम से दिरहम मिलाकर जमा करके रख छोड़ा उसकी खाल कुशादा करके 
पेशानी और करवट और कमर पर उसके दाग किए जाएँगे और कहा जाएगा, यह है जिसे तुम अपनी जानों के 
लिए ख़ज़ाना बनाते रहे, अब इसका बदला चखो।” (इसकी सनद में सैफ़ बिन मुहम्मद शूरी मुत्ततम बिल 
किज़्ब है जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया, इमाम अहमद और इब्ने मुईन ने इसे कज़ाब 
कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 2/656; रक़म : 3636) इसका रावी सैफ़ कज़ाब व मतरूक है। 
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तर्जुमा : “महीनों की गिनती अल्लाह तआला के न ज़दीक किताबुललाह में बारह है उसी दिन से 
कि आसमान व ज़ मीन को पैदा किया है, उनमें से चार महीने हुर्मत व अदब वाले हैं। यही सही दीन 
है, तुम उन महीनों में अपनी जानों पर ज़ुल्म न करो और तुम तमाम मुश्रिकों से जिहाद करो जेसे कि 
बह तुम सबसे लड़ते हैं, जान रखो कि अल्लाह तझआला मुत्तक़ियों के साथ है।'' (36) 


चार महीनों की हुर्मत शुरूआते दुनिया से है (आयत 36) : मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४८) ने 
अपने हज्ज के ख़ु त्थे में इर्शाद फ़र्माया कि ''ज़माना घूम घामकर अपनी असलियत पर आ गया है, साल के 
बारह महीने हुआ करते हैं, जिनमें से चार महीने हुर्मत व अदब वाले हैं। तीन तो लगातार एक के बाद एक जुल 
क़अदा, जुल हिजज और मुहरम और चौथा महीना रजब जो मुज़र के यहाँ है जो जमादिल आख़िर और 
शअबान के बीच में है।'” फिर पूछा “यह कौनसा दिन है?'' हमने कहा, अल्लाह तआला को और उसके रसूल 
(4४६: ) को ही पूरा इल्‍म है। आप (4%:) ने सकृत (खामोशी) फ़र्माया। हम समझे कि शायद आप (4४) उस 
दिन का कोई और ही नाम रखेंगे, फिर पूछा, “क्या यह यौमुन्नहर यानी कुर्बानी का दिन नहीं ।'' हमने कहा, 
हाँ! फिर पूछा “यह कौनसा महीना है?'” हमने कहा, अल्लाह तआला जाने और उसके रसूल (45:)। आप 
(4५2) ने फिर सकूत फ़र्माया, यहाँ तक कि हमने ख़्याल किया कि शायद आप (4£४६£) इस महीने का नाम 
और ही रखेंगे। आप (4£:) ने फ़र्माया, “क्या यह जुलहिज्ञा का दिन नहीं है?'' हमने कहा, हाँ! फिर आप 
(42£) ने पूछा, “यह कौनसा शहर है?'' हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल (६££) ख़ूब जानने वाले हैं। 
आप (4££) फिर ख़ामोश हो गये और हमें फिर छ़याल आने लगा कि शायद आप (३४) इसका कोई और ही 
नाम रखेंगे। फिर फ़र्माया “क्या यह बलदा (मक्का) नहीं है'' हमने कहा, बेशक! आप (4४८) ने फ़र्माया, 
“याद रखो तुम्हारे ख़ून तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़तें तुममें आपस में ऐसी ही हुर्मत वाली हैं जैसी हुर्मत व 
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इज्जत तुम्हारे इस दिन कौ तुम्हारे इस महीने में, तुम्हारे इस शहर में, तुम अभी-अभी अपने रब से मुलाक़ात 
करोगे और वह तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा, सुनो! मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की 
गर्दन मारने लगो, बतलाओ क्या मैंने तब्लीग़ कर दी? सुनो! तुममें से जो मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कि जो मौजूद 
नहीं उन तक पहुँचा दें। बहुत मुम्किन है कि जिसे वह पहुँचाए वह उन कुछ से भी ज्यादा याद रखने वाला हो।'' 
(सह़ीह बुख़ारी, किताबुल अज़्हा, बाब वमन कालल अज्हा यौमुन्नहर : 5550; स़ह्कीह़ मुस्लिम : 679; 
अबूदाऊद : 948; इब्ने माजा : 233; अहमद : 5/37; इब्ने हिब्बान : 3848) और रिवायत में है कि वस्ते 
अय्यामे तशरीक में मिना में हजतुल वदाअ के ख़ुत्बे के मौक़े का यह ज़िकर है। अबू हम्ज़ा रक़्क़ाशी (रह.) के 
चचा जो सहाबी हैं , कहते हैं कि उस ख़ुत्बे के वक़्त मैं हुजूर (4६2) की नाक़ा की नकेल थामे हुए था और 
लोगों की भीड़ को रोके हुए था। आप (4४2) के पहले जुम्ले का यह मतलब है कि जो कमी-बेशी तक़्दीम 
ताख़ीर महीनों की जाहिलियत के ज़माने में मुश्रिक किया करते थे, बह उलट पलट कर इस वक़्त ठीक ठीक हो 
गई है, जो महीना आज है वही दरहक़ीक़त भी है। जैसे कि फ़तड़े मक्का के मौके पर आप (4४८) ने फर्माया कि 
“यह मख़लूक की पेदाइश के पहले से हुर्मत वाला और इज़जत वाला है, वह आज भी हुर्मत वाला है और 
क़यामत तक हुर्मत वाला ही रहेगा।'' पस अरबों में जो यह रिवाज पड़ गया था कि उनके अक्सर हज ज़िल्‌ 
हिज्ज के महीने में नहीं होते थे अब की बार रसूलुल्लाह (4४८) के हज के मवाक्ेज पर यह बात न थी बल्कि 
हज्ज अपने ठीक महीने पर था। कुछ लोग उसके साथ यह भी कहते हैं कि सिद्दीके अकबर (रज़ि.) का हज्ज 
जुल क़अद में हुआ लेकिन यह गौरतलब क़ौल है। जैसे कि हम सबूत के साथ बयान करेंगे। आयत 
(इन्नमन्नसीठ) की तफ़्सीर में। इस क़ौल से भी ज़्यादा ग़राबत वाला एक क़ौल कुछ सलफ़ का यह भी है कि 
इस साल यहूदी व नस़ारा मुसलमान सबके हज्ज का दिन इत्तिफ़ाक़ से एक ही था यानी ईदुल अज़्ह्ा का दिन। 


“फसल फ़'' शैख्र इल्मुद्दीन सख़ाबी ने अपनी किताब 'अल्मशहूर फ़ी अस्माइल अय्यामि वश्शुहूर'' 
में लिखा है कि मुह॒र्रम के महीने को मुहर्रम उसकी ताज़ीम की वजह से कहते हैं लेकिन मेरे नज़दीक तो इस 
नाम की वजह से इसकी हुर्मत ताकीद है इसलिए कि अरब जाहिलियत में इसे बदल डालते थे कभी हइलाल कर 
डालते, कभी हराम कर डालते, इसकी जमा मुहरिमात, महारिम, महारीम है। सफ़र की वजहे तस्मिया यह है 
कि इस महीने में उमूमन उनके घर ख़ाली रहते थे क्योंकि यह लड़ाई झगड़े और सफ़र में चल देते थे, जब 
मकान ख़ाली हो जाए तो अरब कहते हैं (सफ़रल मकान) इसकी जमा अरुफ़ार है जैसे जमल की जमा 
अज्माल है। रबीउल अव्वल के नाम रखने का सबब यह है कि इस महीने में उनकी इक़ामत हो जाती है। 
इर्तिबाअ कहते हैं इकामत को उसकी जमा इर्बिआअ है जैसे नसीब की जमा इंसिबाइ। और इसकी जमा 
अरबआ है जैसे रगीफ़ की जमा अरगफ़ा है। रबीढ़ल आख़िर के महीने का नाम रखना भी इसी वजह से है। 
गोया यह इक़ामत का दूसरा महीना है। जमादिल ऊला की वजह तस्मिया यह है कि इस महीने में पानी जम 
जाता था उनके हिसाब में महीने गर्दिश नहीं करते थे यानी ठीक हर मौसम पर ही हर महीना आता था लेकिन 
यह बात कुछ जचती नहीं, इसलिए कि जब इन महीनों का हिसाब चाँद पर है तो ज़ाहिर है कि मौसमी हालत हर 
माह पर हर साल एक जैसी नहीं रहेगी, हाँ! यह मुम्किन है कि उस महीने का नाम जिस साल रखा गया हो उस 


साल यह महीना कड़कड़ाते हुए जाड़े में आया हो और पानी जम गया हो। चुनाँचे एक शायर ने यही कहा है कि 
जमादा की सखधत अंधेरी रातें जिनमें कुत्ता भी बमुश्किल एक आध मर्तबा ही भौंक लेता है। इसकी जमा 
जमादियात जैसे हबारा और इबारियात। यह मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह मुस्तअमिल है, जमादिल ऊला और 
जमादिल उछ़रा कहा जाता है। जमादिल उड़रा की वजहे तस्मिया भी यही है गोया यह पानी के जम जाने का 
दूसरा महीना है। रजब यह माख़ूज है तर्जीब से। तर्जीब कहते हैं ताज़ीम को चूँकि यह महीना अज़्मत व इज्जत 
वाला है इसलिए इसे रजब कहते हैं। इसकी जमा अर्जाब गिजाब और रजबात है। शखझ़बान का नाम शअबान 
इसलिए है कि इसमें अरब लोग लूटमार के लिए इधर उधर फैल जाते थे। तशअब के मअनी हैं जुदा-जुदा होना 
पस इस महीने का भी यही नाम रख दिया गया। इसकी जमा शआबीन, शख्बानात आती है। रमज़ान को 
रमज़ान इसलिए कहते हैं कि इसमें ऊँटनियों के पैर गर्मी की तेज़ी की वजह से जलने लगते हैं। (रमततिल 
फ़िस्नाल) उस वक़्त कहते हैं जब ऊँटनियों के बच्चे सख़त प्यासे हों। इसकी जमा रमज़ानात और रमाज़ीन और 
रामिज़ा आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अल्लाह तजाला के नामों में से एक नाम है यह मड़ज़ गलत़ और 
नाक़ाबिले इल्तिफ़ात क़ौल है। में कहता हूँ इस बारे में एक हृदीस भी वारिद हुई है, लेकिन है वह ज़ईफ़। मैंने 
किताबुस्सियाम के शुरू में इसका बयान कर दिया। शव्वाल माख़ूज है (शालतिल इबिलु) से यह महीना ऊँटों 
की मस्तियों का महीना था, यह दुमें उठा दिया करते थे, इसलिए इस महीने का यही नाम हो गया। इसकी जमा 
शवाबील, शवालात आती है। जुल क़अदा या ज़विल कअदा का नाम होने की वजह यह है कि इस माह में 
अरब लोग बैठ जाया करते थे, न लड़ाई के लिए निकलते और न सफ़र के लिए, इसकी जमा ज़वातुल क़अदा 
है। जुल हिज्जा को ज़विल हिजा भी कह सकते हैं , चूँकि इसी माह में हज होता था, इसलिए इसका यह नाम 
मुकर्रर हो गया, इसकी जमा ज़वातुल ह्िज्जा आती है। यह तो थी वजह इन महीनों के नामों की। 


अब हफ़्ते के सात दिनों के नाम और उन नामों की जमा सुनिए। इतवार के दिन को यौमुल अहृद कहते 
हैं, इसकी जमा अह्टाद बढ़ाद और बुहूद आती है। पीर के दिन को इस्नैन कहते हैं, इसकी जमा असानीन आती 
है। मंगल को सुलासा कहते हैं, यह भी मुज़क्कर भी बोला जाता है और मुअन्नस भी। इसकी जमा सुलासाबात 
और असालीस आती है। बुध के दिन को अरबिआ कहते हैं, जमा अरबआवात और अराबीअ आती है। 
जुमेरात को ख़मीस कहते हैं, जमा इसकी अख़मसा, अख़ामिस आती है। जुम्झे को जुम्अहू और जुमअह कहते 
हैं, इसकी जमा जुमुड़न और जमाआतु आती है। सनीचर यानी हफ़्ते के दिन को सब्त कहते हैं , सब्त के मअना 
हैं कत के चूँकि गिनती हफ़्ते के दिनों की यहीं ख़त्मू हो जाती है इसलिए इसे सब्त कहते हैं। क़दीम अरबों में 
हफ़्ते के दिनों के नाम यह थे। अव्वल, अहवन, जब्बार, दब्बार, मौनिस, उरूबा, शियार। क़दीम ख़ालिनस 
अरबों के अश्भ़ार में भी दिनों के नाम पाये जाते हैं। कुरआने करीम फ़र्माता है कि इन बारह माह में चार हुर्मत 
वाले महीने हैं। जाहिलियत के अरब भी इन्हें हुर्मत वाले मानते थे लेकिन लस्बल नामी एक गिरोह अपने तशहुद 
की बिना पर आठ महीनों को हुर्मत वाला ख़याल करते थे, दरअस़ल वही रजब का महीना इन्दल्लाह भी था जो 
जमादिल आख़िर और शअ्बान के बीच में है। क़बीला रबीआ के नज़दीक रजब, शअबान और शब्वाल के 
बीच के महीने का यानी रमज़ान का नाम था पस हुज़ूंर अकरम (4) ने खोल दिया कि हुर्मत वाला रजब 
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मुज़र का है, न कि रबीआ का। इन चार ज़ी हुर्मत महीनों में से तीन लगातार इस मस्लिह्त से हैं कि हाजी जुल 
क़अदा के महीने में निकले तो उस वक़्त तक लड़ाईयाँ मारपीट जंगो जिदाल क़त्लो क़िताल बंद हो लोग अपने 
घरों में बैठे हुए हों, फिर ज़िल हज में अहकामे हज की अदायगी, अम्नो अमान, उम्दगी और शान से हो 
जाए। फिर माहे मुहरम की हुर्मत में वापिस घर पहुँच जाए। दरम्याने साल में रजब को हुर्मत वाला बनाने को गर्ज़ 
यह है कि ज़ाइरीन अपने तबाफे बेतुल्लाह के शौक़ को उमरे की सूरत में अदा कर लें, भले दूर दराज़ वाले हों, 
वह भी महीना भर में आना जाना कर लें। यही अल्लाह तआला का सीधा और सच्चा दीन है। पस अल्लाह 
तआला के फर्मान के मुताबिक़ तुम इन पाक महीनों की हुर्मत करो, इनमें ख़ुसूसियत के साथ गुनाहों से बचो, 
इसलिए कि इसमें गुनाहों की बुराई और बढ़ जाती है, जैसे कि हरम शरीफ़ का गुनाह और जगह के गुनाह से बढ़ 
जाता है। अल्लाह तआला का फर्मान है कि जो हरम में इल्ह्राद का इरादा जुल्म से करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब 
देंगे। (22/हज्ज : 25) इसी तरह इन मुहृतरम महीनों का गुनाह और दिनों के गुनाह से बढ़ जाता है, इसीलिए 
हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह. ) और उलमा की एक बड़ी जमाअत के नज़दीक इन महीनों के क़त्ल की दियत भी 
सख्त है। इसी तरह हरम के अंदर के क़त्ल की और ज़ी महरम रिश्तेदार के कत्ल की भी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं (फ़ोहिन्न) से मुराद सालभर के कुल महीने हैं| पस इन कुल महीनों में गुनाहों से बचो, ख़ुसूसन चार 
महीनों में कि यह हुर्मत वाले हैं। इनको बड़ी इज़तत है इनमें गुनाह सज़ा के एतिबार से ओर नेकियाँ अज्रो-सवाब 
के एतिबार से बढ़ जाती हैं। 


हज़रत क़तादा (रह.) का क़ौल है कि इन हुर्मत वाले महीनों में गुनाह की सज़ा और बोझ बढ़ जाता है, 
भले जुल्म हर हाल में बुरी चीज़ है लेकिन अल्लाह तआला अपने जिस अम्र को चाहे बढ़ा दे। देखिए अल्लाह 
तञाला ने अपनी मख़लूक में से भी पसंद किया इंसानों में, अपने रसूल (4&££) चुन लिए, इसी तरह कलाम में 
से अपने ज़िक्र को पसंद किया और ज़मीन में से मस्जिदों को पसंद किया और महीनों में से रमज़ानुल मुबारक 
को और इन चारों महीनों को पसंद कर लिया और दिनों में से जुम्भा के दिन को और रातों में से लैलतुल क़द्र 
को पस तुम्हें उन चीज़ों की अज़्मत का लिहाज़ रखना चाहिए, जिन्हें अल्लाह तआला ने अज़्मत दी है। उमूर 
की ताज़ीम इतनी करनी अक़्लमंद और फ़हीम (समझदार) लोगों के नज़दीक ज़रूरी है, जितनी ताज़ीम उनकी 
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बतलाई हो। इनकी हुर्मत का अदब न करना हराम है, इनमें जो काम हराम हैं, 
उन्हें हलाल न कर लो, जो हलाल हैं उन्हें हराम न बना लो। जैसे कि अहले शिर्क करते थे, यह उनके कुफ़ 
में ज्यादती की बात थी। फिर फ़र्माया कि तुम सबके सब काफ़िरों से जिहाद करते रहो जैसे कि वह सबके सब 
तुमसे बरसरे जंग हैं , हुर्मत वाले इन चार महीनों में जंग की शुरुआत करना मंसूख़ या मुह्कम होने के बारे में 
उलमा के दो कौल हैं पहला तो यह कि यह मंसूख है यही क़ौल ज़्यादा मशहूर है। इस आयत के अल्फ़ाज़ पर 
गौर कीजिए कि पहले तो फ़र्मान हुआ कि इन महीनों में जुल्म न करो, फिर मुश्रिकों से जंग करने को फ़र्माया। 
ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से तो मालूम होता है कि यह हुक्म आम है, हुर्मत के महीने भी इसमें आ गए अगर यह महीने 
इससे अलग होते तो उनसे गुज़र जाने की क़ैद साथ ही बयान होती। रसूलुल्लाह (422) ने ताइफ़ का घेराव 
जुल क़अद में किया था जो हुर्मत वाले महीनों में से एक है जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम में है कि आप (4६८) 
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हवाज़िन कबीले की तरफ़ माहे शब्वाल में चले जब उनको हज़ीमत हुई और उनमें के बचे हुए भागकर ताइफ़ में 
पनाहगुज़ीन हुए तो आप ((:) वहाँ गए और चालीस दिन तक मुहास़िरा रखा, फिर बगैर फ़तह़ किए हुए वहाँ 
से वापिस लोट आए। पस साबित है कि आप (2) ने हुर्मत वाले महीने में मुहासिरा किया। दूसरा कौल यह 
है कि हुर्मत वाले महीनों में जंग की शुरुआत करना हराम है और इन महीनों की हुर्मत का हुक्म मंसूख़ नहीं। 
अल्लाह ताला का फ़र्मान है कि शआइरे रब्बानी को और हुर्मत वाले महीनों को हलाल न कर लिया करो। 
(5/माइदा : 2) और फर्मान है कि हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं और हुर्मतें क्रिसतास हैं पस 
जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम भी उनसे वैसी ही ज़्यादती का बदला ले लो। (5/माइदा : 494) और फ़र्मान 
है (६४ ,5८॥ |,४55 4(०४॥ १६४५॥ &-<-। |4($) (9/तौबा : 5) हुर्मत वाले महीनों के गुज़र जाने के बाद 
मुश्रिकों से जिहाद करो। यह पहले बयान गुज़र चुका है कि यह चार महीने हैं हर साल में, न कि तस्यीर के 
महीने जो कि दो क़ौलों में से एक कौल है। 


फिर फ़र्माया कि तुम सब मुसलमान उनसे इसी तरह लड़ो जैसे कि वह तुमसे सबके सब लड़ते हैं। हो 
सकता है कि यह अपने पहले से जुदागाना न हों और हो सकता है कि यह हुक्म बिलकुल नया और अलग हो, 
मुसलमानों को रबत दिलाने और उन्हें जिहाद पर आमादा करने के लिए। तो फ़र्माता है कि जैसे तुमसे जंग करने 
के लिए वह भिड़ भिड़ाकर जमा होकर चारों तरफ़ से उबल पड़ते हैं, तुम भी अपने सब कलिमा पढ़ने वालों को 
लेकर उनसे मुक़ाबला करो। यह भी मुम्किन है कि इस हमले में मुसलमानों को हुर्मत वाले महीनों में जंग करने की 
रुछ्सत दी हो। जबकि हमला उनकी तरफ़ से हो, जैसे आयत (5।<«४॥ १६.5४) में है और जैसे आयत (५६ 
4:83 23052 5 5४) ००८८० ५५० 25::%&5) (2/बकरः 9) में बयान है कि इनसे मस्जिदे हराम के 
पास न लड़ो जब तक कि वह वहाँ लड़ाई न करें, हाँ! अगर वह तुमसे लड़ें तो तुम भी उनसे लड़ो। यही जवाब 
हुर्मत वाले महीने में हुजूरे अकरम (४४) के ताइफ के मुहास़िरि का है कि दरअसल यह लड़ाई ततिम्मा थी 
हवाज़िन की ओर उनके सक़फ़ी हलीफ़ों की लड़ाई का। उन्होंने ही लड़ाई की शुरुआत की थी। इधर उधर से आप 
(4<:) के मुख़ालिफ़ीन को जमा करके लड़ाई की दावत दी थी पस हुज़ूरे अकरम (4८) उनकी तरफ़ बढ़े, यह 
बढ़ना भी हुर्मत वाले महीने में न था। यहाँ से हारकर यह लोग ताइफ़ की तरफ चले गए और वहाँ क़िलाबंद हो 
गए। आप उस मर्कज़ को ख़ाली कराने के लिए और आगे बढ़े, उन्होंने मुसलमानों को नुक़स़ान पहुँचाया, 
मुसलमानों की एक जमाअत को क़त्ल कर डाला। इधर मुहास्चिरा जारी रहा, मिन्‍जनिक़ वगैरह से चालीस दिन तक 
उनको घेरे रहे। आख़िरकार उस जंग की शुरुआत हुर्मत वाले महीने में नहीं हुई थी लेकिन जंग ने तूल पकड़ा, हुर्मत 
बाला महीना भी आ गया। जब चंद दिन गुज़र गए, आपने मुहासिरा हटा लिया। पस जंग का जारी रखना ओर 
चीज़ है और जंग की शुरुआत और चीज़ है उसकी बह॒त सी नज़ीरें (मिसालें) हैं, बललाहु आलम! अब उसमें जो 
ह॒दीसें हैं हम उन्हें सीरत में भी बयान कर चुके हैं, बललाहु आलम! 


% ०७ ५१० 
कक ०॥७ ०५७ 


(६ 852 54 4 8965:28 ८230 4, (6 80 3850: :+5..0। 
405 52८४ 7592 58 ८९5 6 ४४७ ५9०४४ 50 2४% ५8, ६2५2 


छ &2,४० | 58 (६०४८ 
तर्जुमा : “महीनों का आगे पीछे कर देना भी कुफ़ की ज़्यादती है, इससे वह लोग गुमराही में डाले 
जाते हैं जो काफ़िर हैं एक साल तो उसे हलाल कर लेते हैं ओर एक साल उसी को हुर्मत वाला कर 
लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हुर्मत रखी हे उसकी गिनती में तो मुवाफ़िक़त कर लीं फिर उसे 
हलाल बना लेते हैं, जिसे अल्लाह तआला ने हराम किया है। उन्हें उनके बुरे काम भले दिखा दिए 
गए हैं, क्ौमे कुफ़्फ़ार की अल्लाह रहनुमाई नहीं फ़र्माता।'' (37) 


मुश्रिकों ने हुर्मत वाले महीनों में भी रहोबदल कर रखा था (आयत 37) : मुश्रिकों के कफ़ की 
ज़्यादती बयान हो रही है कि वह किस तरह अपनी फ़ासिद राय को और अपनी नापाक ख़्वाहिश को शरीज़ते 
इलाही में दाख़िल करके अल्लाह के दीन के अहकाम उलट पलट कर देते थे। हराम को हलाल और हलाल को 
हराम बना लेते थे। तीन महीने की हुर्मत को तो ठीक रखा फिर चौथे महीने की हुर्मत को इस तरह बदल दिया 
कि मुहर्रम को स़फ़र के महीने में कर दिया और मुहर्रम की हुर्मत न की। ताकि बज़ाहिर साल के चार महीने की 
हुर्मत भी पूरी हो जाए और अस़ली हुर्मत के मुहररम महीने में लूटमार, क़त्लो-गारत भी हो जाए और उस पर 
अपने क़स्नीदों में शैर्त्री बघाड़ते थे और फ़र्रिया अपना यह काम उछालते थे। उनका एक सरदार था, जुनादा 
. बिन औफ़ बिन उमय्या किनानी, यह हर साल हज को आता, इसकी कुन्नियत अबू सुमामा थी, यह मुनादी 
कर देता कि न तो अबू सुमामा के मुक़ाबले में कोई आवाज़ उठा सकता है, न उसकी बात में कोई एबजोई कर 
सकता है, सुनो! पहले साल का स़फ़र महीना हुलाल है और दूसरे साल का हराम। पस एक साल के मुहर्रम की 
हुर्मत न रखते, दूसरे साल के मुहर्रम की हुर्मत मना लेते। उनकी इसी ज़्यादती कुफ़ का बयान इस आयत में है। 
(त़ब्री : 4/245) यह शख़्स अपने गधे पर सवार आता और जिस साल यह मुहर्रम को हुर्मत वाला बना 
देता, लोग उसको हुर्मत करते और जिस साल वह कह देता कि मुहरररम को हमने हटाकर सफ़र में और सफ़र को 
आगे बढ़ाकर मुहर्रम में कर दिया है, उस साल अरब में उस माहे मुहररम की हुर्मत कोई न करता। (तब्री : 
१4/246) एक क़ौल यह भी है कि बनी किनाना के उस शख़्स को क़ल्मिश कहा जाता था, यह मुनादी कर 
देता कि इस साल मुहर्रम की हुमत न मनाई जाए, अगले साल मुहररम और स़फ़र दोनों की हुर्मत रहेगी, पस 
उसके क़ौल पर जाहिलियत के ज़माने में अमल कर लिया जाता, और अब हुर्मत के अस़ली महीने में जिसमें 
एक इंसान अपने बाप के क़ातिल को पाकर भी उसकी तरफ़ नज़र भरकर नहीं देखता था, अब आज़ादी से 
आपस में ख़ानाजंगियाँ, लूटमार होती। लेकिन यह क़ौल कुछ ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि कुरआन करीम ने 
फ़र्माया है कि गिनती में वह मुवाफ़िक्त करते थे और उसमें गिनती की मुवाफिक़त भी नहीं होती बल्कि एक 


साल में तीन महीने रह जाते हैं और दूसरे साल में पाँच महीने हो जाते हैं। एक क़ौल यह भी है कि अल्लाह 
तञआला की तरफ़ से तो हज्ज फ़र्ज़ था, ज़िल हिज्ज के महीने में लेकिन मुश्रिक ज़िल हिज्ज का नाम मुह॒र्रम रख 
लेते फिर बराबर गिनते जाते और उस हिसाब से जो ज़िल ढ्िज आता, उसमें ह॒जज अदा करते, फिर मुहर्रम के 
नाम से ख़ामोशी बरत लेते, उसका ज़िकर ही न करते। फिर लौटकर सफ़र नाम रख देते, फिर रजब को जमादिल 
आख़िर, फिर शअबान को रमज़ान ओर रमज़ान को शब्वाल, फिर जुल क़अद को शव्वाल ज़िल हििज को 
ज़िल क़अद और मुहर॑म को ज़िल ह्िज कहते और उसमें हज करते, फिर इसका एआदा करते और दो साल 
तक हर एक महीने में बराबर हज करते। जिस साल हजरत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने हज किया, उस साल 
मुश्रिकों की उस गिनती के मुताबिक दूसरे बरस का ज़ुल क़अद का महीना था। हुज़ूर (4६) के हज्ज के मौक़े 
पर ठीक ज़िल छिज का महीना था और उसी की तरफ़ आप (4४) ने अपने ज़ुत्बे में इशारा किया और इशांद 
हुआ कि ज़माना उलट पलट कर उसी हैयत (शक्ल) पर आ गया है, जिस हेयत पर उस वक़्त था जब ज़मीन 
और आसमान अल्लाह तआआला ने रचाए। लेकिन यह क़ौल भी दुरुस्त नहीं मालूम होता। इस वजह से कि अगर 
ज़ी क़अद में हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) का हज हुआ तो यह हज्ज कैसे सही हो सकता हे। 


हालाँकि अल्लाह तजला का फ़र्मान है ( &४/9॥ ह&४ ८5४ (“५॥ ॥| 43५25 5 40॥ ८2 ८४ 5) 
(9/तौबा : 3) यानी अल्लाह और उसके रसूल (4६2) को तरफ़ से आज के हज्जे अकबर के दिन मुशिशिकों से 
अलग होना और बेज़ारी का ऐलान है। इसी की मुनादी हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के हज में भी की गई पस अगर 
यह हज जुल हिज्ज के महीने में न होता तो अल्लाह तआला उस दिन को हज का दिन न कहता। और सिर्फ़ 
महीनों की तक़्दीम ताख़ीर को जिसका बयान इस आयत में है, साबित करने के इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत भी 
नहीं क्योंकि वह इसके बगैर भी मुम्किन है। क्योंकि मुश्गिकीन एक साल तो मुहररमुल हराम के महीने को हलाल 
कर लेते और उसके बदले माहे सफ़र को हुर्मत वाला कर लेते, साल के बाक़ी महीने अपनी जगह पर रहते। फिर 
दूसरे साल मुहररम को हराम समझते और उसकी हुर्मत व इज्जत बाक़ी रखते ताकि साल के चार हुर्मत वाले 
महीने जो अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से मुक़र्रर थे उनके गिनती में मुवाफ़िक़त कर लें पस कभी तो हुर्मत वाले 
तीनों महीने जो पे दर पे हैं उनमें से आख़िरी माह मुहरर॑म की हुर्मत रखते, कभी उसे सफ़र की तरफ़ मुअख़ख़र 
कर देते। रहा हु्जुरे अकरम (4४£) का फ़र्माने मुबारक कि '“ज़माना घृूमघामकर अपनी असली हालत पर आ 
गया हे'' यानी इस वक़्त जो महीना उनके नज़दीक है वही महीना सही गिनती में भी है, इसका पूरा बयान हम 
इससे पहले कर चुके हैं, बल्‍लाहु आलम! 


इब्ने अबी हातिम में है कि उक़्बा में रसूलुल्लाह (4६६) ठहरे, मुसलमान आपके पास जमा हो गए, आप 
(4&£) ने अल्लाह तआला की पूरी हम्दों सना बयान करके फ़र्माया कि “महीनों की ताख़ीर शैतान की तरफ़ से 
कुफ़ की ज़्यादती थी कि काफ़िर बहकें, वह एक साल मुहृरररम को हुर्मत वाला करते और सफ़र को हिल्लत वाला 
फिर मुहर्रम को हिल्‍्लत वाला कर लेते।'' (इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्जी ज़ईफ रावी है (अल्मीज़ान : 
4/23; रक़म : 8895) यही उनकी वह तक़्दीम ताख़ीर है जो इस आयत में बयान हुई है। इमाम मुहम्मद बिन 
इस्हाक (रह.) ने अपनी किताब अस्सीरत में इस पर बहुत अच्छा कलाम किया है जो बेहद मुफ़ीद और उम्दा है। 


20 जिल्द 4 बने हर कई सूरह तोबा ४५ ०१५० [52 _] 

आप लिखते हैं कि इस काम को सबसे पहले करने वाला क़ल्मिस था (हुजैफ़ा बिन अब्द बिन फ़क़ौम 
बिन अदी बिन आमिर बिन सअल्बा बिन हारिस बिन मालिक बिन किनाना बिन ख़ुज़ेमा बिन मुदरका बिन 
इल्यास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद बिन अदनान) फिर उसका बेटा डबाद फिर उसका लड़का क़लख् 
फिर उसका बेटा उमय्या फिर उसका बेटा औफ़ फिर उसका लड़का अबू सुमामा जुनादा, उसी के ज़माने में 
इशाअते इस्लाम हुई। अरब लोग हज्ज से फ़ारिग होकर उसके पास जमा होते, यह खड़ा होकर उन्हें लेक्चर देता 
और रजब, जुल क़अद और जुल हिज्ज की हुर्मत बयान करता और एक साल तो मुहर॑म को इलाल कर देता 
और मुहर्रम सफ़र को बना देता और एक साल मुहर्रम को ही हुर्मत वाला कह देता कि अल्लाह की हूर्मत के 
महीनों की गिनती के मुवाफ़िक़ हो जाए और अल्लाह तञ्ाला का हराम हलाल भी हो जाए। 


ही 
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तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों ! तुम्हें क्या हो गया हे कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो! अल्लाह की 
राह में कूच करो तो तुम ज़मीन पकड़ लेते हो, क्या तुम आख़िरत के बदले दुनिया की ज़िन्दगी पर 
ही रीझ गए हो, सुनो! दुनिया की ज़िन्दगी तो आख़िरत के मुक़ाबले में कुछ यूँ ही सी है। (38) 
अगर तुमने कूच न किया तो तुम्हें अल्लाह तआला दर्दनाक अज़ाब से सज़ा देगा, और तुम्हारे 
सिवा और लोगों को बदल लाएगा, तुम अल्लाह तआला को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा सकते, 
अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।'' (39) 


जिहाद से जी चुराने बालों को तम्बीह (आयत 38, 39) : एक तरफ़ तो गर्मी सख्त पड़ रही थी, दूसरी 
तरफ़ फल पक गए थे और दरख़तों के साये बढ़ गए थे। ऐसे वक़्त में रसूलुल्लाह (4४८) एक दूर दराज़ के सफ़र 
के लिए तैयार हो गए, ग़ज़्ब-ए-तबूक में अपने साथ चलने को सबसे फ़र्मा दिया। कुछ लोग जो रह गए थे, 
उन्हें जो तम्बीह की गई, इन आयतों का शुरू इस आयत से है कि जब तुम्हें अल्लाह तआला की राह में जिहाद 
के लिए बुलाया जाता है तो तुम क्यूँ ज़मीन में धंसने लगते हो, कया दुनिया की इन ख़त्म होने वाली नेअमतों पर 
रीझकर आख़िरत कौ हमेशा बाक़ौ रहने वाली नेअमतों को भुला बैठे हो। सुनो! दुनिया की तो आख़िरत के 
मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं। हुज़ूरे अकरम (4६८) ने अपनी शहादत की उँगली की तरफ़ इशारा करके 


ु हे, जल्द 4 हे तफ़सीर इन्नकरीर, शक, सूरह तौबा ०२४ १५५८ 
फर्माया, “इस उँगली को कोई समुन्द्र में डुबोकर निकाले, उस पर जितना पानी समुन्द्र के मुकाबले में है उतना 
ही मुकाबला दुनिया का आख़िरत से है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जनना, बाब फ़नाउद्दुनिया व बयानुल 
हृश्रि यौमुल क़यामा : 2858; तिर्मिज़ी : 2323; इब्ने माजा : 408; अहमद : 4/228) 


हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से किसी ने पूछा कि मैंने सुना हे आप हृदीस बयान करते हैं, अल्लाह तआला 
एक नेकी के बदले एक लाख का सवाब देता है। आप (4£:) ने फ़र्माया, बल्कि मैंने दो लाख का फ़र्मान भी 
रसूलुल्लाह (4४८) से सुना है। फिर आप (4४८) ने इस आयत के इसी जुम्ले की तिलावत करके फ़र्माया कि 
दुनिया जो गुज़र गई और जो बाक़ी है, वह सब आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत ही कम है। (इसकी सनद में ज़ियाद 
बिन अबी जियाद अल्जस्सास़ है। जिसे दारे कुली और नसाई ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 2/89; रक़म : 
2938) मरवी है कि अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान (रह.) ने अपने इंतिक़ाल के वक़्त अपना कफ़न मंगवाया, उसे 
देखकर फ़र्माया पस मेरा तो दुनिया से यही हिस्सा था, मैं इतनी दुनिया लेकर जा रहा हूँ फिर पीठ फेरकर रोने लगे 
और कहने लगे, हाय दुनिया! तेरा बहुत भी कम है और तेरा कम तो बहुत ही छोटा है, अफ़सोस! हम धोखे में ही 
रहे। फिर जिहाद छोड़ने पर अल्लाह तआला डांटता है कि सख़त दर्दनाक अज़ाब होंगे। 


एक क़बीले को हुज़ूरे अकरम (4४2) ने जिहाद के लिए बुलवाया, वह न उठे तो अल्लाह तआला ने 
उनसे बारिश रोक ली। फिर फ़र्माता है कि अपने दिल में फूलना नहीं कि हम रसूलुल्लाह (2:) के मददगार 
हैं, अगर तुम दुरुस्त न रहे तो अल्लाह तज़ाला तुम्हें बर्बाद करके अपने रसूल के साथी औरों को कर देगा जो 
तुम जैसे न होंगे, तुम अल्लाह तञआला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह नहीं कि तुम न जाओ तो मुजाहिदीन 
जिहाद कर ही न सकें, अल्लाह तज़ाला में सब कुदरतें हैं, वह तुम्हारे बगैर भी अपने दुश्मनों पर अपने गुलामों 
को ग़ालिब कर सकता है। कहा गया है कि यह आयत (४७ 5; &(६. |:१५5।) (9/तौबा : 4) और आयत 
(५5॥ 0525 ८+ ५७७८८ ८ ६५ ८० 2६: (55 45 .<] (७९ ८६ 5) (9/तौबा : 20) यह सब 
आयतें आयत (5४ 55६८८) ८४४५६: ८४ (८६) (9/तौबा : 22) से मंसूख़ हैं। लेकिन इमाम इब्ने जरीर 
(रह. ) इसकी तर्दीद करते हैं और फ़र्माते हैं कि यह मंसूरत्र नहीं बल्कि इन आयतों का मतलब यह है कि जिन्हें 
रसूलुल्लाह (६2) जिहाद के लिए निकलने को फ़र्माएँ, वह फ़र्मान सुनते ही उठ खड़े हो जाए। फ़िल वाक़ेअ 
यह तौजीह बहुत उम्दा है, वललाहु आलम! 
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2४ ; । 38 8 सूरह तोबा “२५३ ०/७० (54 | 
तर्जुमा : “अगर तुम उसकी मदद न करो तो अल्लाह तआला ही ने उसकी मदद उस वक़्त की थी 
जबकि उसे काफ़िरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वह दोनों गार में थे, जब 


यह अपने साथी से कह रहा था कि ग़म न कर, अल्लाह तआला हमारे साथ है, पस॒ जनाब बारी ने 
अपनी त़्रफ़ से उस पर तस्कीन नाज़िल फ़र्माकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा 
भी नहीं, उसने काफ़िरों की बात पस्त कर दी, बुलंद व अज़ीज़ तो अल्लाह तआला का कलिमा ही 
है, अल्लाह तआला ग़ालिब है, हिक्‍्मत वाला।'' (40) 


नबी, सिद्दीक़ और क़रिस्स-ए-गार (आयत 40) : तुम अगर मेरे रसूल (45: ) की मदद और ताईद छोड़ 
दोगे तो मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, में ख़ुद उसका मददगार, मुईद काफ़ी और हाफ़िज़ हूँ। याद कर लो हिज्श्त 
बाले साल जबकि काफ़िरों ने आप (4४८) को क़त्ल या कैद या देश निकाले की साज़िश की थी और आप 
) अपने सच्चे साथी ह॒ज़रत अबूबक्र सरिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ अकेले मक्का मुकर्रमा से निकल गए थे 

कौन उनका मददगार था, तीन दिन मारे ख़ौफ़ के इस डर से गार में छुपे रहे कि ढूँढ़ने वाले मायूस होकर वापिस 
चले जाएँ तो यहाँ से निकलकर मदीना मुनव्वरा की ओर निकल चलें। सिद्दीके अकबर (रज़ि.) लम्हा ब लम्हा 
घबरा रहे थे कि किसी को पता न चल जाए, ऐसा न हो कि वह रसूले करीम (452) को कोई नुक़्सान पहुँचाए 

हुजूरे अकरम (4) उनकी तस्कीन फ़रमाते और इर्शाद फ़रमाति कि 'अबूबक्र (रजि.)! उन दो की निस्बत तेरा 
क्या ख़्याल है जिनका तीसरा ख़ुद अल्लाह तआला है।'' (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरते बर'त बाब 
कौलुहू (सानियस्‌ नेनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लि साहिबिही...) : 4663; स़हीह़ मुस्लिम : 2387; 
तिर्मिज़ी : 3096; अहमद : /4) मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अबूबक्र बिन अबू कहाफ़ा (रज़ि.) ने हुज़ूर 
(42८) से गार में कहा कि अगर इन काफिरों में से किसी ने अपने कदमों की तरफ़ देख लिया तो वह हमें देख 
लेंगे। आप (52) ने फ़र्माया, तू उन दो के बारे में क्या कहता है जिनका तीसरा ख़ुद रू्बुल आलमीन हो। 
अल्गर्ज़ उस मौक़े पर भी जनाब बारी तआला ने आप (4४८) की मदद फर्माई। कुछ बुजुर्गों ने फ़र्माया है कि 
मुराद इससे यह है कि हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) पर अल्लाह तज़ाला ने अपनी तरफ़ से तस्कीन नाजिल फर्माई। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) वगैरह की तफ़्सीर यही है और उनकी दलील यह है कि हुज़ूर (३:::) तो मुत्मइन और 
सकून व तस्कीन वाले थे ही। लेकिन उस ख़ास हाल में तस्कीन का अज़्सरे नौ भेजना कुछ इसके ख़िलाफ़ 
नहीं। इसीलिए उसी के साथ फ़र्माया कि अपने गायबाना लश्कर उतारकर उसकी पदद की यानी बज़रिये 
फ़रिश्तों के। अल्लाह तआला ने कलिमा कुफ़ दबा दिया और अपने कलिमे का बोलबाला किया, शिर्क को 
पस्त किया और तौहीद को ऊँचा किया। हुजूरे अकरम (4४) से सवाल होता है कि एक शख़स़ अपनी बहादुरी 
के लिए दूसरा हमिय्यते क़ौमी के लिए तीसरा लोगों को ख़ुश करने के लिए लड़ रहा है तो उनमें से अल्लाह की 
राह का मुजाहिदीन कौन है? आप (4६६) ने फ़र्माया, “जो अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने की निय्यत से 
लड़े वो अल्लाह की राह में मुजाहिद है!'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब व मन क़ातला लि तकूना 
कलिमतुल्लाहि हियल उलिया : 280; म्हीह़ मुस्लिम : 904; अबूदाऊद : 257; तिर्मिज़ी : 646; 
नसाई : 236; इब्ने माजा : 2783; अहमद : 4/392) अल्लाह तआला इंतिक़ाम लेने पर गालिब है। 
जिसकी मदद करना चाहे करता है, न कोई उसका सामना कर सके, न उसके इरादे को कोई बदल सके, कौन है 


जो उसके सामने होंठ हिला सके या आँख मिला सके। इसके सब कौल व फेल, हिक्मत व मस्लिहत भलाई 
और ख़ूबी से पुर हैं। तआला शानुहू व जद्दा मज्दुहू 


# 4७ #|७ # ७ 
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तर्जुमा : “निकल खड़े हो जाओ, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी राहे इलाही 
में अपने माल व जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो।'' (4) 


हल्के या भारी हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो (आयत 4) : कहते हैं कि सूरह बरा'त में यही 
आयत पहले उतरी है। (त़ब्री : 4/270) इसमें है कि ग़ज़्व-ए-तबूक के लिए तमाम मुसलमानों को साथ 
लेकर हादि-ए-उमम को निकल खड़े होना चाहिए, अहले किताब के काफ़िर रूमियों से जिहाद के लिए तमाम 
मोमिनों को चलना चाहिए, ख़्वाह जी माने या न माने, ख़वाह आसानी नज़र आए या भारी पड़े, ज़िकर हो रहा 
था कि कोई बुढ़ापे का कोई बीमारी का बहाना कर देगा तो यह आयत उतरी। बूढ़े जो उन सबको पैगम्बर 
(4४2) का साथ देने का आम हुक्म हुआ, किसी का कोई बहाना न चल सका। हज़रत अबू तलड़ा (रज़ि.) ने 
इस आयत की यही तफ़्सीर की और इस हुक्म की तामील में सरज़मीने शाम में चले गए। और नसरानियों से 
जिहाद करते ही रहे, यहाँ तक कि आप (रज़ि.) शहीद हो गए। और रिवायत में है कि एक मर्तबा आप कुरआने 
करीम की तिलावत करते हुए इस आयत पर आए तो फ़मनि लगे, हमारे रब ने तो मेरे खयाल से बूढ़े जवान 
सबको जिहाद के लिए चलने की दावत दी है, मेरे प्यारे बच्चों ! मेशा सामान तैयार करो। मैं मुल्के शाम के 
जिहाद में शिर्कत के लिए ज़रूर जाऊँगा। बच्चों ने कहा, अब्बाजान! हुज़ुरे अकरम (4६:) की हयात तक 
आपने हुजूरे अकरम (42८ ) की मातह॒ती में जिहाद किया, ख़िलाफ़ते सिद्दीकी में आप मुजाहिदीन के साथ रहे 

ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी के आप मुजाहिद मशहूर हैं, अब आपकी उम्र जिहाद की नहीं रही, आप घर पर आराम 
कीजिए, हम लोग आपकी तरफ़ से मेदाने जिहाद में निकलते हैं ओर अपनी तलवारों के जौहर दिखाते हैं। 
लेकिन आप न माने और उसी वक़्त घर से रवाना हो गए, समुन्द्र पार जाने के लिए कश्ती ली और चले, हुनूज़ 
(अभी भी) मंज़िले मक़्सूद से कई दिन की राह पर थे जो बीच समुन्द्र में ही आप इंतिक़ाल कर गये, नौ दिन 
तक कश्ती चलती रही लेकिन कोई जज़ीरा या टापू नज़र न आया कि वहाँ आपको दफ़ना दिया जाता। नौ दिन 
के बाद ख़ुश्की पर उतरे और आपको सुपुर्दे खाक किया, अब तक नखश मुबारक ज्यों की त्यों थी। (हाकिम : 
3/353) और भी बहुत से बुजुर्गों से ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन की तफ़्सीर जवान और बूढ़े मरवी है। अल्गर्ज़ 
जवान हों, बूढ़े हों, अमीर हों, फ़ारिग हों, मशगूल हों, ख़ुशहाल हों, या तंगदिल हों, भारी हों, या हल्के हों, 
हाजतमंद हों, कारीगर हों, आसानी वाले हों, सख़ती वाले हों, पेशावर हों, या तिजारती हों, क़बी हों या 
कमज़ोर, जिस हालत में भी हों, बगैर बहाने खड़े हो जाएँ और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकल पढ़ें 
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इस मसले की तफ़्सील के तौर पर इमाम अबू अम्र ओज़ाई (रह.) का क़ौल है कि जब अंदरूने रूम पर हमला 
हो तो मुसलमान हल्के -फुल्के और सवार चलें और जब इन बन्दों के किनारों पर हमला हो तो हल्के बोझल 
सवार पैदल हर तरह निकल खड़े हो जाए। 


कुछ हज़रात का क़ौल है कि आयत (८६४ ४:४५) (9/तौबा : 22) से यह हुक्म मंसूर्र हे। इस पर 
हम पूरी रोशनी डालेंगे, इंशाअल्लाह! मरवी है कि एक भारी बदन के बड़े शखस़ ने आपसे अपना हाल ज़ाहिर 
करके इजाज़त चाही लेकिन आपने इंकार कर दिया और यह आयत उतरी, लेकिन यह हुक्म सहाबा (रजि.) पर 
सख़्त गुज़रा। फिर जनाब बारी तआला ने इसे आयत (५(६४&)| (&# (£) (9/तौबा : 9) से मंसूख कर 
दिया। यानी ज़ईफ़ों, बीमारों तंगदस्त फ़क़ीरों पर जबकि उनके पास ख़र्च तक न हो अगर वह दीने रब्बानी और 
शरीअ्ते मुस्तफ़ा के हामी और तरफ़दार और ख़ेरख़बाह हों तो मैदाने जंग में न जाने पर कोई हर्ज नहीं। हज़रत 
अबू अय्यूब (रज़ि.) पहले ग़ज़्बे से लेकर पूरी उम्र तक सिवाए एक साल के हर गज़्बे में मौजूद है और फ़र्माति 
रहे कि ख़फ़ीफ़ व सक़ील दोनों को निकलने का हुक्म है और इंसान की हालत इन दो हालतों के अलावा कुछ 
नहीं होती। (हाकिम : 3/458; मुहम्मद बिन सीरीन के सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से सुनने में 
नज़र है।) ह॒ज़रत अबू राशिद हर्रानी (रह.) का बयान है कि मैंने हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (रज़ि.), हुज़ूर 
(4४८) के सवार हिम्स में देखा कि हड़ी उतर गई है, फिर भी होदज में सवार होकर जिहाद को जा रहे हैं, तो 
मैंने कहा कि अब तो शरीअत आपको माज़ूर समझती है, फिर आप यह तकलीफ क्यूँ उठा रहे हैं। आप (रज़ि.) 
मे फ़र्माया, सुनो! सूरतुल बुक़ुस यानी सूरह बरा'त हमारे सामने उतरी है जिसमें हुक्म है कि हल्के भारी सब 
जिहाद को जाओ। (इब्ने जरीर व सनदुहू ज़ईफुन) हज़रत हय्यान बिन ज़ेद शरड (रह.) कहते हैं कि हम 
स़फ़्वान बिन अम्र वाली हिम्स़ के साथ जुराजिमा की जानिब जिहाद के लिए चले, में ने दमिश्क़ के एक बुजुर्ग 
ड्प्रसीदा को देखा कि हमला करने वालों के साथ अपने ऊँट पर सवार वह भी आ रहे हैं , उनकी भवें उनकी 
आँखों पर पड़ रही हैं, शैख्े फ़ानी हो चुके हैं। मैंने पास जाकर कहा, चचा साह़ ब! आप तो अब अल्लाह 
तझाला के नज़दीक भी माज़ूर हैं। यह सुनकर आपने अपनी आँखों पर से भवें हटा लीं और फ़र्माया, भतीजे 
सुनो! अल्लाह तआला ने हल्के और भारी होने की दोनों ज़ूरतों में हमसे जिहाद में निकलने की तलब की है, 
सुनो! जिससे अल्लाह तख़ाला की मुहब्बत होती है उसकी आज़माइश भी होती है, फिर उस पर साबित क़दमी 
के बाद अल्लाह तआला की रहमत बरसती है, सुनो! अल्लाह की आज़माइश शुक्रो सत्र व ज़िक्हल्लाह और 
तौहीदे ख़ालिस से होती है। (तब्री : 4/264) जिहाद के हुक्म के बाद मालिके ज़मीनो ज़र्माँ अपनी राह में 
अपने रसूल (4£६£) की मर्ज़ी में मालो जान के ख़र्च का हुक्म देता है और फ़र्माता है कि दुनिया व आख़िरत की 
भलाई इसी में है। दुनियावी नफ़ा तो यह है कि यूँ ही सा ख़र्च होगा और बहुत सी गनीमत मिलेगी और आख़िरत 
का नफ़ा यह है कि उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं। हुज़ूरे अकरम (4४) फ़र्माति हैं कि "अल्लाह तआला के 
ज़िम्मे दो बातों में से एक ज़रूरी है वह मुजाहिद को या तो शहीद करके जन्नत का मालिक बना देता है या उसे 
सलामती और गनीमत के साथ वापिस लौटाता है। (सहीह बुख़ारी, किताब फर्जुल ख़ुमुस, बाब कौलुन्नबी 
(4४) (उहिल्लत लकुमुल गनाइम) : 323; सहीह़ मुस्लिम : 876; मौत़ा इमाम मालिक (रह. ) : 444; 
अहमद : 2/399) ख़ुद अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया गया है, बावजूद यह 


कि तुम इससे जी चुरा रहे हो, लेकिन बहुत मुम्किन है कि तुम्हारी न चाही हुई चीज़ ही दरअसल तुम्हारे लिए 
बेहतर हो सकती है कि तुम्हारी चाहत की चीज़ फ़िल वाक़ेअ तुम्हारे हक़ में बेहद नुक़्सानदायक हो, सुनो! तुम 
तो बिलकुल नादान हो और अल्लाह तज़ाला पूरा पूरा दाना बीना है। हुजूरे अकरम (4£:) ने एक शख्स से 


फ़र्माया, “मुसलमान हो जा।” उसने कहा, जी तो चाहता नहीं। आप (4४८) ने फ़र्माया, “भले न चाहे।'' 
(मुस्नद अहमद : 3/409; व सनदुहू जईफुन; हमीद तवील मुदल्लस व अन्झ़न; मुस्नद अबी यअला : 
3765; मज्मज़ज़वाइद : 5/305) 
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तर्जुमा : '“अगरचे जल्द बमूल होने वाला माल व अस्बाब होता और हल्का सा सफ़र होता तो यह 
ज़रूर तेरे पीछे हो लेते लेकिन इन पर तो दूर-दराज़ की मुश्किल पड़ गई, अब तो यह अल्लाह 
ताला की क़समें खाने लगे कि अगर हममें क्र॒ुबव्बत व ताक़त होती तो हम यक़्ीनन आपके साथ 
निकल खड़े होते, यह अपनी जानों को ख़ुद ही हलाकत में डाल रहे हैं, इनके झूठे होने का सही 
इल्म अल्लाह तआला को है। (42) अल्लाह तझआला तुझे मुआफ़ कर दे, तूने उन्हें क्यूँ इजाज़त दे 
दी? बगैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएँ और तू झूठे लागों को भी जान ले। (43) 
अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान व यक़्ीन रखने वाले तो माली और जानी 
जिहाद से रुक रहने की कभी भी तुझसे इजाज़त नहीं मांगेगे, अल्लाह तखाला परहेज़गारों को ख़ूब 
जानता है। (44) यह इजाज़त तो तुझसे वही तलब करते हैं जिन्हें न अल्लाह तञआला पर ईमान है, 
न आख़िरत के दिन पर यक़ीन है, जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वह अपने शक में ही सरगर्दा 
(भटक रहे) हैं।'' (45) 


्छ 


अय्यार (झूठे) लोगों के धोखे पें न आओ (आयत 42-45) : जो लोग गज़्व-ए-तबूक में जाने से रह 
गए थे और उसके बाद हुज़ूरे अकरम (45£) के पास आ आकर अपने झूठे झूठे बनावटी बहाने पेश करने लगे 
थे, उन्हें इस आयत में डांटा जा रहा है कि दरअसल इन्हें कोई माज़ूरी न थी, अगर कोई आसान ग़नीमत ओर 
क़रीब का सफ़र होता तो यह लालची साथ हो लेते, लेकिन शाम (सीरीया) तक के लम्बे सफ़र ने इनके घुटने 
तोड़ दिए, इस मशक्कत के ख्याल ने इनके ईमान को खोखला कर दिया, अब यह आ आकर झूठी क़समें खा 
खाकर अल्लाह तञआला के रसूल (4४:) को धोखे दे रहे हैं कि अगर कोई बहाना न होता तो भला हम शर्फे 
हमरकाबी छोड़ने वाले थे, हम तो दिलो जान से आप (452) के सामने हाज़िर हो जाते। अल्लाह तआला 
फर्माता है कि इनके झूठ का मुझे इल्म है, इन्होंने तो अपने आपको बर्बाद कर लिया। 


सच्चे मुसलमान हीले बहाने नहीं बनाते : सुब्हरानललाह! अल्लाह तआला की अपने मह॒बूब से कैसी प्यार 
भरी बातें हो रही हैं, सख्त बात के सुनाने से पहले ही मुआफ़ी का ऐलान सुनाया जा रहा है, उसके बाद रुख़सत 
देने का अहद भी सूरह मूर में सौंप दिया जाता है। और इर्शाद होता है (८.८ ८55 2५७४८ >£2 ४:४8 £2। |$६ 
24 <<5) (24/नूर : 62) यानी इनमें से कोई अगर आपसे अपने किसी काम और शुग्ल की वजह से 
इजाज़त चाहे तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे सकते हैं। यह आयत उनके बारे में उतरी है जिन लोगों ने आपस में 
तै कर लिया था कि हुज़्रे अकरम (4४£:) से इजाज़त तलबी तो करें अगर इजाज़त हो जाए तो और अच्छा और 
अगर इजाज़त न भी दें तब भी हम इस गज़्वे में जाएँगे ही नहीं। (तब्री : 4/273) इसीलिए अल्लाह तआला 
फ़र्माता है कि अगर इन्हें इजाज़त न मिलती तो इतना फ़ायदा ज़रूर होता कि सच्चे बहाने बाले और झूठे बहाने 
वाले खुल जाते, नेक व बद में जाहिरी तमीज़ हो जाती, इत़ाअतगुज़ार तो हाज़िर हो जाते, नाफ़र्मान बावजूद 
इजाज़त न मिलने के भी न निकलते, क्योंकि उन्होंने तो द़ै कर लिया था कि हु जुरे अकरम (4६८) हाँ कहें या ना 
कहें, हम तो जिहाद में जाएँगे ही नहीं। इसीलिए जनाब बारी तआला ने इसके बाद की आयत में फ़र्माया कि यह 
मुम्किन ही नहीं कि सच्चे ईमान वाले लोग अल्लाह की राह के जिहाद से रुकने की तुझसे इजाज़त मांगे, बह तो 
जिहाद को अल्लाह की कुर्बत मानकर अपनी जानो माल के फ़िदा करने के आरज़ूमंद रहते हैं, अल्लाह 
तआला भी इस मुत्तकी जमाअत से बख़ूबी आगाह है। यह बगैर शरई बहाने बनाकर जिहाद से रुक जाने की 
इजाज़त तलब करने वाले तो बेईमान लोग हैं, जिन्हें दारे आख़िरत की जज़ा की कोई उम्मीद ही नहीं, इनके 
दिल आज तक तेरी शरीअत से शको शुब्हा में ही हैं, यह हैरान व परेशान हैं, एक कदम इनका आगे बढ़ता है तो. 
दूसरा पीछे हटता है, इन्हें साबित-क़दमी और इस्तिक़्लाल नहीं, यह हलाक होने वाले हैं, यह न इधर है, न 
उधर। यह अल्लाह तझ्ाला के गुमराह किए हुए हैं, तू इनके सुधरने का कोई रास्ता नहीं पायेगा! 
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तर्जुमा : “अगर इनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो बह इस सफ़र के लिए सामान 
की तेयारी कर रखते लेकिन इनका उठना इन्हें पसंद ही न था, पस इन्हें हरकत से ही रोक दिया गया 
कि तुम तो बैठने बालों के साथ बेठे ही रहो॥ (46) अगर यह तुममें मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे 
लिए सिवाए फ़साद के और कोई चीज़ न बढ़ाते बल्कि तुम्हारे बीच ख़ूब घोड़े दौड़ा देते और तुममें 
फ़िल्ने डालने की कोशिश में रहते, इनके मानने वाले ख़ुद तुममें मौजूद हैं, अल्लाह तआला इन 
ज़ालिमों को ख़ूब जानता है।'” (47) 


मुनाफ़िक़ोन की रीशादवानियों और शरारतों का तज़्किरा (आयत 46, 47) : यह बहाने करते हैं। 
इनके गलत होने की एक ज़ाहिरी वजह यह भी है कि अगर इनका इरादा होता तो कम अज़्कम सामाने सफर तो 
तैयार कर लेते लेकिन यह तो ऐलान और हुक्म के बाद भी दिन गुज़रने पर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, एक 
तिनका भी इधर से उधर न किया। बात यह है कि अल्लाह तआला को इनका तुम्हारे साथ निकलना पसंद ही न 
था इसलिए इन्हें पीछे हटा दिया और कुदरती तौर पर इनसे कह दिया गया कि तुम तो बैठने वालों का ही साथ 
दो। सुनो! इनके साथ को नापसंद रखने की वजह यह थी कि यह पूरे नामर्द आला दर्जे के बुज़दिल, बड़े ही 
डरपोक हैं। अगर यह तुम्हारे साथ होते तो, “पत्ता खड़ का और बन्दा सर का'' की मसल (मुहावरे) को असल 
कर दिखाते ओर इनके साथ ही तुममें भी फ़साद बरपा हो जाता। यह इधर की उधर, उधर की इधर लगा 
बुझाकर बात का बतंगड़ बनाकर आपस में फूट और अदावत डलवा देते और कोई नया फ़िला खड़ा करके 
तुम्हें आपस में ही उलझा देते, इनके मानने वाले इनके हमख़याल इनकी पॉलीसी को अच्छी नज़र से देखने वाले 
ख़ुद तुममें भी मौजूद हैं, वह अपने भोलेपन से इनके शरअंगेज़ियों से बेख़बर रहते हैं जिसका नतीजा मोमिनों के 
हु क़ में निहायत बुरा निकलता है, आपस में शर व फ़साद फैल जाता है। मुजाहिद (रह.) वगैरह का क़ौल है कि 
मतलब यह है कि इनके गवीन्दे इनकी सी आई डी और जासूस भी तुममें लगे हुए हैं जो तुम्हारी रत्ती-रत्ती की 
ख़बरें इन्हें पहुँचाते हैं। लेकिन यह मअनी करने से वह लत़ाफ़त बाक़ी नहीं रहती जो शुरू आयत से है यानी इन 
लोगों का तुम्हारे साथ न निकलना अल्लह तआला को इसलिए भी नापसंद रहा कि तुममें कुछ वह भी हैं जो 
इनकी मान लिया करते हैं। यह तो बहुत सही है लेकिन जासूसी की कोई ख़ुसूसियत इनके न निकलने की वजह 
के लिए नहीं हो सकती, इसीलिए क़तादा (रह.) वगैरह मुफ़स्सिरीन का यही क़ौल है। इमाम मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि इजाज़त तलब करने वालों में अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल और जद बिन 
क़ैस भी था और यही बड़े बड़े रईस और असर रखने वाले मुनाफ़िक़ थे, अल्लाह तआला ने इन्हें दूर डाल 
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दिया, अगर यह साथ होते तो इनकी मुँह देखी मानने वाले वक़्त पर इनके साथ होकर मुसलमानों के नुक़्सान 
की वजह बन जाते, मुहम्मदी लश्कर में अब्तरी फैल जाती। (त़ब्दी : 4/277) क्योंकि यह लोग वजाहत 
वाले थे और कुछ मुसलमान इनके हाल से नावाक़िफ़ होने की वजह से इनके ज़ाहिरी इस्लाम और चर्ब कलामी 
पर मफ़्तून थे और अब तक इनके दिलों में इनकी मुहब्बत थी, यह इनकी ला इल्मी की वजह से थी। सच है पूरा 
इल्म अल्लाह ही को है, गायब हाज़िर हो चुका हो और होने वाला सब उस पर रोशन है, उसी अपने इल्मे गेब 
की बिना पर वह फ़र्माता है कि तुम मुसलमान इनका न निकलना ग़नीमत समझो, यह होते तो और फ़लाद और 
फ़िल्ने बरपा करते, न करते न करने देते। इसी वजह से फ़र्मान है कि अगर कुफ़्फ़ार दोबारा भी दुनिया में लौटाए 
जाएँ तो नये सिरे से फिर वही करें जिससे मना किए जाते हैं और यह झूठे के झूठे ही रहेंगे। (6/अन्झ्राम : 28) 
और आयत में है कि अगर अल्लाह के इल्म में उनके दिलों में कोई भी ख़ैर होती तो अल्लाह तआला अज़ व 
जल्ला उन्हें ज़रूर सुना देता लेकिन अब तो यह हाल है कि सुनें भी तो मुँह फेरकर लौट जाएँ। (8/अन्फाल : 
23) और जगह है कि अगर हम इन पर लिख देते कि तुम आपस में ही मौत का खेल खेलो या जला वत़न हो 
जाओ तो सिवाए बहुत कम लोगों के यह हर्गिज़ उसे न करते, हालाँकि इनके हक़ में बेहतर और अच्छा यही था 
कि जो नसीहत इन्हें की जाए, यह उसे बजा लाएँ ताकि इस सूरत में हम इन्हें अपने पास से अज्रे अज़ीम दें और 
सीधे रास्ते दिखाएँ। (4/निसाअ : 66) और भी ऐसी आयमतें बहुत सारी हैं। 
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तर्जुमा : “यह तो इससे पहले भी फ़ित्ने की तलाश करते रहे हैं ओर तेरे लिए कामों को उलट-पलट करते 
रहे हैं। यहाँ तक कि हक़ आ पहुँचा और अल्लाह तआला का हुक्म ग़ालिब आ गया बावजूद यह कि वह 
नाख़ुशी में ही रहे। (48) इनमें से कोई कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे फ़िल्मे में न डालिए, 
आगाह रहो वह तो फ़िलले में पड़ चुके हैं, यक्कीनन दोज़ख़ काफ़िरों को घेर लेने वाली है।'' (49) 


मुनाफ़िक़ फ़ित्ना बरपा करने के लिए हर वक़्त मोक़ा की तलाश में रहते हैं (आयत 48, 49) : 
अल्लाह ताला मुनाफ़िक़ीन से नफ़रत दिलाने के लिए फ़र्मा रहा है कि क्या भूल गए, मुद्दों यह तो फ़िलला व 
फ़साद की आग सुलगाते रहे हैं और तेरे काम के उलट देने की बीसयों तदबीरें कर चुके हैं, मदीने में आप (4£:) 
का क़दम आते ही तमाम अरब ने एक होकर मुस्नीबतों कौ बारिश आप (4££) पर बरसा दी, बाहर से वह चढ़ 
दौड़े, अंदर से यहूदे मदीना और मुनाफ़िक्रे मदीना ने बगावत कर दी लेकिन अल्लाह तझ्जाला ने एक ही दिन में 
सबकी कमानें उतार दीं, उनके जोड़ ढीले कर दिए, उनके जोश ठण्डे कर दिए, बद्र की जंग में उनके होश हवास 
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भुला दिए और उनके अरमान ज़िन्ह कर दिए। मुनाफ़िकीन का रईस अब्दुल्लाह बिन उबय ने स्राफ़ कह दिया कि 
बस अब यह लोग हमारे बस के नहीं रहे, अब तो सिवा इसके कोई चारा नहीं कि ज़ाहिर में इस्लाम की 
मुवाफ़िकत की जाए, दिल में जो है सो है, वक़्त आने दो, वक़्त पर देखी जाएगी और दिखा दी जाएगी। फिर ज़्यो 
ज्यों हक़ की बुलंदी और तौहीद की ऊँचाई होती गई, यह जलते भुलसते गए। आख़िर हक ने कदम जमाए और 
कलिमा रब्बानी ग़ालिब आ गया और यह यूँ ही पेट पीटते और डण्डे बजाते रहे। 


निफ़ाक़ फ़ित्ना ही फ़ित्ना है : जद बिन क़ैस से हुजूरे अकरम (4४८) ने फर्माया, “इस साल नस्रानियों के 
जला वतन करने में तू हमारा साथ देगा।'' तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह (६)! मुझे तो माफ़ रखिए, मेरी 
सारी क़ौम जानती है कि में ओरतों का बेतरह शैदा हूँ, ईसाई औरतों को देखकर मुझसे तो अपना नफ़्स रोका न 
जाएगा। आप (4४८) ने उससे मुँह फेर लिया। इसी का बयान इस आयत में है कि उस मुनाफ़िक़ ने यह बहाना 
बनाया हालाँकि वह फ़िल्ले में तो पड़ा हुआ है, र्सूलुल्लाह (4४८) का साथ छोड़ना जिहाद से मुँह फेरना, यह 
क्या कम फिल्ना है। (त़ब्री : 4/287) यह मुनाफ़िक़ बनू सलमा क़बीले का रईसे आज़म था। हुजूरे अकरम 
(42::) ने जब इस क़बीले के लोगों से पूछा कि “तुम्हारा सरदार कौन है?'' तो उन्होंने कहा, जद बिन क़ैस जो 
बड़ा ही शूम और बख़ील है। आप (३४८) ने फर्माया, 'बुख़ल से बढ़कर और क्या बुरी बीमारी है, सुनो! अब 
से तुम्हारा सरदार नौजवान सफ़ेद और ख़ूबसूरत बिश्र बिन बराअ बिन मअ़रूर है।'' (हाकिम : 3/29; व 
सनदुहू जईफुन; मज्मठज़वाइद : 9/35) जहन्नम काफ़िरों को घेर लेने वाली है, न उससे वह बच सकें, न 
भाग सकें, न नजात पा सकें। 
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तर्जुमा : “तुझे अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता हे और तुझे कोई बुराई पहुँच जाए 
तो यह कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया था फिर तो बड़े ही ख़ुश होकर 
लोटते हैं। (50) तू कह दे कि हमें सिवाए अल्लाह तआला के हमारे हक़ में लिखे हुए कोई चीज़ 
पहुँच ही नहीं सकती, वह हमारा कारसाज़ और मोला है, मोमिनों को तो अल्लाह तआला की ज़ात 
पाक पर ही भरोसा करना चाहिए। (5) कह दे कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतिज़ार कर रहे 
हो, वह दो भलाईयों में से ही एक है और हम तुम्हारे हक़ में उसका इंतिज़ार करते हैं कि या तो 
अल्लाह तआला अपने पास से कोई सज़ा तुम्टें दे या हमारे हाथों से, पस एक तरफ़ तुम मुंतज़िर 
रहो, दूसरी जानिब तुम्हारे साथ हम भी मुंतज़िर रहते हैं (52) कह दे कि तुम ख़ुशी या नाख़ुशी 
किसी तरह भी ख़र्च करो, क़बूल तो हर्गिज़ महीं किया जाएगा, यक़ीनन तुम बेहुक्म लोग हो। 
(53) कोई बजह इनके ख़र्च की क़बूलियत के न होने का इसके सिवा नहीं कि यह अल्लाह 
तआला और उसके रसूल (4६८) के इंकार करने वाले हैं और बड़ी काहिली से नमाज़ को आते हैं 
और बुरे दिल से ही ख़र्च करते हैं।'' (54) 


मुसलमानों की हर ख़ुशी मुनाफ़िक्रीन पर शाक़ गुज़रती है (आयत 50-54) : इन बद बातिन लोगों 
की अंदरूनी ख़बासत का बयान हो रहा है कि मुसलमानों की फ़तह़ व नुस्रत से इनकी भलाई ओर तरक़्क़ी से 
इनके तन बदन में आग लग जाती है और अगर अचानक यहाँ इसके ख़िलाफ़ हुआ तो अलाप अलाप कर 
अपनी चालाकी के अफ़साने गाये जाते हैं कि मियाँ इसी वजह से हम तो इनसे बचते रहे, मारे ख़ुशी के बगलें 
बजाने लगते हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इनको जवाब दे कि रंज राहत और हम ख़ुद अल्लाह तआला 
की तक़्दीर और उसकी मंशा के मातह॒त हैं, वह हमारा मौला है और हमारा आक़ा है, वह हमारी पनाह है, हम 
मोमिन हैं और मोमिनों का भरोसा उसी पर होता है, वह हमें काफ़ी है बस है वह हमारा कारसाज़ है और 
बेहतरीन कारसाज़ है। 


मुसलमान हर हाल में कामयाब और मुनाफ़िक़ नाकाम है : मुसलमानों के जिहाद में दो ही अंजाम होते हैं 
और दोनों हर तरह अच्छे हैं। अगर शहादत मिली तो जन्नत अपनी है और अगर फ़तह़ मिली तो गनीमत व 
अज्र है। पस ऐ मुनाफ़िक़ों! तुम जो हमारी बाबत इंतिज़ार कर रहे हो, वह उन ही दो अच्छाइयों में से एक है, 
और हम जिस बात का इंतिज़ार तुम्हारे बारे में कर रहे हैं वह दो बुराईयों में से एक का है यानी या तो यह कि 
अज़ाबे इलाही बराहे रास्त तुम पर आ जाए या हमारे हाथों तुम पर रब की मार पड़े कि क़त्लो कैद हो जाओ। 
अच्छा! अब तुम अपनी जगह और हम अपनी जगह मुंतजिर रहें , देखें पर्द-ए-गेब से क्या ज़ाहिर होता है, 
तुम्हारा ख़र्च करना अल्लाह के नज़दीक कुछ मायने नहीं रखता, तुम ख़ुशी से दो तब भी ओर नाराज़गी से दो 
तब भी वह क़बूल करने वाला नहीं, इसलिए कि तुम झूठे लोग हो, तुम्हारे खर्च की अदमे कुबूलियत का बाइस 
तुम्हारा कुफ़ है और आमाल की क़बूलियत की शर्त कुफ़ का न होना बल्कि ईमान का होना है, साथ ही किसी 
अमल में तुम्हारा नेक क़सद और सच्ची हिम्मत नहीं, नमाज़ को आते हो तो भी हारे दिल से गिरते पड़ते मरते 
बिछड़ते सुस्त और काहिल होकर। देखा देखी मज्मआ में दो चार सज्दे दे भी देते हो तो मरे जी से दिल की तंगी 


ः 5 हम सूरह तोबा «२3४ ०३४० १63 
से। स़ादिक़ व मस़्दूक हज़रत मुहम्मद (4£&2) फर्माते हैं "अल्लाह तआला नहीं थकता जब तक तुम थक 
जाओ।'” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अह्ृब्बुद्‌ दीनि इलल्लाहि अदवमुहू : 43; सहीह मुस्लिम 
782) “अल्लाह पाक है वह पाक चीज़ ही क़बूल करता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुज्ञकात, बाब अस्स्दकतु 
मिनल कसबित्तस्यिब : 40; स़हीह मुस्लिम : 05) मुत्तक्रियों के आमाल क़बूल होते हैं तुम फ़ासिक़ हो, 
तुम्हारे आमाल क़बूलियत से गिरे हुए हैं।'' 
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तर्जुमा : “तू इनके माल व ओऔलाद से ताज्जुब में न पड़, अल्लाह तआला की चाहत यही है कि 
इससे इन्हें दुनिया की ज़िन्दगी में ही सज़ा दे और इनके कुफ़ ही की हालत में इनकी जानें निकल 
जाएँ। (55) यह अल्लाह तआला की क़सम खा खाकर कहते हैं कि यह तुम्हारी जमाअत के लोग 
हैं, हालाँकि वह दरअसल तुम्हारे नहीं, बात स़रिर्फ़ इतनी है कि यह डरपोक लोग हैं। (56) अगर यह 

कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घुसाने की जगह पा लें तो अभी उस तरफ़ लगाम 
तोड़कर उलटे भाग छूटें।'' (57) 


दुनियादारों को हसरत भरी नज़रों से न देखो (आयत 55-57) : इनके माल व औलाद को ललचाई हुई 
नज़रों से न देख, इनकी दुनिया की इस हेरा-फेरी की कोई हक़ीक़त न गिन, यह इनके हक़ में कोई भली चीज़ 
नहीं, यह तो इनके लिए दुनियावी सज़ा भी है कि न उसमें से ज़कात निकले, न अल्लाह के नाम ख़ेरात हो। 
क़तादा (रह.) कहते हैं यहाँ मतलब मुक़द्दम मुअछ़ख़र है यानी तुझे इनके मालो-औलाद अच्छे न लगने 
चाहिएँ, अल्लाह का इरादा इससे इन्हें इस दुनिया की ज़िन्दगी में ही सज़ा देने का है। पहला क़ौल हज़रत हसन 
बस़री (रह.) का है वही अच्छा और क़वी है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं। इसमें यह ऐसे 
फंसे रहेंगे कि मरते दम तक राहे हिदायत नम्नीब नहीं होगी, यूँ ही बतदरीज पकड़ लिए जाएँगे और इन्हें पता भी 
न चलेगा। यही हशमत व वजाहत माल व दौलत जहन्मम की आग बन जाएगा। 


मुनाफ़िक्रीन की गैर मुस्तक़िल मिज़ाजी और उनकी झूठी क़समें : इनकी थुड़दिली, इनकी गैर 
मुस्तक़िल मिजाजी, इनकी सपारीशगी और परेशानी घबराहट और बेइत्मिनानी का यह हाल है कि तुम्हारे पास 


आकर तुम्हारे दिल में घर करने के लिए और तुम्हारे हाथों से बचने के लिए बड़ी लम्बी चोड़ी ज़बरदस्त 
क़समें खाते हैं कि वललाह! हम तुम्हारे हैं, हम मुसलमान हैं, हालाँकि हक़ौक़त इसके बरख़िलाफ़ है। यह सिर्फ़ 
ख़ौफ़ व डर है जो इनके पेट में दर्द पैदा कर रहा है। अगर आज इन्हें अपने बचाव के लिए कोई किला मिल जाए 
अगर आज यह कोई मह॒फूज़ गार देख लें या किसी अच्छी सुरंग का पता इन्हें चल जाए तो यह सारे के सारे दम 
भर में उस तरफ़ उड़न छू हो जाएँ, तेरे पास इनमें से एक भी नज़र न आए क्योंकि इन्हें तुझसे कोई मुहब्बत या 
लगाव तो नहीं है, यह तो जरूरत मजबूरी और ख़ौफ़ की बिना पर तुम्हारी चापलूसी कर लेते हैं। यही वजह हे 
कि ज्यों ज्यों इस्लाम तरक़्क़ी कर रहा है यह बुझते चले जा रहे हैं, मोमिनों की हर ख़ुशी से यह जलते तड़पते हैं 
इनकी तरक़्क़ी उन्हें एक आँख नहीं भाती, मौक़ा मिल जाए तो आज भाग जाएँ 
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तर्जमा : “इनमें वह भी हैं जो ख़ैराती माल की तक़्सीम के बारे में तुझ पर ऐज रखते हैं अगर इन्हें 
उसमें से मिल जाए तो ख़ुश हैं ओर अगर उसमें से न मिला तो फ़ौरन ही बिगड़ खड़े हुए। (58) 
अगर यह लोग अल्लाह और रसूल (42६) के दिए हुए पर ख़ुश रहते, और कह देते कि अल्लाह 


तझआला हमें काफ़ी है, अल्लाह तआला हमें अपने फ़ज़्ल से देगा और उसका रसूल (4४:) भी 
हम तो अल्लाह तआला की ज़ात से उम्मीद रखने वाले हैं।'' (59) 


पुनाफ़िक़ मतलबपरस्त और माल व दौलत के हरीस़ (लालची) हैं (आयत 58, 59) : कुछ 
मुनाफ़िक़ हुजूर ((2/) पर तोहमत लगाते हैं कि आप (4££) माले ज़कात सही तक़्सीम नहीं करते बगेरह- 
वगैरह ओर इससे उनका इरादा सिवाए अपने नफ़ा के हुसूल के और कुछ न था। उन्हें कुछ मिल जाए तो राज़ी हैं 
और यह रह जाएँ तो बस उनके नथुने फूले हुए हैं| हुजूरे अकरम (4४: ) ने माले ज़कात जब इधर उधर तक़्सीम 
कर दिया तो अंसार में से किसी ने हाँक लगाई कि यह अदल नहीं, इस पर यह आयत उतरी। (यह रिवायत 
मुर्सल है।) और रिवायत में है एक नये मुस्लिम सहराई हुजूरे अकरम (452) को सोना चाँदी बाँटते हुए देखकर 
कहने लगा कि, अगर अल्लाह तआला ने तुझे अदल का हुक्म दिया है तो तू अदल नहीं करता। आप (4४८) ने 
फ़र्माया, “तू तबाह हो, अगर मैं भी आदिल नहीं तो ज़मीन पर कौन आदिल होगा?” फिर आप (£६८) ने 
फ़र्माया, ''इससे और इस जैसों से बचो, मेरी उम्मत में इस जैसे लोग होंगे जो कुरआन पढ़ेंगे लेकिन हलक़ से 
नीचे नहीं उतरेगा, वह जब निकलें, उन्हें क़त्ल कर देना, फिर निकलें फिर मार देना, फिर जब ज़ाहिर हो, फिर 
गर्दनें उड़ा देना।' आप (६६2) फ़र्माते हैं "अल्लाह की कसम! न मैं तुम्हें दूँ, न तुमसे रोकूँ, मैं तो एक ख़ाज़िन 
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हूँ।'' (तब्री : 4/302) जंगे हुनैन के माले ग़नीमत की त़क्सीम के वक़्त जुल ख़वैसिरा हरकूस नामी एक 
शख्स ने हुज़रे अकरम (4££) पर ऐतिराज़ किया था और कहा था तू इन्साफ़ नहीं करता, इंस़ाफ़ से काम ले। 
आप (३5६) ने फ़र्माया, “अगर मैं भी अदल न करूँ तो फिर तेरी बर्बादी कहीं नहीं जा सकती।'” जब उसने 
पीठ फेरी तो आप (4४६) ने फर्माया, “इसकी नस्ल से एक क़ौम निकलेगी जिनकी नमाज़ों के मुकाबले में 
तुम्हारी नमाज़ें तुम्हें हक्नीर मालूम होंगी और उनकेरोज़ों के मुक़ाबले में तुममें से हर एक को अपने रोज़े हकीर॒. 
मालूम होंगे लेकिन वह दीन से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर कमान से। तुम्हें जहाँ भी वह मिल जाएँ, उनके 
क़त्ल में कमी न करो, आसमान तले उन मक़्तूलों से बदतर मक़्तूल और कोई नहीं।'' (सहीह बुख़ारी 
किताबुल मनाक़िब, बाब अलामातुन्नबुव्वा फिल इस्लामि : 360; सहीह मुस्लिम : 064; अहमद : 
3/56; मुख्तसरन) फिर इर्शाद है कि उन्हें रसूल के हाथों जो कुछ भी अल्लाह तआला ने दिलवा दिया था 
अगर यह उस पर क़नाअत करते, स़ब्रो शुक्र करते और कहते कि अल्लाह तआला हमें काफ़ी है बह अपने 
फज्ल से अपने रसूल (4४) के हाथों हमें और भी दिलवाएगा, हमारी उम्मीदें जाते इलाही से वाबस्ता हैं, तो 
यह उनके हक़ में बेहतर था। पस उसमें अल्लाह तआला की तालीम है कि अल्लाह तआला जो दे उस पर 
इंसान को स़॒न्रो शुक्र करना चाहिए, तबक्कल ज़ाते वाह़िद पर रखे, उसी को काफ़ी समझे, रबत और तबज्जा 
और लालच और उम्मीद और तवक़क़ा उसकी ज़ात पाक से रखे, रसूले करीम (4८) की इत़ाअत में कोताही 
न करे और अल्लाह तञआला से तौफ़ीक़ तलब करे कि जो अहकाम हों, उन्हें बजा लाए और जो काम हराम 
हों, उन्हें छोड़ देने और जो ख़बरें हों उन्हें मान लेने और सह्ीह़ इताअत करने की वह रहबरी करे। 
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तर्जुमा : “'स़दक़े सिर्फ़ फ़्क़ीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनके वसूल करने बालों के 
लिए ओर उनके लिए जिनके दिल माइल किये जाते हों और गर्दन छुड़ाने में और क़र्ज़दारों के लिए 
और अल्लाह की राह में और राह मुसाफ़िरों के लिए फ़र्ज़ है, अल्लाह तखआला की त़रफ़ से, 
अल्लाह तआला इल्मो-हिक्मत वाला है।'' (60) 


मसारिफ्े ज़कात की तफ़्सील (आयत 60) : ऊपर की आयत में उन जाहिल मुनाफ़िक़ों का ज़िकर था जो 
ज़ाते रसूलुल्लाह (4&) पर तक़्सीमे सदक़ात में ऐतिराज़ कर बैठते थे। अब यहाँ इस आयत में बयान कर दिया 
कि तक़्सीमे ज़कात पैगम्बर (4४८2) की मर्ज़ी पर मौकूफ़ नहीं बल्कि हमारे बतलाए हुए मस्नारिफ़ में ही लगती 
है, हमने आप उसकी तक़्सीम कर दी है किसी और के सुपुर्द नहीं की। अबूदाऊद में है ज़ियाद बिन हारिस सुदाई 
(रज़ि.) फ़मति हैं, मैंने हुजूर (६६2) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप (#££) के हाथ पर बेअत की, एक 
शख्स ने आकर आप (452) से सवाल किया कि मुझे स़दके में से कुछ दिलवा दीजिए। आप (३४८) ने 


फर्माया “अल्लाह तजाला नबी गैर नबी किसी के हुक्म पर तक़्सीमे ज़कात के बारे में राज़ी नहीं हुआ, यहाँ 
तक कि ख़ुद उसने तक़्सीम कर दी है, आठ मसरफ़ मुक़र्रर कर दिए हैं अगर तू उनमें से किसी में है तो में तुझे दे 
सकता हूँ।'' (अबूदाऊद, किताबुज़्ञकात, बाब मंय्युअत़ा मिनस्स़दक॒ति व हहुल गिना : 630; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद बिन अन्भ्रम अफ़ीक़ी ज़ईफुल हिफज़ रावी है (अत्तक़रीब : 
2/480; रकम : 938) इमाम शाफेई (रह.) वगैरह तो फ़र्माते हैं कि ज़कात के माल की तक्सीम उन 
आठों क्रिस्म के तमाम लोगों पर करनी वाजिब है और इमाम मालिक (रह .) वगैरह का क़ौल है कि वाजिब 
नहीं बल्कि उनमें से किसी एक को ही दे देना काफ़ी है भले और क़िस्म के लोग भी हों। आम अहले इल्म का 
क़ौल भी यही है, आयत में बयान मसरफ़ है न कि इन सबको देने के वजूब का ज़िक्र। इन बातों की 
दलीलों और मुनाज़िरों की जगह यह किताब नहीं, वललाहु आलम! 


फ़क़ीरों को सबसे पहले इसलिए बयान किया कि उनकी हाजत बहुत सख़्त है, भले इमाम अबू हनीफ़ा 
(रह.) के नज़दीक मिस्कीन फ़क़ीर से भी बुरे हाल वाला है। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिसके हाथ 
तले माल न हो, उसी को फ़क़ीर नहीं कहते बल्कि फ़क़ौर वह भी है जो मुहताज हो, गिरा पड़ा हो, भले कुछ 
खाता पीता कमाता भी हो। इब्ने अलिया (रह .) कहते हैं इस रिवायत में अछलक़ का लफ़्ज़ हे, अख़लक़ कहते 
हैं हमारे नज़दीक तिजारत को, लेकिन जुम्हूर इसके बरख़िलाफ़ हैं। और बहुत से हज़रात फ़मति हैं फ़कौर वह है 
जो सवाल से बचने वाला हो, और मिस्कीन वह है जो साइल हो, लोगों के पीछे लगने वाला और घरों और 
गलियों में घूमने वाला। (त़ब्री : 44/305) क़तादा (रह.) कहते हैं, फ़कीर वह है जो बीमारी वाला हो और 
मिस्कीन वह है जो सही सालिम जिस्म बाला हो। (त़ब्री : 4/306) इब्राहीम (रह.) कहते हैं मुराद इससे 
मुहाजिर फुकरा हैं। सुफ़ियान सौरी (रह.) कहते हैं यानी देहातियों को उसमें से कुछ भी न मिले। इक्रिमा (रह.) 
कहते हैं मुसलमान फुक़रा को मसाकीन न कहो, मिस्कीन तो सिर्फ़ अहले किताब के लोग हैं। 


अब वह ह॒दीसें सुनिए जो उन आठ क्िस्मों के बारे में हैं। फुक़रा हुज़्रे अकरम (4४) फ़्माति हैं 
“म़दक़ा मालदार पर और तन्दुरुस्त तवाना पर हलाल नहीं।'' (अबूदाऊद, किताबुज्कात, बाब मंय्युअता 
मिनस्स्दक़ति व हृहुल गिना : 634; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 652; अहमद : 2/64; दारमी : 
१/386; हाकिम : /407) दो शख़्सों ने हुज़ूरे अकरम (4&£) से सदका का माल मांगा, आप (42£) ने 
बगौर नीचे से ऊपर तक उन्हें हट्टा कट्टा क़वी तंदुरुस्त देखकर फ़र्माया, “अगर तुम चाहो तो में तुम्हें दे दूँ लेकिन 
अमीर शख्स का और क़वी त़ाक़तबर, कमाई की ताक़त रखने वाले शख़्स का इसमें कोई हिस्सा नहीं।'' 
(अबूदाऊद, किताबुज्जकात, बाब मंय्युअत़ा मिनस्स़दकति व हहुल गिना : 633; व सनदुहू सहीहुन; नसाई 
: 2599) मसाकीन, हूजूरे अकरम (६४८) फ़मति हैं 'मिस्कीन यही घूम घृमकर एक लुक्मा दो लुक़्मे एक 
खजूर दो खजूर लेकर टल जाने वाले नहीं हैं।'' लोगों ने पूछा कि, या रसूलल्लाह (4)! फिर मसाकीन कौन 
लोग हैं? आप (३2) ने फर्माया, “जो बेपरवाही के बराबर न पाए, न अपनी ऐसी हालत रखे कि कोई देखकर 
पहचान ले और कुछ दे दे, न किसी से ख़ुद कोई सवाल करे।'' (स़हीह बुखारी, किताबुज़कात, बाब 
क़ौलुल्लाहि अज़ा व जल्ला (ला यस्अलूनन्नासा इल्हाफ़ा) : 479; सहीह मुस्लिम : 039) स़द॒क़ा 


वसूल करने वाले : यह तहसीलदार हैं, इन्हें उन्‍्रत उसी माल से मिलेगी। हुजूर ((£:) के क़राबतदार जिन पर 
स़दक़ा हराम है इस ओहदे में रहीं आ सकते। अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस ओर फ़ज़्ल बिन 
अब्बास (रज़ि.) रसूलुल्लाह (4£:) के पास से यह दरख्वास्त लेकर गए कि हमें सदका जमा करने का 
आमिल बना दीजिए। आप (4££) ने जवाब दिया कि “मुहम्मद और आले मुहम्मद पर स़दक़ा हराम है, यह 
तो लोगों की मेल-कुचेल है।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुज़कात, बाब तर्कु इस्तेअमालि आलिन्नबी 
अलस्पदक़ति : 072; अबूदाऊद : 2985; बैहक़ी : 7/3; अहमद : 4/66) जिनके दिल लुभाये 
जाते हैं : उनकी कई क़िस्में हैं, कुछ को तो इसलिए दिया जाता है कि वह इस्लाम क़बूल कर लें, जैसे कि हुज़ूरे 
अकरम (4४2) ने सफ़्वान बिन उमय्या (रज़ि .) को ग़नीमते हुनैन का माल दिया था हालाँकि वह उस वक़्त 
कुफ़ की हालत में हुजूरे अकरम (4४2) के साथ निकले थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब फ़ी 
सख़ाइही (4४:) : 233; तिर्मिज़ी : 666; अहमद : 3/40) उनका अपना बयान है कि आप (4) की 
उस दादो दहिश ने मेरे दिल में आप (4£:) की सबसे ज़्यादा मुहब्बत पैदा कर दी हालाँकि पहले सबसे बड़ा 
दुश्मन आप (4£:) का में ही था। कुछ को इसलिए दिया जाता है कि उनका इस्लाम मज़बूत हो जाए और 
उनका दिल इस्लाम पर लग जाए। जैसे कि हुज़्रे अकरम (4४६) ने हुनैन वाले दिन मक्का के आज़ादकर्दा 
लोगों के सरदारों को सौ (00) सौ (00) ऊँट दिए। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुज्ञकात, बाब मा कानन्नबी 
(42:) युअतिल मुअल्लफ़ता कुलूबुहुम व गैरुहुम. ... : 347; सहीह मुस्लिम : 059) और इर्शाद फ़र्माया 
कि “मैं एक को देता हूँ और दूसरे को जो उससे ज्यादा मह॒बूब है, नहीं देता, इसलिए कि ऐसा न हो कि यह 
ओंधे मुँह जहन्नम में गिर पड़े।” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (ला 
यस्अलूनन्नासा इल्हाफ़ा) : 478; स़रहीह मुस्लिम : 50; अबूदाऊद : 4683) एक मर्तबा हज़रत अली 
(रज़ि.) ने यमन से कच्चा सोना मिट्टी समेत आप (4) की ख़िदमत में भेजा तो आप (८) ने सिर्फ़ चार 
शख़्सों में ही तक्सीम किया, अक़रअ बिन हाबिस, उयेयना बिन बद्र, अल्क़मा बिन उलासा और ज़ेद ख़ैर, 
और फ़र्माया “मैं इनकौ दिलजोई के लिए इन्हें दे रहा हूँ।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब 
अलामातुन्नुब॒ुव्बा फ़िल इस्लामि : 3640; सहीह मुस्लिम : 064; अबूदाऊद : 4764; मुस्नद अबी 
यअला : 63) कुछ को इसलिए भी दिया जाता है कि उस जैसे और लोग भी इस्लाम क़बूल कर लें। कुछ 
को इसलिए दिया जाता है कि वह अपने आसपास वालों से स़दक़ा पहुँचाए या आसपास के दुश्मनों की 
निगहदाश्त रखे और उन्हें मुसलमानों पर हमला करने का मौक़ा न दे। इन सबकी तफ़्सील की जगह अह्काम व 
फुरूअ की किताबें हैं, न कि यह तफ्सीर, बलल्‍लाहु आलम! 


हजरत उमर (रजि.) और आमिर शअबी (रह.) और एक जमाअत का कौल है कि हुज़ूर (4४) के 
विसाल के बाद अब यह मसरफ़ बाक़ी नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह तञआला ने इस्लाम को इज्जत दे दी है, 
मुसलमान मुल्कों के मालिक बन गए हैं और बहुत से बंदगाने रब उनके मातहृत हैं। लेकिन और बुजुर्गों का यह 
कौल है कि अब भी मुअल्लफ़तुल कुलूब को ज़कात देनी जाइज़ है, फ़तड़े मक्का और फ़तड़े हवाज़िन के बाद 
भी हुज़ूर (4४८) ने उन लोगों को माल दिया। दूसरे यह कि अब भी ऐसी ज़रूरतें पेश आ जाया करती हैं। 


आज़ादगी गर्दन के बारे में बहुत से बुजुर्ग फ़र्माते हैं कि मुराद इससे बह गुलाम हैं जिन्होंने रकम मुक़र्रर करके 
अपने मालिकों से अपनी आज़ादगी की शर्त कर ली है, उन्हें माले ज़कात से रकम दी जाए ताकि वह अदा 
करके आज़ाद हो जाएँ। (त़ब्री : 4/37) और बुजुर्ग फ़र्माते हैं कि वह गुलाम जिसने यह शर्त - लिखवाई 
हो उसे भी माले ज़कात से ख़रीदकर आज़ाद करने में कोई डर ख़ौफ़ नहीं। ग़र्ज़ मुकातब गुलाम और मह॒ज़ 
गुलाम दोनों की आज़ादी ज़कात का एक मसरफ है। अह्वादीस में भी इसकी बहुत कुछ फ़ज़ीलत बारिद हुई है 
यहाँ तक फ़र्माया है कि आज़ादकर्दा गुलाम के हर हर हिस्से के बदले नेकी मिलती है। कुरआन फ़र्माता है कि 
तुम्हें वही जज़ा दी जाएगी जो तुमने किया होगा। हृदीस में है तीन क्रिस्म के लोगों कौ मदद अल्लाह तआला के 
ज़िम्मे हक है, वह गाज़ी जो अल्लाह की राह में जिहाद करता हो, वह मुकातब गुलाम और कर्ज़दार जो 
अदायगी की निय्यत रखता हो, वह निकाह करने वाला जिसका इरादा बदकारी से महफूज़ रहने का हो। 
(तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब मा जाअ फिल मुजाहिद वन्नाकिह्‌.... : 655; व सनदुहू हसन; 
नसाई : 3220; इब्मे माजा : 258; अहमद : 2/257; इब्मे हिब्बान : 4030; हाकिम : 2/60) किसी ने 
हुज़ुरे अकरम (4४2) से कहा कि मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइये जो मुझे जन्नत से करीब और दोज़ख़ से दूर 
कर दे। आप (45) ने फर्माया, '“'नस्मा आज़ाद कर और गर्दन ख़ुलासी कर।'' उसने कहा, क्या यह दोनों एक 
ही चीज़ नहीं। आप (4४) ने फर्माया, “नहीं! नस्मा की आज़ादी तो यह है कि तू अकेला ही किसी गुलाम को 
आज़ाद कर दे और गर्दन ख़ुलासी यह है कि तू भी उसमें जो तुझसे हो सके मदद करे।'” (अड़मद : 4/299; व 
सनदुहू सहीहुन; मुस्तद तयालिसी : 739; बेहक़ी : 0/272; इब्ने हिब्बान : 374; मज्मउज्जवाइद : 
4/240) क़ार्ज़दार : इनकी भी कई क़िस्में हैं, एक शख़स़ दूसरे का बोझ अपने ऊपर ले ले, किसी के क़र्ज़ का 
आप ज़ामिन बन जाएँ फिर उसका माल उठ जाए या वह ख़ुद कर्ज़दार बन जाए, या किसी ने बुराई पर क़र्ज़ 
उठाया हो और अब वह तौबा कर ले, पस उन्हें माले ज़कात दिया जाएगा कि यह क़र्ज़ अदा कर दें। इस मसले 
की अस़ल क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली (रज़ि.) की रिवायत में है कि मैंने दूसरे का हवाला अपनी तरफ़ 
लिया था फिर मैं हुज़ुरे अकरम (4४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (३४) ने फर्माया, “तुम ठहरो! 
हमारे पास माले स़दक़ा आएगा तो हम उसमें से तुम्हें देंगे।'' फिर फ़र्माया, ''क़बीस़ा! सुन तीन क़िस्म के लोगों 
को ही सवाल हलाल है एक तो वह जो ज़ामिन पड़े पस इस रक़म के पूरा होने तक उसे सवाल जाइज़ है, फिर 
सवाल न करे। दूसरा वह जिसका माल किसी आफ़ते नागहानी से बर्बाद हो जाए, उसे भी सवाल करना दुरुस्त 
है यहाँ तक कि पेट भराई हो जाए, तीसरा वह शख़स जिस पर फ़ाक़ा गुज़रने लगे और उसकी क़ोम के तीन ज़ी 
होश लोग उसकी शहादत के लिए खड़े हो जाएँ कि हाँ! बेशक फ़लाँ शख़्स़ पर फ़ाके गुज़रने लगे हैं, उसे भी 
मांग लेना जाइज़ हे यहाँ तक कि उसका सहारा हो जाए और सामाने ज़िन्दगी मुहय्या हो जाए, उनके सिवा 
औरों को सवाल करना हराम है, अगर वह मांगकर कुछ लेकर खायेंगे तो हराम खायेंगे।'' (स्रहीह मुस्लिम, 
किताबुज़कात, बाब वमन ला तहिलल लहुल मस्अला : 044; अबूदाऊद : 640; इब्ने अबी शैबा : 
3/20; दारमी : /396; मुस्नद त़यालिसी : 327) एक शख्स ने ज़मान-ए-नबवी में एक बाग ख़रीदा, 
कुदरते रब से आसमानी आफ़त से बाग़ का फल मारा गया, उससे वह बहुत कर्ज़दार हो गया। हुज़ूरे अकरम 
(452) ने उसके क़र्ज़ड़्वाहों से फर्माया कि “तुम्हें जो मिले ले लो। उसके सिवा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं।'' 


्य 2. 25 (9 सूरह तौबा “73 ०/३+० +69 । 69 " 
(सह्टीह़ मुस्लिम, किताबुल मसाकात, बाब इस्तिहबाबुल वज़अ मिनद्दीन : 556; अबूदाऊद : 3469 
तिर्मिज़ी : 455; इब्ने माजा : 2356; अहमद : 3/36) आप (482) फ़र्माते हैं कि ''एक कर्ज़दार को 
अल्लाह तञ्ाला क़यामत के दिन बुलाकर अपने सामने खड़ा करके पूछेगा कि तूने कर्ज़ क्यूँ लिया और क्यूँ 
रक़म बर्बाद कर दी? जिससे लोगों के हुकूक़ बर्बाद हुए। वह जवाब देगा कि ऐ अल्लाह! तुझे ख़ूब मालूम हे, 
मैंने यह रकम खाई न पी न उड़ाई बल्कि मेरे यहाँ से मसलन चोरी हो गई या आग लग गई या कोई और आफ़त 
आ गई। अल्लाह तञआला फ़र्माएगा, मेरा बन्दा सच्चा है, आज तेरे क़र्ज़ के अदा करने का सबसे ज़्यादा 
मुस्तहिक में ही हूँ। फिर अल्लाह तआला कोई चीज़ मंगवाकर उसकी नेकियों के पलड़े में रख देगा जिससे 
नेकियाँ बुराइयों से बढ़ जाएगी और अल्लाह तबारक व तखाला उसे अपने फ़ज़्ल व रहमत से जन्नत में ले 
जाएगा। (मुस्नद अहमद : /97, 98; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्नद बज़तार : 333; इसकी सनद में सदका 
बिन मूसा दक़ोक़ी ज़ड्ंफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/33; रक़म : 3879) अल्लाह की राह में वह मुजाहिदीन 
ग़ाज़ी दाख़िल हैं जिनका दफ़्तर में कोई हक़ नहीं होता। हज भी अल्लाह की राह में दाख़िल है। मुसाफ़िर : जो 
सफ़र में बेसरो सामान रह गया हो, उसे भी माले ज़कात से इतनी रक़म दी जाए जिससे वह अपने शहर पहुँच 
सके, भले वह अपने यहाँ मालदार ही हो। यही हुक्म उनका भी है जो अपने शहर से सफ़र को जाने का क़स़द 
रखते हों लेकिन माल न हो तो उसे भी सफ़रे ख़र्च माले ज़कात से देना जाइज़ है जो उसे आने जाने के लिए 
काफ़ी हो। आयत के इस लफ़्ज़ की दलील के अलावा अबू दाऊद कौरह की यह हृदीस भी इसकी दलील है कि 
हुज़ूरे अकरम (4£:) ने फर्माया, “'मालदार पर ज़कात हराम है सिवाय पाँच क़िस्म के मालदारों के एक तो वह 
जो ज़कात वसूल करने पर मुक़र्रर हो, दूसरा वह जो माले ज़कात की किसी चीज़ को अपने माल से ख़रीद ले, 
तीसरा क़र्ज़दार, चोथा राहे इलाही का गाज़ी मुजाहिद। पाँचवाँ वह जिसे कोई मिस्कीन बतौर तोहफ़े के अपनी 
कोई चीज़ जो ज़कात में उसे मिली हो, दे।” (अबूदाऊद, किताबुज्कात, बाब वमंय्यजूजु लहू 
अख़ज़स्सदक़त वहुव गनी : 635; बहुव सहीहुन; इब्ने माजा : 84) और रिवायत में हे "जकात मालदार 
के लिए हलाल नहीं मगर फ़ी सबीलिल्लाह जो हो और जो मुसाफ़िरत में हो और जिसे उसका कोई मिस्कीन 
पड़ौसी बतौर तोहफ़े हदिये के दे या अपने यहाँ बुला ले।'' (अबूदाऊद, किताबुज्जकात, बाब वमंय्यजूजु लहू 
अख़ज़स्सदक़ति वहुव गनी : 637; व सनदुहू ज़ईफुन; इब्ने अबी शैबा : 3/2१0; बैहक़ी : 7/23; अहमद 
: 3/3; इसकी सनद में अतिया औफ़ी मजरूह़ रावी है (अत्तक़रीब : 2/24; रक़म : 46) ज़कात के इन 
आठों मस्ारिफ़ को बयान करके फिर इर्शाद होता है कि यह अल्लाह तझआला की तरफ़ से फ़र्ज़ है यानी मुक़द्दर 
है अल्लाह तआला की तक़्दीर, इसकी तक़्सीम और इसके फर्ज़ करने से। अल्लाह तआला खुली और छुपी 
बातों का आलिम है, अपने बन्दों की मस्लिहतों से वाक़िफ़ है, बह अपने क़ौल फ़ेजअल शरीअत और हुक्म में 
हिक्मत वाला है। सिवाय उसके कोई भी लायक इबादत नहीं , न उसके सिवा कोई किसी का पालने वाला है। 
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तर्जुमा ; “इनमें से बह भी हैं जो पैगम्बर (42) को ईज़ा देते हैं और कहते हैं हल्के कान का है, तू 
कह दे कि वह कान तुम्हारे भले के लिए है बह अल्लाह तअआला पर ईमान रखता है और मुसलमानों 
की बात का यक़ीन करता है और तुममें से जो अहले ईमान हैं, यह उनके लिए रहमत है, रसूलुल्लाह 
(4४:) को जो लोग ईज़ा देते हैं उनके लिए दुख की मार है। (6) स्लिर्फ़ तुम्हें ख़ुश करने के लिए 
तुम्हारे सामने अल्लाह तआला को क़समें खा जाते हैं, हालाँकि अगर यह ईमान वाले होते तो 
अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४८) को ख़ुश करने के ज़्यादा मुस्तहिक़ थे। (62) क्‍या यह 
नहीं जानते कि जो भी अल्लाह तआला की और उसके रसूल (4£:) की मुख़ालिफ़त करे उसके 
लिए यक़ीनन दोज़ख़ की आग है जिसमें वह हमेशा रहने वाला है, यह हे ज़बरदस्त रुस्वाई।'' 
(63) 


नबी (4४८) और मुनाफ़िक़ीन की ईज़ारसानी (आयत 64) : मुनाफ़िक़ों की एक जमाअत बड़ी मूजी 
(तक्लीफ़देह) है अपनी बातों से पैगम्बरे इलाही (442) को दुख पहुँचाती है और कहती है कि यह नबी तो 
कानों का बड़ा ही कच्चा है जिससे जो सुना मान लिया। जब हम उसके पास जाएंगे और क़समें खायेंगे, वह 
हमारी बात भी मान लेगा। अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि वह बेहतर कानों वाला अच्छी सुनने 
वाला है, वह स्रादिक़ व काज़िब को ख़ूब जानता है। वह अल्लाह तझआला की बातें मानता है और ईमान वाले 
लोगों की सच्चाई भी जानता है, वह मोमिनों के लिए रहमत है और बेईमानों के लिए अल्लाह तआला की 
हुजत है, रसूलुल्लाह (4: ) के सताने वाले के लिए दुख की मार है। 


मुनाफ़िक़ीन की झूठी क़समें (आयत 62, 63) : वाक़िया यह हुआ था कि मुनाफ़िक़ों में से एक शख्स 
कह रहा था कि हमारे सरदार और रईस बड़े ही अक़्लमंद दाना और तजुर्बेकार हैं, अगर मुहम्मद (4) की 
बातें हक होतीं तो यह क्या ऐसे बेवक़ूफ़ थे कि उन्हें न मानते। यह बात एक सच्चे मुसलमान स़ह्ाबी (रज़ि.) ने 
सुन ली और उसने कहा, वललाह! (अल्लाह की क़सम) हूज़्रे अकरम (42) को सब बातें बिलकुल सच हैं 


और न मानने वालों की बेवकूफ़ी और नादानी में कोई शक नहीं। जब यह सहाबी (रज़ि.) दरबारे नबुव्वत में 
हाज़िर हुए तो यह वाकिया बयान किया। आप (4&2) ने उस शख़्स़ को बुलवा भेजा लेकिन वह सख़त क़समें 
खा खाकर कहने लगा कि मैंने तो यह बात कही ही नहीं, यह तो मुझ पर तोहमत बाँधता है। उस सहाबी (रज़ि.) 
ने दुआ की कि परवरदिगार! तू सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा कर दिखा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। 
(त़ब्री : 4/329 यह रिवायत मुर्सल है।) क्या इनको यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह (4६) के मुख़ालिफ़ हमेशा के जहन्नमी हैं, ज़िल्लत व रुस्वाई, अज़ाबे दोज़ख़ भुगतने वाले हैं, 
इससे बढ़कर ज़िल्लत, इससे ज़्यादा रुस्वाई, उससे बढ़कर शक़ावत और क्या होगी। 
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तर्जुमा : “'मुनाफ़िक़ों को हर वक़्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं मुसलमानों पर कोई 
सूरत न उतरे जो उनके दिलों की बातें उन्हें बतला दे, कह दे कि तुम मज़ाक़ उड़ाते रहो, यक़ीनन 
अल्लाह तआला उसे ज़ाहिर करने वाला हे जिससे तुम डर दुबक रहे हो। (64) अगर तू इनसे पूछे 
तो स़ाफ़ कह देंगे कि हम तो यूँ ही आपस में हंस बोल रहे थे, तू कह दे कि अल्लाह, उसकी आयतें 
और उसका रसूल (५४2) ही तुम्हारे हंसी मज़ाक़ के लिए रह गए हैं। (65) तुम बहाने न बनाओ 


यक़ीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईपान हो गए, अगर हम तुममें से कुछ लोगों से दरगुज़र भी कर 
लें तो कुछ लोगों को उनके जुर्म की संगीन सज़ा भी देंगे।' ' (66) 


पुनाफ़िक़ों को हर वक़्त अपने निफ़ाक़ के ज़ाहिर होने का डर रहता है (आयत 64-66) : आपस में 
बैठकर बातें तो गाँठ लेते लेकिन फिर ख़ौफज़दा रहते कि कहीं अल्लाह तञाला की तरफ़ से मुसलमानों को 
बज़रिया वही (क़ुर्आनी फर्मान) इलाही ख़बर न हो जाए। और आयत में है तेरे सामने आकर वह वो दुआएँ देते 
हैं जो अल्लाह तञआला ने नहीं दीं फिर अपने जी में अकड़ते हैं कि हमारे इस क़ौल पर अल्लाह तझ्ाला हमें 
कोई सज़ा क्यूँ नहीं करता, इनके लिए जहन्नम की सज़ा काफ़ी है जो बदतरीन जगह है। (58 /मुजादिला : 8) 
यहाँ फ़र्माता है दीनी बातों, मुसलमानों की हालतों पर दिल खोलकर मज़ाक़ उड़ा लो, अल्लाह तआला भी वह 
खोल देगा जो तुम्हारे दिलों में है, याद रखो कि एक दिन रुस्वा और बेड्रज़त होकर रहोगे। चुनाँचे फ़र्मान है कि 
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यह बीमार दिल लोग यह न समझें कि इनके दिलों की बुराईयाँ ज़ाहिर न होंगी, हम तो इन्हें इस कद्र बेड्रज़त 
करेंगे, और ऐसी निशानियाँ तेरे सामने रख देंगे कि तू इनके लब व लहजे से ही इन्हें पहचान लेगा। 
(47/मुहम्मद : 29) इस सूरत का नाम ही सूरतुल फ़ाज़िहा है इसलिए कि उसने मुनाफ़िक़ों की क़लई खोल 
दी। (तब्री : 4/332) 


मुनाफ़िक्रीन का अल्लाह, नबी (४४८) और कुरआन से मज़ाक़: एक मुनाफ़िक़ कह रहा था कि हमारे 
यह कुरआन को मानने वाले लोग बड़े पेटू बड़े लुबाड़ और बड़े बुज़दिल हैं। हुजूरे अकरम (4६) के पास जब 
इसका ज़िकर हुआ तो यह बहाने पेश करता हुआ आया कि या रसूलल्लाह (4£:)! हम तो यूँ ही वक्‍त गुजारी 
के लिए हंस बोल रहे थे, आप (252) ने फ़र्माया, “हाँ! तुम्हारी हँसी के लिए अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह (4४2) और कुरआन ही रह गया है।'' (त़ब्री : 4/333; यह रिवायत मुर्सल है।) याद रखो अगर 
किसी को हम माफ़ कर देंगे तो किसी को सख़त सज़ा भी करेंगे, उस वक़्त हुजूरे अकरम (4४८) अपनी ऊँटनी 
पर सवार कहीं जा रहे थे, यह मुनाफ़िक आप (4४) की तलवार पर हाथ रखे पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ यह 
कहता हुआ साथ साथ चला जा रहा था, आप (4&:) उसकी तरफ देखते भी न थे, जिस मुसलमान ने उसका 
यह क़ौल सुना था उसने उसी वक़्त उसे जवाब भी दिया था कि तू बकता है, झूठा है, तू मुनाफिक़ है। यह 
बाक़िया जंगे तबूक के मौक़े का है, मस्जिद में उसने यह ज़िक्र किया था। (फ़) सीरत इब्ने इस्ड्राक़ में है कि 
तबूक जाते हुए हुजूरे अकरम (4४2) के साथ मुनाफ़िक़ों का एक गिरोह भी था जिनमें वदीआ बिन साबित और 
मऱशी बिन हुमैर वगैरह थे। यह आपस में कह रहे थे कि नस्रानियों की लड़ाई को अरबों को आपस की लड़ाई 
जैसी समझना सखूत ख़तरनाक गलत है, अच्छा है उन्हें वहाँ पिटने दो, हम भी यहाँ उनकी दुर्गत बनाएँगे। इस 
: पर उनके दूसरे सरदार मखशी ने कहा, भाई! इन बातों को छोड़ दो, वरना यह ज़िकर फिर कुरआन में आएगा, 
कोड़े खा लेना हमारे नज़दीक तो उस रुस्वाई से बेहतर है। आगे आगे यह लोग यह तज़्किरे करते जा ही रहे थे 
कि हुज़ूरे अकरम (:££) ने हज़रत अम्मार (रज़ि.) से फ़र्माया “जाकर ज़रा देखना यह लोग जल गए हैं , इनसे 
पूछ तो कि यह क्या ज़िक्र कर रहे थे, अगर यह इंकार करें तो कहना कि तुम यह यह बातें कर रहे थे।'' हज़रत 
अम्मार (रज़ि.) ने जाकर उनसे यह कहा, यह हुरज़ूरे अकरम (4££) के पास आए और बहानेबाज़ी करने लगे 
कि हुजूर (4४2 )! हंसी हंसी में हमारे मुँह से ऐसी बात निकल गई। बदीआ ने तो यह कहा लेकिन मख़शी बिन 
हुमैर ने कहा, या रसूलल्लाह (4४:)! आप मेरा और मेरे बाप का नाम बताइए, पस इस वजह से यह लग़्ब 
(बेकार) हरकत और हििमाक़त मुझसे सरज़द हुई, माफ़ फ़र्माया जाऊँ। पस् उससे जनाब बारी तआला ने 
दरगुज़र फर्मा लिया और इस आयत में उसी से दरगुज़र फ़मने का ज़िवर भी हुआ है, उसके बाद उसने अपना 
नाम बदल लिया, अब्दुर्र्रमान नाम रखा, सच्चा मुसलमान बन गया और अल्लाह तआला से दुआ की कि 
अल्लाह! मुझे अपनी राह में शहीद कर ताकि यह धब्बा धुल जाए। चुनाँचे यमामा के दिन यह बुजुर्ग शहीद हो 
गए और इनकी नख़श भी न मिली, उन मुनाफ़िक़ों ने बत़ौर तअनाज़नी के कहा था कि लीजिए! क्‍या आँखें 
फट गई हैं, अब यह चले हैं कि रूमियों के क़िले और उनके महल्लात फ़तह करें, भला इस अक़्लमंदी और 
दूरबीनी को तो देखिए। जब हुजूरे अकरम (4&६:) को अल्लाह तज़ाला ने उनकी इन बातों की ख़बर कर दी तो 
यह साफ़ इंकारी हो गए और कसमें खा खाकर कहा कि हमने यह बात नहीं कही, हम तो आपस में हंसी खेल 
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कर रहे थे। हाँ! उनमें से एक शख़्स़ था जिसे इंशाअल्लाह! अल्लाह तञआला ने माफ़ कर दिया होगा, यह कहा 
करता था कि अल्लाह! मैं तेरे पाक कलाम की एक आयत सुनता हूँ जिसमें मेरे गुनाह का ज़िकर है, जब भी 
सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरा दिल कपकपाने लगता है, परवरदिगार! तू मेरी तौबा क़बूल कर 
ओर मुझे अपनी राह में शहीद कर ओर इस तरह कि न कोई मुझे गुस्ल दे, न कफ़न दे, न दफ़न करे। यही हुआ, 

जंगे यमामा में यह शुहदा के साथ शहीद हुए, तमाम शुहदा की लाशें मिल गईं लेकिन इनकी नअश का पता ही 
न चला। (इब्ने हिशाम : 4/27, 22) जनाब बारी तआला की तरफ़ से और मुनाफ़िक़ों को जवाब मिला 
कि अब बहाने न बनाओ, तुम भले जुबानी ईमानदार बने थे लेकिन अब इसी जुबान से तुम काफिर हो गए हो। 
यह क़ौल कुफ़ का कलिमा है कि तुमने अल्लाह तआला व रसूलुल्लाह (६६८) और कुरआन की हंसी उड़ाई, 

हम अगर किसी से दरगुज़र भी कर जाएँ, लेकिन तुम सबसे यह मामला नहीं होगा, तुम्हारे इस जुर्म और इस 
बदतरीन ख़त़ा और इस कुफ़िया बातों की सख़ततरीन सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। 
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07277] “तमाम मुनाफ़िक़ मर्द व औरत आपस में एक ही हैं, यह बुरी बातों का हुक्म देते हैं और 
भली बातों से रोकते हैं और अपनी पुट्ठी बंद रखते हैं, यह अल्लाह तआला को भूल गए, अल्लाह 
तआला ने भी इन्हें भुला दिया, बेशक मुनाफ़िक़ ही फ़ासिक़ व बदकिरदार हैं। (67) अल्लाह 
तआला इन मुनाफ़िक़ मर्दों और ओरतों और काफ़िरों से जहन्नम की आग का वादा कर चुका है, 
जहाँ यह हमेशा रहने वाले हैं, वही उन्हें काफ़ी है उन पर अल्लाह तआला की फटकार है, और उन 
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मर 2 के लिए हमेशा का अज़ाब है। (68) मिस्ल उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, तुमसे वह ज़्यादा 
ताक़त वाले थे और ज़्यादा माल व ओलाद वाले थे, पस वह अपना दीनी हिस्सा बरत गए फिर 
तुमने भी अपना हिस्सा बरत लिया, जेसे तुमसे पहले के लोग अपने हिस्से से फ़ायदामंद हुए थे और 
तुमने भी इसी तरह मज़ाक़ाना बहस की जैसे कि उन्होंने की थी, उनके आमाल दुनिया और 
आख़िरत में ग़ारत हुए, यही लोग नुक़्सान पाने वाले हैं।'' (69) 


मुनाफ़िक़ों की मज़ीद अलामात (निशानियों) का तज़्किरा (आयत 67-69) : मुनाफ़िक़ों की 
ख़स्लतें मोमिनों के बिलकुल ख़िलाफ़ होती हैं। मोमिन भलाइयों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, 
मुनाफ़िक़ बुराइयों का हुक्म देते हैं और भलाइयों से मना करते हैं, मोमिन सखी होते हैं, मुनाफ़िक़ बख़ील होते 
हैं, मोमिन ज़िक्शल्लाह में मशगूल रहते हैं, मुनाफ़िक यादे इलाही भुलाए रहते हैं। इसी के बदले अल्लाह 
तञआला भी उनके साथ वह मामला करता है जैसे किसी को कोई भूल गया हो। क़यामत के दिन यही उनसे कहा 
जाएगा कि आज हम तुम्हें ठीक उसी तरह भुला देंगे जैसे तुम इस दिन की मुलाक़ात को भुलाए हुए थे। 
(45/जासिया : 34) मुनाफ़िक़ राहे हक़ से दूर हो गए हैं, गुमराही की चक्‍्करदार भूल भुलय्यों में फंस गए हैं, 
इन मुनाफ़िक़ों और काफ़िरों की इन बदआमालियों की सज़ा इनके लिए अल्लाह तआला जहन्नम को मुकर्रर 
कर चुका है जहाँ वह हमेशा हमेशा रहेंगे, वहाँ का अज़ाब इन्हें काफी होगा, इन्हें रब्बे रहीम अपनी रहमत से दूर 
कर चुका है और इनके लिए उसने हमेशा ओर देरपा अज़ाब रखे हैं। 


ज़ालिमों के अंजाम से इब्रत हासिल करो : इन लोगों को भी अगले लोगों की तरह के अज़ाब पहुँचे, 
ख़लाक से मुराद यहाँ दीन है, जैसे अगले लोग झूठ और बातिल में कूदते फाँदते रहे, ऐसे ही इन लोगों ने भी 
किया। इनके यह फ़ासिद आमाल एकारत गए, न दुनिया में सूदमंद हुए, न आख़िरत में सवाब दिलाने वाले 
हुए, यही सरीह नुक़्सान है कि अमल किया ओर सवाब न मिला। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं जैसे आज 
की रात कल की रात से मुशाबेह होती है उसी तरह इस उम्मत में भी यहूदियों की मुशाबिहत आ गई। मेरा तो 
ख़्याल है कि हुज़ूरे अकरम (4£:) ने फ़र्माया है “उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम उनकी 
पैरवी करोगे यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई गोह (एक जानवर का नाम) के सूराख़ (बिल) में दाखिल हुआ 
है तो तुम भी उसमें घुसोगे।'' हुज़ूरे अकरम (4: ) का इर्शाद है कि “उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है 
तुम अपने से पहले के लोगों के तरीक़ों की ताबेदारी करोगे, बिलकुल बालिश्त बा बालिश्त और ज़िराअ ब 
ज़िराअ और हाथ ब हाथ, यहाँ तक कि-वह अगर किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो यक्रोनन तुम भी घुसोगे।'' 
लोगों ने पूछा, इससे मुराद आप (4££) की कौन लोग हैं? क्या अहले किताब। आप (4४८) ने फ़र्माया, और 
कौन। इस हृदीस को बयान करके हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर तुम चाहो तो कुरआन के इन 
लफ़्ज़ों को पढ़ लो (कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम) (त़ब्री : १4/342) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति हैं 
कि ख़लाक़ से मुराद दीन है। और तुमने भी इसी तरह का ख़ौज़ किया जिस तरह का उन्‍्होंने। लोगों ने पूछा क्या 
फ़ारसियों और रूमियों की तरह? आप (4४८) ने फ़र्माया, और लोग हैं ही कौन।'' इस हृदीस के शवाहिद सही 
अहादीस में भी हैं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इतिसाम, बाब क़ौलुन्नबी (4£:2) लतत्तबिउ़न्ना सुनन मन काना 
क़ब्लकुम : 739, 7320; सहीह मुस्लिम : 2669) 
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तर्जुमा : ' क्या इन्हें अपने पहले के लोगों की ख़बरें नहीं पहुँचीं, क्रोमे नूह (७४७) और आद और 
समूद ओर क़ोमे इब्राहीम और अहले मदयन और अहले मुअतफ़िक़ात, उनके पास उनके पैगम्बर 
दलीलें लेकर पहुँचे, अल्लाह तआला ऐसा न था कि उन पर ज़ुल्म करे, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही अपने 
ऊपर ज़ुल्म किया। (70) मोमिन मर्द व औरत आपस में एक दूसरे के मुमिद्दो मुआविन (मदद करने 
वाले) ओर दोस्त हैं, भलाईयाँ सिखाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं 

ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह तआला की और उसके रसूल (4४८) की इत़ाअत करते रहते हैं, यही 
लोग हैं जिन पर अल्लाह तआला बहुत जल्द रहम करेगा, बेशक अल्लाह तआला इज़्तत व ग़ल्बे 
वाला, हिक्मत ब दुरुस्त कारी वाला है।'' (74) 


दुश्मनाने दीन के अंजाम से इब्रत पकड़ो (आयत 70, 74) : इन बदकिरदारों मुनाफ़िक़ों को वअज़ सुनाया 
जा रहा है कि अपने से पहले के अपने जैसों के हालात पर इब्र्त की नज़र डालो, देखो कि नबियों की तक्ज़ीब क्या 
फल लाई? क़ौमे नूह़ का ग़र्क़ होना सिवाए मुसलमानों के किसी का न बचना, याद करो, आदियों का हूद (:४६& ) 
के न मानने की वजह से हवा के झोंकों से तबाह होना याद करो, समूदियों का हज़रत सालेह (9४8) को झुठलाने 
की वजह से और अल्लाह की निशानी ऊँटनी के काट डालने से एक जिगरदोज कड़ाके की आवाज़ से तबाह व॒. 
बर्बाद होना याद करो, हज़रत इब्राहीम (:%६8) का दुश्मनों के हाथों से बच जाना और उनके दुश्मनों का ग़ारत 
होना, नमरूद बिन किन्आन बिन कृश जैसे बादशाह का अपने लाव लश्कर के साथ तबाह होना न भूलो, वह सब 
लअ्नत के मारे बेनिशान कर दिए गए, क़ौमे शुऐब इन ही बदकिरदारियों और कुफ़ के बदले ज़लज़ले से और 
सायबान वाले दिन के अज़ाब से तहो-बाला कर दी गई, जो मदयन की रहने वाली थी, क़ौमे लूत जिनकी बस्तियाँ 
उल्टी पड़ी हैं, मदयन और सह्दूम वगैरह अल्लाह तझ्ञाला ने उन्हें भी अपने नबी लूत (४७४४) के न मानने और 
अपनी बदफ़ेअली न छोड़ने की वजह से एक एक को पेवन्दे ज़मीन करं दिया, उनके पास हमारे रसूल हमारी किताब 
और खुले मोजिज़े और स्राफ़ दलीलें लेकर पहुँचे लेकिन उन्होंने एक न मानी, बिल आख़िर अपने जुल्म से आप 
बबांद हुए। अल्लाह तआला ने हक वाज़ेह कर दिया किताब उतार दी, रसूल भेज दिए, हुज्जत ख़त्म कर दी लेकिन 


यह रसूलों के मुक़ाबले पर आमादा हुए, किताबे इलाही की तामील से भागे, हक़ की मुख़ालिफत की, पस लानते 
इलाही उतरी और उन्हें ख़ाके स्याह कर गई। 


मुसलमान एक दूसरे के दस्त व बाज़ू हैं: मुनाफ़िक़ों की बद ख़स़्लतें बयान करके मुसलमानों की नेक सिफ़तें 
बयान कर रहा है कि यह एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का दस्त व बाज़ू बने रहते हैं। सही हदीस में है कि 

मोमिन, मोमिन के लिए मिस्ल दीवार के है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़्वियत पहुँचाता और मज़बूत 
करता है।'' आप (4४2) ने यह फ़मति हुए अपने हाथों की उँगलियाँ एक दूसरी में डालकर दिखा भी दिया। (सहीह 
बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब नस़रुल मज़्लूम : 2446; सहीह मुस्लिम : 2585; तिर्मिज़ी : 928; अहमद 
4/404) और सहीह हृदीस में है कि “मोमिन अपनी दोस्तियों और सलूकों में मिसल एक जिस्म के हैं कि एक हिस्से 
को भी अगर तक्लीफ़ हो तो तमाम जिस्म बीमारी और बेदारी में मुब्तला हो जाता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल 
अदब, बाब रहमतुन्मासि वल बहाइम : 60॥; स़हीह मुस्लिम : 2586; अहमद : 4/270; मुस्नद हुमेदी : 99; 
मुस्नद तयालिसी : 790) यह पाक नफ्स लोग औरों की तर्बियत से भी ग़ाफ़िल नहीं रहते, सबको भलाईयाँ सिखाते 
हैं, अच्छी बातें बतलाते हैं, बुरे कामों से बुरी बातों से इम्कान भर रोकते हैं।'' हुक्मे इलाही भी यही है, फर्माता है तुममें 
एक जमाअत ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो भलाईयों का हुक्म करे, बुराइयों से मना करे। (3/आले इमरान : 04) 
यह नमाज़ी होते हैं, साथ ही ज़कात भी देते हैं ताकि एक तरफ़ अल्लाह तआला की डबादत हो, दूसरी जानिब मछ़लूक 
की दिलजोई हो, अल्लाह तज़ाला व रसूलुल्लाह (4४2) की इत़ाअत ही उनका दिलचस्प मश्गला है जो हुक्म मिला 
बजा लाए, जिससे रोका रुक गए, यही लोग हैं जो रहमे रब्बानी के मुस्तहिक़ हैं, यही स़िफ़तें हैं जिनसे अल्लाह 
तआला की रह्रमत उनकी तरफ़ लपकती है। अल्लाह तआला अज़ीज़ है वह अपने फ़र्माबरदारों की ख़ुद भी इज्जत 
करता है और उन्हें इज्जतदार बना देता है। दरअस़ल ड्रज़त अल्लाह ही के लिए है और उसने अपने रसूलों और अपने 
ईमानदार गुलामों को भी इज़त दे रखी है। उसकी हिक्मत है कि उनमें यह सिफ़तें रखों और मुनाफ़िक़ों में वह ख़स्लतें 
रखीं। उसकी हिक्मत की तह को कौन पहुँच सकता है जो चाहे करे। वह बरकतों वाला और बुलंदियों वाला है। 
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तर्जुमा : ''इन ईमान वाले मर्दों औरतों से अल्लाह तआला ने उन जन्नतों का वादा किया है जिनके 
नीचे नहरें लहरें ले रही हैं जहाँ वह हमेशा हमेश रहने बाले हैं और उन साफ़ सुथरे पाकीज़ा महललात 
का जो उन हमेशगी वाली जन्‍्नतों में हैं और अल्लाह तअआला की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है, यही 
ज़बरदस्त कामयाबी है।' (72) 


मोमिनीन और जन्नत के हसीन मनाज़िर (आयत 72) : मोमिनों की इन नेकियों पर जो अज्रो सवाब 
उन्हें मिलेगा उसका बयान हो रहा है कि अब्दी नेखमर्तें हमेशगी की राहतें बाक़ी रहने वाली जन्नतें जहाँ क़दम 
क़दम पर ख़ुशगवार पानी के चश्मे उबल रहे हैं, जहाँ बुलंद व बाला ख़ूबसूरत मुज़य्यन और जो कुछ भी वहाँ है 
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सब सोने ही सोने का है और दो जन्नतें चाँदी की हैं, बर्तन भी और कुल चीज़ें भी उनमें और दीदारे इलाही में 
कोई हिजाब सिवाय उस किब्रियाई की चादर के नहीं, जो अल्लाह जल्ल व अला के चेहरे पर है, यह जन्नते 
अदन में होंगे।'' ( सहीड़ बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वुजूहुंग्यौमइज़िन्नाज़िरा इला 
रब्बिहा नाज़िरा....) : 7444; स़ड़ीह मुस्लिम : 80; तिर्मिज़ी : 5828; इब्ने माजा : 86; अहमद : 
4/47) और हदीस में है कि ''मोमिन के लिए जन्नत में एक ख़ेमा होगा, एक ही मोती का बना हुआ उसकी 
लम्बाई साठ मील होगी। मोमिन की बीवियाँ वहीं होंगी, जिनके पास यह आता जाता रहेगा लेकिन एक दूसरे 
को दिखाई न देंगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुरहमान, बाब (हुरुम्‌ मक़्सूरातुन फ़िल ख़ियाम) : 
4879; सहीह़ मुस्लिम : 2838) आप (4४६2) का फ़र्मान है कि “जो अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह 
(452) पर ईमान लाए, नमाज़ क़ायम किए, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह तञआला पर हक है कि उसे जन्नत 
में ले जाए, उसने हिज्र्त की हो या अपने ब॒त़न में ही रहा हो।'' लोगों ने कहा, फिर हम औरों से भी यह हृदीस 
बयान कर दें। आप (4४2) ने फर्माया “जन्नत में एक सौ दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने अपनी राह के 
मुजाहिदों के लिए बनाया है हर दो दर्जों में उतना ही फ़ास़ला है जितना ज़मीन व आसमान में। पस जब भी तुम 
अल्लाह तज्ाला से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फ़िरदौस तलब करो, वह सबसे ऊँची और सबसे 
बेहतर जन्नत है जन्नतों को सब नहरें वहीं से निकलती हैं, उसकी छत रहमान का अर्श है।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुल जिहाद, बाब दरजातुल मुजाहिदीन फ़ी सबीलिललाह : 2790; अहमद : 2/235) फ़मति हैं 
“अहले जैन्नत जन्नती बालाड़ानों को इस त़रह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के चमकते दमकते सितारों को 
देखते हो।'' (सह्रीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक़, बाब स़िफ़तुल जन्नति वननार : 6555; सहीह मुस्लिम : 2830; 
अहमद : 5/340) 


यह भी मालूम रहे कि तमाम जन्नतों में ख़ास एक आला मक़ाम है जिसका नाम वसीला है क्योंकि बह 
अर्श से बिलकुल ही क़रीब है। यह जगह है हज़रत मुहम्मद (4६) की। आप (4४) फ़र्माते हैं जब तुम मुझ 
पर दरूद पढ़ो तो अल्लाह तआला से मेरे लिए वसीला तलब किया करो।'” पूछा गया, वसीला क्या है? 
फ़र्माया “जन्नत का वह आला दर्जा जो एक ही शख़स़ को मिलेगा और मुझे अल्लाह तआला की ज़ात से पूरी 
उम्मीद है कि वह शख्स मैं ही हूँ।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब सलुल्लाहा इलल्‌ वसीला ... : 
362; बहुव सहीहुन; अहमद : 2/265) आप (4££) फमति हैं ''मुअज्िन की अज़ान का जवाब दो जैसे 
कलिमात वह कहता है तुम भी कहो, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो जो शख़स़ मुझ पर दुरूद भेजता है अल्लाह 
तञला उस पर अपनी दस रहमतें नाज़िल फ़र्माता है, फिर मेरे लिए वसीला मांगो, वह जन्नत की एक मंज़िल 
है जो अल्लाह की तमाम मछलूक में से एक ही शख़स को मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे ही इनायत 
होगी, जो शख़स़ मेरे लिए उस वसीले को तलब करेगा, उसके लिए मेरी सिफ़ारिश क़यामत के दिन हलाल हो 
गई।'” (सह्ीह मुस्लिम, किताबुस्स्नलात, बाब इस्तिहबाबुल क़ौलि मिसल क़ौलुल मुअज्जिन लिमन 
समिअहू.... : 384; अबूदाऊद : 523; मुस्नद अबी अवाना : /336) फ़र्माति हैं ''मेरे लिए अल्लाह 
तझञला से वसीला तलब करो, दुनिया में जो भी मेरे लिए वसीले की दुआ करेगा, मैं क्रपामत के दिन उसका 


गवाह और सिफ़ारिशी बनूँगा।'' (त़बरानी फ़िल औसत : 637; व सनदुहू सहीहुन; मज्मठज़वाइद : /333) 
सहाबा (रजि.) ने एक दिन आप (452) से पूछा कि या रसूलल्लाह (4४: )! हमें जन्नत की बातें सुनाइए, 
उसकी बनावट किस चीज़ की हे? फ़र्माया, सोने चाँदी की ईंटों की, उसका गारा ख़ालिस़ मुश्क है, उसके कंकर 
हीरे मोती और याकूत है, उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है, उसमें जो जाएगा, वह नेअमतों में होगा जो कभी खाली न 
हों, वह हमेशा की ज़िन्दगी पाएगा जिसके बाद मौत का खटका भी नहीं, न उसके कपड़े ख़राब हों, न उसकी 
जवानी ढले। (अहमद : 2/304, 305; तिर्मिज़ी : 2526; व सनदुहू जईफुन; ज़ियाद ताई का सय्यदना अबू 
हुरैरा (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) फर्माते हैं, “जन्नत में ऐसे बालाख़ाने हैं जिनका अंदर का हिस्सा बाहर 
से नज़र आता है और बाहर का अंदर से।'' एक आराबी ने पूछा, हुज़ूर ((४£)! यह बालाख़ाने किनके लिए हैं। 
आप (4६2) ने फर्माया “जो अच्छा कलाम करे, खाना खिलाए, रोज़े रखे और रातों को लोगों के सोने के 
वक़्त तहज्जुद की नमाज़ अदा करे।'' (तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल जन्ना, बाब मा जाअ फ़ौ सिफ़ति गुरूफिल 
जन्ना : 2527; वहुव हसन; इब्ने अबी शैबा : 8/625) फ़मति हैं कोई है जो जन्नत का शाइक्र और उसके 
लिए मेहनत करने वाला हो, वल्लाह! जन्नत की कोई चार दीवारी मह्दूद करने वाली नहीं वह तो एक चमकता 
हुआ बक़िया नूर है और महकता हुआ गुलिस्ताँ है और बुलंद व बाला पाकीज़ा महल्लात हैं ओर जारी ब सारी 
लहरें मारने वाली नहरें हैं और गदराये हुए और पके हुए मेवों के गुच्छे हैं ओर ख़ुश जमाल ख़ूबसूरत पाकदामन 
सीरत हूरें हैं और बेश कीमती रंगीन रेशमी लिबास हैं, मक़ाम है हमेशगी का, घर है सलामती का, मेवे हैं लदे 
फंदे, सब्जा फैला हुआ, कुशादगी ओर राहत है, अम्नो-चैन है, नेअमत और रह्रमत है, आलीशान ख़ुशमंज़र 
कौशक और हृवेलियाँ हैं।'' यह सुनकर लोग बोल उठे कि हु जूर (:&६)! हम सब उस जन्नत के मुश्ताक़ और 
उसके हासिल करने के कोशाँ हैं। आप (4४) ने फ़र्माया, “इंशाअल्लाह कहो।'' पस लोगों ने इंशाअल्लाह 
कहा। (इब्ने माजा, किताबुज़ुहद, बाब सिफ़तुल जन्‍ना : 4332; व सनदुहू जईफुन; ज़ट्नहाक मुआफिरी रावी 
मज्हूलुल हाल है। इब्मे ढ्िब्बान : 738) 


फिर फर्माता है कि इन तमाम नेअमतों से आला और बाला नेअ़्मत अल्लाह तआला की रज़ामंदी है। 
फर्माते हैं अल्लाह तआला अज़्न व जल्ला जन्नतियों को पुकारेगा कि ऐ अहले जन्नत! वह कहेंगे, लब्बैक 
रबबना व सअदैक वल ख़ैरू फ़ी यदैक! पूछेगा, कहो! तुम ख़ुश हो गए। वह जवाब देंगे कि ख़ुश क्यूँ न होते, 
तूने ऐ परवरदिगार! हमें वह दिया जो मछलूक में से किसी को न मिला होगा। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, लो! 
मैं तुम्हें इससे बहुत ही अफ़ज़ल व आला चीज़ अत़ा करता हूँ। वह कहेंगे, ऐ अल्लाह! इससे बेहतर चीज़ और 
क्या हो सकती है। अल्लाह तआला कहेगा, सुनो! मैंने अपनी रज़ामंदी तुम्हें अता फ़र्माई, आज के बाद मैं कभी 
भी तुमसे नाख़ुश न होऊँगा ।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह्टदीद, बाब कलामुर्रब मझ अहलिल जन्ना : 75१8; 
स़हीह मुस्लिम : 2829; तिर्मिज़ी : 2555; अहमद : 3/88) हुज़ूरे अकरम (4४2) फ़र्माते हैं, “जब जन्नती 
जन्नत में पहुँच जाएँगे, अल्लाह अज़ व जल्‍्ला फ़र्माएगा, कुछ और चाहिए तो दूँ। वह कहेंगे, ऐ अल्लाह! जो 
कुछ तूने हमें अता कर रखा है उससे बेहतर तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। अल्लाह तआआला फ़र्माएगा, 
वह मेरी रज़ामंदी है जो सबसे बेहतर है।'' (इब्ने हिब्बान, अल्एह्सान : 7396; हाकिम : /82; इमाम 
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हाकिम और इमाम ज़हबी (रह.) ने इसे सहीह कहा है। (लेकिन) इस रिवायत की सनद सुफ़ियान सौरी की 
तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) इमाम हाफिज़ ज़ियाअ मक्दिसी ने सिफ़ते जन्नत में एक मुस्तक़िल किताब 
लिखी है, उसमें इस हृदीस को शर्तें सहीहू पर बतलाया है, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “ऐ नबी (५४८)! काफिरों और मुनाफ़िक़ों से जिहाद जारी रख और उन पर सख़ती करता 
रह, उनकी अस़ल जगह जहन्नम बदतरीन जगह है। (73) यह क़समें खाकर कहते हैं कि इन्होंने नहीं 
कहा, हालाँकि यक़ीनन कुफ़ का कलिमा इनकी ज़ुबान से निकल चुका है, और यह अपने इस्लाम 
लाने के बाद काफ़िर हो चुके हैं, और इन्होंने उस काम का क़ठ्तद भी कर लिया है जो पूरा न कर 
सके, यह सिर्फ़ उसी बात का इंतिक़ाम ले रहे हैं कि इन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़ल से और 
उसके रसूल (4££) ने दोलतमंद कर दिया, अगर यह अब भी तौबा कर लें तो यह इनके हक़ में 
बेहतर है और अगर चेहरा फेर लें तो अल्लाह तआला इन्हें दुनिया और आख़िरत में दर्दनाक अज़ाब 
करेगा, और ज़मीन भर में इनका कोई हिमायती और मददगार न खड़ा होगा।'' (74) 


मुनाफ़िक्नीन से जिहाद जारी रखने का हुक्म (आयत 73, 74) : काफिरों मुनाफिक़ों से जिहाद का और 
उन पर सख्ती का हुक्म हुआ, मोमिनों से झुककर मिलने का हुक्म हुआ, काफ़िरों कौ अस़ली जगह जहन्नम 
मुकरर कर दी। पहले हृदीस गुज़र चुकी है कि हुज़ूरे अकरम (452) को अल्लाह तआआला ने चार तलवारों के 
साथ मब्क़स किया, एक तलवार तो मुश्रिकों में, फ़र्माता है (६८४ ,<<॥ ,55 250 2६६०॥ 6--। ।9$) 
(9/तौबा : 5) हुर्मत वाले महीनों के गुज़रते ही मुश्रिकों को ख़ूब ख़बर लो, दूसरी तलवार अहले किताब के 
कुफ़्फार में, फर्माता है (६५४५४: ४ ८०.४ | ४35) (9/त्तौबा : 29) यानी जो अल्लाह तआला पर क़यामत के 
दिन पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह (4४८) के हराम किए हुए को हराम नहीं मानते. 
दीने हक़ को क़बल नहीं करते, उन अहले किताब से जिहाद करो, जब तक कि वह ज़िल्लत के साथ झुककर 


अपने हाथ से जिज्या देना मंज़ूर न कर लें , तीसरी तलवार मुनाफ़िक़ीन में, इर्शाद होता है (जाहिदिल कुफ़ फ़ारा 
वल मुनाफ़िक़ीन) काफ़िरों ओर मुनाफ़िक़ों से जिहाद करो। चौथी तलवार बागियों में, फर्मान हे ( (दर) ।,2 8 
40॥ | 3 5 उं& ७) (49/हुजुरात : 9) बागियों से लड़ो, जब तक कि पलटकर वह अल्लाह 
तज्ाला के अहकाम की हुक्म बरदारी की तरफ़ न आ जाएँ। इससे साबित होता है कि मुनाफ़िक जब अपना 
निफ़ाक़ ज़ाहिर करने लगें तो उनसे तलवार से जिहाद करना चाहिए। इमाम इब्ने जरीर (रह) का पसंदीदा क़ौल 
भी यही है। इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़मति हैं हाथ से न हो सके तो उनके चेहरे पर डांट डपट से। (त़ब्री : 
4/358) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं अल्लाह तआला ने काफ़िरों से तो तलवार के साथ जिहाद करने 
का हुक्म दिया है और मुनाफ़िक़ों के साथ जुबानी जिहाद को फ़र्माया है और यह कि उन पर नर्मी न की जाए। 
(त़ब्री : 74/259) मुजाहिद (रह.) का भी तक़रीबन यही क़ौल है। उन पर ह॒द्दे शरई का जारी करना भी उनसे 
जिहाद करना है। मक़्सूद यह है कि कभी तलवार भी उनके ख़िलाफ़ उठानी पड़ेगी, वरना जब तक काम चले 
जुबान बस है, जैसा मौक़ा हो, कर ले। क़समें खा खाकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात जुबान से नहीं 
निकाली, हालाँकि दरहक़ौक़त कुफ़ का बोल बोल चुके हैं ओर अपने जाहिरी इस्लाम के बाद खुला कुफ़ कर 
चुके हैं। यह आयत अब्दुल्लाह बिन उबय के बारे में उतरी है। एक जुहनी और एक अंसारी में लड़ाई हो गई, 
जुहनी शख़स़ अंसारी पर छा गया तो इस मुनाफ़िक़ ने अंस़ार को उसकी मदद पर उभारा और कहने लगा, 
वल्लाह! हमारी और इस मुहम्मद (4££:) की तो वही मिसाल है कि “अपने कुत्ते को मोटा ताज़ा कर कि वह 
तुझे ही काटे” वललाह! (अल्लाह की कसम) अगर हम अब की बार मदीने वापिस गए तो हम इज़तदार लोग 
इन तमाम कमीने लोगों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। एक मुसलमान ने जाकर हुज़ूरे अकरम (4४८) को यह 
वाक़िया बताया। आप (4४८) ने उसे बुलवाकर उससे सवाल किया तो यह क़सम खा खाकर इंकार कर गया। 
पस अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई। हज़रत अनस (रज़ि.) फ़मति हैं, कि मेरी क़ौम के जो लोग 
हूर्रा की जंग में काम आए, उन पर मुझे बड़ा ही रंज व स़दमा हो रहा था। उसकी ख़बर हज़रत ज़ेद बिन अरक़म 
(रज़ि.) को पहुँची तो आप (4४£) ने मुझे ख़त में लिखा कि रसूलुल्लाह (4&) से मैंने सुना है, आप (432) 
दुआ करते थे कि “ऐ अल्लाह! अंस़ार को और अंस़ार के लड़कों को बख़श दे।'' नीचे के रावी इब्नुल फ़ज़ल 
को इसमें शक है कि आप (4४) ने अपनी इस दुआ में उनके पोत्तों का नाम भी लिया या नहीं? पस हज़रत 
अनस (रजि.) ने मौजूदा लोगों में से किसी से हज़रत ज़ेद (रज़ि.) की निस्बत सवाल किया तो उसने कहा, 
यही ज़ेद (रज़ि.) वह हैं जिनके कानों की सुनी हुई बात की सच्चाई की गवाही ख़ुद रब्बे अलीम ने दी। वाक़िया 
यह है कि हुजूरे अकरम (4४८) तो ख़ुत्बा पढ़ रहे थे, कि एक मुनाफ़िक़ ने कहा, अगर यह सच्चा है तो हम तो 
गधों से भी ज़्यादा अह्मक़ हैं। हज़रत जेद (रज़ि.) ने कहा, वल्लाह! हुजूर (4:£:) बिलकुल सच्चे और बेशक 
तू अपनी हिमाक़त में गधे से भी बढ़ा हुआ है। फिर आपने यह बात हुज़्रे अकरम (४£:) को बताई, लेकिन 
वह मुनाफ़िक़ पलट गया और साफ़ इंकार कर गया ओर कहा कि ज़ेद (रज़ि.) ने झूठ कहा। इस पर अल्लाह 
तञआला ने यह आयत उतारी और हज़रत ज़ेद (रज़ि.) की सच्चाई बयान फ़र्माई। लेकिन मशहूर बात यह है कि 
यह वाक़िया ग़ज़्वा बनी मुस्तलिक़ का है मुम्किन है कि राबी को इस आयत के ज़िकर में वहम हो गया हो और 
दूसरी आयत के बदले इसे बयान कर दिया हो। यही हृदीस बुख़ारी में है। (स्हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 


सूरतुल मुनाफ़िक़ून, बाब क़ौलुहू (ब लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस -समावाति बल अर्जि ...) : 4906) लेकिन इस 
जुम्ले तक कि ज़ेद (रज़ि.) वह हैं जिनके कानों की सुनी हुई बात के सच होने की गवाही ख़ुद रब्बे अलीम ने 
दी, मुम्किन है कि बाद का हिस्सा मूसा बिन उक़्बा रावी का अपना क़ौल हो। उसी की एक रिवायत में यह 
पिछला हिस्सा इब्ने शिहाब के क़ौल से मरवी है, वल्‍लाहु आलम! 


मगाज़िये उमवी में हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) के तबूक के वाक़िये के बाद है कि जो 
मुनाफ़िक़ मुअछ़ख़र छोड़ दिए गए थे और जिनके बारे में कुरआन नाजिल हुआ, उनमें से कुछ हुजूर (३४2) के 
साथ भी थे, उनमें जुलास बिन सुवैद बिन स्रामित भी था, उनके घर में उमेर बिन सअद की वालिदा थीं, जो 
अपने साथ हज़रत उमेर (रज़ि.) को भी ले गई थीं, जब उन मुनाफ़िकों के बारे में कुरआनी आयतें नाज़िल हुईं 
तो जुलास कहने लगा कि, वललाह! अगर यह शख़्स़ अपने कौल में सच्चा है तो हम तो गधों से भी बदतर हैं। 
हज़रत उमेर बिन सखद (रज़ि.) यह सुनकर कहने लगे कि यूँ तो आप मुझे सबसे ज़्यादा मह॒बूब हैं और 
आपकी तक्लीफ़ मुझ पर मेरी तक्लीफ़ से भी ज़्यादा शाक़ है लेकिन आपने इस वक़्त तो ऐसी बात मुँह से 
निकाली है कि अगर मैं इसे पहुँचाऊँ तो रुस्वाई है और न पहुँचाऊँ तो हलाकत है, रुसवाई यक़ीनन हलाकत से 
हल्की चीज़ है। यह कहकर यह बुजुर्ग हाज़िरे ख़िदमत हुए और सारी बात आप (4४६) को कह सुनाई। जलास 
को जब यह पता चला तो उसने सरकारे नबुव्वत (4££) में हाज़िर होकर क़समें खा खाकर कहा कि उमेर 
(रज़ि.) झूठे हैं, मैंने यह बात हर्गिज़ नहीं कही। इस पर यह आयत उतरी। मरवी है कि उसके बाद जलास ने 
तौबा कर ली और सही हो गए। यह तौबा की बात बहुत मुम्किन है कि इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) की 
अपनी कही हुई हो, ह॒ज़रत कअब (रज़ि.) की यह बात नहीं, वल्‍लाहु आलम! और रिवायत में है कि जलास 
बिन सुवैद बिन सामित अपने सौतेले बेटे हज़रत मुस््अब (रज़ि.) के साथ कुबा से आ रहे थे, दोनों गधों पर 
सवार थे, उस वक़्त जुलास ने यह कहा था उस पर उनके स़ाहबज़ादे ने फ़र्माया कि, ऐ दुश्मने इलाही! में तेरी 
इस बात की रसूलुल्लाह (22) को ख़बर करूँगा , फ़मते हैं कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मेरे बारे में 
कुरआने करीम न नाज़िल हो, या मुझ पर कोई अज़ाबे इलाही न आ जाए, या इस गुनाह में में भी अपने बाप का 
शरीक न कर दिया जाऊँ। चुनाँचे मैं सीधा ह्ाज़िर हुआ, और तमाम बात हुजूरे अकरम (4४:) को मअ अपने 
डर के सुना दी। इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (4८) एक सायादार दरख़्त तले 
बैठे हुए फ़्मने लगे कि '“अभी तुम्हारे पास एक शख़स़ आएगा और तुम्हें शैतान देखेगा, ख़बरदार! तुम उससे 
बात न करना।'” उसी वक़्त एक इंसान कायरी आँखों वाला आया। आप (4४८) ने उससे फर्माया, “तू और तेरे 
साथी मुझे गालियाँ क्यूँ देते हैं?'' वह उसी वक़्त गया और अपने साथियों को लेकर आया, सबने क़समें खा 
खाकर कहा, कि हमने कोई ऐसा लफ़्ज़ नहीं कहा, यहाँ तक कि हुज़्रे अकरम (4£६:) ने उनसे दरगुज़र फर्मा 
लिया। फिर यह आयत उतरी। 


इसमें जो यह फ़र्माया गया है कि उन्होंने बह कस़द किया जो पूरा न हुआ, मुराद इससे जुलास का यह 
इरादा है कि अपने सौतेले लड़के को जिसने हुज़ूरे अकरम (422) की ख़िदमत में हाजिर होकर बात कह दी 
थी, क़त्ल कर दे। एक क़ौल है कि अब्दुल्लाह बिन उबय ने ख़ुद हुज़ूरे अकरम (4४) के क़त्ल का इरादा किया 
था। (त़ब्री : 4/263) यह क़ौल भी है कि कुछ लोगों ने इरादा कर लिया था कि उसे सरदार बना दें, भले 


रसूलुल्लाह (482) राज़ी न हों, यह भी मरवी है कि दस से ऊपर ऊपर आदमियों ने ग़ज़्व-ए-तबूक में रास्ते में 
हुज़्रे अकरम (4£2) को धोखा देकर कत्ल करना चाहा था, चुनाँचे हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़्माते हैं, में और 
अम्मार हुजूर (4६2) की ऊँटनी के आगे पीछे थे, एक चलाता था, दूसरा नकेल थामता था! हम उक्बा में थे 
कि बारह शख्स मुँह पर नक़ाब डाले आए और ऊँटनी को घेर लिया। हुज़ूरे अकरम (4&2) ने उन्हें ललकारा 
और वह दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आप (३४2) ने हमसे फर्माया, “तुमने उन्हें पहचाना?'' हमने कहा, नहीं! 
लेकिन उनकी सवारियाँ हमारी नज़रों में हैं। आप (42) ने फ़र्माया, “यह मुनाफ़िक़ थे और क़यामत तक इनके 
दिल में निफ़ाक़ रहेगा, जानते हो यह किस इरादे से आए थे?” हमने कहा, नहीं! फ़र्माया, अल्लाह तआला के 
रसूल (६६:) को उक्बा में परेशान करने और तकलीफ पहुँचाने के लिए।'' हमने कहा, हुज़ूर (4५)! इनकी 
क़ौम के लोगों से कहलवा दीजिए कि हर क़ौम वाले अपनी क़ौम के जिस आदमी की शिर्कत इसमें पाएँ उसकी 
गर्दन उड़ा दें। आप (4४2) ने फ़र्माया, “नहीं! वरना लोगों में कानाफूसी होने लगेंगी कि मुहम्मद (2४) पहले 
तो इन ही लोगों को लंकर अपने दुश्मनों से लड़े, उन पर फ़तह हासिल करके फिर अपने इन साथियों को भी 
कत्ल करा डाला।'' आप (4४2) ते उनके लिए बद्‌ दुआ की कि, ''ऐ अल्लाह! इनके दिलों पर आतिशें फोड़े 
पैदा कर दे।'” ((दलाइलुन्नबुब्वा : 5/260; इसकी सनद में अबुल बखूतरी सईद बिन फ़ीरोज़ है जिसका 
हज़रत हुजैफ़ा (रजि.) से सुनना साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) 


और रिवियत में है कि गज़्व-ए-तबूक से वाफ्सी में हुजूरे अकरम (422) ने ऐलान करा दिया कि ''मैं 
उक़्बा के रास्ते से जाऊँगा, उस राह कोई न आए।'' हज़रत हुजैफ़ा (रज़ि.) आप (4४2) की ऊँटनी की नकेल 
थामे हुए थे और हज़रत अम्मार (रज़ि.) पीछे से चला रहे थे कि एक जमाअत अपनी ऊँटनियों पर सवार आ 
गई। हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने उनकी सवारियों को मारना शुरु किया और हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) ने हुजूरे 
अकरम (&£2) के फ़र्मान से आपकी सवारी नीचे की तरफ़ चलानी शुरु कर दी। जब नीचे का मैदान आ गया 
आप (:£”“) सवारी से उतर आए, इतने में अम्मार (रज़ि.) भी वापिस पहुँच गए। आप (:४:£) ने पूछा कि 
यह लोग कौन थे, पहचाना भी।'' हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने कहा, चेहरे तो छुपे हुए थे लेकिन सवारियाँ 
मालूम हैं। पूछा इनका इरादा कया था, जानते हो?'' जवाब दिया कि नहीं! आप (4££) ने फ़र्माया, 'यह चाहते 
थे कि शोर करके हमारी ऊँटनी को भिड़का दें और हमें गिरा दें।' एक से हज़रत अम्मार (रज़ि.) ने उनकी 
तादाद पूछी, तो उसने कहा, चौदह। आपने फर्माया “अगर तू भी उनमें था तो पन्द्रह।'' हुजूरे अकरम (422) ने 
उनमें से तीन शख्सों के नाम गिनवाए। उन्होंने कहा, बल्‍लाह! हमने न तो मुनादी की निदा सुनी और न हमें 
अपने साथियों के किसी बुरे इरादे का इल्म था। हज़रत अम्मार (रज़ि.) फ़र्माते हैं, कि बाक़ी के बारह लोग 
अल्लाह व रसूल (4४८) से लड़ाई करने वाले हैं, दुनिया में और आख़िरत में भी।'' (अहमद : 5/453; व 
सनदुहू हसन; हैसमी ने इसको सनद के रिजाल को सिक़ा कहा है। देखिए (मज्मठ़ज़वाइद : 6/95) इमाम 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह. ) ने इनमें से बहुत से लोगों के नाम भी गिनवाए हैं, बललाहु आलम! स़ह्ीह मुस्लिम 
में है कि अहले उक््बा में से एक शख़स़ के साथ हज़रत अम्मार (रज़ि.) का कुछ रिश्ता था, तो उससे आपने 
क़सम देकर अस्हाबे उक्बा की गिनती पूछी। लोगों ने भी उससे कहा कि हाँ! बतला दो। उसने कहा, कि हमें 
मालूम हुआ है कि वह चौदह थे, अगर मुझे भी शामिल कर लो तो पन्द्रह हुए। उनमें से बारह तो दुश्मने इलाही 
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और रसूल ही थे और तीन शखस़ों की उस क़सम पर कि न हमने मुनादी की निंदा सुनी, न हमें जाने वालों के 
इरादे का इल्म इसलिए माज़ूर रखा गया। गर्मी का मौसम था, पानी बहुत्त कम था, आपने फ़र्मा दिया था कि 
मुझसे पहले वहाँ कोई न पहुँचे, लेकिन इस पर भी कुछ लोग पहुँच गए थे। आपने उन पर लानत की। (सह्रीह 
मुस्लिम, किताब स़रिफ़ातुल मुनाफ़िक़न, बाब सरिफ़ातुल मुनाफ़िक़रीन व अहकामहुम : 2779; अहमद : 
5/390) आपका फ़र्मान है कि ' मेरे साथियों में बारह मुनाफिक हैं जो न जन्नत में जाएँगे, न उसकी ख़ुश्बू 
पाएँगे, आठ के मूँढों पर आतिशी फोड़ा होगा जो सीने तक पहुँचेगा और उन्हें हलाक कर देगा।' (सहीह़ 
मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल मुनाफ़िक़न, बाब स्निफ़ातुल मुनाफ़िकीन व अहकामहुम : 2779; अहमद : 
4/262; अबूदाऊद : 4666) इसी वजह से हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (4४2) का राज़दार कहा 
जाता था। आप (4४८) ने सिर्फ उन्हीं को उन मुनाफ़िक़ों के नाम बतलाए थे, वल्‍लाहु आलम! 


तबरानी में उनके नाम यह हैं। मुअतब बिंन कुशेर, वदीआ बिन साबित, ज़द बिन क़ैस, अब्दुल्लाह 
बिन नब्तल बिन हारिस जो अम्र बिन औफ के क़बीले का था और हारिस बिन यज़ीद ताई और औस बिन 
क़ैज़ी और ह्रारिस बिन सुवेद और सअद बिन ज़ुरारा और क़ैस बिन फ़दद और सुवेद और दाइस क़बीला बनू 
हुब्ला के और क़ैस बिन अम्र बिन सहल और ज़ेद बिन सुलैत और सिलसिला बिन बरहाम यह दोनों क़बीला 
क़ेनुक़ाअ के हैं, यह सब बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे। इस आयत में इसके बाद फ़र्माया गया है कि इन्होंने 
इसी बात का बदला लिया है कि इन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से अपने रसूल ( :<£) के हाथों मालदार 
बनाया, अगर इन पर अल्लाह तआला का पूरा फ़ज़्ल हो जाता तो इन्हें हिदायत भी नरीब हो जाती। जैसे कि 
हुजुरे अकरम (4४2) ने अंसार से फ़र्माया, क्या मैंने तुम्हें गुमगाही की हालत में नहीं पाया था कि फिर अल्लाह 
तझआला ने मेरी वजह से तुम्हारी रहबरी की, तुम-अलग थलग थे, अल्लाह तखला ने मेरी वजह से तुममें 
उल्फ़त डाल दी, तुम फ़क़ौर, बे नवा थे, अल्लाह तआला ने मेरी वजह से तुम्हें गनी और मालदार कर दिया।'' 
हर हर सवाल के जवाब में अंस़ार फ़मते जाते थे कि बेशक अल्लाह तआला का ओर उसके रसूल (482) का 
इससे ज्यादा एह्सान है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब गज़्वतुत्ताइफ फ्री शब्बालि सनता समानीन : 
4330; सहीह मुस्लिम : 06) अल्गर्ज़ बयान यहें है कि बेवजह बेक़सूर यह लोग दुश्मनी और बेईमानी पर 
उतर आए। जैसे सूरह बुरूज में है कि इन मुसलमानों से इन काफ़िरों का इंतिक़ाम सिर्फ़ इनके ईमान की वजह से 
था। (85/बुरूज : 8) हृदीस में है कि ''इब्ने जमील स्रिर्फ इस बात का इंतिक़ाम लेता है कि वह फ़क़ौर था, 
अल्लाह तञला ने उसे ग़नी कर दिया।” (स़हीह बुख़ारी, किताबुज़कात, बाब कौलुल्लाहि तआाला 
(वफिरिक्राबि वल ग़ारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि) : 468; सहीह मुस्लिम : 938) फिर फ़र्माता है कि 
अगर यह अब भी तौबा कर लें तो इनके हक़ में बेहतर है और अगर वह अपने इसी तरीक़े पर कारबंद रहे तो 
इन्हें दुनिया में भी सख़त सज़ा होगी, क़त्ल से भी और स़दमा व ग़म से भी और दोज़ख़ के ज़लील व पस्त करने 
वाले नाक़ाबिले बर्दाश्त अज़ाबों से भी। दुनिया में कोई न होगा जो इनकी तरफ़दारी करे, इनकी मदद करे, इन्हें 
काम आए, इनसे बुराई हटाए, या नफ़ा पहुँचाए, बेयारो-मददगार रह जाएँगे। 


न्‍ी न 
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तर्जुमा : “इनमें बह भी हैं जिन्होंने अल्लाह तआला से अहद किया था कि अगर वह हमें अपने 


फ़ज़ल से माल देगा तो हम स़दका ख़ेरात करेंगे और नेकोकारों में हो जाएँगे। (75) लेकिन जब 
अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से उन्हें दिया तो यह उसमें बख़ीली (कंजूसी) करने लगे और 
टालमटोल करके चेहरा फेर लिया। (76) उसकी सज़ा में अल्लाह तआला ने इनके दिलों में 
निफ़ाक़ डाल दिया, अल्लाह तञआला से मिलने के दिनों तक क्योंकि इन्होंने अल्लाह तआला से 
किए हुए बादे का ख़िलाफ़ किया ओर झूठ बोलते रहे। (77) क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 
तआला को उनके दिल का भेद और उनकी सरगोशी सब मालूम हे ओर अल्लाह तआला ग़ेब की 
तमाम ख़बरें जानने वाला है।'' (78) 


मुनाफ़िक़ीन अल्लाह का फ़ज़्ल हासिल करने के बाद उससे किया हुआ वादा भूल जाता है (आयत 
75-78) : वयान हो रहा है कि इन मुनाफ़िक़ों में वह भी हैं जिसने बादा किया कि अगर मुझे अल्लाह 
तआला मालदार कर दे तो मैं बड़ी सख़ावत करूँ और नेक बन जाऊँ। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे 
अमीर और ख़ुशहाल बना दिया उसने वादाशिकनी की और बख़ील बन बैठा, जिसकी सज़ा में कुदरत ने उसके 
दिल में हमेशा के लिए निफ़ाक़ डाल दिया। यह आयत सअल्बा बिन हातिब अंसारी के बारे में नाज़िल हुई है। 
उसने हुजूरे अकरम (4££) से दरख़वास्त की कि मेरे लिए मालदारी की दुआ कीजिए। आप (<&£) ने फर्माया 
थोड़ा जिसका शुक्र अदा हो उस बहुत से अच्छा है जो अपनी ताक़त से ज़्यादा हो उसने फिर दोबारा 
दरख़्वास्त की तो आप (4&2) ने फिर समझाया कि, “तू अपना हाल अल्लाह तआला के नबी जैसा रखना 
पसंद नहीं करता? वल्लाह! अगर में चाहता तो यह पहाड़ सोने चाँदी के बनकर मेरे साथ चलते।”' उसने कहा, 
हुज़ूर (र्१:)! वल्लाह मेरा इरादा है कि अगर अल्लाह तख़ाला मुझे मालदार कर दे तो मैं ख़ूब सख़ावत की 
दाद दूँ हर एक को उसका हक़ अदा करूँ। आप (३४2) ने उसके लिए माल में बरकत की दुआ की। उसकी 
बकरियों में इस तरह ज्यादती शुरू हुई जैसे कि कीड़े बढ़ रहे हों। यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा उसके जानवरों 
के लिए तंग हो गया, यह एक मैदान में निकल गया, जुहर व अस़र तो जमाअत के साथ अदा करता था, बाक़ी 
नमाज़ें जमाअत से नहीं मिलती थीं। जानवरों में और बरकत हुई, उसे और दूर जाना पड़ा। अब सिवाए जुम्आा 


के और सब जमाअतें उससे छूट गईं, माल और बढ़ता गया, धीरे धीरे जुम्ले का आना भी उसने छोड़ दिया। 
आने जाने वाले काफ़िलों से पूछ लिया करता था कि जुम्झा के दिन क्‍या बयान हुआ। 


एक बार हुज़ूरे अकरम (4६2: ) ने उसका हाल पूछा। लोगों ने सब कुछ बयान कर दिया। आप (३४) 
ने इज्हारे अफ़सोस किया। इधर आयत उतरी कि इनके माल से स़दक़ा ले और स्दक़े के अहकाम भी बयान 
हुए। आपने दो शखधसों को जिनमें से एक क़बीला जुहैना का था और दूसरा क़बीला सुलैम का, उन्हें 
तहसीलदार बनाकर स़दका लेने के अहृकाम लिखकर उन्हें परवाना देकर भेजा और फ़र्माया कि “स्रअल्बा से 
और फुलाने बनी सुलैम से स़दका ले आओ।” यह दोनों सअल्बा के पास पहुँचे, फ़मनि पैग़म्बर (4४) 
दिखाया, सदक़ा तलब किया तो वह कहने लगा, बाह! वाह! यह तो जिज़्ये की बहन है, यह तो बिलकुल ऐसा 
ही है जैसे काफ़िरों से जिज़्या लिया जाता है। यह क्या बात है, अच्छा! अब तो जाओ लौटते हुए आना। दूसरा 
शख्स सुलमी जो था उसे जब मालूम हुआ तो उसने अपने बेहतरीन जानवर निकाले और उन्हें लेकर ख़ुद ही 
आगे बढ़ा। उन्होंने उन जानवरों को देखकर कहा, न तो यह हमारे लेने के लायक़, न तुझ पर इनका देना 
वाजिब। उसने कहा, में तो अपनी ख़ुशी से ही बेहतरीन जानवर देना चाहता हूँ। आप इन्हें कबूल कीजिए। 
बिलआख़िर उन्होंने ले लिए, औरों से भी वसूल किया और लौटते हुए फिर सअल्बा के पास आए। उसने कहा, 
ज़रा मुझे वह परवाना तो पढ़ाओ जो तुम्हें दिया गया है। पढ़कर कहने लगा, भई! यह तो स्राफ़ स़राफ़ जिज़्या है, 
काफिरों पर जो टेक्स मुक़र्रर किया जाता है, यह तो बिलकुल वैसा ही है अच्छा! तुम जाओ, मैं सोच समझ 
लूँ। यह वापिस चले गए। उन्हें देखते ही हुज़ूरे अकरम (4४८) ने सअल्बा पर इज़्हारे अफसोस किया और 
सुलमी शख़्स़ के लिए बरकत की दुआ की। अब उन्होंने भी सअल्बा का और सुलमी का दोनों का वाक़िया 
कह सुनाया। पस अल्लाह तआला जल्ल व अला ने यह आयत नाज़िल की। सअल्बा के एक क़रीबी रिश्तेदार 
ने जब यह सब कुछ सुना तो सअल्बा से जाकर कहा, आयत भी पढ़कर सुनाई। यह हुजूर (4४) के पास आया 
और तलब किया क्या इसका स़दक़ा क़बूल किया जाए। आप (३४८) ने फर्माया, ''अल्लाह तख़ाला ने मुझे 
तेरा सदका कबूल करने से मना कर दिया है।'”' यह अपने सर पर ख़ाक डालने लगा। आप ((४2) ने फ़र्माया, 
“यह तो सब तेरा ही किया धरा है। मैंने तो तुझे कहा था लेकिन तू न माना।'' यह वापिस अपनी जगह चला 
आया। हूज़ूरे अकरम (422) ने इंतिकाल तक इसकी कोई चीज़ क़बूल न की। फिर यह ख़िलाफते सिद्दीक़ में 
आया और कहने लगा, मेरी जो इज्जत हुज़ूरे अकरम (4४: ) के पास थी, बह और मेरा जो मर्तबा अंसूार में है 
वह आप ख़ूब जानते हैं, आप मेरा स़दक़ा क़बूल कीजिए। आपने जवाब दिया कि जब रसूलुल्लाह (4£:) ने 
क़बूल न किया तो मैं कौन होता हूँ? गर्ज़ आप (रज़ि.) ने भी इंकार कर दिया! जब आपका भी इंतिक़ाल हो 
गया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) मुसलमानों के ख़लीफ़ा हुए तो फिर यह आया और कहा कि 
अमीरुल मोमिनीन! आप मेरा स़दका क़बूल कीजिए। आपने जबाब दिया कि जब हुजूरे अकरम (३६८) ने 
क़बूल नहीं किया, ख़लीफ़ा अव्वल ने क़बूल नहीं किया तो अब में कैसे कबूल कर सकता हूँ। 


चुनाँचे आपने भी अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में उसका स़दका क़बूल नहीं किया। फिर ख़िलाफ़त 
हज़रत उस्मान (रज़ि.) के सुपुर्द हुई तो यह अज़्ली मुनाफिक़ फिर आया और लगा मन्नत समाजत करने 


लेकिन आपने भी यही जवाब दिया कि ख़ुद हुजूरे अकरम (45:) और आपके दोनों ख़लीफ़ा ने तेरा सदक़ा 
कबूल नहीं किया तो मैं केसे क़बूल कर लूँ। चुनाँचे क़बूल नहीं किया, उसी वक़्त यह शख्स हलाक हो गया। 
(इब्ने जरीर व इब्ने अबी हातिम; यह रिवायत अपनी तमाम सनदों के साथ ज़ईफ़ व मरदूद है।) अल्गर्ज़ पहले 
तो वादे किए थे, सख्ावत के और वह भी कसमें खा खाकर, फिर फिर गया और सख़ावत के बदले बख़ीली 
कर गया और वादाख़िलाफ़ी कर ली। इस झूठ और अहद (वादे) को तोड़ने के बदले में उसके दिल में निफ़ाक़ 
पेबस्त हो गया, जो उस वक़्त से उसकी पूरी ज़िन्दगी तक उसके साथ ही रहा। हृदीस में भी है कि मुनाफ़िक़ की 
तीन अलामतें हैं जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे, ख़िलाफ़ करे, अमानत सौंपी जाए ख़यानत करे। 
(सड़ीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब अलामातुल मुनाफ़िक़ीन : 33; सहीड़ मुस्लिम : 59; तिर्मिज़ी : 
2633) क्या यह नहीं जानते कि अल्लाह तआला छुपे खुले दिल के इरादों को और सीने के भेदों का जानने 
वाला है, वह पहले से ही जानता था, यह ख़ाली जुबानी बकवास है कि मालदार हो जाएँ तो यूँ ख़ैरातें करें, यूँ. 
शुक्रगुज़ारी करें, यूँ नेकियाँ करें, लेकिन दिलों पर नज़रें रखने बाला रब ख़ूब जानता है कि यह माल में मस्त हो 
जाएँगे और दौलत पाकर ख़ुर्मस्तियाँ नाशुक्रो और बुख़ल करने लगेंगे। बह हर हाजिर गायब का जानने वाला है 
वह हर छुपे खुले का आलिम है, ज़ाहिर बातिन सब उस पर रोशन है। 
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तजुमा : “जो लोग इन मुसलमानों पर तअना ज़नी करते हैं, जो दिल खोलकर ख़ेरातें करते हैं और 
उन लोगों पर जिन्हें सिवाए अपनी मेहनत मज़दूरी के ओर कुछ मयस्सर ही नहीं, यह उनका मज़ाक़ 


डड़ाते हैं, अल्लाह तआला भी उनसे मज़ाक़ करता है उन्हीं के लिए दुख की मार है।'' (79) 


मुनाफ़िक्रीन की मुसलमानों पर त़ानाज़नी और उसका बुरा अंजाम (आयत 79) : यह भी मुनाफ़िकों 
की एक बदख़स्लत है कि उनकी जुबान से कोई भी बच नहीं सकता, सख़ी न बख़ील, यह ऐब निकालने वाले 
बुरे लोग हैं। अगर कोई शख़्स बड़ी रक्कम अल्लाह की राह में दे तो यह उसे रियाकार कहने लगते हैं और अगर 
कोई मिस्कीन अपनी माली कमज़ोरी की बिना पर थोड़ा बहुत दे तो यह नाक भौं चढ़ाकर कहते हैं, लो! इनकी 
इस हक़ौर चीज़ का भी अल्लाह भूखा था। चुनाँचे जब सदक़ात देने की आयत उतरी तो सहाबा किराम 
(रज़ि.) अपने अपने स़दक़ात लिए हुए हाज़िर होते हैं, एक साहब ने दिल खोलकर बहुत बड़ी रक़म दी, उसे तो 
उन मुनाफ़िकों ने रियाकार का ख़िताब दिया और एक साहब बेचारे मिस्कीन आदमी थे, स्रिर्फ़ एक स्ाअ 
अनाज लाए थे, उन्हें कहा कि इसके इस सदके की अल्लाह को ज़रूरत पड़ी थी? इसका बयान इस आयत में 
है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुज़॒कात, बाब इत्तकुन्नार वलौ बि शिक़्के तम्श्तिन बल क़लीलु मिनस्स्दक़ति .... : 
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45) एक बार आप (:££) ने बक़ीज़ में फ़र्माया कि “जो सदका देगा में उसकी बाबत कयामत के दिन 
अल्लाह तआला के सामने गवाही दूँगा।' उस वक़्त एक सह्ाबी ने अपने अमामे में से कुछ देना चाहा लेकिन 
फिर लपेट लिया, इतने में एक साहब जो स्याह रंग और छोटे क़द के थे, एक ऊँटनी लेकर आगे बढ़े, जिससे 
ज़्यादा अच्छी ऊँटनी बक़ौअ भर में न थी। कहने लगे, या रसूलल्लाह (4६2)! यह अल्लाह तञआला के नाम 
पर ख़ैरात है। आप (४2) ने फर्माया, “बहुत अच्छा! '' उसने कहा लीजिए। इस पर किसी ने कहा कि इससे तो 
ऊँटनी ही अच्छी है। आप (:) ने सुन लिया और फर्माया, “तू झूठा है, यह तुझसे और उससे तीन गुना 
अच्छा है, अफ़सोस! सैंकड़ों ऊँट रखने वाले तुझ जैसों पर अफसोस, तीन ने सुन लिया और फ़र्माया, “तू झूठा 
है यह तुझसे और उससे तीन गुना अच्छा है, अफ़सोस! ऊँट रखने वाले तुझ जैसों पर अफ़सोस, तीन मर्तबा 
यही फ़र्माया, मगर वह जो अपने माल को इस तरह इस तरह करे, और लपें भर भरकर आप (4४) ने अपने 
हाथों से दायें बायें इशारा किया, यानी अल्लाह की राह में हर नेक काम में ख़र्च करे। फिर फ़र्माया, ' उन्होंने 
फ़लाड़ पा ली जो कम माल वाले हों और ज्यादा इबादत वाले हों।'” (अहमद : 5/34; व सनदुहू ज़ईफुन; 
हेसमी कहते हैं कि इसकी सनद में मज्हूल राबी है, मज्मठ़ज़वाइद : 3/24) हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ 
(रज़ि.) चालीस ओक़िया चाँदी लाए और एक गरीब अंस़ारी एक साअ अनाज लाए। मुनाफ़िक़ों ने एक को 
रियाकार बतलाया, दूसरे के स़दक़े को हक़ीर बतलाया। (इसकी सनद में अली बिन अबी तलहा और इब्ने 
अब्बास (रजि.) के बीच मुन्क्तअ यानी ज़ईफ़ है।। एक बार आप (4४2) के हुक्म से लोगों ने माल ख़ेरात 
देना और जमा करना शुरु किया। एक साहब एक स़ाअ खजूरें ले आए और कहने लगे, हुज़ूर (42£)! मेरे पास 
खजूर के दो स़ाअ थे, एक मैंने अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रोक लिया और एक ले आया। आप 
(22) ने उसे भी जमाशुदा माल में डाल देने को फर्माया, उस पर मुनाफिक बकवास करने लगे कि अल्लाह 
और उसके रसूल (422) इससे बेनियाज हैं। 


हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन औफ़ (रजि.) ने कहा, मेरे पास एक सौ ओकिया सोना है, सबको स़दक़ा 
करता हूँ। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, “होश में भी है? आप (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ! होश में हूँ। 
फर्माया, फिर क्या कर रहा है। आपने फ़र्माया, सुनो! मेरे पास आठ हज़ार हैं जिनमें से चार हज़ार तो में अल्लाह 
तआला को क़र्ज़ दे रहा हूँ और चार हज़ार अपने लिए रख लेता हूँ। हुजूरे अकरम (;४:) ने फ़र्माया, “अल्लाह 
तज़ाला तुझे बरकत दे, जो तूने रख लिया है और जो तूने ख़र्च कर दिया है।'' मुनाफ़िक़ उन पर बातें बनाने लगे 
कि फूल गए अपनी सख़ावत दिखाने के लिए लोगो में इतनी बड़ी रक़म दे दी। पल अल्लाह तआला ने यह 
आयत उतारकर बड़ी रक़म और छोटी रक़म वालों की सच्चाई और उन मुनाफ़िकों के तक्लीफ़देह बकवासों को 
ज़ाहिर कर दिया। (तब्री : १4/383; इसकी सनद में अतिया औफ़ी मजरूह रावी है। (अत्तक़रीब : 2/24; 
रक़्म : 26) 

बनू अज्लान के आप्िम बिन अदी (रज़ि.) ने भी उस वक़्त बड़ी रकम ख़ैरात की थी, एक सौ 
(१00) वसक़ खजूरें दी थीं। मुनाफ़िक़ों ने उसे रियाकारी पर महमूल किया था। अपनी मेहनत मज़दूरी की थोड़ी 
सी ख़ैरात देने वाले अबू अक़ील (रज़ि.) थे, यह क़बीला बनू अनीफ़ के शख़स़ थे, उनके एक स्ाअ ख़ैरात पर 


मुनाफ़िक़ों ने हंसी और हिजू की थी। और रिवायत में है कि यह कुछ हु ज़ूरे अकरम ( &£) ने मुजाहिदीन की 
एक जमाअत को जिहाद पर रवाना करने के लिए किया था। उसमें है कि अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने दो हज़ार दिए 
थे और दो हज़ार रखे थे, दूसरे बुजुर्ग ने रातभर की मेहनत में दो साअ खजूरें हासिल करके एक साअ रख लीं 
और एक स़ाअ दे दीं, यह हज़रत अबू अक़ील (रज़ि.) थे, रातभर अपनी पीठ पर बोझ ढोते रहे थे। उनका नाम 
हब्बाब था और क़ौल है कि अब्दुररृह्रमान बिन सअल्बा था। पस मुनाफ़िक़ों के इस मज़ाक़ की सज़ा में अल्लाह 
ताला ने भी उनसे यही बदला लिया, उन मुनाफ़िक़ों के लिए उम्र्बी अलमनाक अज़ाब हैं, और उनके 
आमाल का उन अमलों जैसा ही बुरा बदला है। 
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तर्जुमा “इनके लिए तो इस्तिगफ़ार कर या न कर, अगर तू सत्तर मर्तबा भी इनके लिए इस्तिगफ़ार 
करेगा तो भी अल्लाह तआला इन्हें हर्गिज़ न बख़शेगा, यह इसलिए कि इन्होंने अल्लाह तआला से 
और उसके रसूल (४£() से कुफ़ किया है, ऐसे फ़ासिक़ लोगों को अल्लाह करीम हिदायत नहीं 
देता। (80) पीछे रह जाने बाले लोग रसूलुल्लाह (६) के ख़िलाफ़ अपने बैठे रहने पर ख़ुश हैं, 
यह अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करना नापसंद रखते हैं, इन्होंने कह 
दिया कि इस गर्मी में मत निकलो, तू कह दे कि दोज़ख़ की आग बहुत ही सख़त गर्म है, काश कि 


वह समझते होते। (8) पस इन्हें बहुत कम हंसना चाहिए ओर बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, बदले में 
उसके जो यह किया करते थे।'' (82) 


मुनाफ़िक़ीन के लिए इस्तिग्फ़ार (गुनाहों की बख्िशिश के लिए दुआ) न करने का हुक्म (आयत 
80-82) : फर्माता है कि यह मुनाफ़िक़ इस क़ाबिल नहीं कि तू ऐ नबी (4४८)! इनके लिए अल्लाह तआला 
से बख़िशिश मांग। एक बार नहीं अगर तू सत्तर मर्तबा भी बखिशिश मांगेगा, तो भी अल्लाह तआला इन्हें न 
बख़शेगा। जो सत्तर का ज़िकर है उससे मुराद सिर्फ़ ज्यादती है, बह सत्तर से कम हो या बहुत ज़्यादा हो। कुछ ने 
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कहा कि मुराद उससे सत्तर का ही अदद हे। चुनाँचे हुज़ूरे अकरम ((&:) ने फर्माया कि मैं तो इनके लिए सत्तर 
बार से भी ज़्यादा इस्तिःफ़ार करूँगा कि अल्लाह तआला इन्हें बख़॒श दे।'” पस अल्लाह तआला ने और आयत 
में फ़र्मा दिया कि इनके लिए तेरा इस्तिग्फार करना न करने के बराबर है। अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ का 
बेटा हाजिरे ख़िदमत होकर हुज़ूरे अकरम (4४2) से अर्ज़ करता है कि मेरा बाप नज़अ की हालत में है, मेरी 
चाहत है कि आप (422) उसके पास तशरीफ़ ले चलें , उसके जनाज़ा की नमाज़ पढ़ाएँ। आप (4&६) ने पूछा 
तेरा नाम कया है। उसने कहा, हुबाब! आप (4४:) ने फ़र्माया, “तेरा नाम अब्दुल्लाह है हुबाब तो शैतान का 
नाम है।'”” अब आप (4४2) उनके साथ हो लिए उनके बाप को अपना कुर्ता अपने पसीने वाला पहनाया 
उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई। आप (4££) से कहा भी गया कि आप (4४2) इसके जनाज़े पर नमाज़ पढ़ रहे 
हैं। आप (4४८) ने फर्माया कि “अल्लाह तख्ाला ने सत्तर मर्तबा इस्तिगफ़ार से भी न बख़ूशने को फ़र्माया है तो 
मैं सत्तर बार फिर सत्तर बार फिर सत्तार बार इस्तिरफ़ार करूँगा।' (तब्री : 4/396; व सनदुहू ज़ईफुन 
मुंकतअ) 


सूरज की गर्मी से डरकर जिहाद से पीछे रहने वाले जहन्नम की आग को याद करे : जो लोग ग़ज़्व-ए- 
तबूक में हुजूरे अकरम (4४८) के साथ नहीं गए थे ओर घरों में ही बैठने पर अकड़ रहे थे, जिन्हें अल्लाह की 
राह में माल व जान से जिहाद करना मुश्किल मालूम होता था, जिन्होंने एक दूसरे के कान भरे थे कि इस गर्मी 
में कहाँ निकलोगे? एक तरफ़ फल पके हुए हैं, साये बढ़े हुए हैं, दूसरी तरफ़ लूके लूके चल रहे हैं, पस 
अल्लाह तजाला उनसे फ़र्माता है कि जहन्नम की आग जिसकी तरफ़ तुम अपनी इस बदकिरदारी से जा रहे हो, 
वह इस गर्मी से ज़्यादा बढ़ी हुई हरारत अपने अंदर रखती है यह आग तो उस आग का सत्तरवाँ हिस्सा है, जैसे 
कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुन्नार व अन्नहा 
मख़लूका : 3265; स़ह्ठीह मुस्लिम : 2843; मौता इमाम मालिक : 2/994; इब्ने छ्िब्बान : 7462) और 
रिवायत में है कि “तुम्हारी यह आग आतिषशे दोज़ख़ के सत्तर हिस्से में से एक हिस्सा है फिर भी यह समुन््र के 
पानी में दो दफा बुझाई हुई है, वरना तुम इससे कोई फ़ायदा हासिल न कर सकते।'' (अद्वमद : 2/244; मुस्नद 
हुमैदी : 29, (36 बि तहक़ीक़ी व सनदुहूू स्रहीहुन) इब्ने हिब्बान : 7463) हुज़ूरे अकरम (42) 
फ़मति हैं, “'एक हज़ार साल तक आवतिशे दोज़ख़ धोंकी गई तो सुर्ख़ हो गई, फिर एक हज़ार साल तक जलाई 
गई तो सफ़ेद हो गई, फिर एक हज़ार साल तक धोंकी गई तो स्याह हो गई, पस वह अंधेरी रात जैसी सख़त 
स्याह है।'' (तिर्मिज़ी, किताब स़रिफ़तुं जहन्नम, बाब मिन्हू फ़ो स़िफ़तिन्नारि व अन्नहा सौदाउ मुज़्लिमा : 
259; व सनदुहू ज़ईफुन; शुरैक क़ाज़ी मुदल्लस रावी है और तस़रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं, इब्ने माजा : 
4320) एक बार आप (३2) ने आयत ($:६००॥ (8॥ ७5:४६) (66/तहरीम : 6) की तिलावत की 
और फर्माया, “एक हज़ार साल तक जलाए जाने से वह सफ़ेद पड़ गई फिर एक हज़ार साल तक भड़काने से 
लाल हो गई, फिर एक हज़ार साल तक धोंके जाने से काली हो गई पस वह स्थाह रात जैसी है, उसके शोले 
में भी चमक नहीं।'' एक हृदीस में है कि “अगर दोज़ख़ की आग को एक चिंगारी मश्रिक़ (पूरब) में हो तो 
उसका असर मश्खिब (पश्चिम) तक पहुँच जाए।”' (तबरानी व सनदुहू ज़ईफुन) अबू यअला की एक ग़रीब 


रिवायत में है कि “अगर इस मस्जिद में एक लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा आदमी हों और कोई जहन्नमी यहाँ 
आकर सांस ले तो उसकी गर्मी से मस्जिद और मस्जिद वाले सब जल जाएँ।'' (मुस्नद अबी यअला : 6670 
व सनदुहू जड़फुन; मज्मड़ज़वाइद : 0/39) और हदीस में है कि “सबसे हल्के अज़ाब वाला दोज़ख़ में 
बह होगा जिसके दोनों पैर में दो जूतियाँ आग की तस्मे समेत होंगी जिससे उसकी खोपड़ी खुदबुदा रही होगी 
और वह समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख़त अज़ाब उसी को हो रहा है हालाँकि दरअसल सबसे हल्का 
अज़ाब उसी का है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुरिक्राक़, बाब सिफ़तुल जन्नति वन्‍नार : 6562; स्रहीह मुस्लिम 
: 23; अहमद : 4/27॥) कुरआन फ़र्माता है कि वह आग ऐसी शोलाज़न है जो खाल उतार देती है। 
(70/मआरिज : 5) और आयतों में है कि उनके सरों पर खोलता हुआ गर्म पानी बहाया जाएगा जिससे 
उनके पेट की तमाम चीज़ें और उनकी खालें झुलस जाएँगे फिर लोहे के हथोड़ों से उनके सर कुचले जाएँगे, वह 
जब बहाँ से निकलना चाहेंगे, उसी में लौटा दिए जाएँगे और कहा जाएगा कि जलने का अज़ाब चखो। 
(22/हज्ज : 49-22) और आयत में है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इंकार किया, उन्हें हम भड़कती हुई 
आम में डाल देंगे, उनकी खालें झुलसती जाएँगी और हम एक के बाद एक बदलते जाएँगे कि वह ख़ूब अज़ाब 
चखें। (4/निसाअ : 56) इस आयत में भी फर्माया है कि अगर उन्हें समझ होती तो यह जान लेते कि जहन्नम 
की आग की गर्मी और तेज़ी बहुत ज़्यादा है तो यक्रीनन यह बावजूद मौसमी गर्मी के रसूलुल्लाह (4४2) के 
साथ जिहाद में ख़ुशी ख़ुशी निकलते और अपने जान व माल को अल्लाह की राह में फ़िदा करने पर तुल जाते। 
अरब का शायर कहता है कि तूने अपनी उम्र सर्दी गर्मी से बचने की कोशिश में गुज़ार दी हालाँकि तुझे लायक 
था कि अल्लाह तज्ाला की नाफ़र्मानियों से बचता कि जहन्नम की आग से बच जाए। 


अब अल्लाह तबारक व तञाला इन बदबातिन मुनाफ़िक़ों को डरा रहा है कि थोड़ी सी ज़िन्दगी में 
यहाँ तू जितना चाहें हंस लें, लेकिन उस आने वाली बड़ी ज़िन्दगी में उनके लिए रोना ही रोना है, जो कभी ख़त्म 
न होगा। 


हुजूरे अकरम (4४2) का फर्मान है कि ' लोगों! रोओ और रोना न आए तो ज़बरदस्ती रोने की शक्ल 
बनाओ, जहन्नमी रोएँगे यहाँ तक कि उनके गालों पर नहरों जेसे गढ़े बन जाएँगे आख़िर आँसू ख़त्म हो जाएँगे, 
अब आँखों से खून निकलने लगेगा, उनकी आँखों से इस क़द्र आँसू और ख़ून बहा होगा कि अगर कोई उसमें 
कश्तियाँ चलाना चाहे तो चला सकता है।'' (मुस्नद अबी यअला : 7/67; इब्ने माजा, किताबुज्जुहद, बाब 
सिफ़तुन्नार : 4324; व सनदुहू ज़ईफुन, मुख़्तसरन इसकी सनद में मुहम्मद बिन हमीद राज़ी और यज़ीद 
रक़्क़ाशी ज़ईफ़ है (अत्ततरीब : 2/56; रक़म : 2/36; रक़म : 220) और इमरान बिन जेद कमज़ोर रावी 
है (अत्तक़रीब : 2/83; रक़म : 727) और हदीस में है कि जहन्नमी जहन्नम में रोएँगे और ख़ूब रोते रहेंगे, 
आँसू ख़त्म होने के बाद पीप निकलना शुरू होगी। उस वक़्त दोज़ख़ के दारोगे उनसे कहेंगे कि एक बदबख़त! 
रहम की जगह तो तुम कभी भी न रोए, अब यहाँ का रोना धोना ला हासिल है। अब यह ऊँची आवाज़ों से 
चिल्ला चिल्लाकर जन्नतियों से फ़रियाद करेंगे कि तुम लोग हमारे हो, रिश्ते कुंबे के हो, सुनो! हम क़ब्रों से 


हल पा आदत तन ०57 5- छठ 
प्यासे उठे थे, फिर मैदाने महृशर में भी प्यासे ही रहे और आज तक यहाँ भी प्यासे ही हैं, हम पर रहम करो कुछ 
पानी हमारे हलक में छुआ दो, या जो रोज़ी अल्लाह तआला ने तुम्हें दी है उसमें से ही थोड़ा बहुत हमें दे दो। 
चालीस साल तक कुत्तों की तरह चीख़ते रहेंगे, चालीस साल के बाद उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम यूँ ही धुत्कारे 
हुए भूखे प्यासे ही उन सड़ियल और अटल सख्त अज़ाबों में पड़े रहो। अब यह तमाम भलाइयों से मायूस हो 
जाएँगे। (इब्ने अबिहुनिया, व सनदुह्दू जईफुन जिद्दा; इसका रावी हम्ज़ा जज़्री मतरूक है।) 
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तर्जुमा : “'पस अगर अल्लाह तज़ाला तुझे उनकी किसी जमाअत को तरफ़ लोटाकर बापिस ले आए 
फिर यह तुझसे मेदाने जंग में निकलने की इजाज़त तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हर्गिज़ 
चल नहीं सकते ओर न मेरे साथ तुम दुश्मनों से लड़ाई कर सकते हो, तुमने पहली बार ही बैठ रहने 
को पसंद किया था पस तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो। (83) उनमें से कोई मर जाएँ तो तू 
उसके जनाज़े की हर्गिज़ नमाज़ न पढ़ना ओर न उसकी क़ब्र पर खड़ा होना, यह अल्लाह तआला 
ओर उसके रसूल (4४८) के इंकारी हो गए और मरते दम तक बदकार बेइत्राअत रहे।'' (84) 


लालचो लोगों को जिहाद में न ले जाइए (आयत 83, 84) : फ़र्मान है कि जब अल्लाह तआला तुझे 
सलामती के साध इस गज़्वे से वापिस मदीने पहुँचा दे ओर उनमें से कोई जमाज़त तुझसे किसी और गज्वे में 
तेरे साथ चलने की दरख़्वास्त करे तो बतौर उनको सज़ा देने के तू साफ़ कह देना कि न तो तुम मेरे साथ वालों में 
मेरे साथ चल सकते हो, न तुम मेरी हमराही में दुश्मनों से जंग कर सकते हो, तुम जब मौक़ा पर दगा दे गए और 
पहली बार ही बैठ रहे तो अब तैयारी का क्या मतलब? पस यह आयत मिस्ल आयत ( 2455 $| 2.६5; 
389 0$ 4 | ४४०४ | ५/ :&:८:5) (6/अन्झाम : 0) के है। बदी का बुरा बदला बदी के बाद 
मिलता है जैसे कि नेकी की जज़ा भी नेकी के बाद मिलती है। उमरए हुदेबिया के बाद कुरआन ने फर्माया था 
(५2७5 0) 4-8५ 5। | ८:४५. 2 :5:2) (48/फतह : 5) यानी यह पीछे रह जाने वाले लोग तुमसे 
जब तुम ग़नीमतें लेने चलोगे, कहेंगे कि हमें इजाज़त दो, हम भी तुम्हारे साथ हो लें, यहाँ फर्माया कि इनसे कह 
देना कि बैठ रहने वलों में ही बैठे रहो, जो औरतों की तरह घरों में घुसे रहते हैं। 


मुनाफ़िक़ का जनाज़ा पढ़ाने की मुमानिअत (मनाही) : हुक्म होता है कि ऐ नबी (4६)! तुम मुनाफ़िकों 
से बिलकुल रिश्ता तोड़ लो, उनमें से कोई मर जाए तो तुम न उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ो, न उसकी क़त्र पर 
जाकर उसके लिए दुआए इस्तिग्फ़ार करो, इसलिए कि यह कुफ़ व फ़िस्क़ पर जिन्दा रहे, और उसी पर मरे। यह 
हुक्म तो आम है भले उसका शाने नुजूल ख़ास अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के बारे में है। जो मुनाफ़िकों 
का रईस और सरदार था। स़ह्ीह बुख़ारी में है कि इसके मरने पर उसके साहबज़ादे हजरत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (4४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और दरख़्वास्त की कि मेरे बाप के कफन के लिए आप ख़ास 
अपना पहना हुआ कुर्ता इनायत फ़र्माईए। आप (4४६) ने दे दिया। फिर कहा कि आप (422) ख़ुद उसके 
जनाज़े की नमाज़ पढ़ाइए, आप (4४2) ने यह दरख़्वास्त भी मंज़ूर कर ली और नमाज़ पढ़ाने के इरादे से उठे 
लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपका दामन थाम लिया और अर्ज़ किया कि, हुजूरे अकरम (4८)! आप 
इसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएँगे? हालाँकि अल्लाह तखाला ने इससे मना कर दिया है। आप (4४८) ने 
फर्माया, “सुनो! अल्लाह तआला ने मुझे इड़ितियार दिया है, फ़र्माया है कि तू इनके इस्तिग्फ़ार कर या न कर, 
अगर तू इनके लिए सत्तर बार भी इस्तिग्फ़ार करेगा, तो भी अल्लाह तआला उन्‍हें न बख़शेगा, तो मैं सत्तर बार 
से भी ज़्यादा इस्तिग्फ़ार करूँगा।'' हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे, या रसूलल्लाह (4£:)! यह मुनाफ़िक था। 
ताहम हुज़ूरे अकरम (4££) ने उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई, इस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत तफ़्सीर, सूरह बराअत बाब (इस्तग्फ़िर लहुम औला तस्तग्फ़िर लहुम...) : 4670; सहीह मुस्लिम : 
2774; तबरानी : 705; दलाइलुन्नबुव्वा : 5/287) और रिवायत में है कि इस नमाज़ में सहाबा (रजि.) 
भी आप (4४८) की इक्तिदा में थे। (सठ्ठीह़ बुखारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बरा'त बाब क़ौलुहू (बला तुसल्लि 
अला अह्ृदिम्‌ मिन्हुम मात अबदन वला तकुम अला क़ब्रिही) : 4672; स़रहीह मुस्लिम : 6774) 


और रिवायत में है ह॒ज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब आप (4४(:) उसकी नमाज़ के लिए खड़े हो 
गए तो मैं सफ़ में से निकलकर आप (4४£) के सामने खड़ा हो गया और कहा कि क्‍या आप (4££:) उस 
अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन उबय के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएँगे हालाँकि फ़लाँ दिन उसने यूँ कहा ओर 
फ़लाँ दिन यूँ कहा। उसकी वह तमाम बातें दोहराईं। हुजूरे अकरम (4£:) मुस्कुराते हुए सब सुनते रहे, आख़िर 
में फर्माया, “उमर (रज़ि.)! मुझे छोड़ दे, अल्लाह तआला ने इस्तिःफ़ार का मुझे इख़ितयार दिया है कि अगर 
मुझे मालूम हो जाए कि सत्तर मर्तबा से ज़्यादा इस्तिग्फ़ार उनके गुनाह माफ़ करा सकता है तो मैं यक्ीनन सत्तर 
बार से ज़्यादा इस्तिग्फ़ार करूँगा।'' चुनाँचे आप (4£६) ने नमाज़ भी पढ़ाई, जनाज़े के साथ भी चले, दफ़न 
में भी मौजूद रहे, उसके बाद मुझे अपनी उस गुस्ताख़ी पर बहुत ही अफ़सोस होने लगा कि अल्लाह ताला 
और रसूलुल्लाह (4४६) ख़ूब इल्म वाले हैं मैंने ऐसी और इस क़द्र जुर्अत (हिम्मत) क्यूँ की, कुछ ही देर हुई 
होगी जो यह दोनों आयतें नाज़िल हुईं, उसके बाद आख़िर दम तक न तो हूज़ूरे अकरम (4४£) ने किसी 
मुनाफ़िक़ के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी, न उसकी क़ब्र पर आकर दुआ की। (स़्र्ठीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, 
बाब मा यकरहू निनस्सलाति अलल मुनाफ़िकीन वल इस्तिग्फ़ार लिल मुश्रिकीन : 366; दलाइलुन्नबुब्वा : 
5/687) और रिवायत में है कि उसके साहबज़ादे (रज़ि.) ने आप (६४:) से यह भी कहा था कि अगर आप 


(६४६) तशरीफ़ न लाए तो हमेशा के लिए यह बात हम पर रह जाएगी। जब आप ( #&६) तशरीफ़ लाए तो उसे 
कब्र में उतार दिया था। आप (2६) ने फ़र्माया, “इससे पहले मुझे क्यूँ न लाए।'' चुनाँचे वह क़ब्र से निकाला 
गया, आप (2) ने उसके सारे जिस्म पर थुथकार कर दम किया और उसे अपना कुर्ता पहनाया। (अहमद : 
3/37; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में अबुज्जुबेर के सुनने की सराहृत नहीं लेकिन अस़ल रिबायत सह्रीड़ 
सनद के साथ बुख़ारी : 270; व मुस्लिम : 2773 में मौजूद है।) और रिवायत में हे कि वह ख़ुद वस्रिय्यत 
करके मरा था कि उसके जनाज़े की नमाज़ ख़ुद रसूलुल्लाह (4४) पढ़ाएँ। उसके लड़के ने आकर हुजूरे अकरम 
(4४६) को उसकी आरज़ू और उस आख़िरी वस्रिय्यत की भी ख़बर की थी ओर यह भी कहा था कि उसकी 
वस्िय्यत यह भी है कि उसे आप (4££) के कपड़े में कफ़नाया जाए। आप (4४८) उसके जनाज़े की नमाज़ से 
फ़ारिग हुए ही थे जो हज़रत जिब्राईल (४६8) यह आयतें लेकर उतरे। (इब्ने माजा, किताबुल जनाइज़, बाब 
फ़िस्सलाति अला अहलिल क़िब्ला : 524; व सनदुहू ज़ईफुन; बल हृदीसु स्ह्लीहुन बिश्शवाहिद) और 
रिवायत में है कि जिब्राईल (७६8) ने आप (4४) का दामन तानकर नमाज़ के इरादे के वक़्त यह आयत 
सुनाई। (मुस्दद अबी यअला : 42; इब्ने जरीर : व706; इसकी सनद में यज़ीद बिन अबान रक़्क़ाशी ज़ईफ़ 
राबी है। (अल्मीज़ान : 4/48; रक़म : 9669) लेकिन यह रिवायत ज़ईफ़ है। 


और रिवायत में है उसने अपनी बीमारी के ज़माने में हुज़ूरे अकरम (६४2) को बुलाया, आप (4४2) 
तशरीफ़ ले गए और जाकर फ़र्माया कि “यहूदियों की मुहब्बत ने तुझे तबाह कर दिया।'” उसने कहा, या 
रसूलल्लाह (4४2)! यह वक़्त डांट-डपट का नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए दुआए इस्तिग्फ़ार 
करें, मैं मर जाऊँ तो मुझे अपने पैरहन में कफ़नाएँ। कुछ सलफ़ से मरवी है कि कुर्ता देने की वजह यह थी कि 
जब हज़रत अब्बास (रज़ि.) आए तो उनके जिस्म पर किसी का कपड़ा ठीक नहीं आया, आख़िर उसका कुर्ता 
लिया वह ठीक आ गया, यह भी लम्बा पूरा चौड़ी चकली हड्डी का आदमी था, पस उसके बदले में आप 
(422) ने उसे उसके कफ़न के लिए अपना कुर्ता अत़ा फ़र्माया। (स्हीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब 
अस्सलातु लिल उसारा : 3008) इस आयत के उतरने के बाद न तो किसी मुनाफिक़ के जनाज़े की नमाज़ 
आप (4४८) ने पढ़ी, न किसी के लिए इस्तिग्फ़ार किया। मुस्नद अहमद में है कि जब आप (4४६2) को किसी 
जनाज़े की तरफ़ बुलाया जाता तो आप (4४) पूछ लेते अगर लोगों से उसकी भलाईयाँ मालूम होतीं तो आप 
(4४:£) जाकर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाते और अगर कोई ऐसी वैसी बात कान में पड़ती तो साफ़ इंकार कर 
देते। (अहमद : 5/299, 300; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने ढ्िब्बान : 3057; हाकिम : /364; मज्मज़वाइद 
: 3/4) हज़रत उमर (रज़ि.) का तरीक़ा आप (4४£) के बाद यह रहा कि जिसके जनाज़े की नमाज़ हज़रत 
हुजैफ़ा (रज़ि .) पढ़ते उसके जनाज़े की नमाज़ आप भी पढ़ते जिसकी हज़रत हुजैफ़ा न पढ़ते आप भी न पढ़ते 
इसलिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को हुजूरे अकरम (452) ने मुनाफ़िकों के नाम गिनवा दिए थे और सिर्फ 
उन्हीं को यह नाम मालूम थे, इसी बिना पर उन्हें राज़दारे रसूलुल्लाह (३४६) कहा जाता था। बल्कि एक बार 
ऐसा भी हुआ कि हज़रत उमर (रज़ि.) एक शख्स के जनाज़े की नमाज़ के लिए खड़े होने लगे तो हज़रत हुजैफ़ा 
(रज़ि.) ने चुटकी लेकर उन्हें रोक दिया। जनाज़े की नमाज़ और इस्तिग्फ़ार उन दोनों चीज़ों से मुनाफ़िक़ों के बारे 


में मुसलमानों को रोक देना यह दलील है उस अम्र की कि मुसलमानों के बारे में उन दोनों चीजों को पूरी 
ताकीद है उनमें मुर्दों के लिए भी पूरा नफ़ा है और ज़िन्दों के लिए भी कामिल अज्रो सवाब है। चनाँचे हृदीस 
शरीफ़ में है कि आप (४) फर्माते हैं जो जनाज़े में जाए और नमाज़ पढ़ी जाने तक साथ रहे उसे एक कीरात 
सवाब मिलता है और जो दफ़न तक साथ रहे उसे दो क़ीरात मिलते हैं। पूछा गया कि क़ीरात क्या है? फर्माया 

सबसे छोटा क़ीरात पहाड़ के बराबर होता है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मनिन्‍्तज़रा हत्ता 
तुदफ़िना : 325; स़हीड़ मुस्लिम : 945; अबूदाऊद : 368; तिर्मिज़ी : 040; इब्ने माजा : 539; 
अहमद : 2/40) इसी तरह यह भी हुज़ूरे अकरम (4४2) की आदते मुबारक थी कि मस्यित के दफ़न से 
फ़ारिग होकर वहीं उसकी क़ब्र के पास ठहरकर हुक्म फ़र्माते कि “अपने साथी के लिए इस्तिग्फ़ार करो, उसके 
लिए साबित क़दमी को दुआ करो उससे इस वक़्त सवाल व जवाब हो रहा है।'' (अबूदाऊद, किताबुल 
जनाइज़, बाब अल्इस्तिग्फ़ारु इन्दल क़ब्रि लिल मय्यित फ़ी वक़्तिल इंस़िराफ़ : 322; व सनदुहू हसन; 
हाकिम : /370; बैहकी : 4/56) 
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तर्जुमा : “उनके माल व औलाद से कुछ भी ताज्जुब न कर, अल्लाह तआला की चाहत यही है कि 
उन्हें उन चीज़ों से दुनियावी सज़ा दे और यह अपनी जानें निकलने तक काफ़िर ही रहें। (85) जब 
कोई सूरत उतारी जाती हे कि अल्लाह तआला पर ईमान लाओ और उसके रसूल (4४८) के साथ 
मिलकर जिहाद करो तो उनमें से दौलतमंदों का एक त़ब्क़ा तेरे पस आकर यह कहकर रुख़स़त ले 
लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में ही छोड़ दीजिए। (86) यह तो ख़ानानशीन औरतों का साथ देने 
पर रीझ गए और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई, अब वह कुछ समझ अक़्ल नहीं रखते।'' (87) 


(आयत 85-87) : इसी मज़्मून की आयते करीमा गुज़र चुकी है और वहीं इसकी पूरी तफ़्सीर भी 
बिहम्दिल्लाह लिख दी गई है जिसके दोहराने की ज़रूरत नहीं। 
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बुज़दिल मुनाफ़िक्रीन जिहाद नहीं कर सकते : उन लोगों की बुराई बयान हो रही है जो वुस्त्त, ताक़त 
कुव्वत होते हुए जिहाद के लिए नहीं निकलते, जी चुरा जाते हैं और हुक्मे इलाही सुनकर फिर भी रसूलुल्लाह 
(2&£) के पास आ आकर अपने रुके रहने की इजाजत चाहते हैं। उनकी बेहमिय्यती तो देखो कि यह औरतों 
जैसे हो गए। लश्कर चले गए, यह ना मर्द औरतों की तरह पीछे रह गए। बवक़्ते जंग बुजदिल डरपोक और घरों 
में घुसे रहने वाले और बवक़्ते अमन बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाले, यह भौंकने वाले कुत्तों और गरजने वाले 
बादलों की तरह ढोल के पोल हैं। चुनाँचे और जगह ख़ुद कुरआने करीम ने बयान किया है कि ख़ौफ़ के वक़्त 
ऐसी आँखें फेरने लगते हैं जेसे कोई मर रहा हो, और जहाँ वह मौका गुजर गया कि अब लगे चर्ब ज़बानी करने 
और लम्बे चौड़े दावे करने और बातें बनाने। (33/अह॒ज़ाब : 9) अमन के वक़्त तो मुसलमानों में फ्साद 
फैलाने लगते हैं और वह बुलंद बांग बहादुरी के ढोल पीटते हैं कि कुछ ठीक नहीं लेकिन लड़ाई के वक़्त औरतों 
की तरह चूड़ियाँ पहनकर पर्दानशीन बन जाते हैं, बिल और सूराख़ ढूँढ़ दूँढकर .उपने आपको छुपाते फिरते हैं। 
ईमान वाले तो सूरत उतरने और अल्लाह तज़ाला के हुक्म होने का इंतिज़ार करते हैं लेकिन बीमार दिलों वाले 
जहाँ सूरत उतरी और जिहाद का हुक्म सुना कि आँखें बंद कर लें, दीदे फेर लिए। उन पर अफ़सोस है और उनके 
लिए तबाहीखेज़ मुसीबत है। अगर यह इत़ाअत गुज़ार होते अगर उनकी जुबान से अच्छी बात निकलती, उनके 
इरादे अच्छे होते, यह अल्लाह तझआला की बातों की तस्दीक़ करते तो यही चीज़ उनके हक में बेहतर थी। 
(47/मुहम्मद : 20, 2) लेकिन उनके दिलों पर तो उनके बुरे अमलों की बजह से मुहर लग चुकी है, अब तो 
उनमें इस बात की सलाहियत भी नहीं रही कि अपने नफ़ा नुक़्स्नान को ही समझ लें। 


220 ६0] 
७ <.)॥5 5७..०॥३ 52974 506 <#5 55 ६८328 ५८$॥॥। ५) 
4६०9 4 25 5 # २०६ 58 40 52 8 2%५5:/। 2४] 


6 8552 >#०। 62 535पए52॥ 5५5७ 2980 458॥ 2)3 55 ८2५) 
00 ५०४६ 249 556 &9) <६०४८४५::5 ४0 | ४४ &६४४॥ ५७४ 
&6559 8 ५55४ ६90 # ४५ ७०४ (5५2६. (5 ८६ 
95 ७४०४ 5६ 45 0:५८ 5: ६9:5० ४ 25255 50 #४९ 5) 


के है 
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७४०४० 2& 
._ : “लेकिन ख़ुद रसूलुल्लाह (२४६८) और उसके साथ के ईमान वाले लोग अपने मालों और 
जानों से जिहाद करते रहते हैं, यही लोग ख़ूबियों वाले हैं और यही लोग कामयाबी हाप्निल करने 
बाले हैं। (88) उन्हीं के लिए अल्लाह तझआला ने वह जन्नतें तेयार की हैं जिनके नीचे नहरें जारी हें 
जिनमें यह हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। (89) बादिया नशीनों में से बहाने 
वाले लोग हाज़िर हुए कि उन्हें रुखतत दे दी जाए और बह बेठ रहे जिन्होंने अल्लाह तआला से 
उसके रसूल (4४: ) से झूठी बातें बनाई थीं, अब तो इनमें जितने कुफ़्फ़ार हैं उन्हें दुख देने वाली मार 
पहुँचकर रहेगी। (90) नातवाँ ज़ईफ़ों पर और बीमारों पर और उन पर जिनके पास ख़र्च करने को 
कुछ भी नहीं कोई हर्ज नहीं बशर्तेकि वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (42(:) की ख़ेरख़वाही 
करते रहें, ऐसे नेककारों पर इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, अल्लाह तझआला बड़ी मग्फ़िरत व रहमत 
वाला है। (9) हाँ! उन पर भी कोई हर्ज नहीं जो तेरे पास आते हैं कि तू उन्हें सबारी मुहय्या कर दे तो 
तू जबाब देता है कि में तो तुम्हारी सवारी के लिए कुछ भी नहीं पाता तो वह रंज व ग़म से अपनी 
आँखों से आँसू बहाते हुए लोट जाते हैं कि उन्हें ख़र्च करने के लिए कुछ भी मयस्सर नहीं। (92) 
बेशक उन लोगों पर तो राहे इल्ज़ाम है जो बावजूद दोलतमंद होने के तुझसे इजाज़त तलब करते हैं 
जो ख़ानानशीन औरतों का साथ देने पर ख़ुश हैं जिनके दिलों पर मुहरे इलाही लग चुकी हे जिससे 
वह महज़ बेइल्म हो गए हैं।'' (93) 


सच्चे मुसलमान ही अपनी जान व माल से जिहाद करते हैं (आयत 88-93) : मुनाफ़िक़ों की 
मज़म्मत उनकी आख़िरी दुर्गत बयान करके अब मोमिनों की तारीफ़ और उनकी आख़िरी राहत बयान हो रही 
है। यह जिहाद के लिए कमर बाँधे रहते हैं, यह जान व माल अल्लाह की राह में फ़िदा करते रहते हैं, उन ही के 
हिस्से में भलाईयाँ और ख़ूबियाँ हैं यही फलाह पाने वाले लोग हैं। उन ही के लिए जन्नतुल फ़िरदोौस है और 
उन्हीं के लिए बुलंद दर्ज हैं यही मक़्स़द हासिल करने वाले कामयाबी को पहुँच जाने वाले लोग हैं। 


झूठा उज़्र (बहाना) करने बालों को तम्बीह : यह बयान उन लोगों का है जो हक़ीक़ृतन किसी शरई 
उज्र की वजह से जिहाद में शामिल न हो सकते थे, मदीना के इर्द गिर्द के यह लोग आ आकर अपनी कमज़ोरी 
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जईफी बेताक़ती बयान करके अल्लाह तआला के रसूल (4४:) से इजाज़त लेते हैं कि अगर हुजूरे अकरम 
(4४८) उन्हें बाक़ेई माजूर समझें तो इजाज़त दे दें। यह बनू गिफ़ार के कबीले के लोग थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
की क़िरअत में (ब जाअल मुअज्िरून) है यानी उज़्र बनाने वाले लोग। यही मअनी मतलब ज्यादा ज़ाहिर है 
क्योंकि इसी जुम्ले के बाद उन लोगों का बयान है, झूठे थे, यह न आए, न अपना रुक जाने का सबब पेश 
किया, न हुज़्रे अकरम (4४2) से रुके रहने की इजाज़त चाही। कुछ बुजुर्ग फ़र्माते हैं कि उज़र पेश करने वाले भी 
दरअसल उज़्र वाले न थे, इसीलिए उनके उज्श मक़्बूल न हुए। लेकिन पहला क़ौल दुरुस्त है वही ज़्यादा ज़ाहिर 
है, वल्‍लाहु आलम! इसकी एक वजह तो वही है जो हमने ऊपर बयान की है। दूसरी बजह यह है कि अज़ाब का 
वादा भी उनसे हुआ जो बैठे ही रहे। 


सच्चे मुजाहिंद और अहले उ्रज़्र : इस आयत में उन शरई उज़्रों का बयान हो रहा है जिनके होते हुए अगर 
कोई शख़्स़ जिहाद में - जाए तो उस पर शरई हर्ज नहीं, पस उन सभों में से एक क़िस्म तो वह है जो लाज़िम 
होती है किसी हालत में इंसान से अलग नहीं होती। जैसे पैदाइशी कमज़ोरी या अंधापन या लंगड़ापन, कोई 
लूला लंगड़ा अपाहिज बीमार या बिलकुल ही नाताक़त हो, दूसरी क़िस्म के वह उज़्र होते हैं जो कभी हैं ओर 
कभी नहीं। इत्तिफाक़िया अस्बाब हैं मसलन कोई बीमार हो गया है या बिलकुल फ़क़ीर हो गया है, सामाने 
सफ़र, सामाने जिहाद मुहय्या नहीं कर सकता वगैरह पस यह लोग शिर्कते जिहाद न कर सकें तो इन पर शरअ न 
कोई मुवाख़िज़ा गुनाह या आर नहीं, लेकिन इन्हें अपने दिल में स्लाहियत और ख़ुलूस रखना चाहिए। 
मुसलमानों के दीने इलाही के ख़ैरख़वाह बने रहें औरों को जिहाद पर आमादा करें, बैठे बेठे जो ख़िदमत 
मुजाहिदीन की अंजाम दे सकते हों, देते रहें, ऐसे नेक लोगों पर कोई वजहे इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तआला 
बख़शने वाला मेहरबान है। हवारियों ने अल्लाह के नबी हज़रत ईसा (४६७४) से पूछा कि हमें बतलाइए, 
अल्लाह का ख़ैरख़बाह कौन है? आप (४५६) ने फर्माया, “जो अल्लाह तआला के हक़ को लोगों के हक़ पर 
मुक़द्म करे और जब एक काम दीन का और एक दुनिया का आ जाए तो दीनी काम की अहमियत का पूरा 
लिह्ाज़ रखे, फिर फ़ारिंग होकर दुनियावी काम को अंजाम दे।'” एक मर्तबा क़ह़तसाली के मौक़े पर लोग नमाज़े 
इस्तिस्क़ा के लिए मैदान में निकले, उनमें हज़रत बिलाल बिन सअद (रह. ) भी थे, आपने खड़े होकर अल्लाह 
ताला को हम्दो सना की, फिर फर्माया, ऐ हाज़िरीन! क्या तुम यह मानते हो कि तुम सब अल्लाह के गुनहगार 
बन्दे हो। सबने पूरा इकरार किया। अब आपने दुआ शुरू की कि परवरदिगार! हमने तेरे कलाम में सुना हे कि 
नेककारों पर कोई राह नहीं, हम अपनी बुराइयों के इक़रारी हैं पस तू हमें माफ़ कर, हम पर रह्म कर, हम पर 
अपनी रहमत से बारिशें बरसा। अब आपने हाथ उठाए और आप (रह.) के साथ ही और सबने। रहमते रब्बानी 
जोश में आई और उसी वक़्त झूम झूमकर रहमत के बादल बरसने लगीं। (इब्ने अबी हातिम : 6/86) हजरत 
ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) का बयान हे कि में हुजूरे अकरम (३४८2) का कातिब था, सूरह बरा'त जब उतर रही 
थी मैं उसे भी लिख रहा था, मेरे कान में कलम अटका हुआ था, जिहाद की आयतें उतर रही थीं, हुज़ूरे अकरम 
(4४८) इंतिजार में थे कि देखें! अब क्या हुक्म नाज़िल होता है जो एक नाबीना सहाबी आए और कहने लगे 

हुजूर ($४:)! में जिहाद के अहकाम इस अंधेपन की वजह से कैसे अमल में लाऊँ। उसी वक़्त यह आयत 
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उतरी। फिर उनका बयान होता है जो जिहाद की शिर्कत के लिए तड़पते हैं मगर कुदरती अस्बाब से मजबूर 
होकर बादिले नाख़वास्ता रुक जाते हैं। जिहाद का हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह (4६६) का ऐलान हुआ, मुजाहिदीन 
का लश्कर जमा होना शुरु हुआ तो एक जमाअत आई जिनमें ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल बिन मुक््रिन 
मुज्नी (रज़ि.) वगैरह थे। उन्होंने कहा कि हुज़ूरे अकरम (4४८)! हमारे पास सवारियाँ नहीं, आप हमारी 
सवारियों का इंतिज़ाम कर दें ताकि हम भी अल्लाह की राह में जिहाद करने का और आप (4४८) की 
हमरकाबी का १़ हासिल करें। आप (4४2) ने जवाब दिया कि 'वल्लाह! मेरे पास तो एक भी सवारी नहीं। 
यह नाउम्मीद, गमज़दा और रंजीदा होकर लोटे, इन पर इससे ज़्यादा भारी बोझ कोई न था कि यह उस वक़्त 
हमरकाबी की और जिहाद की सआदत से महरूम रह गए ओर औरतों की तरह उन्हें यह मुद्दत घरों में गुज़ारनी 
पड़ेगी, न उनके पास ख़ुद ही कुछ है, न कहीं से कुछ मिलता है। पस जनाब बारी तआला ने यह आयत नाज़िल 
करके उनको तसल्ली दे दी। (त़॒ब्री : 4/420; इसकी सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 
2/24; रक़म : 26) 


यह आयत क़बीला मुजैना की शाख़ बनी मुक्‍्रिन के बारे में उतरी है। मुहम्मद बिन कअब (रह.) का 
बयान है कि यह सात आदमी थे, बनी अम्र के सालिम बिन औफ़, बनी वाक़िफ़ के हुर्मी बिन अम्र, बनी 
माज़िन के अब्दुर््रमान बिन कअब, बनू मुअल्ला के फ़ज़्लुल्लाह, बनी सुलमी के अम्र बिन उत्बा, और 
अब्दुल्लाह बिन अम्र मुज्नी, और बनू हारिसा के अलिया बिन ज़ेद। कुछ रिवायतों में कुछ नामों में हेर फेर भी 
है। उन्हीं नेक निय्यत बुजुर्गों के बारे में अल्लाह तआला के रसूल (4४2) का फ़र्मान है कि 'ऐ मेरे मुजाहिद 
साधियों! तुमने मदीने में जो लोग अपने पीछे छोड़े हैं उनमें वह भी हैं कि तुम जो ख़र्च करते हो जिस मैदान में 
चलते हो जो जिहाद करते हो, सबमें वह भी सवाब के शरीक हैं।' फिर आप (4६८) ने इसी आयत की 
तिलावत की। (यह रिवायत मुर्सल है इसकी असल ज़िकर यहूदी है।) और रिवायत में है कि यह सुनकर स़ह्नाबा 
किराम (रज़ि.) ने कहा, वह बावजूद अपने घरों में रहने के सवाब में हमारे शरीक हैं। आप (4) ने फ़र्माया 
“हाँ। इसलिए कि वह माज़ूर हैं उज्र के बाइस रुके हैं।'' (सह़ीड़ बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब 82; हृदीस : 
4423; अबूदाऊद : 2508; इब्ने माजा : 2724; अहमद : 3/03; इब्मे अबी शैब्रा : 8856) और 
रिवायत में है कि ' उन्हें बीमारियों ने रोक लिया है।'' (स़ह्ीह मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब सवाबु मन 
हबसहू अनिल गज़्वति मर्ज़ुन औ उज़्रून आख़र : 9; इब्ने माजा : 2765; अहमद : 3/300; दलाइलुन 
नबुब्या : 5/267) फिर उन लोगों का बयान फ़र्माया जिन्हें फ़िल वाक़रेअ कोई उ्ज़्र नहीं, मालदार हट्टे कट्ठे हैं 
लेकिन फिर भी हुज़ूर (4६) की ख़िदमत में आकर बहाने बना बनाकर जिहाद में साथ नहीं देते, औरतों की 
: तरह घर में बैठ जाते हैं, ज़मीन पकड़ लेते हैं। फ़र्माया उनके बुरे आमालों की वजह से उनके दिलों पर मुहरे 
इलाही लग चुकी है, अब वह अपने भले बुरे के इल्म से भी कोरे हो गए हैं। 


अल्ह्रम्दु लिल्‍लाह तफ़्सीर इब्ने कसीर का दसवाँ पारा मुकम्मल हुआ 
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तर्जुमा : “यह लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे, जब तुम इनके पास वापिस जाओगे। आप कह 
दीजिए कि यह उज़्र पेश मत करो हम कभी तुमको सच्चा न समझेंगे, अल्लाह तआला हमको तुम्हारी 
ख़बर दे चुका है और आइन्दा भी अल्लाह ओर उसका रसूल (4) तुम्हारी कारगुज़ारी देख लेंगे 

फिर ऐसे के पास लोटाये जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर सबका जानने वाला है, फिर वह तुमको 
बता देगा जो कुछ तुम करते थे। (94) हाँ वह अब तुम्हारे सापने अल्लाह की क़समें खा जाएँगे जब 
तुम उनके पास वापिस जाओगे ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, तो तुम उनको उनकी 
हालत पर छोड़ दो। बह लोग बिलकुल गंदे हैं ओर उनका ठिकाना दोज़य़ है। उन कार्मों के बदले जो 
कुछ वह किया करते थे। (95) यह इसलिए क़समें खाएँगे कि तुम उनसे राज़ी हो जाओ, तो अगर तुम 
उनसे राज़ी हो जाओ तो अल्लाह तखला तो ऐसे शरीर (बदमाश) लोगों से राज़ी नहीं होता।'' (96 ) 


बहाना बनाकर जिहाद से पीछे रहने वालों को तम्बीह (आयत 94-96) : अल्लाह तआला ने 
मुनाफिक़ीन के बारे में यह मालूम करा दिया है कि जब तुम मदीना वापिस होगे तो तुम्हारे सामने अपने बहाने 
पेश करेंगे। लेकिन तुम इनसे कह दो कि झूठे बहाने पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी बात को कभी 
सच न मानेंगे, अल्लाह पाक ने हमें तुम्हारी मक्कारियाँ मालूम करा दिए हैं। अन्क़रीब अल्लाह पाक तुम्हारे 
आमाल दुनिया में लोगों के सामने ज़ाहिर कर देगा और तुम्हें तुम्हारे अच्छे बुरे सारे आमाल की ख़बर दे देगा 
और फिर अपने आमाल का नतीजा भी देखना पड़ेगा। फिर उनके बारे में मज़ीद ख़बर दी गई कि वह कसमें खा 
खाकर बयान करेंगे ताकि तुम उनसे दरगुज़र कर जाओ और चश्मपोशी कर लो। यह उस वक़्त होगा जब तुम 
मदीना वापिस हो जाओगे लेकिन तुम हर्गिज़ उनकी तस्दीक़ न करना और उनसे इज्हारे छ्िक्कारत के लिए ऐराज़ 
कर जाओ। उनमें नफ़्स की गंदगी है, उनके बातिन और उनके ऐतिक़ादात नापाक हैं। आख़िरत में उनका 
ठिकाना दोज़ख है और यह उनके आमाल का यानी ख़त़ाकारियों का सही बदला है। और यह भी बतला दिया 
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गया कि अगर तुम इनसे इनकी क़समें खाने की वजह से राज़ी भी हो जाओ तो अल्लाह तझआला तो इन लोगों 
से राज़ी न होगा, जो अल्लाह की इत़ाअत और रसूलों की फर्माबरदारी से बाहर हो गए हैं। वह लोग फ़ासिक हैं 
और फिस्क के लग्वी मअनी बाहर निकलने के हैं | कहते हैं कि (अल्फ़ारतु फुवैसिक़तु) यानी चूहा ख़राबियाँ 
और फ़साद पैदा करने के लिए ही अपने बिल से निकलता है। और यह भी कहा जाता है कि (फ़सतत्तिरत्बत) 
यानी डालियों से खजूर के ख़ोशे निकल आए। 
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तर्जुमा : “देहाती लोग कुफ़ और निफ़ाक़ में बहुत ही सख़त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि 
उनको उन अहकाम का इल्म न हो जो अल्लाह तला ने अपने रसूल (4££) पर नाज़िल किए हैं 
और अल्लाह तज़ाला बड़ा इल्म वाला बड़ी हिक्मत वाला है। (97) और इन देहातियों में से कुछ 
कुछ ऐसा है कि जो कुछ ख़र्च करता है उसको जुर्माना समझता है और तुम मुसलमानों के वास्त़े 
गर्दिश (बुरे हालात) का मुंतज़िर रहता है, बुरा वक़्त उन ही पर पड़ने बाला है। और अल्लाह 
तआला सुनता है, जानता है। (98) और कुछ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो अल्लाह तआला पर 
और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ ख़र्च करते हैं उसको अल्लाह के क़रीब होने 
का ज़रिया और रसूल (42६) की दुआ का ज़रिया बनाते हैं, याद रखो कि उनका यह ख़र्च करना 
बेशक उनके लिए मोौजिबे कुर्बत है ज़रूर उनको अल्लाह तआला अपनी रहमत में दाख़िल कर 
लेगा। अल्लाह तआला बड़ी मम्फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है।'' (99) 


आराब (गँवार) लोगों की पहचान (आयत 97-99) : अल्लाह तझ्ाला ने ख़बर दी है कि आराब में 
कुफ़्फ़ार भी होते हैं और मोमिनीन भी। और उनका कुफ़ और उनका निफ़ाक़ दूसरों की बनिस्बत बहुत अज़ीम 
और शदीद होता हे और वह इसी बात के सज़ावार हैं कि अल्लाह पाक ने अपने रसूल पर जो हुदूद व अहकाम 
भाज़िल किए हैं, उनसे बेखबर रहें, जैसे कि आमश ने इब्नाहीम (रह.) से रिवायत की है कि एक आराबी बदवी 


ज़ेद बिन सूहान के पास बैठा हुआ था और वह अपने साथियों से बातें कर रहे थे और जंगे नहावन्द में उनका 
हाथ कट गया था। आराबी उनसे कहने लगा कि, तुम्हारी बातें तो बड़ी प्यारी हैं और तुम बड़े अच्छे आदमी 
मालूम होते हो लेकिन यह तुम्हारा कटा हुआ हाथ मुझे तुम्हारे बारे में शक पैदा करता है तो ज़ेद ने कहा कि मेरे 
कटे हुए हाथ से तुम्हें शक क्यूँ होता है, यह तो बायाँ हाथ है तो आराबी ने कहा कि अल्लाह की क़सम! मैं नहीं 
जानता कि चोरी में बायाँ हाथ काटते हैं कि दाहिना हाथ। तो ज़ेद बिन सूहान बोल उठे कि अल्लाह तआला ने 
सच फ़र्माया था कि (अल्ञराबु अशदु कुफ़रंव्वनिफ़ाकंब्व अहृदरु अल्ला यालमू हुदूद मा अन्ज़लल्लाहु अला 
रसूलिही) यानी यह कुफ़्फ़ार आराब इसी के सज़ावार हैं कि हुदूदुल्लाह से नावाक़िफ़ रहें। 


इमाम अहमद (रह.) ने बिलइस्नाद इब्मे अब्बास (रज़ि.) से रिवायत कौ है कि रसूलुल्लाह (4४) 
ने फर्माया कि “जो स़हरा नशीन हुआ वह गोया जला बत़न है ओर जो शिकार के पीछे दौड़ा दौड़ा फिरता है 
बड़ा ही बेसमझ है और जिसने किसी बादशाह की हमनशीनी इख्तियार की, वह फ़ित्मा से दो चार हो गया।'' 
(अबूदाऊद, किताबुस्सैद, बाब इत्तिबाउस्सैदि : 2859; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी 2256; नसाई : 344; 
अहमद : /357) तिर्मिज़ी (रह) ने इसे हसन गरीब बताया है। सौरी (रह. ) से रिवायत के सिवा और किसी 
से रिवायत का हमें इल्म नहीं। बदबियों में चूँकि बदमिज़ाजी उजड़पन और बदतमीज़ी होती है इसलिए अल्लाह 
ने उनमें से अपना रसूल नहीं पैदा किया। बिअसते नबुव्बत हमेशा शहरी ओर मुहज़जब लोगों में हुआ करती है। 
जैसाकि अल्लाह पाक ने फ़र्माया है कि (४&॥ (४ ८० »५०) 59 ४४६, ४ 2055 ८.७ ६:८6 55) 
(2/यूसुफ़ : 09) यानी हमने तुमसे पहले भी जितने रसूलों को इंसानों की तरफ़ भेजा वह सब शहरी और 
मुतमद्दिन (गुड कल्चर वाले) थे। 


एक मर्तबा एक आराबी ने अपना हदिया रसूलुल्लाह (4४) की तरफ़ भेजा तो उस वक़्त तक उसका 
दिल ख़ुश न हुआ जब तक कि उससे कई गुना ज़्यादा आप (2६८) ने उसके पास न भेज दिया। तो आप (4४८) 
ने फ़र्माया कि “अब मैंने इरादा कर लिया है कि कुरैशी, सक़फ़ी, अंसारी और दौसी के सिवा और किसी का 
हदिया क़बूल न करूँगा। (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ्री सक़ीफ़ व बनी हनीफ़ा : 3945; व सनदुहू 
हसन : 346; मुत्तफक़ अलेहि; अबूदाऊद : 3537; बहुब स्रहीहुन; नसाई : 3790; मुख़्तसरन; इब्ने 
ह्िब्बान : 6384; मज्मज़ज्जवाइद : 4/48) क्यों कि यह लोग मुतमददिन शहरी हैं मक्का ताइफ़, मदीना और 
यमन में रहते हैं। अछ़लाक़ में यह बदवियों से बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आराबी उजड़ बहुत होते हैं।' 


आप (4४८) का बच्चों से प्यार : हृदीसे मुस्लिम बिल इस्नाद हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी हे कि चंद 
बदवी रसूलुल्लाह (4४८) के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि कया तुम अपने बच्चों को चूमते हो? तो 
स़रहाबा (रज़ि.) ने कहा, हाँ! तो उन्होंने कहा, लेकिन अल्लाह की क़सम! हम नहीं चूमते। तो रसूलुल्लाह 
(4८) ने फ़र्माया कि, “अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से मुहब्बत और रहमत को निकाल दिया है तो क्या में 
इसका जिम्मेदार हूँ।'' (सहीड़ बुख्ारी, किताबुल अदब, बाब रहमतुल वलद व तक़्बीलिही व मुआनिक़तिहू : 
5998; सह्टीह मुस्लिम : 237; अहमद : 6/56) और अल्लाह ख़ूब जानता है उन लोगों को जो इस बात 


के मुस्तहिक हैं कि उन्हें इल्म और ईमान की तौफ़ीक़ दी जाए और अपने बन्दों में इल्म, जहल, ईमान, कुफ़ 


और निफ़ाक़ की तक़्सीम बड़ी अक़्लमंदी से की है। वह अपनी हिक्मत और इल्म की बिना पर जो कुछ करता 
है कौन उस पर नुक्ताचीनी कर सकता है। अल्लाह तज्ञाला ने ख़बर दी है कि उन्हीं में से ऐसे रजील और कम 
जर्फ भी हैं कि अल्लाह की राह में अगर वह कुछ ख़र्च करते हैं तो उसको तावान और घाटा समझ बैठते हैं और 
तुम पर हवादिस व आफ़ात का इंतिज़ार करते रहते हैं। 


लेकिन यह हृवादिस उन्हीं पर मुन्अ्रक्रिस होंगे और घूम फिरकर उन्हीं पर नाज़िल होंगे। अल्लाह अपने 
बन्दों की पुकार को सुनने वाला है और उस बात को जानता है कि शर्मसारी व नामुरादी का हक़दार कौन है और 
मदद व कामयाबी का पाने वाला कौन है। 


और देहातियों की एक और क़िस्मे मम्दृह (तारीफ़ के लायक) है यह बह लोग हैं जो अल्लाह की राह 
में अगर कुछ ख़र्च करते हैं तो उसको अल्लाह के पास कुर्बत व पसंदीदगी का एक ज़रिया समझते हैं और 
चाहते हैं कि उसके सबब अपने लिए रसूलुल्लाह (4४2) की दुआए खेर हासिल हो। हाँ! यक्ीनन यह ख़र्च 
करना इनके लिए कुर्बते इलाही का सबब होगा और अल्लाह पाक उनको अपनी रहमत में दाख़िल करेगा। 
अल्लाह बड़ा गफूरुरहीम है। 
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तर्जुमा : “और जो मुहाजिरीन और अंस़ार साबिक़ ओर मुक़द्दम (पहल करने वाले) हैं और जितने 
लोग इख़लास के साथ उनके पैरू हैं अल्लाह उन सबसे राज़ी हुआ ओर वह सब उससे राज़ी हुए 
और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग़ मुहय्या कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। जिनमें हमेशा 
हमेशा रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है।'' (00) 


मुहाजिरीन व अंस़ार और उनके पैरूकार (आयत 00) : अल्लाह तआला ख़बर दे रहा है कि में इन 
मुहाजिरीन और अंस़ार और ताबेईन से राज़ी हूँ जिन्होंने मेरी रज़ामंदी और ख़ुशनुदी हासिल करने में सब्क़त की 
है और मेरी ख़ुशनुदी इस तरह साबित है कि मैंने इनके लिए जन्नाते नईम तैयार कर रखे हैं। शअबी (रह. ) कहते 
हैं कि मुहाजिरीन व अंस़ार में से साबिक़ीन और अव्वलीन वह हैं जिन्होंने जंगे हुदेबिया में बेअते रिज़िवान का 
शर्फ़ हाप्चिल किया है और हज़रत अबू मूसा अशख़री (रज़ि.) और सईद बिन मुसस्यिब ओर मुहम्मद बिन 


३ 2,620. लि जिल्द 4 (के , 8 सूरह तोबा “54: * ४५ (203 | 
सीरीन और हसन ओर कतादा (रहि.) ने कहा, यह वह लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (4४£) के साथ क़िब्लतैन 
की तरफ़ नमाज़ पढ़ी। 


मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी (रह.) कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक आदमी के पास से 
गुजरे और वह यह आयत पढ़ रहे थे (वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना बल अंस़ार) तो उमर 
(रज़ि.) ने उसका हाथ थाम लिया और पूछा कि किसने तुम्हें यह पढ़ाया है? तो कहने लगा कि उबय बिन 
कअब (रज़ि.) ने! तो कहने लगे, अच्छा! चलो मैं तुम्हें उबय (रज़ि.) के पास ले चलता हूँ ताकि पूछ लूँ। और 
जब हज़रत उबय (रज़ि.) के पास पहुँचे तो पूछा, क्या तुमने इस आयत को इस तरह पढ़ना बताया है? तो उबय 
बिन कअब (रज़ि.) ने कहा, हाँ! तो पूछा, क्‍या तुमने रसूलुल्लाह (६£) से इसी तरह सुना है? कहा, हाँ! तो 
उमर (रज़ि.) कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ कि हमने वह आला व अरफ़ञ दर्जा पा लिया है कि हमारे बाद कोई 
दूसरा यह मंज़िलत हासिल नहीं कर सकता। तो उबय (रज़ि .) कहने लगे, इस आयत की तस्दीक़ सूरह जुम्झा 
के अव्वल में भी है यानी (८:४५८४॥ 5: 0। 2६४ ५७ ४६८८८ ६ ५६:८५ ८८ ,<5) (62/जुम्मा : 3) और 
सूरह हुश्र में भी हे ( ५५.५८ ८-१ $£५& ८2५०5) (59/ह५९ : 40) आख़िर तक और सूरह अन्फाल में भी है 
(५८८ | १४५ 5 ५ ८० ४६० ८2५०) 5) (8/अन्फ़ाल : 75) इब्ने जरीर (रह.) ने इसकी रिवायत 
की है और कहा कि हसन बस़री (रह.) (कल अंसार) के लफ़्ज़ को पेश से पढ़ते थे और (वस्साबिकूनल 
अव्वलून) पर अत्फ़ क़रार देते थे। गोया डबारत यूँ हुई कि मुहाजिरीन में से साबिक़ीने अव्वलीन और अंसार 
और उनके ताबेईन से अल्लाह राज़ी है, अफ़सोस! कया कमबख़्ती है उन लोगों की जो उन सहाबा (रजि.) से 
बुग्ज़ रखते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं या कुछ सह्ाबा को सब्बो शतम (गाली गलूच) करते हैं, ख़ुसूसन वह 
सहाबी जो तमाम स़हाबा के सरदार हैं, पैग़म्बर (4६६:) का जानशीन है, रसूलुल्लाह (4४८ ) के बाद उसी का 
दर्जा है जिसको अफ़ज़ल स़ह्ाबा का दर्जा हासिल है, यानी हज़रत प्िद्दीके अकबर और ख़लीफ़एआजम 
अबूबक्र बिन अबी क़ह्वाफ़ा (रज़ि.)। यह राफ़ज़ियों का नामुराद फ़िर्का अफज़ल स॒ह्ाबा से दुश्मनी रखता है, 
उन्हें गाली गलूच करता है। ऐसी हरकत से अल्लाह की पनाह। यह चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि 
इनकी अक़लें ओंधी हो गई हैं, इनके दिल उलट गए हैं। अगर वह कमबख्त उन लोगों को गालियाँ दें जिनसे कि 
अल्लाह राज़ी हो चुका है और कुरआन में अपनी रज़ामंदी की उन्हें सनद दे दी तो फिर किस मुँह से वह कुरआन 
पर ईमान लाने का दावा करते हैं, अब कुरआन पर ईमान ही कहाँ रहा। अहले सुन्नत उन लोगों की क़द्र करते हैं 
और उनसे राज़ी हैं जिनसे कि अल्लाह राज़ी हो चुका है और यह अहले सुन्मत बुरा भला कहते हैं तो उनको 
जिन्हें ख़ुद अल्लाह तआला ने और रसूल (4४2) ने बुरा कहा है और उन लोगों को दोस्त रखते हैं जिनको 
अल्लाह तझ्ाला दोस्त रखता है और उनके मुख़ालिफ़ हैं कि अल्लाह ख़ुद जिनका मुख़ालिफ़ है, यह 
इत्तिबाओे हिदायत करते हैं, बिदअती नहीं हैं। नबी (4४::) की इक़्तिदा करते हैं और मज़हब व ऐतिक़ादात में 
नए नए शाख़साने नहीं निकालते। फ़लाह पाने वाले और मोमिन बन्दों की जमाअत यही है। 
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तर्जुमा : “और कुछ तुम्हारे गदों पेश वालों में और कुछ मदीने बालों में ऐसे मुनाफ़िक़ हें कि 
निफ़ाक़ की हद्दे कमाल को पहुँचे हुए हैं, आप उनको नहीं जानते। उनको हम जानते हैं हम उनको 
दोहरी सज़ा देंगे फिर वह बड़े भारी अज़ाब की तरफ़ भेजे जाएँगे।'' (0) 


मुनाफ़िक़्ीन की निशानदेही (आयत 04) : अल्लाह पाक अपने रसूल (4४८) को ख़बर दे रहा है कि 
अरब के कबीलों में जो मदीना के अत्राफ़ (आज़ू-बाज़ू) में रहते हैं कुछ मुनाफ़िक़ हैं और ख़ुद मदीना के रहने 
वाले कुछ मुसलमान भी दरहक़ौक़त मुनाफ़िक़ हैं कि अपने निफ़ाक़ को लिए चल रहे हैं और मुनाफ़िक़त से 
बाज़ नहीं आते। चुनाँचे कहा जाता है शैतान मुरीद या मारिदा। और तमर्रुद फुलानु अलल्लाहि यानी फ़लाँ ने 
अल्लाह की नाफ़र्मानी और सरकशी की। अल्लाह का क़ौल (ला तअलमुहुम नह्नु नअलमुहुम) अल्लाह के 
इस क़ोल (9 (०४४३ ६8 ४ ४ 545-५ 258: «»&:५४9 #& ४5) (47/मुहम्मद : 
30) के मनाफ़ी और घुतज़ाद (अपोजिट) नहीं है यानी तुम उन्हें नहीं पहचानते, हम उन्हें ख़ूब जानते हैं और 
यह क़ौल कि अगर हम चाहें तो हम तुम्हें बतला देंगे कि वह कैसे हैं तो फिर तुम उन्हें जान जाओगे उनकी सूरत 
देखते ही और उन्हें पहचान लोगे उनकी दिल फरेब बातों ही से। यह दोनों आयतें आपस में जिद (अपोजिट) 
नहीं, इसलिए कि यह उस क़िस्म की चीज़ है कि उसके ज़रिये उनकी स्रिफ़ात की निशानदेही की गई है ताकि वह 
पहचान लिए जा सकें, यह बात नहीं कि तुम तमाम ही मुनाफ़िकरीन को अलल यकीन जानते हो। आप अहले 
मदीना में से सिर्फ उन कुछ अहले निफाक़ को जानते थे जो रात दिन मिलते जुलते रहते थे और जिन्हें आप 
सुबह व शाम देखते थे, सही तौर पर इसकी तसुदीक़ इस रिवायत से भी होती है जो इमाम अहमद (रह.) ने 
बिल इस्नाद जुबैर बिन मुत्डम (रज़ि.) से रिवायत की है कि जुबैर (रज़ि.) फ़मति हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह (4६:)! वह लोग गुमान करते हैं कि मक्का में हमें कोई अज्र नहीं मिला। तो आपने फ़र्माया कि 
“'ऐ जुबेर (रज़ि.)! तुम लोगों का अज्र तुमको ज़रूर दिया जाएगा, ख़वाह तुम मक्का नहीं लोमड़ी के भट 
(खोह) ही में क्यूँ न हो।'' फिर आपने मेरी तरफ़ सर झुकाकर राज़दाराना तौर पर फर्माया कि "मेरे अस्द्नाब में 
कुछ मुनाफ़िक़ भी हैं।'' (अहमद 4/83; व सनदुहू ज़ई फुन; मुस्नद अबी यअला : 7405; हैसमी (रह .) 
कहते हैं कि इसमें एक रावी है जिसका नाम नहीं लिया गया है। (मज्मठज़वाइद : 5/255) मतलब यह है कि 
कुछ मुनाफ़िक़ीन ऐसी कजमज बातें करते रहते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, चुनाँचे यह भी एक उसी किस्म 
का कलाम था जिसको जुबैर बिन मुत्दम (रज़ि.) ने सुना था। (।95 | ८, ।|५७:) (9/तौबा : 74) को 
तफ़्सीर में यह बात बयान की जा चुकी है कि नबी (4&£) ने ह॒ुज़ैफ़ा (रज़ि.) को यह बात मालूम करा दी थी 
कि चौदह या पन्द्रह शख्स ऐसे हैं जो दरहक़ीक़त मुनाफिक़ हैं और यह तख़सीस़ इस बात की मुतक़ाज़ी नहीं कि 


आप उन तमाम के नाम जानते थे और उनके तशख़ख़ुस (पहचान) व ऐनियत से वाक़िफ़ थे, बललाहु आलम! 


हाफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) ने तर्जुमा अबू उमर बैरूती में बिल इस्नाद रिवायत करते हुए कहा है कि 
एक आदमी जिसका नाम ह्र्मला था, नबी (452) के पास आया और कहा कि ईमान तो यहाँ है और इशारा 
किया अपनी ज़ुबान की तरफ़ और निफ़ाक़ यहाँ होता है और इशारा किया अपने दिल की तरफ़ और अल्लाह 
का नाम भी लिया तो कुछ यूँ ही सा। तो रसूलुल्लाह (4४£) ने फ़र्माया कि, 'ऐ अल्लाह! तू इसकी जुबान को 
ज़ाकिर बना दे और दिल शाकिर बना दे और इसको मेरी मुहब्बत अता कर और मुझसे मुहब्बत करने वालों 
की मुहब्बत अत़ा फ़र्मा और इसके सारे उमूर ख़ैर की तरफ़ फेर दे।'' अब उसकी सारी मुनाफ़िक़त दूर हो गई 
और कहने लगा कि, या रसूलल्लाह (4६)! मेरे अक्सर साथी मुनाफ़िक़ीन हैं और में उन सबका सरदार था, 
क्या उन सबको मैं आपके पास पकड़कर न लाऊँ? तो आप (4४८) ने फ़र्माया कि “जो आप ही मेरे पास आ 
जाएगा तो हम उसके लिए अल्लाह से म्फ़िरत चाहेंगे और जो निफ़ाक़ पर इम़रार किए रहेगा, अल्लाह उसको 
देख लेगा। तुम किसी का राज़ फ़ाश न करो।'” (इसकी सनद में अबू उमर मज्हूल रावी है।) ऐसी ही रिवायत्त 
अबू अह्रमद अल हाकिम ने भी को है। इस आयत के बारे में कतादा (रह) ने कहा है कि उन लोगों को क्या हो 
गया जो बेतकल्लुफ़ लोगों के बारे में अपना यह इल्म व यक़ीन ज़ाहिर करते रहते हैं कि फलाँ जन्नती है, फ़लाँ 
दोज़ख़ी है और अगर ख़ुद उनसे पूछा जाए कि तुम बताओ कौन हो, जन्नती कि दोज़ख़ी? तो कहते हैं कि में 
नहीं जानता। हालाँकि आदमी अपनी निस्बत तो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जान सकता है जो दूसरों के बारे 
में जानता है कि दोज़ख़ी है या जन्नती। वह तो ऐसी बात का दावा कर बेठते हैं जिसका दावा तो अम्बिया ने भी 
नहीं किया। 


अल्लाह के नबी नूह (४४8) ने कहा था कि (८$८८८ ४४ ६. (७४८ ५ 5) (26/शुअरा : 2) 
यानी में नहीं जानता कि वह क्या करते हैं। और अल्लाह के नबी शुऐब (७४8) ने फ़र्माया था (५८७ ५00 
अकज 25 ४ 5४ ८029७ 4:06 /। ५४7) (१/हूद : 86) अल्लाह तजला के पास तुम्हारे लिए 
ख़ैर हे अगर तुम मोमिनीन हो, और मैं तुम पर कोई निगरानकार ज़िम्मेदार तो नहीं। और अल्लाह तझ्ाला ने 
अपने नबी के लिए फ़र्माया (५६:५४ (०४ कड ४) यानी तुम उनको नहीं जानते, जिन्हें हम जानते हैं। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस आयत के बारे में मरवी है कि नबी (4६८६) एक दिन जुम्झा का ख़ुत्बा 
' देने के लिए खड़े हुए और फ़र्माया कि, “'ऐ फ़लाँ-फ़लाँ लोगों! तुम मस्जिद से निकल जाओ कि तुम मुनाफ़िक़ 
हो।'' चुनाँचे बड़ी रुस्वाई के साथ वह मस्जिद से निकाले गए। वह मस्जिद से निकल रहे थे और उमर (रज़ि.) 
मस्जिद को तरफ़ आ रहे थे। तो उमर (रज़ि.) यह समझकर कि लोग पलट रहे तो शायद नमाज़े जुम्झ्ा हो 
चुकी है, शरमा गए और शर्म के मारे उन लोगों से अपने को छुपाने लगे और यह लोग भी अपने को उमर 
(रज़ि.) से छुपाने लगे, यह समझकर कि उमर (रज़ि.) को भी हमारे इस निफ़ाक़ का इल्म हो गया होगा, गर्ज़ 
जब उमर (रज़ि.) मस्जिद में आए तो मालूम हुआ कि अभी नमाज़ नहीं हुई और एक मुसलमान ने उन्हें ख़बर 
दी और कहा कि ऐ उमर (रज़ि.)! ख़ुश हो जाओ कि आज मुनाफ़िक़ीन को अल्लाह ने रुस्वा कर दिया है। इब्ने 
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अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यह मस्जिद से निकाला जाना पहला अज़ाब है और अजाबे सानी अजाबे कब्र 
होगा। (अल्मुअजमुल औसत : 796; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इसकी सनद में हुसैन बिन अम्र सख़त मजरूढ़ 
रावी है, देखिए (अल जरह वत्तअदील : 3/6१; रकम : 278) 


सौरी (रह.) ने भी बिल इस्नाद यही कहा है, मुजाहिद (रह.) ने क़ौलुहू तआला (सनुअज़िबुहुम 
मर्रतेन) के बारे में कहा है कि इससे मुराद कतल और क़ैद है और एक दूसरी रिवायत में भूख और अज़ाबे क़त्र 
से तअबीर की गई है। फिर वह अज़ाबे अज़ीम की तरफ़ रोके जाएँगे। इब्ने जुरैज का क़ौल है कि अज़ाबे दुनिया 
और ज़ज़ाबे क़ब्र मुराद है फिर वह अज़ाबे अज़ीम यानी अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला किए जाएँगे। हसन बस़री 
(रह.) ने कहा है, दुनिया का और क़ब्र का अज़ाब मुराद है। अब्दुरह्रमान बिन ज़ेद (रह.) कहते हैं कि दुनिया 
का अज़ाब अम्वाल और औलाद के फ़ित्ने का अज़ाब है फिर अल्लाह तआला का यह क़ौल पढ़कर सुनाया 
(८528, 050॥ 3 ६. ५6:७८) ४2०0 ४५ 2 ८०। ५४३४३ ४; ५७॥२४ 0.5 ४६) (9/तौबा : 55) यानी 
इन काफ़िरों के माल और औलाद तुमको हइसद में मुब्तला न कर दें, अल्लाह की मर्ज़ी तो यह है कि इन चीज़ों 
के ज़रिये दुनिया की ज़िन्दगी ही में अल्लाह इन्हें अज़ाब में मुब्तला कर दे क्‍योंकि यह मस़ाइब उनके लिए 
अज़ाब हैं लेकिन मोमिनीन के लिए बाइसे अज्र हैं और आख़िरत के अज़ाब से मुराद दोज़ख़ का अज़ाब है। 
मुहम्मद बिन इस्ह्ाक (रह.) ने कहा कि पहले अज़ाब से तो मुराद वह अज़ाब है जो इस्लाम के फैल जाने से 
उन्हें पहुँचा है और बेइंतिहा रंजो अफ़सोस जो उन पर तारी हुआ है। दूसरा अज़ाब क़त्र का अज़ाब है और 
अज़ाबे अज़ीम वो है जो आख़िरत में उन्हें मिलेगा और हमेशा हमेशा का मिलेगा। 


सईद बिन क़तादा (रह. ) से स्वायत करते हुए कहते हैं कि नबी (4££) ने ह॒जैफ़ा (रज़ि.) के कान में 
कहा कि “बारह मुनाफ़िक़ीन हैं उनमें से छः को दबीला काफ़ी है, यह नारे जहन्नम का एक शोला है जो उनके 
काँधे पर लगेगा तो सीने तक जा पहुँचेगा यानी पेट के दर्द अंदरूनी बीमारियों और दुम्बलों से मरेंगे और बाक़ी 
छः अपनी मौत से मर जाएँगे।” (यह रिवायत मुर्सल है लेकिन यही रिवायत मुत्तस़लन सहीह मुस्लिम, किताब 
सिफ़ातुल मुनाफ़िकीन, बाब सिफ़ातुल मुनाफ़ीन व अह्कामुहुम : 2779 में मौजूद है लिहाज़ा सह्ठीह है।) 


सईद (रह.) ने हमसे बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जब कोई मरता और वह उनकी नज़र 
में मुश्तबा होता तो हुजेफ़ा (रजि.) की तरफ़ देखते। अगर वह उस मग्बित की नमाज़े जनाज़ा पढ़ते तो ख़ुद भी 
पढ़ते यह यक्कीन करके कि यह मग्यित उन बारह मुनाफिक़ीन में से नहीं है ओर हुजैफ़ा (रज़ि.) अगर न पढ़ते तों 
फिर ख़ुद भी न पढ़ते। मालूम हुआ कि उमर (रज़ि.) ने हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से यह भी पूछा था कि अल्लाह की 
क़सम! बता दो कि में उन बारह में से तो नहीं हूँ तो हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि, तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे 
सिवा मैं किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं लेता! 
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तर्जुमा : “और कुछ और लोग हैं जो अपनी ख़त़ा के इक़रार करने वाले हो गए जिन्होंने मिले जुले 
अमल किए थे कुछ अच्छे और कुछ बुरे अल्लाह से उम्मीद है कि उन पर तवज्ञा फ़र्माएँ बिला शुबा 
अल्लाह तआला बड़ी मग्फ़िरत वाला, बड़ी रहमत करने वाला है।'' (02) 


तसाहुल और सुस्ती से बचना चाहिए (आयत 02) : जब अल्लाह तआला उन मुनाफ़िक़ौन का हाल 
बयान कर चुका जो मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक होने से रुक गए थे और शिर्कते जंग से बेरबती, 
तकज़ीब और शक का मुज़ाहिरा करते थे तो फिर उन गुनहगारों का ज़िकर शुरू करता है जो जिहाद में शरीक होने 
से बाज़ रहे थे, सिर्फ़ सुस्ती और आरामतलबी के सबब हालाँकि उन्हें तस्दीके हक़ और ईमान हासिल था। 
चुनाँचे अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उन मुनाफ़िक़ीन के सिवा और दूसरे लोग जो जिहाद से रुक रहे, उन्होंने 
अपने क़सूर का ऐतिराफ़ व इक़रार कर लिया। लेकिन यह ऐसे लोग हैं कि उनके दूसरे आमाले सालेह़ा भी हैं , 
और उन आमाले स़ालेह्ा के साथ अपनी कुछ तक़्सीरात (कमियाँ) जैसे जिहाद से बाज़ रहना भी उन्होंने 
शामिल कर दिया है लेकिन इनकी इस तक़्सीर (कमी) को अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिया है। और उन 
मुनाफ़िक़ीन की तक्सीर को वह माफ़ नहीं करेगा, और उनके कोई आमाले सालेहा हैं भी नहीं। यह आयत 
अगरचे चंद ख़ास अश्ख़ास़ के बारे में नाजिल हुई है लेकिन सारे मुख्िलिस ख़त़ाकारों और गुनहगारों पर भी 
आम है। और मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि यह अबू लुबाबा (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई है जबकि उन्होंने 
बनू कुरैज़ा से कहा था कि यह ज़िब्ह की जगह है और हाथ से अपने हलक़ की तरफ़ इशारा किया था। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) का क़ौल हे कि (आख़रून) से मुराद अबू लुबाबा (रज़ि.) और उनके अस़्हाब की जमाअत 
है जो गज़्वा तबूक में शिर्कते जिहाद से पहलू तही किए हुए थे। कुछ ने कहा कि अबू लुबाबा (रज़ि .) के साथ 
पाँच आदमी और थे, या सात थे, या नौ थे, और जब रसूलुल्लाह (4४) ग़ज़्वा तबूक से वापिस हुए तो उन 
लोगों ने अपने को मस्जिंद के सतूनों से बाँध लिया और कसम खा ली थी कि जब तक रसूलुल्लाह (4४६) 
ख़ुद हमको न खोलेंगे, तब तक हम यहीं बंधे रहेंगे। और जब आयत (व आख़ रूनअ तरफू बि जुनूबिहिम) 
नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (45:) ने उन्हें खोल दिया और उनका जंग से कोताही का क़सूर माफ़ कर दिया। 
बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (4४६) ने फ़र्माया कि “आज की रात दो आदमी मेरे पास आए और 
मुझे एक ऐसे शहर तक ले आए जो चाँदी और सोने की ईंटों से बना हुआ था, वहाँ हमें कुछ ऐसे आदमी दिखाई 
दिए कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा तो निहायत ही ख़ुश मंज़र था और दूसरा आधा हिस्सा निहायत ही 
बदसूरत कि देखने को जी न चाहे। मेरे उन साथियों ने उनसे कहा कि तुम इस नहर में गौता लगाओ बह गौता 
लगाकर जब बाहर निकले तो उनका यह ऐब जाता रहा और उनके जिस्म सबके सब हसीन दिखाई देते थे। मेरे 
साथियों ने मुझसे कहा कि यह जन्नते अदन है और यही तुम्हारी मंज़िल है और कहा कि वह लोग जिनका 


आधा जिस्म ख़ूबसूरत था और आधा जिस्म निहायत बदसूरत सा, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने आमाले 
नेक के साथ आमाले बद भी मिला रखे थे और अल्लाह की ह॒दों से तजावुज़ कर गए थे।'” (स़हीह बुख़ारी 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरह बरा'त, बाब कौलुहू (व आख़रूनअ तरफू बि ज़ुनूबिहिम) : 4674) इस आयत की 


तफ़्सीर में बुख़ारी (रह.) ने मुछ्तसरन इसी तरह रिवायत की है। 
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तर्जुमा : “आप उनके मालों में से स्दका ले लीजिए जिसके ज़रिये से आप उनको पाक साफ़ कर 
देंगे और उनके लिए दुआ कीजिए बिला शुब्हा आपकी दुआ उनके लिए मौजिबे इत्मिनान है और 
अल्लाह तआला ख़ूब सुनते हैं, ख़ूब जानते हैं। (03) क्‍या उनको यह ख़बर नहीं कि अल्लाह ही 
अपने बन्दों को तौबा क़बूल करता है और बही सदक़ात को क़बूल करता है और यह कि अल्लाह 
ही तोबा क़बूल करने में और रहमत करने में कामिल है।'' (04) 


स़दक़ा माल की पाकी की वजह है (आयत 03, 04) : अल्लाह तञआला ने रसूलुल्लाह (4६2) को 
हुक्म दिया है कि उनके माल से ज़कात वसूल कर लिया करो, यह माले ज़कात उनको पाक और मुज़का 
बनाएगा। अगरचे कुछ लोगों ने (अम्वालिहिम) की ज़मीर उन लोगों की तरफ़ फेरी है जिन्होंने अपने गुनाहों 
का एतिराफ़ कर लिया था और अच्छे और बुरे दोनों क्रिस्म के आमाल किए थे। लेकिन दरहक़ौक़त यह हुक्म 
ख़ास नहीं बल्कि आम है इसीलिए अरब के क़बीलों में से कुछ मानेईने ज़कात ने यह एतिक़ाद कर लिया था 
कि इमाम को ज़कात लेने का हक़ नहीं। और यह बात रसूलुल्लाह (६४८) के लिए ख़ास थी और इसीलिए 
क़ौलुहू तआला (ख़ुज़ मिन अम्बालिहिम स़दकतन) से उन्होंने दलील ली है। और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक 
(रज़ि.) और तमाम सहाबा (रज़ि) ने इनकी तावील और फ़हमे फ़ासिद की तर्दीद कर दी और उनसे जंग की 
: तब कहीं, उन्होंने ख़लीफ़-ए-वक़्त को ज़कात अदा को जैसाकि वह नबी (4£:) को अदा किया करते थे। यहाँ 
तक कि हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि “अगर वह ऊँटनी का एक बच्चा या रस्सी का एक टुकड़ा भी 
माले ज़कात का रोक लेंगे जो नबी (4£:) को अदा करते थे तो ज़कात के रोकने पर मैं उनसे क्रिताल करूँगा।'' 
(सहीह बुख़ारी, किताबुज्ञकात, बाब वुजूबुज्ञकात : 400; सहीह मुस्लिम : 20) 


क़ौलुहू तआला (व स़ल्लि अलैहिम) यानी उनके लिए दुआ करो और तलबे मग्फ़िरत करो, जेसाकि 
सहीह़ मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से मरवी है कि जब किसी के पास से जकात का माल 


आता था तो नबी (६£) हस्बे हुक्‍्मे इलाही उसके लिए दुआ करते थे चुनाँचे जब मेरे बाप ने माले ज़कात पेश 
किया तो नबी अकरम (4४2) ने फ़र्माया, 'ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर रहम फ़र्मा।'' (स़हीह बुख़ारी 
किताबुज़कात, बाब स़लातुल इमाम व दुआउहू लि स़ाहिबिस्स्दक़ति : 497; सहीह मुस्लिम : 78; 
अबूदाऊद : 590; अहमद : 4/353; मुस्नद तयालिसी : 89) एक दूसरी &-स में है कि एक औरत ने 
कहा कि या रसूलल्लाह (4६८)! मेरे और मेरे जौज (शौहर) के लिए दुआ कीजिए तो कहा कि “अल्लाह तेरे 
और तेरे ज़ोज पर रहमो करम करे।'' (अबूृदाऊद, किताबुस्सलात (अल्वित्र) बाब अस्सलातु अला गैरिन्नबी 
(422) : 533; व सनदुहू सहीहुन; अहमद : 3/98; दारमी : /34; इब्ने हिब्बान : 96; बैहक़ी : 2/53) 


कौलुहू तआला (इनना सलातका सकनुल्लहुम) तुम्हारी दुआ उनके लिए दिल के सुकून की वजह है, 
कुछ ने सलात को जमा करार देकर सलवात पढ़ा है और दूसरों ने वाहिद क़रार देकर (इन्ना सलातक) पढ़ा है। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा है कि सुकून के मंझनी रहमत के हैं और क़तादा (रह.) ने कहा कि इसके मअनी 
हैं बक़ार (बल्लाहु समीठ़न) यानी ऐ नबी (4६)! अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है और अलीम है 
कि कौन तुम्हारी दुआ का हक़दार है। 


इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि वकीअ ने बिल इस्नाद रिवायत की है कि नबी (4£६£) जब किसी 
के लिए दुआ करते थे तो वह उसके और उसके बेटों और पोतों के हक़ में क़बूल हो जाती थी। (अहमद : 
5/385, 386; व सनदुहू जईफुन; मज्मठज़वाइद : 8/268) फिर अबू नुऐम से बिल इस्नाद मरवी है कि 
नबी (4४2) की दुआ किसी आदमी और उसके बेटों और पोतों के हक़ में ज़रूर क़बूल हो जाती थी और 
अल्लाह का क़ौल (अलम यअलमू अन्नल्लाह हुव यक़्बलुत्तोबत अन इबादिही व यअख़ुजुस्सदक़ाति) यानी 
क्या इन्हें उसका इल्म नहीं कि अल्लाह तख़ाला बन्दों की नेकियों को लेता और तौबा को क़बूल करता है। 
इससे मक़्सद तौबा और स़दक़ा पर लोगों को उभारना है क्येंकि यही दोनों चीज़ें गुनाहों को इंसान से छुड़ा देती 
हैं और मआसी को मलियामेट कर देती हैं और अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि जो उसके पास तौबा पेश 
करे वह बन्दे की तौबा कबूल कर लेता है और जो हलाल कमाई का एक टुकड़ा भी स़दका करता है तो 
अल्लाह तञजाला उसको अपने सीधे हाथ से ले लेगा है फिर वह स़दक़ा देने वाले के लिए उस स़दक़ा की 
परवरिश करता जाता है और उसको छोटे से बड़ा बनाता है यहाँ तक कि सदक़ा की वह एक खजूर उहुद पहाड़ 
के मानिन्द हो जाती है। जैसाकि इसी हदीस में रसूलुल्लाह (4४८) से मरबी है और जेसाकि वक़ीअ ने भी बिल 
इस्नाद अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ((££) ने फर्माया कि अल्लाह तआला स़दके 
को क़बूल करता है और उसको अपने सीधे हाथ में लेता है और उसकी नशोनुमा करता है जैसाकि तुम अपने 
घोड़े के बच्चे को पालकर बड़ा करता है यहाँ तक कि स़दक़ा का एक लुक़मा भी उहुंद का पहाड़ बन जाता है 
उसकी तसदीक़ किताबुल्‍लाह अज़्न व जल्ला से भी होती है कि ''क्या इन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह अपने 
बन्दों की तौबा को क़बूल करता है और ज़कात व सदक़ात को ले लेता है।'' और क़ौलुहू तआला (4॥॥ &&<: 
५505. 3१४ 5 |» ४))) (2/बकरह : 276) (तिर्मिजी, किताबुज्ञकात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लिस्सदक़ति 
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662; व सनदुहू जईफुन; इब्ने अबी शेबा : 3/2; अहमद : 2/40) यानी अल्लाह तआला सूद के 
मुनाफे को बर्बाद कर देता है और स़दक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहता है। 


सौरी (रह.) ने बिल इस्नाद इब्ने मसक़द (रजि.) से रिवायत की है कि स़दक़ा का माल साइल के 
हाथ में पड़ने से पहले अल्लाह के हाथुस्‍्में पड़ता है। फिर अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) ने यह आयत पढ़ी 
(अलम यबअलमू अन्नल्लाहा हुव यक़्बलुत्तोबत अन इबादिही व यअख़ुजुस्सदकाति 3 डच्ने असाकिर (रह.) ने 
अपनी तारीख़ में ब जिम्न तारीख़ अब्दुल्लाह बिन शाइर (जो दमिश्क़ी थे लेकिन असल वतन हिम्स था और 
फुक़हा में से थे) बयान किया है कि मुआविया (रज़ि.) के ज़माने में लोगों ने जिहाद किया जिनके सरदार 
अब्दुर्रहरमान बिन ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) थे। तो एक मुसलमान ने माले ग़नीमत में से सो दीनार रूमी 
ग़बन कर लिए और जब लश्कर वापिस हो गया और लोग घरों को चले गए तो उसको नदामत ने आ घेरा। 
उसने यह दीनार अब अमीरे लश्कर के पास पहुँचाए, उसने उनके लेने से इंकार कर दिया कि वह सब लोग तो 
अपने अपने घरों को चले गए जिनमें यह तक़्सीम किया जा सकता था। अब में तो उसको ले नहीं सकता, अब 
तुम क़यामत के दिन इसको अल्लाह के सामने पेश कर देना। अब यह आदमी स़हाबा में से हर एक से पूछता 
रहा लेकिन सब यही कहते रहे। फिर वह दमिश्क़ आया और मुआविया (रज़ि.) को कबूल करने के लिए कहा 
लेकिन वह भी इंकार कर गए। वह वहाँ से अपनी हालत पर रोता हुआ निकला और अब्दुल्लाह बिन शाइर 
सकसकी के पास से गुज़रा। उसने पूछा, क्यूँ रोता है? उसने सारा बाक़िया कह सुनाया कि कोई अमीर भी इनको 
नहीं लेता, तो अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? उसने कहा, ज़रूर। तो कहा, तुम 
-मुआविया (रज़ि.) के पास जाओ और कहो कि पाँचवाँ हिस्सा जो बेतुलमाल का हक़ है ले लो। चुनाँचे बीस 
दीनार उनके हवाले कर दो और बाक़ी अस्सी दीनार लश्करियों की तरफ़ से ख़ैरात कर दो जो उनके हकदार हो 
सकते थे। क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों की तोबा क़बूल करता है और अल्लाह तजाला उनके नामों 
और मक़ामात वगैरह से भी वाक़िफ़ है वह उन्हें उसका सवाब पहुँचा देगा। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया। तो 
मुआविया (रज़ि.) ने कहा कि अगर मैंने उसको ऐसा फ़त्वा दिया होता तो मुझे यह बात अपनी तमाम 
मम्लिकत से ज्यादा महबूब थी। उसने बहुत अच्छी तदबीर बताई है। 
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तर्जुमा : कह दे कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह आप देख लेगा और उसका 


रसूल (4४८) और ईमान वाले और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली 
च्रीज़ों का जानने वाला है तो वह तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा।'” (05) 


सीनों के राज़ अल्लाह अलीम व ख़बीर जानता है (आयत 05) : मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि 
यह मुख़ालिफ़ीने अम्सल्लाह (अल्लाह के हुक्‍्मों की मुख़ालिफ़त करने वालों) के लिए अल्लाह की तरफ़ से 
वईद है कि उनके आमाल अल्लाह तबारक व तझ्ाला के सामने पेश किए जाएँगे। और रसूलुल्लाह (4६2) 
और मोमिनीन में भी उनके आमाल ज़ाहिर किए जाएँगे और क़यामत के दिन यह होना ज़रूर है। जैसाकि 
अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि (423७ ५05. (#+ «४ ८५५८८ ०52) (69/हाक़का : 8) यानी 
क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल पेश होंगे और कोई ढकी छुपी बात भी पोशीदा न रह सकेगी। और फ़र्माया 
अल्लाह पाक ने (22 :<॥ ४ 5५४४) (86. तारिक़ : 9) यानी दिलों के छुपे हुए भेद ज़ाहिर हो जाएँगे। और 
फ़र्माया ($४.५)॥ 3 ८ 022 5) (00/झादियात : 0) यानी दिलों में जो कुछ है वह ज़ाहिर हो जाएगा 
और दुनिया के लोग इससे वाक़िफ़ हो जाएँगे जेसाकि इमाम अहमद (रह.) ने कहा है कि हसन बिन मूसा ने ब 
इस्नाद मरफूअन रसूलुल्लाह (4££) से रिवायत की है कि नबी अकरम (4) ने फ़र्माया कि “अगर तुममें से 
कोई सख़्त पत्थर के अंदर भी समा जाए जिसमें न कोई सूराख़ बाक़ी रहे, न दरवाज़ा और उसके अंदर भी 
छुपकर कोई अमल करे तो अल्लाह तआला उसको भी लोगों पर ऐसा ज़ाहिर कर देगा गोया यह उनके सामने 
हुआ है।' (अहमद : 3/28; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्नद अबी यअला : 378; इब्ने छिब्बान : 5678 
हाकिम : 4/34) और ह॒दीस में वारिद है कि ''जिन्दों के आमाल उन अम्बात (मुर्दों) पर पेश किए जाते हैं 
जो उनके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं या उनके क़बीले हैं और जो इस वक़्त आलमे बरज़ख़ में हैं।'' जैसे कि 
अबूदाऊद तयालिसी ने कहा है। 


सुल्त बिन दीनार ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह (4£:) ने फ़र्माया कि “तुम्हारे आमाल तुम्हारे 
मुर्दा अकरबा और अशाइर पर उनकी क़न्रों में पेश किए जाते हैं, अगर आमाल ख़ैर होते हैं तो वह ख़ुश हो जाते 
हैं और अगर बुरे हों तो दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! तू अपनी त़ाअत की उन्हें तौफ़ीक़ अत फ़र्मा।'' (मुस्नद 
तयालिसी : 794; इसको सनद में सुल्त बिन दीनार है जिसे इमाम अहमद (रह.) ने मतरूक कहा है 
(अल्मीज़ान : 2/38; रक़म : 3906) लिहाज़ा यह सनद सख़त ज़ईफ़ है) इमाम अहमद (रह.) कहते हैं 
कि अब्दुर्रज़ाक़ (रह.) ने हमें ख़बर दी कि सुफ़ियान ने एक शख़्स़ को कहते हुए सुना कि नबी अकरम (4£) 
फ़मति थे कि “तुम्हारे आमाल तुम्हारे मुर्दा अक़ारिब व अशाइर पर पेश किए जाते हैं अगर वह अच्छे अमल 
हों तो वह मुर्दे ख़ुश हो जाते हैं ओर अच्छे न हों तो कहते हैं कि ऐ. अल्लाह! तू इन्हें मौत न दे जब तक तू इन्हें 
भी ऐसी हिदायत न दे जेसी तूने हमें दी थी।'' (अहमद : 3/65; यह रिवायत मुन्कत़अ यानी ज़ईफ़ है। 
सुफ़ियान और अनस (रज़ि.) के बीच सनद में इंक़िताअ है।) 
बुख़ारी (रह.) से मरवी है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब किसी मुसलमान का अमले 
नेक तुम्हें पसंद आ जाए तो कहो, किए जाओ अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल और 
मोमिनीन भी इससे वाक़िफ़ हो रहे हैं।' (सह्ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या 
अय्युरसूल बल्लिग़ मा उंजिला इलैक...) : क़ब्ल हदीस : 7530) इसी किस्म की एक और हदीस में वारिद 


/त जिल्द 4 08 4 3, 88 सूरह तोबा २५३ ०,३०५ (242 42 । 
है कि इमाम अहमद (रह.) ने कहा कि बिल इस्नाद अनस (रज़ि.) मरवी है कि रसूलुल्लाह (4&:) ने फर्माया 
कि “किसी के अच्छे अमल को देखकर ख़ुश न हो जाओ, इंतिज़ार करो कि उसका ख़ात्मा भी उस अमले नेक 
पर होता है या नहीं। इसलिए कि आमिल एक लम्बे ज़माने तक नेक अमल करता रहता है और वह उस नेक 
अमल पर मर जाए तो जन्नत में दाख़िल हो जाए लेकिन अचानक उसके हालात बदल जाते हैं और वह बुरे 
अमल करने लगता है और एक बन्दा आमाल करता रहता है कि अगर उसी पर मर जाए तो दोज़ख़ में चला 
जाए लेकिन अचानक कायापलट हो जाती है और वह नेक अमल करने लगता है। अल्लाह जब अपने किसी 
बन्दे के साथ ख़ेर का इरादा करता है तो मौत से पहले उसको नेकी की तौफ़ीक़ दे देता है और बह नेकी पर मरता 
है।'' लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (42६)! यह कैसे होता है? तो फ़र्माया कि ''कब्ज़े रूह के वक़्त वह अमले 
साले के साथ होता है।'' (अहमद : 3/20; व सनदुहू ज़ईफुन; हमीद तवील मुदल्लस व अन्भ्न) 
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तर्जुमा : ' “और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुल्तवी है कि उनको 
सज़ा देगा या उनकी तौबा क़बूल कर लेगा, और अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाला है, बड़ा 
हिक्मत वाला है।'' (06) 


जंगे तबूक से पीछे रहने वालों का मामला (आयत १06) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद, 
इक्रिमा, ज़हह्राक (रहि.) वगैरह ने कहा कि यह तीन शख्स थे कि जिनकी तौबा की क़बूलियत पीछे पड़ गई 
थी और वह मुरारा बिन रबीअ और कअब बिन मालिक और हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) थे और ग़ज़्वा 
तबूक में यह भी उन लोगों के साथ बैठे रहे थे जिन्होंने जंग में शि्कत नहीं की थी, सुस्ती और आराम तलबी 
की वजह से और इस वजह से कि उनके बाग़ात में फल पकने का मौसम था, खेती तैयार खड़ी थी। साया और 
बहार की लुत्फ़अंगेज़ी का ज़माना था। यह कोताही मुनाफ़िक़त की बिना पर नहीं थी चुनाँचे उनमें चंद लोग ऐसे 
थे जिन्होंने अपने को सुतूनों (खम्बों) से बाँध रखा था जेसे कि अबू लुबाबा (रजि.) और उनके साथी। दूसरे 
चंद लोगों ने ऐसा न किया और यह मज्कूरा बाला तीन शख़स थे। अबू लुबाबा (रज़ि.) और उनके साथियों की 
तौबा तो उन लोगों से पहले ही क़बूल हो चुकी थी। और नीचे ज़िक्र किये गए लोगों की तौबा की क़बूलियत 
तअवीक़ (वैटिग) में पड़ गई थी यहाँ तक कि यह आयत नाज़िल हुई। (तब्री; 4/465) और वह है ( ४६ 
५७95 ८० ४) 5 (५-० (४ 50 ८3) (9/तौबा : 77) और (॥$ ढुं> ७० ८:0० 2:०0 (/ 
४८25 ५५ (“30 2५:४८ ८5%) (9/तौबा: 8) यानी अल्लाह ने नबी और मुहाजिरीन और अंसार की 
तौबा क़बूल कर ली। (आख़िर आयत तक) ओर उन तीनों शख़्स़ों की तौबा भी कबूल कर ली जो जंग से पीछे 
रह गए थे यहाँ तक कि इतनी वसीअ दुनिया भी उन पर तंगतर हो गई थी और कहीं उन्हें पनाह न मिल सकती 
थी जैसा कि हृदीसे कअब बिन मालिक में इसका बयान आने वाला है और क़ौलुहू तआला (इम्मा 


युअजिबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम) यानी वह तह़ते अफू रब्बानी हैं अगर वह चाहे तो उनसे ऐसा बर्ताव करे 
और अगर चाहे तो वैसा। लेकिन अल्लाह की रहमत तो उसके ग़ज़ब पर सब्कृत रखती है और अल्लाह वो 
मुस्तहिके उकूबत को जानता है कि कौन अफू का मुस्तह्िक़ है और वह अपने अफ़्आल व अक़्वाल में हकौम 
है उसके सिवा कोई अल्लाह ओर कोई रब नहीं। 


अन्न 
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तर्जुमा : “और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उन आराज़ के लिए मस्जिद बनाई है कि नुक़्सान पहुँचाएँ और 
कुफ़ की बातें करें और ईमान वालों में तफ़्रीक़ डालें और उस शख़स़ के क़्याम का सामान करें जो 
उससे पहले ही अल्लाह और रसूल (३४:) का मुख़ालिफ़ है और क़समें खा जाएँगे कि सिवाए 
भलाई के और हमारी कुछ निय्यत नहीं और अल्लाह गवाह है कि वह बिलकुल झूठे हैं। (07) 
आप उसमें कभी खड़े न हों, अल्बत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से तक़्वा पर रखी गई है 
वह इस लायक़ हे कि आप उसमें खड़े हों। उसमें ऐसे आदमी हैं कि वह ख़ूब पाक होने को पसंद 
करते हैं। और अल्लाह तआला ख़ूब पाक होने बालों को पसंद करता है।'' (08) 
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मुनाफ़िक़्ीन की मस्जिदे ज़िरार का बयान (आयत 07, 08) : इन आयाते करीमा का सबबे नुज़ूल 
यह है कि रसूलुल्लाह (4६६) के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले मदीना में कबील-ए-ख़ज़रज का एक आदमी 
था जिसका नाम था अबू आमिर राहिब। यह अय्यामे. जाहिलियत में नसरानी हो गया था और अहले किताब 
का इल्म हासिल कर चुका था। यह अय्यामे जाहिलियत में एक डरबादतगुज़ार शख़स़ था अपने क़बीले में उसको 
बड़ी इज़त हासिल थी। जब नबी (2) हिज्रत करके मदीना तशरीफ़ लाए और मुसलमानों का आपके पास 
इज्तिमाअ होने लगा और इस्लाम का बोलबाला हो गया और बद्र की लड़ाई में भी अल्लाह तआला ने 
मुसलमानों को ग़ालिब रखा तो अबू आमिर पर यह बात बहुत शाक़ गुज़री और खुल्लम खुल्ला अदावत 
(दुश्मनी) ज़ाहिर करने लगा और मदीना से भागकर कुफ़्फ़ारे मक्का और मुश्रिकीने कुरुश से जा मिला और 
उन्हें रसूलुल्लाह (4४2) से जंग करने पर उभारा करता था, अब अरब के सारे कबीले इकट्ठे हो गए और जंगे 
उहद के लिए पेशकदमी की, नतीजे में मुसलमानों को जो ज़रर पहुँचा, अल्लाह अज़्न व जल्ल ने उस जंग में 


मुसलमानों का इम्तिहान लिया, दुनिया न सही लेकिन आक़िबत तो मुत्तकीन ही के लिए है। उस फ़ासिक़ ने 
दोनों तरफ़ की सफ़ों के बीच कई कई गढ़े खोद रखे थे, उनमें से एक में रसूलुल्लाह (4६£) गिर पड़े, आप 
(4) को चोटें लगीं। आपका चेहरा ज़छ़मी हो गया, नीचे कौ तरफ़ से सामने के चार दाँत आपके शहीद हो 
गए। सर भी नबी (4४६) का ज़रूमी हो गया। अबू आमिर ने शुरू जंग में अपनी क़ौम अंसार की तरफ बढ़कर 
उन्हें मुखात॒ब किया और उन्हें अपनी मदद और अपनी मुवाफ़िकत की दावत दी। जब अंस़ार ने अबू आमिर 
की यह हरकत देखी तो कहने लगे कि ऐ फ़ासिक़! ऐ अल्लाह के दुश्मन! अल्लाह तुझे बर्बाद करे और उसको 
गालियाँ दीं, उसकी इज़त रेज़ी की। अब वह यह कहता हुआ वापिस हो गया कि मेरे बाद मेरी क़ौम तो बिगड़ 
गयी। 


नबी (4४) ने उसके फ़रार होने से पहले उसको दावते इस्लाम दी थी और कुरआन की वही उसे 
सुनाई थी, लेकिन इस्लाम लाने से उसने इंकार किया और सरकशी इख़ितियार की। तो रसूलुल्लाह (;&£) ने 
उसे बद दुआ दी कि “कमबख़त जला वत़नी और परदेसी की मौत मरे।'” चुनाँचे यह बद दुआ उस पर कारगर - 
हुई और यह बात इस तरह वक़ूअ पज़ीर हुई कि लोग जब जंगे उहुद से फ़ारिग हुए और उसने देखा कि नबी 
(42:) का तो और बोलबाला हो रहा है। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है तो वह मुल्के रूम हिरक़्ल के पास 
गया, इससे नबी (५४%) के बरख़िलाफ़ मदद मांगी। उसने वादा किया उसने अपनी उम्मीदें कामयाब होती 
देखीं तो हिरकल के पास ठहर गया और अपनी क़ौम अंस़ार में से उन लोगों को मक्का भेजा जो अहले निफ़ाक़ 
थे कि लश्कर लेकर आ रहा हूँ, रसूलुल्लाह (4४८) से ख़ूब जंग होगी, उन पर गालिब आ जाऊँगा और उन्हें 
अपनी इस्लाम से पहले की साबिक़ा हालत पर आना पड़ेगा और उन अहले निफ़ाक़ को हुक्म भेजा कि उसके 
लिए पनाह की जगह बनाए रखो ओर मेरे अहकाम और मुरासिले जो लेकर आया करें उनके लिए क़यामगाह 
और अमन की जगह बनाए रखो ताकि उसके बाद जब वह ख़ुद आए तो उसके लिए कमीनगाह का काम दे। 
चुनाँचे उन मुनाफ़िक़ीन ने मस्जिदे कुबा के क़रीब ही एक और मस्जिद बना डाली, उसकी तामीर कर दी उसको . 
पुरुता कर दिया और रसूलुल्लाह (2४2) के तबूक से निकलने से पहले इस काम से फ़ारिग भी हो गए और 
रसूलुल्लाह (4४८) के पास यह दरख़वास्त लेकर आए कि आप हमारे पास आइए हमारी मस्जिद में नमाज़ 
पढ़िए ताकि इस बात की सनद हो सके कि यह मस्जिद अपनी जगह क़ाबिले इस्तिक्रार और क़ाबिले इस्बात 
है। और आपके सामने यह बयान किया कि ज़ईफ़ों और कमज़ोरों की ख़ातिर यह मस्जिद बनाई गई है और सर्दी 
की रातों म॑ं जो बीमार लोग दूर की मस्जिद में नहीं जा सकते उनके लिए आसानी की गर्ज़ है। लेकिन अल्लाह 
तआला तो अपने नबी (4४८) को उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बचाना चाहता था। चुनाँचे आपने फ़र्माया कि _ 
“'हमें तो इस वक़्त सफ़र दरपेश है जब हम वापिस होंगे और अल्लाह ने चाहा तो देखा जाएगा'' और जब नबी 
(42६) जंगे तबूक से फ़ारिग होकर मदीना की तरफ़ वापिस हुए और मदीना तक मसाफ़त जब एक दिन या 
उससे कुछ कम रह गई तो जिब्राईल (४६७) मस्जिदे ज़िरार की ख़बर लिए हुए आ पहुँचे और मुनाफ़िक़ीन के 
उस राज़ को ज़ाहिर कर दिया कि मस्जिदे क़ुबा के क़रीब एक और मस्जिद बनाने से मुसलमानों की जमाअत में 
तफ़्रीक़ पैदा करने का मक़्स़द उन काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों ने पेशेनजर रखा है। बह मस्जिदे कुबा है जिसकी 


बुनियाद अव्वले रोज़ से तक़्वा पर उठाई गई है। इस इल्म के बाद नबी (4£:) ने अपने मदीना पहुँचने से पहले 
ही चंद लोगों को उस मस्जिदे ज़िरार की तरफ़ भेज दिया कि उसको मुंहदिम कर दिया जाए 


जैसाकि अली बिन अबी तलहा ने इस आयत की तफ़्सीर में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते 
हुए कहा है कि वह अंस़ार के लोग थे जिन्होंने एक मस्जिद बनाई थी और अबू आमिर ने उनसे कहा कि तुम 
एक मस्जिद बनाओ और जिस क़द्गर भी तुमसे मुम्किन हो उसमें हथियार और सामाने जंग छुपाये रखो और 
उसको अपनी पनाह और कमीं गाह (पनाह की जगह) बनाए रहो क्‍योंकि मैं क़ैस़र मुल्के रूम की तरफ़ जा रहा 
हूँ, रूम से लश्कर लेकर आऊँगा और मुहम्मद और उनके अज़्हाब को मदीना से निकाल दूँगा। चुनाँचे यह 
मुनाफ़िक़ीन जब मस्जिदे ज़िरार बनाकर फ़ारिग हो गए तो नबी (4४2) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और 
दरख़्वास्त किया कि हम यह दिली ख़वाहिश रखते हैं कि एक बार आप इस मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ लें 
और उसमें हमारे लिए बरकत की दुआ करें तो अल्लाह अज़ज व जल्ल ने यह बड्ढी नाज़िल कर दी (त़ब्री 
4/470) यानी हर्गिज़ उसमें नमाज़ न पढ़ना यक्रीनन वह मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़्वा पर 
रखी गई है ज़्यादा हकदार है इस बात की कि तुम उसी में नमाज़ पढ़ो, उसमें ऐसे पाकौज़ा लोग हैं जो यह चाहते 
हैं कि पाक दिल रहें और अल्लाह तआला ऐसे ही पाकीज़ा दिलों को पसंद करता है। सईंद बिन जुबेर (रह. ) ने 
भी बिल इस्नाद यही रिवायत की है और मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) ने भी बिल इस्नाद यह रिवायत की है कि 
नबी (42£) गज़्व-ए-तबूक से वापिस हुए और मक़ामे ज़ी अदान में फ़गोकश हुए। मदीना यहाँ से चंद घंटों की 
मसाफ़त (दूरी) पर है। अब मस्जिदे ज़िरार वाले आपके पास आए और आप तबूक कौ तरफ़ जाने की तैयारी में 
मस़रूफ़ थे। और कहा या रसूलल्लाह (4४८)! हमने बीमारों, हाजतमंदों और बारिश और सर्दी की रातों में 
आने वाली जमाअते मुस्लिमीन को ख़ातिर एक मस्जिद बनाई है हम चाहते हैं कि आप उसमें तशरीफ़ लाएँ 
और हमें उसमें नमाज़ पढ़ाएँ। आपने फ़र्माया कि “इस वक़्त तो सफ़र दरपेश है और में बहुत मसरूफ हूँ" या 
रसूलुल्लाह (;£:) ने यूँ फर्माया कि “अगर हम वापिस आए तो इंशाअल्लाह तआला! हम तुम्हारे पास आएँगे 
और तुम्हें नमाज़ पढ़ाएँगे।'' चुनाँचे जब आप ज़ी अदान में उतरे तो उस मस्जिदे ज़िरार की ख़बर अल्लाह को 
तरफ़ से आपको मिल गई। आपने बनी सालिम के भाई मालिक बिन दछुशम को बुलाया और मअन बिन अदी 
या उसके भाई आमिर बिन अदी। गर्ज़ उन दोनों को बुलाया और फर्माया कि तुम दोनों इन ज़ालिमों की मस्जिद 
की तरफ जाओ और उसको गिराकर जला डालो। यह दोनों फ़ौरन गए और बनी सालिम बिन औफ़ के पास 
आए। यह मालिक बिन अहझृशम के क़बीले के लोग थे। अब मालिक ने मखन से कहा, ठहरो! मैं अपने लोगों 
में से किसी के पास से आग ले आता हूँ। अब मालिक अपने लोगों में आए। दरख़्त की एक बड़ी सी लकड़ी 
ली, उसको सुलगाया और फ़ौरन निकल खड़े हुए। यह दोनों मस्जिद पहुँचे। मस्जिद में यह कुफ़्फ़ार मौजूद थे, 
उन दोनों ने मस्जिद को जला दिया और उसको गिरा दिया। लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और कुरआन की यह 
आयत उन मुनाफ़िक़ीन के बारे में नाज़िल हुई (वल्लज़ीनत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारंव्व कुपरा) 


यह लोग जिन्होंने यह मस्जिद बनाई बारह अफ़राद थे, ख़ुद्दाम इब्ने ख़ालिद, उसी के घर से मस्जिदे 
शिक़ाक़ की राह निकलती है, और सल्बा बिन हातिब बनी उमय्या के ख़ादिम, और मअतब बिन कुशेर और 


अबू हबीबा बिन अज़्ज़र, ओर इबाद बिन हनीफ़, और हारिसा बिन आमिर, और उसके दोनों बेटे मज्मअ 
और ज़ेद और नब्तल अल्हारिस, और मुख़िरिज और बज्जाद बिन इमरान, और वदीआ बिन साबित, और अबू 
लुबाबा के क़बीले के ख़ादिम, वह लोग जिन्होंने उसको बनाया, वह क़समें खाकर कह रहे थे कि हमने तो नेक 
इरादे से इसकी नींव डाली है। हमारे पेशेनज़र तो स्रिर्फ़ लोगों की ख़ेरख़्वाही थी। लेकिन अल्लाह तआला 
फर्माता है (बल्लाहु यश्हदु इन्‍नहुम लकाज़िबून) अल्लाह गवाही देता है कि यह लोग झूठ बोलते हैं यानी जो 
उन्होंने कद किया और निय्यत कर रखी है, उसमें झूठे हैं। महज़ इस मक़्सद से मस्जिद बनाई है कि मस्जिदे 
कुबा को ज़रर पहुँचाएँ और कुफ़ की इशाअत करें, मुसलमानों में तफ़्रीक़ डाल दें, अल्लाह से और अल्लाह के 
रसूल (4६2) से लड़ने की ख़ातिर कमीनगाह बनाए रखें, जहाँ उनके मश्वरे ओर कौंसिल हुआ करे, वह शख्स 
है अबू आमिर फ़ासिक़ जिसको राहिब समझा जाता है, अल्लाह उस पर लानत करे। व क़ौलुहू (ला तकुम 
फ़ीहि अबदन) नबी (4४2) को उसमें नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया गया। नमाज़ न पढ़ने में उनकी ताबेअ 
उनकी उम्मत भी है चुनाँचे मुसलमानों को भी ताकीद है कि कभी उसमें नमाज़ न पढ़ें। फिर मस्जिदे कुबा में 
नमाज़ पढ़ने पर उभारा, मस्जिदे कुबा की बुनियाद शुरु ही से तक़्वा पर डाली गई है। तक़्वा ताअते अल्लाह 
और ताअते रसूल (4४:£) को कहते हैं यहाँ मुसलमान मिल बैठते हैं, दीनी मश्वरे करते हैं और यह इस्लाम और 
अहले इस्लाम को पनाह की जगह है और इसीलिए अल्लाह तभला ने फ़र्माया है (ल मस्जिदुन उस्सिसा 
अलत्तक़वा मिन अव्वलि थौमिन अहक़्कु तक़ूमा फ़ीहि) और सियाके इबारत मस्जिदे कुबा के बारे में है। 
इसलिए हृदीसे सही में है कि नबी (4४८) ने फर्माया कि ' मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ना एक उमरा के सवाब के ._ 
बराबर है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुस्स़लात, बाब मा जाअ फ़िस्सलाति फ़ी मस्जिदि कुबा : 324; वहुव हसन; 
इब्ने माजा : 4; ह्ाकिम : /487; अल्मुअजमुल कबीर : 570) सहीह हदीस में है कि नबी (42: ) 
मस्जिदे कुबा की तरफ़ सवार होकर भी आते थे और पैदल भी। (स़हीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़्लुस्सलाति फी 
मस्जिंदि मक्का वल मदीना; बाब मस्जिदे कुबा : 9; सहीह़ मुस्लिम : 399) रसूलुल्लाह (4८) ने 
जब उसे बनाया तो आपकी सबसे पहले तशरीफ़ आवरी बनी अम्र बिन औफ़ के पास थी और जिहते क़िब्ला 
जिब्राईल (४६9) ने मुअय्यन की थी, वल्‍लाहु आलम! 


अबूदाऊद (रह.) ने बिल इस्नाद अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत की है कि नबी (422) ने फ़र्माया कि 
“यह आयत अहले कुबा के बारे में नाज़िल हुई है (फ़ीहि रिजालुप्युद्धिब्बूना अंय्यततह्हरू) आपने फ़र्माया कि 
“बह पानी से तहारत करते थे। चुनाँचे उनकी तारीफ़ में यह आयत उतरी है।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब 
* फ़िल इस्तिंजाइ बिल माअ : 44; बहुब हसन; तिर्मिज़ी : 300; इब्ने माजा : 357) इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
से मरवी है कि जब ऊपर वाली आयत उतरी तो आप उवैम बिन साएदा (रज़ि.) के पास पहुँचे और पूछा कि 
“तुम्हारी वह कौनसी तहारत है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिसकी तारीफ़ की है” तो अर्ज़ किया या 
रसूलल्लाह (4£££)! हममें से जब कोई मर्द या औरत हाजत से फ़ारिग होते हैं तो पानी से अपनी शर्मगाह को 
अच्छी तरह धो लेते हैं तो नबी अकरम (4४६) ने फ़र्माया कि, “हाँ! यही बात है।'' (अल्मुअजमुल कबीर : 
065; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मउज़्वाइद : /22) इमाम अहमद (रह.) ने बयान किया है कि नबी 
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(42::) मस्जिदे कुबा में तशरीफ़ लाए और कहा कि “नमाज़ के लिए तुम्हारी त़हारत की अल्लाह पाक ने बड़े 
अच्छे अल्फ़ाज़ में तारीफ़ की है, तो वह तुम्हारी कौनसी तहारत है” तो कहा कि या रसूलल्लाह (45:)! 
हमको तो उसके सिवा कोई इल्म नहीं कि यहूद हमारे पड़ौसी हैं और वह हाजत से फ़ारिग होने के बाद पानी से 
धोते हैं चुनाँचे हमने भी यही तरीका इड़ितयार कर रखा है। (अहमद : 3/422; व सनदुहू ज़ईफुन; 
अल्मुअजमुल कबीर : 348) 


इब्ने खुजेमा ने अपनी हदीस की किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह (4४) ने उवैम बिन साएदा 
(रज़ि.) से पूछा कि “तुम्हारी किस तहारत की तारीफ़ अल्लाह पाक ने की है?'' तो कहा कि हम तहारत करने 
में पानी इस्तेमाल करते हैं। इब्ने जरीर (रह.) ने कहा कि आयतं (फ़ीहि रिजालुं्युद्धिब्बूना अंग्यततह्हरू 
वल्लाहु युहिब्बुल मुनत्तश्हिरीन) जो उतरी है बह ह्राजत के बाद पानी से धोने बालों की शान में है। 


इमाम अहमद बिन हुंबल (रह .) (बिल इस्नाद) रिवायत करते हैं कि नबी (4४: )! मस्जिदे कुबा में 
आए और कहा कि “अल्लाह तआला ने तुम्हारी तहारत की बहुत अच्छी तारीफ़ की है, वह क्या हे?'' तो 
कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! हमने तो आयत में पानी से तहारत के अहकाम पाये हैं। (अहमद : 6/6; व 
सनदुहू हसन; शहर बिन हुबेशिब हसनुल हदीस) (इसमें एक रावी अब्दुल्लाह बिन सलाम थे जो अहले तौरात 
थे)। हृदीसे सहीह में बारिद है कि “मदीना के अंदर जो मस्जिदे नबवी है यही वह मस्जिद है जिसके लिए कहा 
गया है कि तक़्वा पर उसकी बुनियाद उठी हुई है।'' और यह सही बात है इस आयत और इस आयत में कोई 
मुनाफ़ात (डिस्पुट) नहीं क्योंकि जब कुबा की तासीस अव्वले दिन से उसकी नींव तक़्या पर है तो बदर्जा 
ओला मस्जिदे नबवी को यह ख़ुसूसियत हासिल होनी चाहिए इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने 
अपनी मुस्नद में बयान किया है कि नबी (4४८) ने फ़र्माया कि जो मस्जिदे तक़्वा का असास रखती है वह 
मेरी यह मस्जिद है।'' (अहमद : 5/6; व सनदुहू ज़ईफुन; वल हदीसु अल आता युग्नी अन्हू उंजुर सुनन 
तिर्मिज़ी : 3099; मज्मज़ज़वाइद : 4/0) 


इमाम अहमद (रह.) ने फिर (बिल इस्नाद) रिवायत की है कि नबी (4४६) के ज़माना में दो 
आदमियों ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया कि इस ख़ुसूसियत वाली मस्जिद कौनसी है? तो एक ने कहा कि वह 
मस्जिदे नबवी है ओर दूसरे ने कहा कि वह मस्जिदे कुबा है यह दोनों नबी (4४६) के पास आए और आपसे 
तहक़ीक़ की तो आप (2६८) ने फ़र्माया कि “उससे यही मेरी मस्जिद मुराद है।'” (अहमद : 5/33; व 
सनदुह्दू हसन; हैसमी ने इसके रिजाल को सिक़ा कहा है, देखिए (मज्मठ़ज़वाइद : 7/73) 


इमाम अहमद (रह. ) ने फिर (बिल इस्नाद) रिवायत की कि दो आदमी इस ख़ुसूसियत वाली मस्जिद 
के बरे में मुछ्तलिफ़ राय थे एक मस्जिदे कुबा को और दूसरा मस्जिदे नबवी को बता रहा था तो नबी अकरम 
(45:) ने फ़र्माया कि “मस्जिदे तक़्वा यह मेरी मस्जिद है।'” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब 
वमिन सूरतित्तौबा : 3099; व सनदुहू स़द्ठीहुन; सह़ीह मुस्लिम : 398; अहमद : 3/89) 


फिर उसके बाद कई ह॒दीसें इसी मज़्मून की बारिद हैं, चुनाँचे हमीद ख़रात मदनी ने अबू सलमा से पूछा 


कि तुमने अपने बाप से मस्जिदे तक़्वा के बारे में क्या सुना है? तो कहा कि मैं नबी अकरम (4££) के पास 
आया और पूछा, ऐ अल्लाह के नबी (4४2)! मस्जिदे तक़्वा कौनसी है? तो आप (4£2) ने मुद्ठीभर कंकरियाँ 
ज़मीन से उठाईं और उन्हें जमीन पर मारकर कहा कि '“वह यही मस्जिद है।'' उस वक़्त आप मस्जिद के सेहन 
में अपनी बीवी के एक कमरे में तशरीफ़ फ़र्मा थे। (अहमद : 3/24; व सनदुह्ूू सहीहुन) फिर वह कहते हैं कि 
उसको मुस्लिम (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज, बाब बयानुल मस्जिदिल्लज़ी उस्सिसा अलत्तक़्वा ... : 
१398) ने बिल इस्नाद हमीद ख़रात से रिवायत किया है कि ख़ल्फ़ और सलफ़ कौ एक जमाअत इसी बात की 
क़ाइल है कि वह मस्जिदे नबवी है और उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से भी 
यही रिवायत है ओर (ल मस्जिदुन उस्सिसा) वाली आयत इस बात की दलील है कि मसाजिदे क़दीमा में 
जिनकी पहली बुनियाद अल्लाह की इबादत पर उठाई गई है, नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। और इस इस्तिहबाब की 
भी दलील है कि जमाअते स़ालेह्रीन और इबादे आमिलीन के साथ नमाज़ पढ़ी जाए और वुज़ू बाक़ायदा तौर 
पर मुकम्मल किया जाए और नमाज़ में मैले या गंदे कपड़ें से बिलकुल पाक रहें। 


इमाम अहमद (रह.) ने (बिल इस्नाद) रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (222) ने सुबह की नमाज़ 
पढ़ाई और उसमें सूरह रूम पढ़ी, पढ़ने में आपको कुछ शक सा हो गया। आप जब वापिस हुए तो फ़र्माया, 
“कुरआन पढ़ने में कुछ गड़बड़ हो जाती है देखो! तुममें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन 
बुज़ू अच्छी तरह नहीं करते पस जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ना चाहे उसको चाहिए कि वुजू पूरा किया करे, वुज़ू में 
कोई ख़राबी न होने पाये।'' (नसाई, किताबुल इफ़्तिताह; बाब अल्‌ किराअतु फ़िस्सुब्हि बिरूम : 948; वहुब 
सह्गीहुन; अहमद : 3/472) 


जुल कलाअ से मरवी है कि उन्होंने नबी (4४2) के साथ नमाज़ पढ़ी तो आपने यह हिदायत की थी, 
यह चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि हुस्‍्ने तहारत क़याम फ़िल इबादत में आसानी पैदा करता है और 
डरबादत की तत्मीम और तक्मील में मददगार साबित होता है। अबुल आलिया (रह.) ने कौले पाक (वल्लाहु 
युह्रिब्बुल मुत्तहहिरीन) के बारे में कहा कि पानी से तहारत करना तो बेशक बहुत अच्छी बात है लेकिन जिनकी 
तहारत की अल्लाह तजाला तारीफ़ फ़र्मा रहा है बह गुनाहों से अपने को पाक रखने वाले लोग हैं। आमश 
(रह.) कहते हैं कि इस तहारत से मुराद गुनाहों से तौबा और शिर्क से पाकीज़गी है। हृदीस में वारिद है कि 
रसूलुल्लाह (4४) ने अहले कुबा से कहा कि “अल्लाह ने जो तुम्हारी तहारत की तारीफ़ की है वह केसी 
तहारत है तो कहा कि हम पानी से इस्तिंजा करते हैं ।'' हाफिज़ अबूबक्र बज़ार (रह.) ने बिल इस्नाद इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत की है कि यह आयत अहले कुबा के बारे में उतरी है। और जब आपने उनसे 
सवाल किया था तो कहा था कि हम पहले ढेले लेते हैं, फिर पानी से धोते हैं। इसको बज़्तार (रह.) ने रिवायत 
किया है। इसको सिर्फ़ मुहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने और इनसे इनके बेटे ने रिवायत की है। मैंने यहाँ 
यह तसरीह इसलिए कर दी कि यह चीज़ अगग्चे फुक़हा में मशहूर है लेकिन अक्सर मुह॒द्दिसीन मृताखिख़रीन 
इसको मारूफ़ तस्लीम नहीं करते, वललाहु आलम! 
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सा : “फिर क्या ऐसा शख़्स़ बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर 
! और अल्लाह की ख़ुशनुदी पर रखी हो.या वो शख़स़ कि जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी 
: घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो फिर वह उसको लेकर आतिशे दोज़ख़ में गिर 
पड़े और अल्लाह तआला ऐसे ज़ालिमों को समझ ही नहीं देता। (09) उनकी यह इमारत जो 
उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में खटकती रहेगी हाँ! मगर उनके दिल ही अगर फ़ना हो जाएँ तो 
ख़ेर, और अल्लाह तझआला बड़े इल्म बाला और हिक्मत वाला है। (40) बिला शुब्हा अल्लाह ने 
मुसलमानों से उनकी जानों को ओर उनके मालों को इस बात के बदले में ख़रीद लिया है कि 
उनको जन्नत मिलेगी, वह लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं ओर क़त्ल किये 
जाते हैं, उस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात में ओर इंजील में ओर कुरआन में और अल्लाह से 
ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कोन है तो तुम लोग अपनी इस तिजारत पर जिसका तुमने 
मामला ठहराया है, ख़ुशी मनाओ। और यह बड़ी कामयाबी है।'' (4) 


मस्जिदे तक़्वा की तहसीन ओर घस्जिदे जिरार का अंजाम (आयत 09, 44) : अल्लाह तआला 
फ़र्माता है कि वह लोग जिन्होंने मस्जिद की बुनियाद तक़्वा और रज़ाए-इलाही पर रखी है और वह लोग 
जिन्होंने मस्जिदे ज़िरार और मस्जिदे कुफ़ बनाई और मोमिनीन में तफ़्रीक़ डाल दी और अल्लाह से और 
अल्लाह के रसूल (६££) से लड़ने के लिए उसको जाए पनाह करार दिया, कया यह दोनों बराबर हो सकते हैं । 
उन लोगों ने तो इस मस्जिदे ज़िरार की बुनियाद गोया एक गढ़े के ढलते हुए किनारे पर रखी जो उसे जहन्नम की 
आग में ले गिरी और हुदूद से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह तझला हिदायत नहीं फर्माता है। यानी 
मुफ़्सिदीन (फ़साद फैलाने वालों) के अमल को इसलाह पज़ीर नहीं बनाता। जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) 


री 


ने एक जगह गढ़ा खोदा तो उसमें से धुआँ निकलता हुआ पाया। क़तादा (रह.) ने भी इसी तरह कहा है। 


ख़ल्फ़ बिन यासीन कूफ़ी कहते हैं कि मैंने मुनाफ़िक्रीन की इस मस्जिद को देखा कि जिसका ज़िकर 
अल्लाह ताला ने कुरआन में फ़र्माया है, यह देखा कि उसमें एक सूराख़ है जिसमें से धुआँ निकल रहा है और 
आज की तारीख़ में वह जगह गंदगी फेंकने की जगह बनी हुई है। इब्ने जरीर (रह .) ने इसको रिवायत किया। 
और क़ौलुहू तआला (ला यज़ालु बुनयानुहुमल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी कुलूबिहिम) यानी उनकी बनाई हुई यह 
इमारत तो हमेशा उनके दिलों में तो शक व शुब्हा की बाइस ही रहेगी और उस अमले शनीअ का इक्दाम करने 
की वजह से उनके दिलों में निफ़ाक़ का बीज बोती रहेगी, जैसाकि गाय की पूजा करने वालों के दिल में गाय की 
मुहब्बत पड़ी हुई थी (इल्ला अन तक़त्तआ कुलूबुहुम) अल्बत्ता इस सूरत में उन मुनाफ़िक़ीन की बैख़कनी 
(जड़ से उखाड़ना) हो सकती है जबकि उस मस्जिद को ही ख़त्म करके उनके दिलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए 
जाएँ। अल्लाह अपने बन्दों के आमाल को ख़ूब जानता है और ख़ेरो शर का बदला देने में बड़ा हकीम है। 


मुसलमान की जान और माल के बदले जन्नत का सौदा : इस आयत के ज़रिये अल्लाह तज़ाला ख़बर दे 
रहा हे कि उसने अपने मोमिन बन्दों की जानों और मालों के बदले में जिनको उन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च कर 
दिया है, जन्नत का मुआवज़ा दे रहा है और यह मुआवज़ा मुआवज़ा नहीं बल्कि उसका फ़ज़्लो करम व एह्सान हे 
क्योंकि बन्दों की कुदरत में जो कुछ था वह उन्होंने किया, अब अपने मुत़ीअ बन्दों के लिए अल्लाह पाक भी कोई 
मुआवज़ा क़रार दे तो जन्नत ही का क़रार देगा। इसीलिए हसन बस़री ओर क़तादा (रह.) ने कहा है कि जब 
अल्लाह ने उनसे बेअ व शरा (सौदा) किया तो उनकी ख़िदमत की बड़ी ही ज़बरदस्त कीमत दी है। और शमर 
बिन अतिया मे कहा है कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसकी गर्दन में अल्लाह का अहदो पैमान न हो, जिस पर 
कि उसकी मौत आई हुई हो और उसका पाबन्द होते हुए उसने जान दी हो, फिर मज़्कूरग बाला आयत तिलावत 
की। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्लाह को राह में जिहाद की ख़ातिर निकल खड़ा हुआ गोया उसने 
अल्लाह से सौदा कर लिया और अल्लाह ने उसके साथ यह अक़्द क़बूल कर लिया और उसको पूरा कर दिया। 


मुहम्मद बिन कअ्ब कुर्ज़ी (रह.) वगैरह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन रवाह्ा (रज़ि.) ने लैलतुल 
उक़्बा में बेअत के वक़्त कहा कि या रसूलल्लाह (4४:)! आप अल्लाह के लिए और ख़ुद अपने लिए भी जो 
शर्त चाहें हमसे मनवा सकते हैं तो नबी अकरम (4:) ने फर्माया कि “अल्लाह के बरे में तो मैं तुम पर यह 
शर्त करार देता हूँ कि उसके सच्चे बन्दे बने रहो, उसकी इबादत किया करो और किसी को उसका शरीक न 
ठहराओ और अपने बारे में तुम पर यह शर्त क़रार देता हूँ कि जिन बातों से तुम अपनी जानों और अपने मालों 
को बचाते हो, मेरे भी उसी तरह ख़ेरख़्वाह बने रहो।'' तो पूछा फिर हमें क्या मिलेगा? तो नबी अकरम (;£:) 
ने फर्माया कि “इसका बदला है जन्नत” तो पूछने वालों ने कहा कि यह बड़े फ़ायदे का सौदा है, न हम 
वादाख़िलाफ़ी करेंगे, न हमसे वादाख़िलाफ़ी होगी” तो आयत उतरी (इन्नल्लाहश्तरा मिनल घुअभिनीना 
अन्फुसहुम)। और क़ौलुहू तआला (युक्कातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तुलून) (व्रब्री : 


१4/499) यानी वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं, पस कत्ल भी करते हैं ओर कत्ल भी होते हैं। दोनों बातें 
बराबर के सवाब वाली हैं चाहे वह क़त्ल करके गाज़ी बनें या शहीद हों, हर सूरत में जन्नत उनके लिए वाजिब 
है। इसीलिए बुख़ारी व मुस्लिम में आया है कि जो अल्लाह की राह में निकला और उस निकलने से उसकी गर्ज़ 
सिवाए इसके ओर कुछ न हो कि मेरी राह में जिहाद करे या मेरे रसूलों की तस्दीक़ करे, यहाँ तक कि उसे मौत 
आ जाए, तो अल्लाह इस बात का जिम्मेदार है कि उसको जन्नत में दाखिल करे, और अगर न मरे तो अल्लाह 
के ज़िम्मे है कि जहाँ से वह चला है, उसे वहाँ पहुँचाए और अज्र माले ग़नीमत के साथ बा मुराद पहुँचाए। 
(सहीह़ बुख़ारी, किताब फर्जुल खुमुस, बाब क़ौलुन्नबी (4६८) (उह्निल्लत लकुमुल गनाइम) : 323; सहीह 
मुस्लिम : 876) व क़ौलुहू तआला (वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तोराति कल इंजीलि वल कुरआन) अपने 
वादा की ताकीद के तौर पर है और यह बतलाया जा रहा है कि उसने अपनी ज़ात पाक पर उस चीज़ को फ़र्ज़ 
कर लिया है और अपने रसूलों पर इस वादा की वही भी भेज दी है जो मूसा (५५७) पर उतरी हुई तौरात में दर्ज 
है और ईसा (४४७) की इंजील में भी है और नबी (4४) पर उतरे हुए कुरआन पाक में भी लिखा हुआ है 
(सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहिम अज्मईन। वक़ौलुहू (वमन औफ़ा बि अहदिही मिनल्लाहि) और 
अल्लाह से ज़्यादा अपने वादा को पूरा करने वाला और कौन हो सकता है क्योंकि वह ख़िलाफ़े अहद कभी 
नहीं करता। जैसाकि एक दूसरी जगह फ़र्माता है कि (४५,& 40 ८» 65 ८७४ 4...) (4/निसाअ : 87) 
और (५५४ 40 ८2 65. ८० 5...) (4/निसाअ : 22) और इसीलिए इर्शाद होता है कि अल्लाह से तुमने 
जो सौदा किया है उस पर ख़ुश हो जाओ और यह कामयाबी बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। बशर्तेकि तुमने भी 
अपना वादा पूरा कर लिया हो। 


बीक कि ०१+ 
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तर्जुमा : “वह ऐसे हैं जो तोबा करने बाले हैं, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने 
वाले, रुकूअ ओर सज्दा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले और बुरी बातों से दूर रहने 
वाले और अल्लाह की हदों का ख़याल रखने वाले, और ऐसे मोमिनीन को आप ख़ुशख़बरी दे 
दीजिए।'' (442) 


मोमिनों के औस़ाफ़े हमीदा (बेहतरीन खूबियाँ) (आयत 42) : यह आयत उन मोमिनीन की तारीफ़ 
में है कि अल्लाह ने जिनकी जानें और जिनके माल उनके उन स्रिफ़ाते जमीला के बदले में ख़रीद लिए हैं। वह 
तमाम गुनाहों और सारे फ़वाहिश (अश्लीलताओं) से बाज़ रहते हैं और अपने रब की इबादत पर क़ायम हैं। 
अपने कौल व फे'ल पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। क़ोल में ख़ास़ तरीन चीज़ तो अल्लाह की हम्द है। इसीलिए 


फ़र्माया (अल्हामिदूना) और अफ़्जाल और आमाल के रू से अफ़ज़ल आमाल सियाम हैं। सियाम कहते हैं 
खाने पीने और जिमाअ से बाज़ रहने को, और सियाहत से यही रोज़ा मुराद है। इसीलिए फ़र्माया (अस्साइहून) 
जैसे कि अल्लाह तआला के क़ौल (साइहाति) में अज़्वाजुन्नबी की तारीफ़ की गई। और इस “'साइहात'' से 
मुराद 'स्ाइमात'' है। इसी तरह रुकूझ व सुजूद से नमाज़ मुराद है, चुनाँवे कहा गया (अर्राकिक़नस्साजिदूना) 
वह इबादतें करके न अपना ही फ़ायदा देखते हैं बल्कि अल्लाह के दूसरे बन्दों को भी उनको रुश्दो हिदायत 
करके और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुंकर पर अमल पैरा करके न अपना ही फ़ायदा पहुँचाते हैं और 
बताते हैं कि कौनसा काम करना सज़ावार है और कौनसे कामों से तर्क वाजिब है। और इल्मन और अमलन 
दोनों तरह हलालो हराम के बारे में अल्लाह की हुदूद की हिफ़ाज़त पेशेनज़र रहती है। चुनाँचे वह बज़ाते ख़ुद 
इबादते हक ओर ख़ेरख़्वाही ख़ल्क़ दोनों तरह की इबादत के अलमबरदार होते हैं। इसीलिए फ़र्माया परवरदिगार 
ने कि, मोमिनीन को ख़ुशख़बरी दे दो क्‍योंकि ईमान उन दोनों बातों के इज्तिमाअ का नाम है और पूरी तरह की 
सखदत तो उसी को हासिल है जो इन दोनों बातों से मुत्तसिफ़ हो। 


साइहून से मुराद रोज़ा रखने वाले हैं : सुफ़ियान सोरी (रह.) बयान करंतें हैं कि (साइहून) के मअनी 
(स़राइमून) हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि .) कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरआन में जहाँ कहीं सियाहत का लफ़्ज 
इस्तेमाल किया है वहाँ सियाम ही मुराद है। ज़ह्हाक (रह.) भी यही कहते हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं 
कि इस उम्मत की सियाहत है रमज़ान के रोज़े रखना। मुजाहिद, सईद, अत, अब्दुरह्रमान, ज़ह्हाक, और 
सुफ़ियान बिन उयेयना (रहि.) सब यही ख़याल रखते हैं कि (साइहून) से मुराद रोजेदार हैं। हसन बसरी (रह. ) 
कहते हैं कि साइहून से रमज़ान के रोज़ेदार मुराद हैं। अबू अम्र अब्दी भी यही कहते हैं कि एक मरफूअ हृदीस में 
भी यही वारिद है। अबू हुरैय (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (442) ने फ़र्माया कि (साइह्ून) “रोज़ेदार लोगों को 
कहते हैं।'' (इसकी सनद में हकीम बिन ख़ुजाम अबू नुमैर है अबू हातिम ने इसे मतरूक और बुख़ारी ने मुंकरूल 
हृदीस कहा है। देखिए (अल्मीज़ान : 585; रक़म : 228) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।) यह हृदीस से 
मौकूफ़ ज़्यादा सह्ठीढ़ है। उबेद बिन उमेर कहते हैं कि सवाल करने पर नबी (4£2) ने फ़माया कि “'स़ाइमीन"' 
को कहते हैं, यह हृदीस मुर्सल है और जय्यद है और अस़रह्हुल अक़्वाल (सबसे सही क़ौल) है। और यूँ भी 
कहा गया है कि सियाहत से जिहाद मुराद है। अबूदाऊद (रह.) ने अपनी किताबो सुन्नत में अबू उमामा 
(रज़ि.) की हृदीस बयान की कि या रसूलल्लाह (4४: )! मुझे सियाहत की इजाज़त दीजिए। तो आपने फ़र्माया 
कि “मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है।'” अम्मारा बिन ग़ज़िया (रह .) से मरवी है कि नबी 
(4४2) के पास सियाहुत का ज़िकर आया तो आपने फ़र्माया कि “अल्लाह तआला ने हमारे लिए जिहाद फ़ी 
सबीलिल्लाह को और (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िन्नही अनिस्सियाहति : 2486; व सनदुहू 
हसन) बुलंदियों पर तक्‍्बीर बोलते हुए चलने को सियाहत बनाया है।'”' (यह रिवायत मुअज़ल यानी ज़ईफ 
है।) इक्रिमा (रह.) का ख़्याल है कि उससे इल्म के तालिबीन मुराद हैं और अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद ने कहा है 
कि मुहाजिरीन मुराद हैं, यह दोनों बातें इब्ने अबी हातिम से मरवी हैं। यह ज़हननशीन रहे कि यहाँ सियाह्त से 
मुराद वह मफ़्हूम नहीं है जो कुछ आबिद राहिब किस्म के लोग समझे हुए हैं कि उससे दुनिया की मुछ्तलिफ 


जगहों में सफ़र करना मुराद है और वह लोग मराद हैं जो पहाड़ों और गारों और जंगलो में फिरते रहते हैं और 
बस्ती से भागते रहते हैं इसलिए कि ऐसा करना मशरूअ नहीं है। हाँ! जब फिल्ना का जमाना हो और दीन में 
तज़लज़ुल वाक़ेअ हो जाए तो यह हदीसे सहीह बुख़ारी में अबू सईद ख़ुदरी (रह.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
(422) ने फर्माया कि “अन्क़रीब वह ज़माना आने वाला है जबकि किसी का बेहतरीन माल उसकी बकरियाँ 
होंगी, जिनको वह पहाड़ों में और बारिश की जगहों में हाँके लिए फिरता होगा और फिल्मों से बचने के लिए 
अपने दीन को लिए भागता होगा।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब मिनद्दीनिल फ़रारि मिनल फ़ितन : 
9) (अल्हाफ़िज़ूना लि हुदूदिल्लाह) से अल्लाह की इत़ाअत पर क़ायम रहने वाले लोग मुराद हैं। और हसन 
बसरी (रह. ) से रिवायत है कि फ़राइज़े इलाही को अंजाम देने बाले और अहकामे इलाही पर क़ायम रहने वाले 
लोग मुराद हैं। 
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तर्जुमा : “'पैग़म्बर (££) को ओर दूसरे मुसलमानों को जाइज़ नहीं कि मुश्रिकीन के लिए मग्फ़िरत 
की दुआ मांगें अगरचे वह रिश्तेदार ही हों, इस अम्र के ज़ाहिर हो जाने के बाद कि यह लोग दोज़ख़ी 
हैं। (3) और इब्राहीम (अ .) का अपने बाप के लिए दुआए मग्फ़िरत करना वह स़रिर्फ़ वादे के 


सबब से था जो उन्होंने अपने वालिद से कर लिया था। फिर जब उन पर यह बात ज़ाहिर हो गई कि 
वह अल्लाह का दुश्मन है तो वह उससे बिलकुल बेताल्‍्लुक़ हो गए, बाक़ई इब्राहीम (४५७) बड़े 
रहीमुल मिज़ाज हलीमुज्तबनअ़ (दानिशवर) थे।'' (१4) 


मुश्रिकीन के लिए दुआए मम्फ़िरत की मुमानिअृत (आयत 3, 4) : मुस्नद इमाम अहमद 
में इब्नुल मुसय्यिब (रह.) से रिवायत है कि अबू तालिब जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो नबी (4£८) तशरीफ़ लाए, 
उनके पास अबू जहल ओर अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या बैठे हुए थे। आप (45) ने अबू तालिब से फ़र्माया 
कि “ऐ चचा! आप (ला इलाहा इल्लल्लाह) कह दीजिए मैं इसी एक जुम्ले की आड़ लेकर अल्लाह के पास 
आपकी बड़िशश के लिए हुजत पेश करूँगा।'' तो अबू जहँल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या ने कहा कि 
ऐ अबू तालिब! क्या तुम मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब से रूगर्दानी करोगे? तो अबू तालिब ने कहा कि मैं वाक़ई 
मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब पर जान दूँगा। तो नबी (4६) ने फर्माया कि “मैं उस वक़्त तक आपकी मग्फिरत को 


दुआ करता रहूँगा जब तक कि अल्लाह मुझे मना न कर दे।”' चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुई (मा काना 
लिन्नबिथ्यि .....) यानी नबी और ईमान वालों को यह लायक़ नहीं कि मुश्रिकों के लिए इस्तिःफ़ार करें 
आख़िर तक। और यह आयत भी इसी के बारे में नाज़िल हुई (28/क़सस : 56) (प्नहीह बुख़ारी 
किताब॒त्तफ्सीर, सूरह बरा'त बाब क़ौलुहू (मा कान लिन्नबिस्यि वललज़ीना आमतनू अंग्यस्तगफिरू लिल 
मुश्रिकीन...) : 4675; सहीह मुस्लिम : 24; अहमद : 5/433; अल्मुअजमुल कबीर : 820; सुननुल 
कुब्श : 262; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/342) यानी तुम जिसको दोस्त रखते हो उसको हिदायत नहीं कर 
सकते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत करे! 


अली (रज़ि.) से मरबी है कि मैंने एक आदमी को देखा कि वह अपने मुश्रिक माँ बाप के लिए 
मग्फिरत की दुआएँ कर रहा है तो मैंने उससे कहा कि मुश्रिकों के लिए तुम इस्तिग्फ़ार कर रहे हो। तो उसने कहा 
कि क्या इब्राहीम (४५७४) ने अपने मुश्रिक वालिद के लिए इस्तिग्फार नहीं किया था? मैंने यह बाक़िया नबी 
(422) से ज़िकर किया। चुनाँचे मुंदर्जा बाला आयत नाज़िल हुई। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब 
वमिन सूरतित्तौबा : 30; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदललस रावी है और सिमाअ की स़राहुत नहीं है। 
नसाई : 2038; अहमद : /99; हाकिम : 2/335) 


(लि अबीहि) के बाद (लम्मा मात) (यानी जब इब्राहीम ४४ के वालिद इंतिक़ाल कर गए) के 
अल्फ़ाज़ भी कहे, लेकिन में नहीं कह सकता कि यह अल्फाज़ सुफ़ियान ने ख़ुद कहे या इस्राईल ने या ख़ुद 
हृदीस में यह अल्फ़ाज़ शामिल थे। में कहता हूँ कि साबित है कि यह अल्फ़ाज़ मुजाहिद ने कहे। 


मुस्नद इमाम अहमद में है कि बुरैदा (रज़ि.) ने रिवायत की कि हम नबी (42) के साथ थे और सफ़र 
में थे कि एक जगह उतरे और हम तक़रीबन एक हज़ार सवार थे। आपने यहाँ दो रकअतें पढ़ीं, फिर हमारी तरफ़ 
मुतवज्ञा हुए तो हमने देखा कि आपको आँखों से आंसू बह रहे हैं। उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) आपके पास आए 
और कहा, या रसूलल्लाह (4४:)! मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप क्यूँ रो रहे हैं। आप (4£:) ने फ़र्माया 
कि, “मैंने अल्लाह से दरख़वास्त की थी कि मेरी माँ के लिए इस्तिग्फ़ार की मुझे इजाज़त दे लेकिन अल्लाह 
तञआला ने इजाज़त नहीं दी, तो आग के डर से माँ पर मेरा दिल बड़ा दुखा और मेरी आँखें अश्क (आँसू) 
आलूद हो गईं, मैंने इससे पहले तुमको तीन बातों से मना किया था, ज़ियारते क़ुबूर से, लेकिन अब कुबूर की 
ज़ियारत कर सकते हो, सिर्फ इस गर्ज़ से कि क़ब्रिस्तान जाने से तुमको अपनी मौत याद आ जाए ओर तुम 
नेकियों की तरफ़ माइल होने लगो, मैंने कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा उठा रखने पर मना किया था, अब 
चाहे जितना खाओ और जितना ज़ख्खीरा कर रखो। और बर्तनों से पीने के बारे में मेरी मुमानिअत थी, अब चाहे 
जिस बर्तन से पियो लेकिन कोई नशा वाली चीज़ न पीना।'' (अहमद : 5/355; स़हीह मुस्लिम, किताबुल 
जनाइज़, बाब इस्तिअज़ानुन्नबी (4४८) रब्बहू फी ज़ियारति क़ब्रे उम्मिही : 977; इब्ने हिब्बान : 5390) 
बुरैदा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (:£:) जब मक्का की तरफ़ आने लगे तो राह में एक क़त्र के पास बैठ 
गए और क़ब्र को ख़िताब करने लगे, फिर रोते हुए उठ खड़े हुए तो हमने कहा, या रसूलल्लाह ((£:)! हमने 
आपकी मसरूफियत देखी है, तो आप फ़र्माने लगे कि “मैं ने अपनी माँ की क़न्र की ज़ियारत की इजाज़त 


अल्लाह से तलब की थी तो मुझे इजाज़त मिल गई। फिर मैंने इस्तिग्फ़ारे वालिदा की इजाज़त चाही तो मुझे 
इजाजत नहीं मिली। आप उस दिन इतना रोए कि कभी उतना नहीं रोये थे।'' (तब्री : 6/479) 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत हे कि एक दिन नबी (4४: ) कब्रिस्तान की तरफ़ निकल 
खड़े हुए, हम भी आपके पीछे हो लिए। आप एक क़न्र के पास बैठ गए। फिर बहुत देर तक मुनाजात में रहे फिर 
आप रोने लगे। आपको देखकर हम भी रोने लगे। अब उमर बिन ख़त्ताब (रज़िं.) आपकी तरफ़ गए। 
आप( 4६८) ने उमर (रज़ि.) को और हमें बुलाया और पूछा, “तुम क्यूँ रोये?'' हमने कहा कि, आप (4) 
का रोना देखकर हमें भी रोना आ गया। कहने लगे कि, ''क़ब्र जहाँ में बैठा था, यह आमिना की कब्र है।'' मैंने 
इस क़न्र की ज़ियारत की इजाज़त अल्लाह से चाही थी तो मुझे इजाज़त मिल गयी।'' (हाकिम : 2/336; 
वसनदुहू ज़ईफुन) इस हृदीस को एक दूसरी तरह भी बयान किया गया है। फिर हृदीसे इब्ने मसऊद (रज़ि.) भी 
तक़्रीबन यूँ ही है लेकिन उसमें और यह भी है कि मैंने आमिना के लिए दुआ की इजाज़त अल्लाह से मांगी थी 
लेकिन इजाज़त नहीं मिली और मुंदर्जा बाला आयत नाज़िल हुई यानी (मा काना लिम्नबिय्यि वल्‍लज़ीना 
आमनू) चुनाँचे अपने बाप के लिए एक ओलाद का दिल जैसे दुख सकता है मेरा भी दिल दुखा। मैंने तुमको 
ज़ियारते कुबूर से मना किया था अब ज़ियारत किया करो, यह चीज़ आख़िरत को याद दिलाएगी। 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (4४: ) जब ग़ज़्व-ए-तबूक से वापिस हुए और उमरा की 
निय्यत बाँधी और जब अस्फ़ान की घाटी से उतरे तो अपने अस्ह्राब (रज़ि.) को हुक्म दिया कि “तुम लोग 
उक़्बा में आराम से बेठो में अभी वापिस आता हूँ।'' आप गए और अपनी माँ की क़ब्र के पास ठहरे और रब से 
बड़ी देर तक मुनाजात की, फिर आप रोने लगे और बहुत रोये। आपको देखकर और लोग भी रोने लगे और 
कहा, यहाँ रसूलुल्लाह (4४९) को किस चीज़ ने रुलाया, क्या ऐसी कोई नई बात तो उम्मत में नहीं पैदा हो गई 
जिसको आप सिहार (बर्दाश्त) नहीं सकते थे। आप यह देखकर उनकी तरफ़ आये और कहा, “तुम क्यूँ रोते 
हो?'' कहा, या रसूलल्लाह (4४८)! आपको रोता देखकर हम भी रो पड़े हैं। हमने रहयाल किया कि उस्मत में 
कोई नया हादिसा तो नहीं हो गया जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सके। फर्माया "नहीं! एक मामूली सी बात 
थी, वाक़िया यह है कि मैं माँ की क़बत्र के पास ठहरा था और क़यामत के दिन अल्लाह तज़ाला से उनकी 
सिफ़ारिश के लिए इजाज़त चाही थी। तो अल्लाह ने इजाज़त देने से इंकार कर दिया। मुझ पर बहुत रिक्वत तारी 
हुई क्‍यों कि वह मेरी माँ थीं फिर जिब्राईल (अ .) नाज़िल हुए और कहा कि “इब्राहीम (७४७) का अपने बाप 
के लिए इस्तिग्फ़ार करना सिर्फ़ इस बिना पर था कि बाप से उन्होंने वादा कर रखा था कि दुआ करूँगा लेकिन 
जब हुक्‍्मे इलाही के ज़रिये मालूम हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो फिर दस्तबरदारी इड़्तियार की। 
पस ऐ नबी (422)! आप भी अपनी माँ से इब्राहीम (अ) की तरह दस्तबरदार हो जाओ'"' वह मेरी माँ थीं, मेरा 
दिल कैसे न कुड़ता। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी उम्मत से चार चीज़ों का बोझ उठा ले, तो अल्लाह 
ताला ने दो अज़ाब उठा लिए और दो अज़ाब बाक़ी रखे। मैंने दुआ की थी कि आसमान से संगबारी मेरी 
उम्मत पर न हो जैसे दूसरी उम्मतों पर हुई है और अज़ाब के तौर पर ज़मीन में वह न धंसा दिए जाएँ और उनका 
तब्का उलट न जाए और यह कि उनमें फूट और गिरोह बंदी और फ़िर्क़ाबन्दी न हो और उनमें आपस में जंग न 
हो। तो अल्लाह फक ने आसमान से संगबारी और गर्कुन फ़िल अर्ज़ि के बारे में दुआ तो कबूल कर ली और 


क़ताल और फूट के बारे में दुआ क़बूल नहीं की।'' आप रास्ता काटकर अपनी माँ को क़ब्र की तरफ़ गए थे 
क्योंकि आमिना एक टीले तले मदफ़ून थीं। यह हृदीस गरीब है और इसका सियाक़ अजीब है। 


और इससे भी ज़्यादा अजीब और क़ाबिले इंकार तो वह रिवायत है कि जो ख़तीब बगदादी ने 
किताबुस्साबिक़ वल लाहिक़ में बसनदे मज्हूल बयान की है और हज़रत आइशा (रज़ि.) से इस्नाद जोड़ी है 
यह कहानी यूँ बयान की है कि अल्लाह ने नबी अकरम (4४2) की माँ आमिना को ज़िन्दा किया था, ज़िन्दा 
होकर वह ईमान ले आईं, फिर मर गईं। (अल्मौज़ूआत : /283; इमाम ज़हबी (रह .) कहते हैं कि यह 
रिवातय किज़्ब (झूठ) है।(लिसानुल मीज़ान : 4/9) सुहैली ने भी अर्रोज़ में मज्हूलीन को एक जमाअत से 
सनद लेते हुए कहा कि अल्लाह तआला ने नबी अकरम (42४८) की माँ और बाप को ज़िन्दा कर दिया था और 
बह ईमान ले आए थे। हाफ़िज़ इब्ने दढ़िया कहते हैं कि हृदीस झूठी है। कुरआन और इज्माअ दोनों इसको रद्द 
करते हैं, अल्लाह ने ख़ुद कुरआन में फर्माया है (4६४ ५; ; ८४४८ ८२५० ४ ६) (4/निसाअ : 8) न वह 
लोग बख्शे जाएँगे जो कुफ़ की हालत में मर गए। अबू अब्दुल्लाह कुर्तुबी (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस के 
मुक़्तज़ा पर गौर करो, और अबू अब्दुल्लाह ने बड़ा तीर मारकर यह इस्तिदलाल पेश किया है कि यह इ्याते 
जदीद बिलकुल इसी तरह हो सकती है जैसे असर का वक़्त गुज़र जाने पर नबी अकरम (4४८) के मोजिज़ा से 
सूरज फिर डूबने के बाद निकल आया और आप (4४६) ने नमाज़े अज़र पढ़ ली थी। इस इस्तिदलाल के ज़रिये 
इब्ने द़िया की तदीद की है। तहावी (रह.) कहते हैं कि शम्स वाली हदीस साबित है। कुर्तुबी (रह.) कहते हैं 
कि नबी अकरम (4६:£) के वालदेन का ज़िन्दा हो जाना न अक़्लन मुम्तनेज है और न शरञ्ञन और मैंने तो 
सुना है कि अल्लाह तआला ने आपके चचा अबू त़ालिब को भी ज़िन्दा किया था ओर वह ईमान ले आये थे। 
मैं कहता हूँ कि यह सब सेह़ते हदीस पर मौक़ूफ़ है अगर हृदीस स़ह्रीह है तो कोई मानेअ नहीं और हृदीस ही 
सहीह न हो तो कोई झगड़ा ही नहीं, बल्‍लाहु आलम! 


आऔफ़ी (रह) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत की है कि नबी (4४८) ने अपनी माँ के लिए 
इस्तिग्फार का इरादा किया था तो अल्लाह तझला ने रोक दिया। आप (4४८) ने फ़र्माया कि इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह (&६8) ने अपने बाप के लिए इस्तिग्फ़ार किया था तो (वमा कानस्तिगफ़ारु) घाली आयत उतरी। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इस आयत के बारे में मरवी है कि लोग अपने मुर्दों के लिए इस्तिग्फ़ार करते 
थे, तो इस्तिग्फारे इब्राहीम वाली आयत नाज़िल हुई थी। चुनाँचे लोग इस नाजाइज़ इस्तिग्फार से बाज़ आ गए 
लेकिन मुसलमान अपने ज़िन्दा मुश्रिकीन के लिए दुआ-ए-मग्फ़िरत करने से नहीं रोके गए हैं। 


क़तादा (रह.) ने इस आयत के बारे में कहा है कि नबी (4६2) के कुछ अस्ह्ाब (रज़ि.) ने कहा, या 
नबी (4४2)! हमारे आबा व अज्दाद (पुर्वज) बड़े नेक लोग थे। पड़ौसी के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते थे, 
छि रहमी के आदी थे, क्रेदियों को छुड़ा देने और लोगों को तावान अदा करने के लिए रक़में देते, क्या हम 
उन मुर्दों के लिए इस्तिग्फार न करें? तो आप (4) ने फ़र्माया, “क्यूँ नहीं। अल्लाह की कसम! मैं भी इब्राहीम 
(४६७) की तरह अपने बाप के लिए इस्तिग्फ़ार करूँगा।” चुनाँचे फ़ौरन यह आयत उतरी कि नबी और 
मुसलमानों को अम्वाते (मुर्दे) मुश्गिकीन के लिए दुआ करना जाइज़ नहीं। फिर अल्लाह तझ्ाला इब्राहीम 


(8६७8) की तरफ़ से स॒फ़ाई पेश करता है कि इब्राहीम (१४१७) का इस्तिग्फ़ार तो मह॒ज़ वादा की वजह से था। 
फिर आपने फ़र्माया कि “अल्लाह तझआला ने चंद कलिमात मुझ पर इल्क़ा फर्माए हैं जो मेरे कानों में गूँज रहे हैं 
और मेरे दिल में क़रार पज़ीर हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि बहालते शिर्क मरने वाले के लिए मग्फिरत तलब न करूँ . 
और जिसने अपनी ज़रूरत से फ़ालतू माल सदक़ा कर दिया वह उसके लिए बड़ी ख़ैर का सबब है और जिसने 
रोक रखा वह उसके लिए शर का सबब होगा और हस्बे ज़रूरत खाने और ख़र्च करने पर अल्लाह का कोई 
ऐतिराज़ नहीं। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि एक यहूदी मर गया, उसका बेटा मुसलमान था, उसके कफ़न 
दफ़न के लिए आया तक नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) को इल्म हुआ तो कहा कि बेटे को ज़रूरी था कि वालिद 
का जाकर कफ़न दफ़न करता और ज़िन्दा रहने तक उसकी खैर व फ़लाह़ के लिए दुआ करता और मर जाने पर 
उसको उसके हवाले कर देता और उसके लिए दुआ न करता। उसकी सेहत की शहादत इस रिवायत से मिलती 
है जो ह॒ज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि जब अबू तालिब मर गए तो में ने कहा, या रसूलल्लाह (४)! 
आपके गुमराह चचा मर गए हैं तो आपने फ़र्माया, जाओ इन्हें दफना दो और कुछ न करना मेरे पास आ जाना। 
(अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़ , बाब अर्रजुल यमूतु लहू क़राबतुन मुश्रिक : 324; वहुव हसन; नसाई : 
2008) फिर पूरी हदीस बयान को और रिवायत की न ॥ (4६) के सामने से जब अबू तालिब का जनाज़ा 
गुज़रा, तो आप (4६८) न फ़माया कि “चचा! मैंने तो सिलह रहमी का हक़ अदा कर दिया।' (तब्कात : 
१/99; वसनदुहू ज़ईफुन जिद्दा मौज़ूअ इसकी सनद में वाक़ेदी मतरूक रावी है। (अत्तक़रीब : 2/94; रक़म 
: 567) और अता बिन अबी रिबाह़ (रह.) कहते हैं कि में किसी अहले किब्ला की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से न 
रुकूँगा। ख़बाह वह नाजाइज़ हमल वाली कोई हृब्शन ही क्यूँ न हो। इसलिए कि स़लाते जनाज़ा दुआ है और 
मुश्रिकीन के सिवा किसी के लिए दुआ करने से अल्लाह ने नहीं रोका है। 


इब्मे जरीर (रह.) से रिवायत है कि अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते थे कि अल्लाह उस आदमी पर रहम करे 
जो अबू हुरैरा (रज़ि.) और उसकी माँ के लिए दुआए माफ़िरत करे। मैंने कहा, और वालिद के लिए तो अबू 
हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! मेरा बाप मुश्रिक मर गया था, और क़ौलुहू तआला (फ़लम्मा तबय्यना) के 
बारे में इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि इब्राहीम (अ) बाप के मरने तक इस्तिग्फ़ार की दुआ करते रहे और 
मर जाने के बाद जब मालूम हुआ कि वह अल्लाह के दुश्मन थे तो दस्तबरदारी इस़्तियार कर ली। 


सईद बिन जुबेर (रह.) से मरवी है कि क़यामत के दिन इब्राहीम (४६७) जब बाप से मिलेंगे तो उनसे 
दस्तबरदार रहेंगे। बाप बदहवास और परेशान होगा और कहेगा कि ऐ. इब्राहीम (अ .)! मैंने तेरी नहीं सुनी 
लेकिन आज तेरा ख़िलाफ़ न करूँगा । तो इब्राहीम (४५४9) कहेंगे, ऐ रब! कया तूने मुझसे वादा नहीं कियः ! कि 
क़यामत के दिन मुझे रुस्वा न करेगा पस आज के दिन इस रुस्वाई से बढ़कर और कौनसी रुस्वाई हो सकती है। 
तो कहा जाएगा कि तुम पीछे पलटकर तो देखो, देखते हैं कि वह एक नीम जान जानवर लुथड़ा पड़ा है और एक 
बिज्जू को शक्ल में मस्ख़ शुदा है जिसको यंगे खींचकर जहन्नम की तरफ़ ले जाया जा रहा है। (स्हीह बुखारी, 
किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीमा ख़लीला) : 3350; मरफूअन) 


कौलुहू तआला (इन्ना इब्राहीमा लअव्वाहुन हलीम) इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) कहरे हैं कि (अव्वाहुन) 
के मअनी हैं बहुत दुआ वज़ारी करने वाला। इब्नुल हाद से मरवी है कि नबी (/४:) बेठे हुए थे कि एक आदमी 
ने पूछा कि या रसूलल्लाह (42£:)! अव्वाह के क्या मअ़नी हैं? फ़र्माया “बहुत तज़र्रुअ करने वाला।'' इब्ने 
मसऊ़द (रजि.) ने इसके मअनी रहीम बताए। क़तादा (रह.) वगैरह ने रहीम बि इबादिल्‍लाह कहा। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) इसके मअनी मोमिन बताते हैं। अली बिन अबू तलड़ा मोमिने तव्वाब (तौबा करने वाले 
मोमिन) कहते हैं। 


उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से मरवी है कि जुन्नजादैन नामी एक शरच्स़ के बारे में हुजूर ((£2) ने 
फर्माया कि “यह अव्वाह है।'' जहाँ कहीं कुरआन में अल्लाह का नाम आ जाता तो यह शख़्स दुआ का एक 
नारा बुलंद करता। (अहमद : 4/59; व सनदुहू ज़ईफुन) अबुद्दर्दा (रजि.) से मरवी है कि सुबह के वक़्त 
तस्बीह़ की जो पाबन्दी करता है उसको अव्वाह कहते हैं । अबू अय्यूत (रह.) कहते हैं कि अव्वाह वह है जो 
अपने गुनाहों को याद करके इस्तिग्फार करता है! मुस्लिम बिन बयान (रह. ) कहते हैं कि एक आदमी कसरत से 
ज़िक्र व तस्बीड़ करता था तो नबी (452) ने उसको अव्वाह कहा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी 
(4४:) ने एक शख़स़ को दफ़न करने के बाद कहा “अल्लाह तुझ पर रहम करे, तू एक मर्दे अव्वाह था।'' 
हज़रत मुहम्मद (8) की मुराद कि कुरआन की बहुत तिलावत करने वाला था। एक शख़स कअबतुल्लाह का 
त॒वाफ़ करते हुए बवक़्ते दुआ आह-आह करता था। हुजूर (4४:) के सामने ज़िकर हुआ तो आप (482) ने 
फ़र्माया, वह अव्वाह है। अबू जर्र (रज़ि.) कहते हैं कि एक रात में बाहर निकला तो देखा कि नबी (4<६:) उसी 
शख्स को चराग़ साथ लिए दफ़न कर रहे हैं। यह हदीस गरीब हे इसको इब्ने जरीर (रह .) ने रिवायत किया है। 
सबसे अच्छा क़ौल तो यह है कि इसके मख़नी दुआ के हैं ओर यह सियाक़ के मुनासिब भी हैं। यानी अल्लाह 
तआला ने जब ज़िकर किया कि इब्राहीम (४६8) का इस्तिग्फ़ार वादा करने की वजह से था और इन्नाहीम 
(४४७) कसीरुद्ुुआ थे, नारवा बर्ताव करने वाले के साथ हलीम थे और इसीलिए तो बाप की अज़िय्यत 
(तकलीफ़) पहुँचाने के बावजूद उसके लिए इस्तिग्फ़ार करते थे जेसाकि फ़र्माया अल्लाह तञआला ने ( ६८ 
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ई/«क (५5% (३ ८६6 ४ (६४) (9/मरियम : 46, 47) यानी ऐ इब्राहीम (४४९)! क्या तू मेरे अल्लाह से 
ऐराज़ करता है। देख अगर तू बाज़ न आएगा तो मैं पत्थर से तुझे मार दूँगा, मुझसे दूर रह। तो इञ्राहीम (७६80) ने 
कहा, सलाम अलैक, जाता हूँ लेकिन आपके लिए अपने अल्लाह से ज़रूर दुआ करता रहूँगा, वह मुझ पर 
बड़ा मेहरबान हे। गर्ज़ यह है कि बाप की ईज़ारसानी पर भी इब्राहीम (५४8) ने हिल्म इख़्तियार किया, बाप के 
लिए दुआ और इस्तिग्फ़ार की, चुनाँचे अल्लाह तआला ने हलीम का ख़िताब दिया। 
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47] : “और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी क़ौम को हिदायत के पीछे गुमराह कर दे जब 
तक कि उन चीज़ों को स़ाफ़-साफ़ न बतला दे जिनसे वह बचते रहें, बेशक अल्लाह तआला हर 
चीज़ को ख़ूब जानता है। (5) बिला शुब्हा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में 
वही जिलाता और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा न कोई वली है, न मददगार है।'' 
(6) 


अल्लाह तआला हुज्जत को पूरा किये बगैर लोगों को अज़ाब नहीं देता (आयत 45, 46) : 
अल्लाह तआला अपने नफ़्से करीमा और हिकक्‍्मते आदिला के बारे में इर्शाद करता है कि जब तक अल्लाह 
किसी क़ौम को तरफ़ पैग़म्बर भेजकर हुज्जत ख़त्म नहीं कर लेता है उसको गुमराही के लिए छोड़ नहीं देता जैसा 
कि दूसरी जगह फ़र्माया है कि अहले समूद को हमने हिदायत दी। मुजाहिद (रह.) ने क़ौलुहू ताला (वमा 
कानल्लाहु लि युज़िल्ला क्रौमम बअदा इज़ हदाहुम) के बारे में कहा कि अल्लाह अज़ व जल्ला का बयान 
मोमिनीन से मुश्रिकीन के लिए तर्के इस्तिग्फ़ार के बारे में ख़ास़ है और बैसे मोमिनीन के लिए अल्लाह की 
इताअत और मअसियत का काम आम है यानी तुम अपनी मर्ज़ी के मुख्तार हो, अपनी मर्ज़ी से त़ाअत 
इड़ितियार करो या मअस्रियत इख्तियार करो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो लेकिन तर्के इस्तिग्फ़ार का बयान 
उमूमी नहीं बल्कि ख़ुसूसी है। इब्ने जरीर (रह) कहते हैं कि अल्लाह तआला कहता है कि अगर तुम अपने 
मुश्रिक मुर्दों के लिए इस्तिग्फ़ार करते हो तो क्या ज़रूर है कि अल्लाह तुम्हें गुमराह क़रार दे दे जबकि उसने 
तुमको ज़ाती हृद तक हिदायत को तौफ़ोक़ दे दी और अल्लाह और रसूल ((६६६£) पर ईमान लाने की इज़त 
बख़शी, यहाँ तक कि तुमको मनहियात (हराम कामों) से रोक दिया और तुम इससे बाज़ रहे लेकिन क़ब्ल 
इसके कि वह इन मनहियात की कराहत और मुमानिअत बयान फर्माएं और इन मनहियात की तरफ झुक पड़ो, 
वह क्यूँ तुम पर ज़लालत ब गुमराही का हुक्म लगाए इसलिए कि ताअत व मअस्नियत तो अम्र व नही से 
ताल्‍लुक़ रखते हैं, लेकिन जो ईमान ही न लाया हो और न वह बाज़ रहा हो तो उसको हुक्म की अंजामदेही के 
बारे में मुतीअ और मम्नूअ मोमिन बन्दों के लिए मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार से क्रिताल की तहरीज़ है और यह कि 
उन्हें अल्लाह की मदद का भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह के दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने 
अल्लाह को छोड़ दिया तो फिर उनका न कोई वली है, न मददगार। 


हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (4६2) के पास बैठे हुए थे कि आपने 
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फ़र्माया, “क्या तुम वह सुनते हो जो में सुनता हूँ” तो लोगों ने कहा कि हम तो कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो नबी 
(4) ने फर्माया कि ''मैं आसमान का चरचराना सुन रहा हूँ और वह बोझों क्यूँ न दबे और क्यूँ न चरचराए, 
आसमान में बालिश्त भर जगह भी तो ऐसी नहीं जहाँ कोई न कोई फ़रिश्ता सज्दा या क़याम में मौजूद न हो।' 
(इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू जडफुन; सईद व क़तादा अन्भ्ग) कअब अह्बार (रह.) कहते हैं कि सूई की 
नोक बराबर भी कोई जगह ज़मीन में ऐसी नहीं जहाँ कोई फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ न हो और 
आसमान के फ़रिश्ते ज़मीन के ज़र्रात से ज़्यादा तादाद में हैं और अर्श के ह्वामिल फ़रिश्तों के टख़ने से साक़ तक 
की मसाफ़त एक सौ बरस की मसाफ़त है। 
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मा के हाल पर भी जिन्होंने ऐसी तंगी के वक़्त पैग़म्बर ((2:) का साथ दिया बाद उसके कि 
उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तज़लज़ुल हो चला था, फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जा 
फ़र्माई, बिला शुब्हा अल्लाह तआला इन सब पर बहुत ही शफ़ीक़ मेहरबान है। (7) और तीन 
शख़्मों के हाल पर भी जिनका मामला मुल्तवी छोड़ दिया गया था यहाँ तक कि जब ज़मीन 
बावजूद अपनी फ़राख़ी के उन पर तंग होने लगी थी ओर वह ख़ुद अपनी जान से तंग आ चुके थे 
, | और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती, सिवाए उसके कि उसी की 
त्ररफ़ रुजूअ किया जाए फिर उनके हाल पर तवज्ञजा फ़र्माई ताकि वह आइन्दा भी रुजूअ किया करें 
बेशक अल्लाह तआला बहुत तवज्ञा फ़र्माने वाले बड़े रहम वाला है। (8) ऐ ईमानवालो! 
अल्लाह तझआला से डरो! और सच्चों के साथ रहो।'” (49) 


जंगे तबूक एक मुश्किल तरीन सफ़र (आयत 7-49) : मुजाहिद (रह.) वगैरह ने बयान किया है 
कि यह आयत गज़्व-ए-तबूक के बारे में है। यानी लोग जब ग़ज़्व-ए-तबूक के लिए निकले तो बड़ी सख्त 
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गर्मी थी, साले कहत़ज़दा था पानी और राह का सामान की सख्त ठंगी थी। (तब्री -. 44/540) कतादा (रह. ) 
कहते हैं कि जंगे तबूक के लिए जब चल खड़े हुए तो बड़ी सख़त गर्मी थी, अल्लाह ही जानता है कि कैसी 
सख़त मुसीबतें मुजाहिदीन को पहुँचीं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक खजूर के दो टुकड़े करके दो 
आदमियों में बांट दिया जाता था। खजूर दस्त-ब-दस्त बढ़ाई जाती, एक उसको थोड़ा चूसता फिर पानी पी 
लेता फिर दूसरा चूसता ओर पानी पीकर तसल्ली ह्रासिल कर लेता। फिर अल्लाह तख़ाला ने उनकी सुन ली, 
गज़्वा से वापिस हुए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से तंगदस्ती 
की केफ़ियत पूछी गई तो कहा कि हम जंगे तबूक के लिए नबी करीम (4४:) के साथ निकले। सख्त गर्मी का 
ज़माना था। हमने एक जगह क़याम किया, वहाँ ऐसी जबरदस्त तश्नगी प्यास से हमें सामना करना पड़ा कि 
हमने गुमान कर लिया कि हमारा दम ही निकल जाएगा। अगर कोई आदमी पानी की तलाश में जाता तो वह 
यक़ीन कर लेता कि वापिस होने से पहले उसको मौत आ जाएगी। लोग ऊँटों को ज़िब्ह्र करते उनके मादों में एक 
मक़ाम पर पिये हुए पानी का ज़ख़ीरा जमा रहता है, उसको निकाल लेते और पी लेते और बचा हुआ कुछ 
हिस्सा अपने जिगर पर लगा लेते। तो अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (६४£)! अल्लाह 
तझ्ाला ने आपकी दुआ को कुबूलियत का शर्फ़ बड़शा है हमारे लिए दुआ कीजिए! हुजूरे अकरम (4४2) ने 
फ़र्माया, क्या ,म ऐसा चाहते हो?'' सिद्दीक (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, हाँ! तो आप (4४: ) ने अपने दोनों हाथ 
दुआ के लिए उठाए, अभी दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। फिर 
थोड़ी देर बाद पानी थम गया। लोगों ने अपने बर्तन भर लिए। अब हम लश्कर के पड़ाव से बाहर निकले तो 
देखा कि छावनी से आगे कहीं पानी नहीं बरसा है। 


इब्ने जरीर क़ौलुहू तआला (लक़त्ताबल्लाहु) के बारे में कहते हैं कि इस आयत में उसरत से मुराद 
नफ़्का ज़ादे राह और पानी की तंगी मुराद है। (मिम्‌ बअदि मा काद) यानी उसके बाद कि उनके दिल बदगुमान 
और शक से टेढ़े होने लगे थे, हक़ से हटने लगे थे। जो मशक़्क़त और शिद्दत व मुसीबत कि इस सफ़र में पड़ी 
उससे लोगों के दिल दीने रसूलुल्लाह (4£: ) से शक में पड़ गए थे, अब अल्लाह तख़ाला ने उन पर रह्म किया 
और अपनी तरफ़ रुजूअ होने की तौफ़ीक़ बख्शी और इस्बात अलद्दीन (दीन पर मजबूती) को इज़त अता 
फ़र्माई। वह तो बड़ा मेहरबान और रहीम है। (त़ब्री : 4/539) 


पीछे रहने वाले तीन मुखिलिस़ मुसलमानों की तोबा : इब्ने कअब (रह.) से मरवी है कि गज़्व-ए-तबूक 
में अपने शरीक न होने की दास्तान और नबी अकरम (4) का साथ न देने का वाक़िया कअ ब बिन मालिक 
(रज़ि.) यूँ बयान करते हैं कि में गज़्व-ए-तबूक के सिवा और किसी जंग में नबी अकरम (4४2) के साथ से 
महुरूम न रहा। अल्कत्ता जंगे बद्र में भी में न जा सका था। लेकिन उन शिर्कत न करने वालों पर कोई एताब नहीं 
हुआ था। बात यह थी कि रसूलुल्लाह (2८) उस वक़्त कुरैश के एक क़ाफ़िले की ख़ातिर मदीना से बाहर 
निकले थे। वहाँ हस्बे मंश-ए-इलाही अल्लाह के दुश्मनों से तनादुम हो गया कोई क़रारदाद भी नहीं थी। मैं 
लैलतुल ड्क़्बा में बबी (4४2) के साथ था, जबकि इस्लाम पर हमने अहदो-पैमान बाँधा था और मेरे लिए तो 
लेलतुल उन्रबा में हुज़ूरी ग़ज़्व-ए-बद्र की हुज़ूरी से भी कहीं ज़्यादा पसंद थी, अगरचे बद्र कौ शोहरत और 
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आवाज़ा (धूम) लोगों में बहुत ज्यादा है। अब ग़ज़्ब-ए-तबूक में नबी अकरम (4४2) के साथ शिर्कत से 
महरूम रहने का मेरा वाक़िया यह है कि जिस ज़माना में मैं शिर्कते तबूक से पीछे रह गया उस वक्त मैं इंतिहाई 
ख़ुशहाली और मालदारी में था। 


इससे पहले दो सवारियाँ मेरे पास कभी नहीं हुई थीं ओर उस जंग में तो दो सवारियाँ भी रख सकता 
था। रसूलुल्लाह (4६६) जब किसी जंग का इरादा करते तो आम तौर पर उस ख़बर को फैलने न देते। जब यह 
जंग हुई है तो बड़ी सख्त गर्मी का ज़माना था, दूर दराज़ और जंगलों का सफ़र दरपेश था और दुश्मनों की बहुत 
बड़ी फ़ौज से सामना था। नबी (4४८2) ने अपने उमर में मुसलमानों को आज़ाद रखा था कि जिस तरह चाहें 
दुश्मन के मुकाबले की तैयारी कर लें और अपना इरादा मुसलमानों पर ज़ाहिर कर दिया था और मुसलमान 
नबी अकरम (4४८) के साथ इस कसीर तादाद में थे कि दर्जे रजिस्टर न हो सकते थे। कअब (रजि.) कहते हैं 
कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनकी गैरहाज़िरी का नबी अकरम (4£:) को इल्म हो सकेगा बल्कि गुमान 
था कि कसरते लश्कर की वजह से गायब रहने वाले का नबी अकरम (22) को इल्म भी न हो सकेगा जब 
तक कि अल्लाह ही की तरफ़ से बज़रिया बड़ी इल्म न हो जाए। यह लड़ाई जिस बक़्त पेश आई थी वह ज़माना 
फलों के पकने का था, साया गस्तरी, बारआवरी और ख़नकी का मौसम था। ऐसे ज़माने में मेरी तबीयत आराम 
तलबी और राहतगीरी की तरफ़ बहुत माइल हो गई। रसूलुल्लाह (4४2) ने और मुसलमानों ने तैयारियाँ शुरु कर 
दीं। मैं सुब॒ह उठकर जिहाद की तैयारी के लिए बाहर निकलता लेकिन ख़ाली वापिस होता ओर तैयारी और 
अस्बाबे सफ़र की ख़रीददारी वगैरह कुछ न करता, दिल बहला लेता कि जब मैं चाहूँगा दम भर में तैयारी कर 
लूँगा। दिन गुज़रते चले गए, लोगों ने तैयारियाँ मुकम्मल कर लीं यहाँ तक कि नबी (4&::) ओर उनके साथ 
दीगर मुसलमान चल खड़े हुए, जिहाद के लिए रवाना हो गए। मैंने दिल में कहा कि एक दो दिन बाद तैयारी 
करके में भी मिल जाऊँगा, इस अर्स़ा में मुसलमानों का लश्कर बहुत दूर जा चुका था। में तैयारी के लिए बाहर 
निकला लेकिन फिर बगैर तैयारी के वापिस आ गया, यहाँ तक कि हर दिन यही होता रहा, दिन निकल गए। 
लश्कर जंग करने लगा। अब मैंने कूच का इरादा कर लिया कि जल्दी से पहुँचकर शामिल हो जाऊँ, काश! अब 
भी कूच कर लेता लेकिन आख़िरकार यह भी न हो सका। अब नबी अकरम (4४2) के तशरीफ़ ले जाने के बाद 
जब कभी में बाज़ार में निकलता तो मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि जो मुसलमान नज़र आता है उस पर 
या तो निफ़ाक़ की फटकार नज़र आती है या ऐसे मुसलमान दिखाई देते हैं जो वाक़ेई अल्लाह की तरफ़ से 
माज़ूर और लंगड़े लूले थे। जब नबी अकरम (422) तबूक पहुँच चुके थे तो मुझे याद फ़र्माया और पूछा 
कअब बिन मालिक (रज़ि.) क्या कर रहे हैं? तो बनी सलमा के एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह 
(422)! उसको ख़ुशऐशी और आरामतलबी ने मदीना ही में रोक लिया है। तो मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने 
कहा, तुमने ग़लत़ ख़याल क़ायम किया। या रसूलल्लाह (2४८)! उसे तो भलाई और नेकी के सिवा कुछ नहीं 
आता। रसूलुल्लाह (६) यह सुनकर ख़ामोश हो गए और जब रसूल (4४८) तबूक से वापिस तशरीफ़ लाने 
लगे तो मैं सख्त परेशान था कि अब क्या करूँ। मैं गलत होले सोचने लगा ताकि आपके एताब से महफूज़ रह 
सकूँ। चुनाँचे हर एक से राय लेने लगा और जब मालूम हुआ कि नबी अकरम (4४2) तशरीफ़ ला चुके हैं तो 


अब सच कहने का इरादा कर लिया। नबी (4&:) जब सफ़र से वापिस आए तो सबसे पहले मस्जिद गए। दो 
रकअञत नमाज़ पढ़ी फिर लोगों के साथ मज्लिस की। अब जंग में शरीक न रहने वाले आ आकर उ्ज्र माज़िरत 
करने लगे और क़समें खाने लगे, ऐसे लोगों की तादाद अस्सी (80) से कुछ ऊपर थी। नबी (4८) बहुक्मे 
ज़ाहिर उनकी बात क़बूल किए जा रहे थे और उनकी कोताहियों के लिए तलबे मग्फ़िरत कर रहे थे लेकिन उनके 
दिलों के भेदों को अल्लाह के हवाले कर रहे थे। मेरी बारी आई मैंने आकर सलाम अर्ज़ किया। आप (4४८) 
गुस्से में मुस्कुराये, फिर मुझसे कहा, “यहाँ आओ!” में सामने जा बैठा। मुझसे फ़र्माया, “तुम क्यूँ रुक गए, 
क्या तुमने तैयारी जिहाद में ख़रीददारी नहीं कर ली थी।'' मैंने कहा, या रसूलललाह (4४2)! अगर में इस वक़्त 
आपके सिवा किसी और से बोलता तो ऐसे माकूल उज़्रात पेश कर सकता कि उनको ज़रूर क़बूल कर लेता 
क्योंकि मुझे बह़सो तकरार व माज़िरत करना ख़ूब आता है, लेकिन अल्लाह की क़सम! मैं जानता हूँ कि इस 
वक़्त तो झूठी बात बनाकर मैं आपको राज़ी कर लूँगा। लेकिन जल्द ही अल्लाह आपको मुझसे नाराज़ कर 
देगा, और अगर मैंने सच-सच कह दिया तो हुस्ने आक़िबत की मुझे अल्लाह की तरफ़ से उम्मीद हो सकती है। 


ऐ अल्लाह के नबी (4&:)! अल्लाह की क़सम! में कोई माकूल उज़्र नहीं रखता था, मेरे पास अदमे 
शिर्कते जंग का दरहक़ीक़त कोई बहाना नहीं। तो आप (4४८) ने फ़र्माया, हाँ! यह तो सच कहता है। अच्छा तो 
अब चले जाओ और इंतिज़ार करो कि अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या हुक्म करता है। चुनाँचे में चला गया। बनी 
सलमा के लोग भी मेरे साथ उठे और साथ हो लिए और कहने लगे, अल्लाह की क़सम! हमने तुम्हें पहले कभी 
कोई ख़ता करते नहीं देखा है। दूसरे लोगों ने जैसे उज़्रात पेश कर दिए तुमने हुजूर (4४2) के सामने कुछ भी 
बहाने कर लेता, वरना नबी (422) ने दूसरों के लिए जैसे इस्तिग्फ़ार किया था तुम्हारे लिए भी हुज़ूर ( 
का यह इस्तिग्फ़ार काफ़ी होता। गर्ज़ यह कि लोगों ने इस बात पर इस क़द्र ज़ोर दिया कि मैंने एक बार यह इरादा 
कर लिया था कि फिर वापिस जाऊँ ओर कोई बहाना बना लूँ लेकिन मैंने उन लोगों से पूछा कि मेरी तरह क्‍या 
किसी ओर को भी सूरते हाल है? कहा, हाँ! तुम्हारी तर और दो आदमी हैं कि सच सच कह दिया है। मैंने 
पूछा, वह कौन हैं। कहा गया कि मुरारा बिन रबीअ अल आमिरी और हिलाल बिन उमय्या वाफक़ी। कहा गया 
कि यह दोनों मर्दे सालेह हैं, बद्र में शरीक थे अब मेरे सामने उनका नक़्शे कदम था इसलिए में दोबारा नबी 
अकरम (३४:) के पास न गया। अब मालूम हुआ कि नबी अकरम (42) ने हम तीनों से सलाम कलाम करने 
से लोगों को मुमानिअ॒त कर दी है और लोगों ने हमारा बायकाट कर दिया है और हमसे ऐसे बदल गए हैं कि 
ज़मीन पर रहना मुझे बोझ मालूम होने लगा। हम पर इस तर्के ताल्लुक़ात के पचास दिन गुज़र गए। उन दोनों ने 
तो चेहरा छुपाकर ख़ाना नशीनी ही इख़्तियार कर ली, रोते बैठे रहे, मैं ज़रा सख़त मिज़ाज था, कुब्वते बर्दाश्त 
थी। जाकर जमाअत के साथ बराबर नमाज़ पढ़ता था, बाज़ारों में घृमता था लेकिन मुझसे कोई बोलता न था। 
नबी अकरम (4£:) के पास आता, नबी अकरम (422) तशरीफ़ फ़र्मा रहते, मैं सलाम करता और देखता कि 
जवाबे सलाम के लिए नबी अकरम (482) के होंठ हिलते हैं कि नहीं। फिर आपके क़रीब ही नमाज़ पद नेता। 
कंखियों से आपको देखता, मैं नमाज़ पढ़ने लगता तो आप (4४) मुझे देखते, मैं आपकी तरफ मुतबज्जा हो 
जाता तो नज़र फेर लेते। जब इस बायकाट की मुद्दत लम्बी ही होती गई तो मैं अबू क़तादा (रज़ि.) के घर की 


दीवार फांदकर उनके यहाँ गया, वह मेरे चचाज़ाद भाई थे, में उन्हें बहुत चाहता था। सलाम किया तो बल्लाह! 
उन्होंने जवाब न दिया। मैंने कहा, ऐ अबू क़तादा (रज़ि.)! तुम्हें अल्लाह की कसम! क्या तुम नहीं जानते कि में 
अल्लाह को और रसूलुल्लाह (६: ) को दोस्त रखता हूँ। बह सुनकर ख़ामोश हो गए। मैंने अल्लाह की कसम 
देकर बात की, फिर भी कुछ न बोले। मैंने फिर कसम दी, कुछ भी न कहा लेकिन अंजानेपन से बोले, अल्लाह 
को ओर रसूलुल्लाह (4<: ) को इल्म है। में फूट-फूटकर रोने लगा, फिर दीवार फांदकर वापिस हो गया। 


एक दिन में बाज़ारे मदीना में घूम रहा था कि शाम का एक क़िब्ती तो मदीना के बाज़ार में खाने की 
कुछ चीज़ें बेच रहा था, लोगों से कहने लगा कि कअब बिन मालिक का कोई पता दे दो। लोगों ने मेरी तरफ़ 
इशारा किया, वह मेरे पास आया और शाहे ग़स्सान का एक ख़त मेरे हबाले कर दिया। में चूँकि पढ़ा लिखा था, 
पढ़ा तो लिखा था कि, 


“हमें ख़बर मिली है कि तुम्हारे आक़ा ने तुम पर सख़ती की है। अल्लाह ने तुमको कोई मामूली 
आदमी तो नहीं बनाया है, तुम कोई गिरे पड़े नहीं हो. तुम हमारे पास आ जाओ हम तुमको नवाज़ेंगे।'' 


मैंने यह पढ़कर कहा, मुसीबत पड़ गई और यह कैसी मेरे अल्लाह नई मुसीबत। यह तो नई मुसीबत 
आ पड़ी। मैंने उस ख़त को आग में फेंक दिया और जब पचास में से चालीस दिन गुज़र गए तो नबी अकरम 
(45&:) का एक क़ासिद मेरे पास आया और कहा, नबी अकरम (4४2) ने हुक्म दिया है कि अपनी औरत से 
बिछड़े रहो। मैंने पूछा, क्या हुक्म हे कि तलाक़ दे दूँ? कहा, नहीं सिर्फ़ अलग रहो, कुर्बत न करना, और कहा 
कि दूसरे दोनों के बारे में भी यही हुक्म हुआ है। चुनाँचे मैंने अपनी औरत से कह दिया कि वह अपने घर चली 
जाए, यहाँ तक कि अल्लाह का कोई और हुक्म पहुँचे। हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) की औरत नबी (4४£) के 
पास आई और अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह (4££)! हिलाल (रज़ि.) कमज़ोर शैख़ है, उनकी ?..दमत 
के लिए कोई आदमी नहीं अगर मैं उनकी ख़िदमत में लगी रहूँ तो आप (4४2) नामंज़ूर तो न करेंगे। नबी 
अकरम (4£:) ने फर्माया, अच्छा लेकिन वह तुमसे कुर्बत न करे। कहने लगी, उस गरीब को तो हिलना जुलना 
मश्किल हो गया है। आपकी नाराज़गी के दिन से आज तक लगातार रोता रहता है। मेरे घर वालों में से एक ने 
कहा कि तुम भी रसूलुल्लाह (4४) से अपनी औरत से ख़िदमत लेने की इजाज़त हासिल कर लो, जैसे कि 
हिलाल (रज़ि.) को इजाज़त मिल गयी। मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! में इस बात की नबी अकरम (4४) से 
दरख़्वास्त नहीं करूँगा, न मालूम नबी अकरम (4££) कया फ़र्माएँ मैं तो जवान आदमी हूँ मुझे किसी से 
ख़िदमत लेने की ज़रूरत नहीं अब हमने और दस दिन गुज़ारे और लोगों के इस क़तज् ताल्लुक़ को पचास दिन 
गुज़र गए, पचासवें दिन की सुबह अपने घर की छत पर सुबह की नमाज़ पढ़कर मैं इस हाल में बेठा हुआ था 
जैसाकि अल्लाह तआला ने अपने कलामे मजीद में फ़र्माया है यानी मेरी जान मुझ पर भारी मालूम हो रही थी, 
यह वसीअ दुनिया मुझे तंग महसूस हो रही थी कि सल पहाड़ी पर से एक पुकारने वाले को आवाज़ मेरे कान 
में पड़ी कि वह बुलंद आवाज़ में चीख़ रहा था कि “'ऐ कअब बिन मालिक (रज़ि.)! ख़ुश हो जाओ।' मैं यह 
सुनते ही सज्दे में गिर पड़ा और समझ गया कि अल्लाह ने अब मेरी तौबा क़बूल कर ली, मुसीबत का ज़माना 


गुज़र गया। सुबह़ की नमाज़ पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह (4४) ने ख़बर दी कि अल्लाह ने उन तीनों की तौबा 
क़बूल कर ली है। लोग हमें ख़ुशख़बरी देने के लिए दौड़े, उन दोनों के पास भी गए और मेरे पास भी एक सवार 
तेज़ घोड़ा दौड़ा हुआ आया लेकिन पहाड़ी पर चढ़कर आवाज़ देने वाला ज़्यादा कामयाब रहा कि जल्दतर मुझे 
ख़बर मिल गयी, क्योंकि घोड़े की रफ़्तार से आवाज़ की रफ़्तार तेज़ होती है। चुनाँचे जब वह शख़्स मुझसे 
मिला जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी तो उस ख़ुशख़बरी देने के सिले में अपने कपड़े उतारकर मैंने उसे पहना 
दिए। वल्लाह! मेरे पास उस वक़्त दूसरा जोड़ा नहीं था! मैंने अपने लिए मुस्तआर कपड़े लेकर पहन लिए। मैं 
हुजूरे अकरम (:£2) के पास जाने के इरादे से निकला। लोग मुझसे राह में जोक़ दर जोक़ मिलते और मुझे 
मुबारकबाद देते जाते। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी (4४£) लोगों के बीच बैठे हुए थे। मुझे देखते ही 
तलहा बिन उ्रेदुल्लाह (रजि.) रो पड़े, मुझसे मुसाफ़ा करके मुबारकबाद दी। मुहाजिरीन में से किसी ने उनके 
सिवा यह इक़्दाम नहीं किया था। कअब (रज़ि.) ने तलहा (रज़ि.) के उस ख़ुलूस को कभी फ़रामोश नहीं 
किया। मैंने आकर रसूलुल्लाह (६६) को सलाम किया। आपका चेहरा ख़ुशी से चमक उठा। कहने लगे, ख़ुश 
हो जाओ जबसे तुम पैदा हुए ऐसी ख़ुशी का दिन तुम पर न आया होगा। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह (4४६)! यह 
बशारत आपकी तरफ़ से है या अल्लाह की तरफ़ से? फ़र्माने लगे, अल्लाह की तरफ़ से नबी (4४: ) जब ख़ुश 
हो जाते तो आपका चेहरा चमक उठता था गोया चाँद का टुकड़ा है और आपकी ख़ुशी आपके चेहरा ही से 
ज़ाहिर हो जाती। में ने नबी अकरम (4४2) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (422)! मेरी कबूलियते तौबा की 
यह बरकत होनी चाहिए कि मैं अपना सारा मालो मताअ़ अल्लाह और उसके रसूल (45: ) की राह में लुटा दूँ। 
नबी अकरम (45: ) ने फ़र्माया, ' ऐसा नहीं कुछ रखो और कुछ स़दक़ा कर दो, यही बेहतर सूरत है।'' मैंने कहा 
कि ख़ैबर से जो हिस्सा मुझे मिला था वह मैं अपने लिए रख लेता हूँ, या रसूलललाह (4४2)! सच्चाई की 
बरकतों को वजह से अल्लाह ने मुझे नजात बछ़॒शी, अल्लाह की क़सम! मैंने जब से नबी अकरम (4४£) से 
रास्तगोई का ज़िकर किया फिर कभी झूठ नहीं बोला. अल्लाह से दुआ है कि वह आइन्दा भी कभी मुझसे झूठ न 
बुलवाए। 


कौलुहू तआला (<(॥ ८७ 54) (9/तौबा : 7) के बारे में कअब (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह 
की क़सम! जब से मैंने इस्लाम क़बूल किया है अल्लाह की उससे बड़ी नेअपत मुझ पर और क्या हो सकती है 
कि उसने मुझे हुज़ूर ((४६८) के सामने सच सच कह देने की तौफ़ीक बख़शी वरना मैं भी ऐसा ही हलाक हो 
जाता जैसा कि हुज़ूर (4४2) के सामने दूसरे झूठ मूट बोलने वाले आख़िरत की ज़िन्दगी के लिहाज़ से तबाह हो 
गए। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है (५६ 40, ८;४०८०) (०/तौबा : 95)यानी 
जब तुम उनकी तरफ़ वापिस हुए तो क़समें खा खाकर यह लोग तुमसे बोलते हैं ताकि तुम उनसे ऐराज़ कर 
जाओ। हाँ ऐराज़ कर जाओ, उनके दिल नापाक हैं उनका ठिकाना जहन्नम है क्योंकि उन्होंने किया ही ऐसा। 
क़समें खाते हैं ताकि तुमको राज़ी कर लें। अगर तुम उनसे धोखा खाकर राज़ी भी हो गए तो क्या हुआ अल्लाह 
तो इन बदकारों से राज़ी न होगा। 


यह आयत पढ़ने के बाद कअब (रज़ि.) कहते हैं कि हम तीन लोगों का फ़ैस़ला उन लोगों से पीछे 
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डाल दिया गया था जिन लोगों ने कि झूठी क़समें खा ली थीं और नबी अकरम (4४2) को बज़ाहिर मानकर 
उनकी बेअत क़बूल कर लेनी पड़ी थी और उनके लिए इस्तिग्फ़ार भी किया था लकिन हमारा फैसला हज़रत 
(422) ने रोक दिया था यहाँ तक कि अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई (व अलस्सलासतिल्लज़ीना 
ख़ुल्लिफू)। यह हमें पीछे डाल देना इससे मुराद हमारा फ़ैसला पीछे डाल देना है, न यह कि हम शिर्कते जंग से 
पीछे डाल दिए गए थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब हृदीसे कअब बिन मालिक (रज़ि.) : 448; 
सहीह़ मुस्लिम : 2769; तिर्मिज़ी : 302; इब्ने हिब्बान : 3370) यही हृदीस सही और साबित है और 
मुत्तफक अलैह है। बुख़ारी व मुस्लिम ने भी हृदीसे जोहरी से इसी तरह रिवायत की है। यह हदीस बा हसन बुजूह 
इस आर्यत करीमा की तफ़्सीर कर रही है। सलफ़ में से तक़्रीबन सबने इसी तरह तफ्सीर की है चुनाँचे जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का भी इस आयत में यही कौल है कि यह कअब बिन मालिक, और हिलाल बिन 
उमय्या और मुरारा बिन रबीअ (रजि.) के बारे में हैं। यह सब अंसारी सह्राबी थे। और यही कहा हे मुजाहिद, 
जह्हाक और कतादा और सुद्दी (रहि.) वगैरह ने। सबने मुरारा बिन रबीअ (रज़ि.) 4.हा है और मुस्लिम में 
इब्ने रबीआ लिखा है। लेकिन कुछ नुस्खों में मुरारा बिन <त्रीअ। बुख़ारी व मुस्लिम में मुरारा बिन रबीअ 
(रज़ि.) लिखा है और रिवायत में भी यही है और वह जो कहा गया है कि दूसरे दोनों बद्र में शरीक थे यह 
जोहरी (रह.) की गलती समझी गई है इसलिए कि उन तीनो में से कोई भी जंगे बद्र में शरीक न थे, वल्लाहु 
आलम! 


जब अल्लाह तझ्ाला ने उन तीनों की कुशाइश (आजमाइश) का ज़िकर फ़र्माया, जिसमें उन्होंने 
मुसलमानों के बायकाट के पचास दिन गुज़ारे थे और उनकी जानें और उनकी दुनिया उन पर तंग हो गई थी, 
बाहर आना जाना तक उनका रुक गया था। उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करें, सिवा इसके कि 
सत्र करें और अपनी ज़िल्लत व इस्तिकानत पर राज़ी रहें। लेकिन नबी अकरम (4४) के सामने सच बोलने 
के सबब और कोई उज़्र पेश न करने के सबब अ. लाह ने उन पर कुशाइश फ़र्माई और कुछ अर्से तक उन्हें 
मुब्तल-ए-अज़ाब रखने के बाद उनकी तौबा कबूल की। इसलिए फ़र्माया (या अय्युहल्लज़ीना 
आमनुत्तकुल्लाह बकूनू मअस्स़ादिक़ीन) यानी ऐ ईमान वालों! सच को लाज़िम करार दे लो तो महालिक 
मसाइब से बच जाओगे। इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (4४2) ने फ़र्माया कि ''फ़कृत़ सच 
बोला करो क्योंकि सच नेकी है और नेकी जन्नत तक पहुँचाती है। जो आदमी सच बोलता रहता है वह 
अल्लाह के दफ़्तर में सच्चा लिख दिया जाता है। झूठ से बिलकुल दूर रहो। झूठ फ़िस्क्ो फ़िजूर की तरफ़ ले 
जाता है और फ़िजूर जहन्नम में पहुँचाता है। आदमी जब झूठ ही झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह के दफ़्तर में 
झूठा लिख दिया जाता है।'' यह हृदीस बुख़ारी व मुस्लिम में दर्ज है। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब 
क़ौलुल्लाह ((या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन): 6094; सहीह मुस्लिम : 
2607) इब्ने मसक़द(रज़ि.) से मरवी है कि झूठ न संजीदगी के तोर पर बोल सकते हैं न दिल्‍लगी के तौर पर। 
चाहते हो तो पढ़ो ((या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन)। फिर कहा क्‍या तुम समझ 
सकते हो कि कोई भी इस हुक्म से अलग हो सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि 
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मअस्सादिक़ीन से मुराद मुहम्मद (:&:) और आपके अस्ह्ाब (रज़ि.) हैं। ज़ह्हाक (रह .) कहते हैं कि 
अबूबक्र और उमर (रजि.) मुराद हैं। हसन बस़री (रह.) कहते हैं कि तुम सादिक़ीन के साथ होना चाहते हो तो 
दुनिया से जुहद इख़्तियार कर लो और लोगों से मेल जोल कम करो 
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त्जुमा : “मदीना के रहने वालों को और जो देहाती उनके गर्दो-पेश में हैं उनको यह ज़ेबा न था कि 
रसूलुल्लाह ((४:) का साथ न दें ओर न यह कि अपनी जान को उनकी जान से अज़ीज़ समझें, यह 
इस बजह से है कि उनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो मांदगी पहुँची और जो भूख 
लगी और जो चलना चले जो कुफ़्फ़ार के लिए मौजिबे ग़ेज़ हुआ हो और दुश्मनों की जो ख़बर ली 
उन सब पर उनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया, यक़ीनन अल्लाह तझआला मुख़िलिस़नीन का 
अज्र बर्बाद नहीं करता।'' (20) 


जंगे तबूक में रसूलुल्लाह (:४:) का साथ न देने बालों की मज़म्मत (आयत 420) : ग़ज़्व-ए-तबूक 

में अहल मदीना के जो अ रब क़बाइल शिर्कते जिहाद से बाज़ रहे थे और जो मशक़्कते जंग नबी (4४2) को 
पहुँची थी उसमें हमदर्दी और इश्तिराके अमल के बजाए आराम तलबी इख्तियार की थी उन पर अल्लाह एताब 
फर्माता है कि उन्होंने अपने को महरूम कर दिया। उन्होंने न प्यास की तकक्‍्लीफ़ उठाई न रंज व तकाने तअब 
पहुँचा न भूख से सामना पड़ा और न उस मोक़िफ़ में आए कि काफ़िरों को ख़ौफ़ज़दा कर दें और न काफिरों पर 
ग़ल्बा और ज़फ़र का शर्फ़ हासिल किया। लेकिन जिन्होंने यह सख़्तियाँ सेलीं वह अपने इरादे और अमले 
जाती की बिना पर थीं, फित्री और जबरी नहीं थीं इसलिए अल्लाह ऐसे नेकोकारों के अज्र को कभी जाया न. 
होने देगा। जैसाकि फ़र्माया (४८८ ८-<« ९० 5 62-9- ४ 5।) (8/कहफ़ : 30) 
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तर्जुमा : ''और जो बह कुछ छोटा बड़ा उन्होंने ख़र्च किया और जितने मैदान उनको तै करने पड़े यह 
सब भी उनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह तझाला उनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला 


दे।'' (2) 


जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का बेहतरीन बदला (आयत 27) : इर्शाद होता है कि यह गाज़ी लोग 
अल्लाह की राह में छोटा बड़ा ख़र्च भी करते हैं और कुफ़्फ़ार से जंग के लिए जंगल का थोड़ा सा रास्ता भी तै 
करते हैं तो इसका अज्र उन्हें ज़रूर मिलता है। यहाँ (इल्ला कुतिबा लहुम) फ़र्माया गया ओर गुज़िश्ता आयत 
में (कुतिब लहुम बिही) इस बिही का मतलब यह है कि यह नफ़्क़ा या यह दुश्मनों की तरफ़ चलना उनका 
अपना ज़ाती फ़ेअल है इसीलिए आयते शरीफ़ा में (मा कानू यअमलून) फ़र्माया गया और आयते साबिका में 
अल्लाह की राह के अंदर भूख प्यास वगैरह की तक्लीफ़ यह मिन जानिब अल्लाह थी। इसलिए न बिही लाया 
गया, न अमल को उनकी तरफ़ मंसूब किया गया था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) 
न्रे इस आयते करीमा से हज़े वाफ़िर और नस़ीबे अज़ीम हासिल किया क्योंकि उस ग़ज़्व-ए-तबूक में उन्होंने 
लश्कर को अपने नफ़्क़ाते जलीला और अम्बाले जज़ीला इनायत किए हैं। इब्ने ख़ब्बाब सुलमी (रजि.) से 
रिवायत है कि नबी (45) ने ख़ुल्बा दिया और उस जेशे उसरत की मदद करने के लिए क़ौम को उभारा, तो 
हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने कहा कि मेरे ज़िम्मे सौ ऊँट पालान और कजावे और पाये बन्दों के साथ हैं। नबी 
अकरम (३४) ने दोबारा क़ोम से चंदा मांगा, तो उस्मान (रज़ि.) ने कहा और सौ ऊँट पालान और कजावे 
बगैरह के साथ हैं। नबी (4££) ने मिम्बर पर से एक सीढ़ी उतरकर फिर फ़र्माया, 'ऐ लोगों! और मदद की 
ज़रूरत है'' तो उस्मान (रज़ि.) ने कहा और सौ ऊँट साज़ो-सामान के साथ। तो मैंने रसूलुल्लाह (4४६) को 
देखा कि आप ख़ुशी से अपने हाथ को यूँ हिला रहे हैं (अब्दुस्स़मद आख़िरी रावी ने यह कहते हुए अपने हाथ 
हिलाए) और नबी अकरम (4£:) ने फर्माया कि “अब उ्रस्मान (रज़ि.) पर कोई आँच नहीं चाहे जो अमल 
करे।'” (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी अद्दे उस्मान तस्मियतु शहीदन तज्हीज़हू जेशुल उसरति : 
3700; वसनदुह्ूू जईफुन; फुर्कद रावी मज्हूल है। अहमद : 4/75; मुस्नद त़यालिसी : 89; तारीखुल 
कबीर : 5/246; हिल्यतुल औलिया : /58; दलाइलुन्नबुव्वा : 5/24) फिर उस्मान (रज़ि.) हज़रत 
मुहम्मद (452) के पास एक हज़ार अशरफ़ियों की थैली ले आए कि जेशे उसरत की उससे तैयारी कीजिए और 
नबी (4४८) की गोद में यह रक़॒म डाल दी। नबी (4&:) उन अशरफ़ियों को हस्कत दे रहे थे और कह रहे थे कि 
“आज से उस्मान (रज़ि.) को उनका कोई अमल नुक़्सान नहीं पहुँचाएगा यही एक अमल उनकी नजात के 
लिए काफ़ी है।'' और आप (4४2) ख़ुशी से बार-बार उस रकम को हिला रहे थे। (विर्मिज़ी, किताबुल 
मनाक़िब, बाब फ़ी अद्दे उस्मान तस्मियतु शहीदन तज्हीज़हू जैशुल ढसरति : 370; व सनदुह्दू हसन; अहमद 
: 5/63; हाकिम : 3/02) क़तादा (रह.) ने कौलुहू तआला (बला यक़्तक़ना) के बारे में कहा है कि 


अल्लाह की राह में सफ़र करते हुए लोग जितना दूर होते जाते हैं उतने ही अल्लाह की कुर्बत में बढ़ते जाते हैं। 
(तब्री : 4/565) 


नी नॉन 
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तर्जुमा : “और मुसलमानों को यह न चाहिए कि सबके सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यूँ न किया 
जाए कि उनकी हर-हर बड़ी जमाअत में से एक छोटी जमाअत जाया करे ताकि बाक़ी बचे लोग 
दीन की समझ बूझ हाप्िल करते रहें और ताकि अपनी क़ोम को जबकि वह उनके पास आएँ डराएँ 
ताकि वह एह्तियात़ रखें।'”' (22) 


जिहाद ओर दीन की तालीम और तब्लीग (आयत 22) : इस आयत में इस बात का ज़िकर है कि 
गज्व-ए-तबूक में नबी (4४2) के साथ कूच करने का जब लोगों ने इरादा किया, तो सलफ़ की एक जमाअत 
का यह ख़्याल है कि रसूल (4£() जब जंग के लिए निकलें तो हर मुसलमान पर कूच करना वाजिब है और 
यही वजह है कि अल्लाह तआला ने कहा है (४६ 3; ७४५ ।५:५5|) (१/तौबा : 4) यानी हल्के और लदे 
हुए निकल पड़ो। और यह भी अल्लाह ने फ़र्माया कि अहले मदीना को कोई हक नहीं कि जिहाद में 
रसूलुल्लाह (422) के पीछे रह जाएँ (आख़िरतक) (9/तौबा : 20) और नबी अकरम (३६८) ने फर्माया 
कि इस आयत के जरिये ऊपर वाली आयत मंसूख हो गई।'' और कहा जाता है कि तमाम क़बीलों के सफ़र 
करने या किसी क़बीला में से कुछ के सफ़र करने से जबकि सब न निकलें , पुरादे इलाही यह है सफ़र पर न 
जाकर नबी (422) के साथ रहने वाले हर उतरने वाली वही को लिख लें और याद रख लें और जंग करके 
वापिस आने वाले लोगों को अहकामे इलाही बताए और सफ़र से वापिस आने वाले यह बताएँ कि दुश्मन के 
साथ जंग केसी रही और कुफ़्फ़ार के क्‍या हालात हैं। अब इस मुअय्यना सफ़र में दो बातें जमा हो गईं। एक 
सफ़रे मुअय्यना उन लोगों का जो जिहाद पर जा रहें हैं दूसरे उन लोगों का क़याम जो नफ्क़ा की गर्ज़ से नबी 
अकरम (2) के पास ठहर गए हैं | इसलिए कि यह फ़र्ज़े किफाया हैं चंद लोग न करें तो चंद लोगों के लिए 
ज़रूरी और फर्ज़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बताया कि (मा कानल मुअमिनूना लि यंफ़िरू काफ़्फतन) की 
आयत में अल्लाह पाक फ़र्माता है कि मोमिनीन को नहीं चाहिए कि सबके सब नबी (££2) के पास से चले 
जाएँ और नबी (4४2) को अकेला छोड़ दें और ऐसा क्यूँ न हो कि हर जमाअत में से कुछ लोग जाएँ ताकि 
बाक़ी नबी अकरम (:४£) के पास दीन की समझ बूझ हासिल कर सकें और जब वापिस आएँ तो अपनी क़ौम 
के पास जाकर उन्हें आगाह करें और अल्लाह से डराएँ और जब तक नबी अकरम (4४६) इजाज़ते सफ़र न दें 

न जाएँ। और उन जमाअतों के न होने के वक़्त में जो कुरआन नाज़िल हुआ है उनकी नबी अकरम (4££) के 
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पास रह जाने वाले लोग वाक़िफ़ करा दें और कहें कि अल्लाह तआला ने नबी (45८) पर यह कुरआन 
नाजिल किया था। हमने सीख लिया, अब तुम सफ़र से वापिस आए हो तुम भी सीख लो और फिर अबके 
दूसरी जमाअतें भेजी जाएँ (लअल्लहुम यह॒ज़रून) वाकि वह अपना बचाव कर सकें। (तब्री : 4/567) 


मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि यह आयत अस्हाबे नबी में से उन लोगों के बारे में उतरी है जो सीखकर 
अपने देहात में चले गए वहाँ लोगों से मफ़ादात ह्रापिल हुए, राहत व आराम मिला। माल भी कमाया और 
लोगों में तब्लीगे दीन भी की। लेकिन लोग उनसे कहने लगे कि तुमने नबी (42) और अस्हाब (रज़ि.) का 
साथ छोड़ दिया, हमारे पास आ गए, नबी (2४2) की सोहबत से हट गए तो बह अपने दिलों में शर्म महसूस 
करने लगे, वह सब देहात से नबी (422) के पास आए, उसी चीज़ की सफ़ाई में अल्लाह तञआला फ़र्माता है 
कि क्‍या हर्ज है अगर एक जमाअत चल खड़ी हो समझ भी हासिल करे, नबी (42६) के साथ रहकर कुरआनो 
हदीस सुनें और देहात में जाकर लोगों को अल्लाह से डराये भी, क्या अजब कि उनकी हिदायत हो जाए। 
क़तादा (रह.) कहते हैं कि यह आयत उस मौक़े पर उतरी है जबकि नब्री अकरम (4४2) मे लश्करकशी के 
लिए फ़ौज भेजी थी, अल्लाह ने उन्हें इस्न बात के लिए मामूर रखा कि नबी (4४::) के साथ लड़ें लेकिन दूसरी 
जमाअत रसूल (४८) के साथ रहे ताकि दीन में समझ हासिल करे और एक दूसरी जमाअत अपने क़बीला 
ख़ानदान में देहात की तरफ़ चली जाए और अल्लाह के अज़ाब से उन्हें डगाए। जो अज़ाब कि उनसे पहले को 
क़ौमों पर नाज़िल हुआ था। ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (4४) जब बज़ाते ख़ुद जंग के लिए 
निकलें तो अहले ड़ज़्र के सिवा किसी को इजाज़त नहीं कि पीछे रह जाएँ और अगर आप बजाते ख़ुद न जाएँ 
बल्कि लश्कर भेज दें तो अब आप (४22) की इजाज़त के बगैर कोई लश्कर में शरीक नहीं हो सकता। जब 
कोई नबी अकरम (4££) के भेजे हुए लश्कर के साथ चला जाए और उसके गैरहाज़िरी में जो बढ़ी उतरी हो 
और नबी (4४८) ने अपने पास के बचे हुए लोगों को सुना दिया हो तो जब यह सरिय्या से लश्कर वापिस आ 
जाए तो यह ठहरे हुए लोग उन्हें सुना दें कि तुम्हारे जाने के बाद यह वही उतरी है ओर उन्हें भी दीन में समझ पैदा 
करा दें सबके सब न चले जाने का हुक्म इस सूरत में हे जबकि रसूलुल्लाह (4६2) ने लश्कर भेज दिया हो और 
ख़ुद क़याम फर्मा हों। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि (लि यंफ़िरू काफ़्फ़्तन) वाली आयत जिहाद के बारे में नहीं है 
बल्कि जब रसूलुल्लाह (4४) ने क़बीला मुज़र पर क़ह्त की बद्‌ दुआ की और सब कह्त ज़दा हो गए तो सब 
मदीना आकर रहने लगे और झूठ मूट अपने को मुसलमान बताने लगे। अस्हाबे रसूल (4४£) पर उनकी 
मेहमान नवाज़ी होने लगी तो अल्लाह तआला ने वही के ज़रिया रसूल (4£:) को आगाह कर दिया कि यह 
. दरहक़ीक़त मुसलमान नहीं हैं तो नबी अकरम (4४८) ने उन्हें अपने अपने क़बीलों में वापिस कर दिया और 
दोबारा ऐसा करने के बारे में तड़ज़ीर फर्मा दी। चुनाँचे फ़र्माया (वलि युंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम) इस 
आयत के बारे में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरजी है कि अरब के हर क़बीले से लोग जोक़ दर जोक़ नबी अकरम 
(422) के पास आने लगे, यह लोग आप (४८) से उमूरे दीन पूछते, समझ हासिल करना चाहते। यह हुजूरे 


2850 0७ कर जिल्द 4 कै सूरह तोबा ०१५४ ०.५० (24] । 
अकरम (4४2) से पूछते कि हमें क्या ख़िदमत अंजाम देने का हुक्म होता है और कहते कि हम अपने 
क़बीलों में जाएँ तो कया करें, तो हुजूर (45) उन्हें अल्लाह की इताअत और रसूल की फ़र्मांबरदारी की 
तल्कीन करते और कहते कि अपने लोगों में जाकर सलात और ज़कात को फैलाओ, वह अपनी क़ौम में आकर 
साफ़ कह देते कि अगर इस्लाम लाते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं और उन्हें अल्लाह से डराते यहाँ तक 
कि ऐसा हिदायत याफ़्ता शख़स़ अपने काफ़िर माँ बाप से भी रिश्ता ख़त्म कर लेता। और नबी (422) उनको 
आगाह करते अल्लाह से डराते और वह लोग जब अपने लोगो में वापिस जाते तो उन्हें दीने इस्लाम की तरफ़ 
बुलाते, दोज़ख़ की आग से डराते और जन्नत की बशारतें देते, इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि जब यह आयत 
उतरी तो मुनाफ़िक़ीन कहने लगे कि अब तो वह देहाती मुसलमान हलाक हो गए जो नबी अकरम (4४2) के 
साथ जिहाद के लिए नहीं निकले थे और पीछे रह गए थे हालाँकि वह लोग तो अस्हाबे नबी (42) में से वह 
लोग थे जो अपनी क़ौम को दीन सिखाने के लिए गए हुए थे और अदमे शिर्कते जंग का सबब यह मक़्सद बना 
हुआ था। चुनाँचे अल्लाह तञआला ने बयान फ़र्मा दिया कि यही लोग जंग के लिए क्यूँ जाएँ। कुछ लोग दूसरों 
को दीन सिखाने के लिए रह क्यूँ न जाएँ और यह आयत नाज़िल हुई (%॥ ७ ७४७2 5230५) (42/शूरा : 
6) हसन बस़री (रह.) कहते हैं कि इस आयत का मक़्सद यह था कि वह लोग जो जंग के लिए गए हैं जब 
अपने लोगों में वापिस आएँ तो जंग के नतीज़ा में उन्होंने कुफ़्फ़ार पर जो अपना ग़ल्बा देखा ओर इस्लाम की 
शानदार फ़तह देखी है उससे लोगों को आगाह करें। 
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तर्जुमा : “'ऐ ईमानवालों! उन कुफ़्फ़ार से लड़ी जो तुम्हारे आसपास हैं और उनको तुम्हारे अंदर 


सख़ती पाना चाहिएा और यह यक़ीन रखो कि अल्लाह तआला मुत्तक़ी लोगों के साथ है।'' 
(१23) 


करीबी कुफ़्फ़ार से जिहाद शुरु करना चाहिए (आयत 23) : अल्लाह तआला ने मोमिनीन को हुक्म 
दिया है कि काफिरों से लड़ो तो पहले उन लोगों से लड़ो जो मर्कज़े इस्लाम से करोब हैं। इसीलिए नबी अकरम 
(4४:£) ने मुश्रिकीन से जंग शुरू की तो जज़ीर-ए-अरब से शुरुआत की, मक्का मदीना, त़ाइफ़, यमन, 
यमामा, हजर, ख़ेबर, हज़रमौत, गर्ज़ यह कि जज़ीर-ए-अरब के और दूसरे अक़ालीम को पहले फ़तह् कर 
लिया और मुसलमान बना लिया और अरब के कबीले दीने इस्लाम में जोक़ दर जोक़ शामिल होने लगे तो अब 
अहले किताब से जंगें शुरू होने लगीं और रूम से जंग का इरादा हो गया। यह लोग जज़ीर-ए- अरब से क़रीब 
रहने वाले हैं और इस बात की ज़रूरत है कि दावते इस्लाम की सबसे पहले उन ही से शुरुआत हो और इसलिए 


है कहलन उमा) 


भी कि वह अहले किताब हैं। लेकिन तबूक तक पहुँचकर आग न बढ़े वापिस हो गए, क्योंकि लोगों में 
तंगहाली, क़ह़त़ ना साज़गारी हालात थी। यह 9 हिज्री का वाक़िया है। सन्‌ 0 हिज्री में नबी (4८2) हजतुल 
बदाअ के मस़रूफियत रखते थे और हजतुल बदाअ से इक्यासी (8) दिन बाद नबी (३८८) का विस्ताल 
हुआ। आपके बाद आपके क़ायम बिल अम्र आपके वज़ीरं हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) हुए। इस इंक़िलाबे 
नागुज़ैर के वक़्त दीन में एक तज़लज़ुल सा आ गया था। लेकिन अल्लाह तआला ने सिद्दीक (रज़ि.) के ज़रिये 
दीन को फिर इस्तिक़ामत अत़ा की। आप (रज़ि.) मे दीन को मज़बूत कर दिया, उसके दआवी साबित हो गए 
और मुर्तद लोगों को फिर दीन की तरफ़ वापिस ले आए। जिन्होंने ज़कात देने से इंकार किया था उनको ज़कात 
अदा करना पड़ा। जो मसाइले दीन से नावाक़िफ़ हो गए थे उनको वाकिफ़ कर दिया गया और रसूल (4४2) के 
बारे में जो फ़राइज़ थे उनकी तक्‍्मील की। फिर इस्लामी लश्कर को रूम की तरफ़ भेजा जो स़लीब परस्त थे 
और अहले फ़ारस की तरफ भी जो आतिश परस्त थे। अल्लाह तआ॥ला ने आप (रज़ि.) कौ बरकत से उन 
मुमालिक पर फ़तड़ बख़शी और किसरा कैसर और उनके मज़हबों को ज़िल्लत नस़ीब हुई। और उन दोनों मुल्कों 
ने जो ख़ज़ाने जमा कर रखे थे उनको अल्लाह की राह में ख़र्च किया जैसाकि रसूलुल्लाह (४) ने उससे पहले 
ख़बर दे दी थी। चुनाँचे इस पेशीनगोई की तक्मील आप (४2) के वसी हज़रत अबूबक्र स्िद्दीक़ (रज़ि.) के 
हाथों हुईं। फिर प्लिद्दीक (रज़ि.) के जानशीन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने तक्मील की। उमर (रज़ि.) के ज़रिये 
उन कुफ़्फार मुल्हिदीन को बड़ी ज़िल्लत पहुँची। 


हजरत उमर (रज़ि.) ने मुनाफ़िकीन ओर सरकशों का क़ल॒अ क़मअ किया और उनकी सारी सल्त॒नतों 
पर शरक़न ग़रबन (पूरे तौर पर) ग़ालिब आ गए और क़रीब व दूर तमाम मुल्कों के ख़ज़ाने और अम्वाल 
मर्कज़े इस्लाम में खिंच आए और यह सारी दौलत हस्बे अहकामे शरअ मुस्तहिक़ लोगों में ओर वाजिबी उमूर 
में सर्फ की गई। हज़रत उमर (रज़ि) ज़िन्दा रहे तो नेक नाम रहे और मर गए तो शहीद मरे। अब मुहाजिरीन और 
अंस़ार ने बिल इत्तिफ़ाक अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को ख़लीफ़ा बनाया। उस्मान 
(रज़ि.) के ज़माना में इस्लाम को बड़ी ज़ीनत व नेक नामी हासिल रही और तमाम दुनिया में इंसानों पर हुजते 
इस्लाम ग़ालिब आ गई। उन्हीं के ज़माने में पूर्र और पश्चिम सब जगह इस्लाम का बोलबाला हो गया। 
कलिमतुल्लाह का रौब हर जगह के इंसानों पर छा गया और मिल्लते हनीफ़िया ने अल्लाह के दुश्मनों पर 
गल्ब-ए-कामिल हासिल कर लिया। कभी किसी क़ौम पर मुसललत़ हुए और कभी किसी और पर या ऐसी 
क़ौम पर जो उन काफ़िरों और सरकशों से जोड़ तोड़ रखती है। यह अल्लाह तञआला के इस फ़र्मान के तहत था 
कि (या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारी) और (बल यजिदू फ़ौकुम 
गिल्ज़तन) यानी काफ़िरों से क्रिताल में निहायत सछूती का बर्ताव करो इसलिए कि मोमिने कामिल वह है जो 
अपनों पर शफ़ीक और काफिरों पर सख्त होते हैं। जेसा कि अल्लाह ने फ़र्माया ( 44:०4 «४६. 2। ठ् 35;<< 


52-25) (5/माइदा : 54) और क़ोलुहू तआला ( £८&5 ,७८॥ & #53 46 ८207४ 50055 ६ 
५६४) (48/फ़तह : 29) और क़ौलुहू तआला (56: ४&8 &5&४5 5७४॥ ७७ ७० ५५) 
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(9/तौबा : 73) और हदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४:) ने फ़र्माया कि ''मैं ख़ंदा पेशानी बाला भी हूँ और 
क़िताल करने वाला भी हूँ” यानी दोस्तों के लिए ख़ुशमिजाज़ और दुश्मनों के साथ जंगजू। अल्लाह तआला ने 
फ़र्माया कि काफिरों से क्रिताल करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और यकीन रखो कि अगर तुम अल्लाह से 
डरते हो और उसकी इत़ाअत करो तो अल्लाह हर वक़्त तुम्हारे साथ है। यह चीज़ कुरूने सलासा में जो इस 
उम्मत का बेहतरीन ज़माना गुज़रा है गायत इस्तिक़ामत में थी और यह ज़माना क़यामे इत्नाअते इलाही का 
ज़माना था। मुसलमान हमेशा काफ़िरों पर ग़ालिब रहे हमेशा फुतूहात होती रहीं, दुश्मन हमेशा ख़सारा व 
ज़िल्लत में रहे। और जब बादशाहों के बीच फ़ित्मे और इड़्तिलाफ़ात बढ़ गए तो दुश्मनों ने अतराफ़ व बिलाद 
पर नज़रें डालना शुरु कर दिया, इस्लामी मुमालिक की तरफ़ बढ़ने लगे और दुश्मन बादशाह एक दूसरे के साथ 
गठजोड़ करने लगे। फिर एक दूसरे की मदद से इस्लामी ममालिक के हुदूद पर चढ़ दौड़े और मुसलमानों के 
बहुत से मुल्कों पर क़ब्ज़ा कर लिया। लेकिन जिस किसी इस्लामी बादशाह ने अहकामे इलाही की इत़ाअत 
को, अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह तखला ने उसे ज़रूर फुतूहात इनायत फ़र्माई और खोये हुए 
मुमालिक दोबारा हासिल किए जा सके। अल्लाह से उम्मीद है कि फिर वह मुसलमार्नों को गल्बा देगा और 
सारी दुनिया में तोह़ीद का कलिमा बुलंद होगा। अल्लाह तो फ़य्याज़ और करीम है। 
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तर्जुमा : ''और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती हे तो कुछ मुनाफ़िक्रीन कहते हैं कि इस सूरत ने 
तुममें से किसके ईमान में तरक़्क़ी दी। तो जो लोग ईमानवाले हैं इस सूरत ने उनके ईमान में तरक़्क़ी 
दी है और बह ख़ुश हो रहे हैं। (24) और जिनके दिलों में आज़ार (बीमारी) है इस सूरत ने उनमें 
उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी और बह हालते कुफ़ ही में मर गए।'' (25) 


ईमान में कमी और ज़्यादती का बयान (आयत 424, 25) : यह आयतें उतरी तो मुनाफ़िक़ीन चे मीं 
गोइयाँ (कानाफूसी) करने लगे कि इस सूरत ने भला उन मुसलमानों के अंदर कौनसा मज़ीद ईमान और मज़ीद 
ख़ूबी पैदा कर दी। तो अल्लाह पाक फ़र्माता है कि हाँ! यह मज़ीद ईमान मुसलमानों के अंदर यक़ीनन पैदा हुआ 
है और वह उससे ख़ुश भी हैं। यह आयत उन बुजुर्गतरीन (ठोस) दलाइल में से है कि ईमान कम भी होता है 
और ज्यादा भी होता है। जेसाकि अक्सर उलमा-ए-ख़लफ़ व सलफ़ का मज़हब है। बल्कि अक्सर का यह 
कौल है कि इस एतिक़ाद पर इज्माओ उम्मत है और अव्वले शरह बुख़ारी में इस मसला पर मब्सूत (सविस्तार) 


8 सूरह तोबा ०१४ १७० (244 | 


और तवील बहस हो चुकी है। लेकिन जिनके दिलों में मर्ज़ है उनमें तो इस आयत से और शक ही के अंदर 
इज़ाफ़ा होता जाएगा। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (£६$ 2 ५ ..१&)॥ ८2 ०:४७ ५) (7/बनी 
इस्राईल : 82) यानी कुरआन तो मोमिनों के दिलों को शिफ़ा बख़्शता है। और कोलुहू तआला ( ७०३) £ ९४ 
0४०४ (४७ ९१ ८3३४५ ८७, #+ ४७६४६ ४3 55 ७५ 3 ६४०४ ७ ४२९०५ £५5 $ ०० ४) 
(4/फस्सिलत : 44) यानी ईमानवालों के लिए कुरआन हिदायत और शिफ़ा है। काफ़िरों के कान तो 
कुरआन की तरफ़ से बहरे हैं, उनकी आँखें अंधी हैं गोया कि बह बहुत ही दूर से पुकारे जा रहे हैं कि सुन ही नहीं 
सकते। यह कितनी बड़ी बदबख़ती की बात है कि जो चीज़ दिलों की हिदायत करने की सलाहछ्वियत रखती है वह 
उनकी ज़लालत व हलाकत का सबब बन जाए। जैसे कि बीमार को अच्छी गिज़ा भी दी जाए तो नुक़्सान ही 
पहुँचता है। 
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तर्जुमा : ओर क्‍या उनको नहीं दिखलाई देता कि यह लोग हर साल में एक बार दो बार किसी न 
किसी आफ़त में फंसते रहते हैं फिर भी बाज़ नहीं आते और न बह कुछ समझते हैं। (26) और 
जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं 


फिर चल देते हैं। अल्लाह तआला ने उनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वह महज़ बेसमझ 
लोग हैं।'' (27) 


मुनाफ़िक़ीन दुनियावी आफ़तों के बावजूद ईमान नहीं लाते (आयत 26, 27) : यह मुनाफिक़ीन 
क्या इतना भी नहीं समझते कि वह सालभर में एक बार या दो बार फ़िल्नों में मुब्तला किए जा रहे हैं फिर भी 
अपने पिछले गुनाहों से बाज़ नहीं आते और इस सिलसिला में आइन्दा जो उन पर गुज़रने वाला है उसे अंदेशा 
नहीं करते। मुजाहिद (रह .) कहते हैं कि मुनाफ़िक़ीन भूख और क़हत़ के फ़िल्मों में मुब्लला किए जाते थे। 
क़तादा (रह.) कहते हैं कि जंग की आफ़त उनके सर पर पड़ती थी। सहाबा (रज़ि.) कहते हैं कि हम हर साल 
कोई न कोई झूठी अफ़वाहें सुनते ही रहते जिससे अकसर लोग भटक जाते थे। अनस (रज़ि .) से मरबी है कि 
सझ्ती का ज़माना बढ़ता जा रहा है तंगदिली और कोताह होौसलगी ज़्यादा हो रही है। (इब्ने माजा, किताबुल 
फ़ितन, बाब शिद्दतुज्ममान : 4039; व सनदुहू जईफुन; सनद में कई इल्लतें हैं मसलन हसन बसरी मुदल्लस के 


4 छ जिल्द 4 ; 
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हलेकरीर, हि (245. 
सिमाअ की सराहत नहीं है।) हर साल गुज़िश्ता साल से बदतर आता जा रहा है। (बुख़ारी : 7068; तिर्मिजी 
किताबल फ़ितन, बाब मिन्हू ला यअती ज़मानुन इल्लल्लज़ी बअदुहू शर्रुम मिन्‍्हू : 2206; इब्ने माजा 
4039; वल्लफ़्ज़ु लहू) मुंदर्जा बाला आयत मुनाफ़िक़ीन के बारे में है कि जब कोई सूरत नबी (;££) पर 
नाज़िल होती तो वह एक दूसरे को देखकर कहने लगते हैं कि कोई तुम्हें देखता तो नहीं था। फिर बह हक़ से पीठ 
फेर लेते हैं दुनिया में उन मुनाफ़िक़ीन का यह हाल है कि न हक़ बात के सामने आते हैं, न उसको समझते हैं। 
जैसाकि फर्माने इलाही है (७५७ ८४७ >«< ४5४5<॥ ५ ५६ ५5) (74/मुद्दस्सिर : 49) वक़ौलुहू तआला 
(7१७ ८४०942 ८८5 58 ८:30 (६5...) (70/मजरिज : 36) यानी उन लोगों को क्या हुआ है कि हक़ 
बात से ऐराज़ करते हैं गोया कि वह वहशी जानवर हैं कि शेरों से भागते हैं, सीधे और बाएँ खिसक जाते हैं, हक़ 
से बातिल की तरफ़ झुक जाते हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया है कि न अल्लाह के ख़िताब को 
समझते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। 
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७ 69 ४: ९०: 
तर्जुमा : तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिंस से हैं जिनको तुम्हारी 
नुक़्सान की बात निहायत गिराँ गुज़रती है जो तुम्हारी मन्फ़अत के बड़े ख़बाहिशमंद रहते हैं, 
ईमानवालों के साथ बड़े ही शफ़ीक़ ओर मेहरबान हैं। (28) फिर अगर रूगर्दानी करें तो आप कह 
दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह तआला काफ़ी है उसके सिवा कोई मअबूद होने के लायक़ नहीं, मेंने 
उसी पर भरोसा कर लिया ओर बह बड़े भारी अर्श का मालिक है।'' (29) 


रसूलुल्लाह ((४:) की स्रिफ़ाते हस्ना का ज़िकरे जमील (आयत 28, 29) : इस आयत में 
अल्लाह तआला मोमिनीन पर अपना एहसान ज़ाहिर करता है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिंस से एक 
रसूल भेजा है। जैसाकि इब्राहीम (४५७) ने दुआ मांगी थी कि (५६:८८ ४५८८ »५:3 <<:! 5 5:5) (2/बक़रह : 
29) और (८८७६) (# 5॥ ६ ५&...) (3/आले इमरान : 464) और (लक़द जाअकुम रसूलुम्‌ मिन 
अंफुसिकुम) जाफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने नज्ञाशी से और मुगीरा (रज़ि.) ने सफ़ीरे किसरा से कहा था 
कि अल्लाह ने हममें हमारी ही क्रौम का एक रसूल भेजा है, जिसके नसब से हम वाक़िफ़ हैं। जिसकी सिफ़ात 
जानते हैं, जिसके उठने, बैठने, आने जाने, स़िदक़ व अमानत सब ही बातों से आशना (परिचित) हैं। (अहमद 
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/20, 203; व सनदुहूू जईफुन; ज़ोहरी मुदल्लस व अन्ञ्रन) ज़माना जाहिलियत से भी जिसके ख़ानदान 
पर कोई धब्बा नहीं, नबी अकरम (६) ने फर्माया कि “मेरा सारा नसब बर बिनाए निकाह रहा, कहीं किसी 
सफाहे ज़माना जाहिलियत की बुराई का शाइबा नहीं। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।। आदम (४६७) के 
ज़माने से अब तक मेरे बाप दादा में कोई बगैर निकाह नहीं पैदा हुआ।'' (व सनदुहदू ज़ईफुन; मज्मठ़ज़वाइद : 
8/244; अहुर्रुल मंसूर : 3/525) क़ोलुहू तआला (अज़ीज़ुन अलैहि अनित्तुम) यानी उम्मत पर कोई 
तक्लीफ़ उसके लिए बहुत ही शाक़ है। हृदीस में है (बुडस्तु बिल हनीफ़ियतिस्स़म्हा) यानी आसान दीन लेकर 
आया हुआ हूँ। (अहमद : 6/46; व सनदुहू हसन; मुस्नद हुमैदी : 254; मुख्तसरन) हृदीसे सहीह़ में हे कि 
“यह शरीज़त निहायत आसान ओर सहल है, अल्लाह तआला ने बहुत आसान करके भेजा है।'' (स्हीह 
बुख़ारी, किताबुल ईमान बाब अद्दीनु युस्रून : 39) इन्हें बड़ी तमन्ना रहती है कि तुम हिदायत पा जाओ और 
दुनिया और आख़िरत का फ़ायदा पा सको। सह़ाबा (रज़ि.) कहते थे कि नबी अकरम (4४) ने हमें इस कद्र 
मालूमाते आम्मा दी हैं कि फ़र्ज़ करो कोई परिन्दा भी जो आसमान पर उड़ता है उसके बारे में भी मालूमात 
बख़शी। (अहमद : 5/53; व सनदुहू ज़ड्धफुन; मुस्नद तयालिसी : 479; इब्ने छ्िब्बान : 65; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इब्ने उयेयना अन्न; तबरानी : 647; वज़ियादतु इन्दहू) नबी अकरम (4££) ने फ़र्माया है कि 
“जन्नत से करीब करने वाली और दोज़ख़ से दूर करने वाली कोई ज़रा सी बात भी ऐसी बाक़ी न रही जो मैंने 
तुमको न बता दी हो।'' नबी अकरम (4£८) का फ़र्मान है कि “अल्लाह तआला ने हर हराम और नाजाइज 
चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर तुम्हें समझा दिया है, अगर तुम उसके बयानकर्दा मुद्र्रमात से दूर न रहोगे तो 
मैं तुमको बतला देता हूँ कि दोज़ख़ के शोलों में ऐसे गिरोगे जेसे परवाना शमा पर गिरता है।'' (अहमद : 
/390; वहुब हसन; मुस्नद अबी यअला : 5288; मज्मड़ज़वाइद : 7/20; इसकी सनद में अल्मसक़दी 
मुख्तलत़ रावी है।) 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (4£2) के पास दो फ़रिश्ते आए जबकि आप (4&£) सो 
रहे थे एक पैरों की तरफ बैठ गया और एक सिराहने। पैर की तरफ़ वाले फरिश्ते ने सिराहने वाले से कहा कि 
इनकी और इनकी उम्मत की कोई मुताबिक्े हाल मिसाल बयान करो। तो वह कहता है कि आप (4४६) की 
मिसाल उम्मत के साथ ऐसी है जेसे लोग सफ़र करते हुए एक लक़ व दक़ (घना) जंगल में पहुँच गए हों, ज़ादे 
राह तौशा वगैरह कुछ बाक़ी न रहा हो, न आगे सफ़र जारी रख सकते हैं, न ही वापिस होने की कोई सूरत है। 
ऐसे में एक मर्द ख़ुशपोश उनके पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकालकर ऐसे बागों में ले 
चलूँ जो सरसब्ज़ व शादाब हों, नहरें और हौज़ हों, क्या मेरे साथ चलोगे? बह बड़ी ख़ुशी से राज़ी हो जाते हैं। 
वह उन्हें ले चलता है वह उन्हें सरसब्ज़ व शादाब बाग में ले आता है, वह ख़ूब मेवे खाते हैं, पानी से सैशब 
होते हैं और ख़ूब फलते फूलते हैं फिर उनसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ ख़ैरख़्बाही का हक़ अदा नहीं 
किया और क्या तुम्हें ऐसे सरसब्ज़ व शादाब जगह पर नहीं पहुँचाया? अब सुनो! आगे और बाग़ात ऐसे हैं जो 
इससे भी ज़्यादा पुरबहार हैं उससे भी कहीं ज्यादा शादाब होज़ हैं। आओ तुम्हें अब वहाँ ले चलूँ। तो कुछ ने 
कहा तुमने पहले भी सच कहा था और अब भी सच कह रहे हो, हम ज़रूर तुम्हारे साथ हैं और कुछ ने कहा, 


हम तो यहीं अच्छे हैं, हमें यही बस है आगे के तमत्तोआत की ज़रूरत नहीं। यानी यह वह लोग हैं जो दुनिया के 
पीछे ही दीवाने हो गए हैं आक़िबत की ख़बर नहीं लेते हालाँकि यहाँ से कहीं ज़्यादा वहाँ ख़ुश ऐशियाँ हैं। 
(अहमद : /267; व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद में अली बिन जिदआन ज़ईफ़ राबी है। (अत्तक़रीब : 
/306; रक़म : 264) ह 


अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आराबी (देहाती) नबी (42£) के पास आया और आपसे 
माली मदद मांगी। इक्रिमा (रह .) कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ख़ून बहा अदा करने के लिए मदद चाही थी 
आप (५४८) ने उसको कुछ दिया और फर्माया, “लो! मैंने तुम्हारा काम निकाल दिया और तुम्हारे साथ सुलूक 
क्रिया।'' उसने कहा, नहीं! कोई एह्सान नहीं किया। यह सुनकर कुछ सहाबा (रज़ि.) ग़ज़बनाक हो गए और 
उस पर दस्तदराज़ी का इरादा किया। तो नबी अकरम (4४८) ने इशारा से मना कर दिया। नबी अकरम 
(4४६)उठकर अपने ठाकने पर गए और आराबी को बुला भेजा, और कहा, “तुमने मांगा, मैंने दिया और ख़ेर 
तुमने जो कहा सो कहा। अच्छा! यह और भी लो।'' ओर फिर पूछा, अब भी मेरा सलूक तुम्हारे साथ अचछा 
रहा या नहीं। आराबी ने कहा, हाँ। अल्लाह ताला आप (4££) को जज़ा-ए-सख़ेर दे। नबी अकरम (३) ने 
फ़र्माया, “मेरे अस्हाब तुम्हारी तरफ़ से बरगश्ता बने हुए हैं अब तुम उनके सामने जाओ तो इस वक़्त तुमने जो 
मुझसे कहा था, उनके सामने भी तस्दीक़ कर दो ताकि उनके दिल की गिरफ़्त निकल जाए।'' कहा अच्छा! पस॒ 
जब आराबी आया तो नबी अकरम (4४<) ने फ़र्माया कि “इसने आकर सवाल किया था, मैंने दिया लेकिन 
उसने जो कहा था तुम जानते हो, मैंने इसे बुलाकर और दिया है अब वह राज़ी हैं, क्यूँ ऐ आराबी! यह बात सही 
है।'' आराबी ने कहा, हाँ! अल्लाह आप (2४८) को जजा दे। 


नबी अकरम (4४८) फ़मते हैं कि 'मेरी और बहू की मिसाल ऐसी है जैसे किसी की ऊँटनी हो वह 
भिड़क गयी, लोग उसके पीछे दौड़े, ऊँटगी और भी बवह़शी हो गई। तो ऊँटनी वाले ने कहा, तुम इसको मुतीख 
(सधाने) करने का मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं इसके अंदाज़ से ख़ूब वाक़िफ़ हूँ, मैं इसको नर्म कर दूँगा। फिर 
उसने घास ली और उसे बुलाया, वह आ गई। उसको घास खिलाकर पकड़ लिया और उस पर पालान डाल 
दिया। अगर उसके बदतमीज़ी की बात करने पर में भी तुम्हारी तरह नाराज़ हो जाता तो वह दोज़ख़ी बन जाता।'' 
(अल्बज़ार : 2476; व सनदुह ज़ईफुन जिद्दा; मज्मठ़ज़वाइद : 9/2; इसकी सनद में इब्राहीम बिन हकम 
बिन अबान मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : /27; रक़म : 72) लेकिन यह हृदीस ज़ईफ है, बलल्‍लाहु आलम! 


क़ौलुहू तआला (बिल मुअमिनीना रक़फुर्रहीम) चुनाँचे इस आयते करीमा में भी यही हुक्म होता है 
कि जो शरीअते अज़ीमा कि तुम लाए हो, अगर यह लोग उससे पीठ फेरें, तू कह दे कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, 
मैं तुम पर नहीं उस पर भरोसा रखता हैँ। अल्लाह हर चीज़ का मालिक और ख़ालिक़ है, वह रब्बे अर्शे अज़ीम 
है। उसका अर्शे अज़ीम सक़फ़े (छत्त) मछलूक़ात है। ज़मीन व आसमान की सारी मख़लूक़ उसके अर्श तले है, 
सारी मछ़लूक़ उसके क़ब्ज़ा कुदरत में है, उसका इल्म हर चीज़ पर मुहीत़ है। उबय बिन कअब (रज़ि .) कहते हैं 
कि कुरआन की आख़िरी आयत (लक़द जाअकुम रसूलुम्‌ मिन अन्फुसिकुम) वाली आयत है। (अहमद : 
5/7; ज़वाइद अब्दुल्लाह; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मड़ज़वाइद : 7/37; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद 
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बिन जिदआन ज़ईफ़ राबी है। (अत्तक़रीब : /306; रक़म : 264) और यह कि कुरआन की तमाम आयवतें 
और सूरतें ख़िलाफ़ते अबूबक्र ( रज़ि.) में कुरआने मुरर्त्तब की सूरत में जमा की गईं। लोग लिखते जाते थे और 
उबय बिन कअब (रज़ि.) लिखवाते जाते थे। जब सूरह बरा'त की इस आयत पर पहुँचे (६४) 45 |; 5.5। ६$ 
4455) (9/तोबा : 27) तो यह गुमान किया गया कि यह कुरआन की आख़िरी आयत है तो उबय बिन 
कअब (रज़ि .) ने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह( 2) ने उसके बाद मुझे यह दो आयतें भी सुनाई थीं (लक़द 
जाअकुम) आख़िर सूरत तक, ओर कहा कि यह कुरआन की आख़िरी आयत है और उसी पर ख़त्म है जिससे 
शुरु हुई थी। यानी उस अल्लाह के नाम पर जिसके सिवा और कोई अल्लाह नहीं। इसी के बारे में अल्लाह 
तञला का क़ौल है (५:८८०४४३| 9 ४ 849 699 0५:5४ ८५०८५: ८.५ ६६८४ 55) (27/अम्बिया 
: 25) (अहमद : 5/34; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल (रह.) व सनदुहू जईफुन) 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) से रिवायत है कि हजरत उमर (रज़ि.) के पास हारिस बिन ख़ुजेमा (रजि.) ने 
यह दो आयतें पेश की थीं जो आख़िर सूरह बरा'त को हैं! हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इस वही की 
शहादत और कौन देंगे? हारिस (रज़ि.) ने कहा, यह तो मुझे इल्म नहीं कि और कौन इसको जानता है लेकिन 
अल्लाह की कप्म! मैंने ख़ुद इसको नबी (4४६) से सुना है और उसको ख़ूब याद रखा है। तो उमर (रज़ि.) ने 
कहा, में गवाही देता हूँ कि मैंने इसे रसूलुल्लाह (4£2) से सुना है। फिर फर्माया कि “अगर यह कम अज़्कम 
तीन आयतें होतीं तो में इसको एक अलग सूरत करार दे देता। तुम इसे कुरआन में कहीं रख दो।'' चुनाँचे इसको 
सूरह बरा'त के आख़िर में रख दिया गया। (अहमद : /99; व सनदुहू ज़ईफुन; इसकी सनद में मुहम्मद 
बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी है। (अत्तक़रीब : 2/44) यह बात आगे गुज़र चुकी है कि उमर बिन ख़त्ताब 
(रजि.) ही ने हज़रत स्रिद्दीक़ (रज़ि.) को मश्वरा दिया था कि कुरआन की सारी आयतों को तलाश करके एक 
जगह जमा कर लेना निहायत ही क़रीने मस्लिह॒त है। चुनाँचे ह॒ज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने ज़ेद बिन साबित 
(रज़ि.) को कुरआन के जमा करने का हुक्म दिया। वह कुरआन को जमा और तर्तीब करते जाते थे और उमर 
(रज़ि.) भी वहाँ मौजूद होते। सहीह़ हृदीस में है कि ज़ेद (रज़ि.) ने कहा कि सूरह बरा'त का आख़िरी हिस्सा 
मैंने ख़ुजैमा बिन साबित (रज़ि.) या अबू ख़ुजैमा (रज़ि.) के पास देखा। (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्‌ तफ़्सीर, 
सूरह बरा'त बाब कौलुहू (लक़द जाअकुम रसूलुम्‌ मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम..) : 
4679) और यह भी हमने बयान कर दिया कि सहाबा (रज़ि.) की एक जमाअत ने इसका जिवर नबी (42: ) 
के सामने किया जैसाकि ख़ुजैमा बिन साबित (रज़ि.) ने कहा था, बल्‍लाहु आलम! अबुद्दर्दा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि सुबह शाम सात बार पढ़ लिया करे। (हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हवा अलैहि तवक्कल्तु वहुव 
रब्बुल अरशिल अज़ीम) तो अल्लाह तआला उसके सारे काम बना देगा और जो इरादा कर रहा हो, उसको पूरा 
: करेगा। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यकूलु इज़ा अस्बह : 508; व सनदुहू हसन) एक रिवायत 
में हे कि सच्चे दिल से पढ़ा हो या नहीं। लेकिन इस जुम्ले की ज्यादती गरीब है। एक मरफूअ हृदीस में भी इस 
तरह मज़्कूर है लेकिन यह भी नाक़ाबिले तस्लीम है, वल्‍लाहु आलम! 


सूरह बरा'त की तफ़्सीर मुकम्मल हुई, बलिल्लाहिल ह॒म्दु बल मिन्नतु) 
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आयात : 409, मक्की, पैरग्राफ : 8 


सूरह यूत्रुस, स्यूलुल्लाह (३४:) के कयामे मक्का के चौथे और आखरी दौर (॥| से ।3 नबवी) के वस्त में जालिबन 72 नबवी 
में सूरह हृद के साथ नाज़िल हुई। 

यूरह यूनुस की आयात 37,94 और 04 में और अगली सूरह (हुढ़) की आयात 62 और ॥0 दोनों में कुरआन की दावत 

पर मरुश्रिकीन की तरफ से शको-रेब के इज़्हार के अलावा, रसूलुल्लाह (;४:) पर साहरी और इफ्तरा के इत्ज़ामात मिलते हैं। 


(25] 


सूरह यूनुस 
ये सूरत मक्की है जो रसूलुल्लाह (%६) के मक्की दौर के आख़िरी दो तीन सालों में नाज़िल हुई। 
इस सूरत में ग्यारह कूल और १09 आयतें हैं। इसमें अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस (अलै.) और 
उनकी क़ौम का मुख़्तसर जिक्र है। इस क़ौम की ख़ुसूसियत ये है कि इसके लोग अजाब के आसार 
देखकर डर गये। सब अल्लाह पर ईमान ले आये और सबने रो-रोकर अल्लाह से माफ़ी माँगी और 
अज़ाब के टल जाने की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कुबूल की और अज़ाब टल गया। 


इस सूरत में ख़िताब मुश्रिकीन से है और तौहीद व वह्य व नुबुब्वत और आख़िरत के बुनियादी 
अक़ाइद का बयान है। इस सूरत की तालीमात का ख़ुलासा इस तरह है : 


कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ने उन्हें क्ुरैश की क़ौम में से एक आदमी (मुहम्मद 
#$) पर बहय भेजी ओर उसे हुक्म दिया गया कि लोगों को ख़बरदार कर दे और जो ईमान ले आयें 
उन्हें ख़ुशऱबरी दे दे। ये कोई जादूगरी नहीं। 


अल्लाह वो है जिसने जमीन व आसमान बनाये। वही कायनात का निज़ाम चला रहा है। 
उसी ने मछ़लूक को पैदा किया। फिर उसे दोबारा ज़िन्दा भी करेगा। उसी ने सूरज, चाँद बनाये। उसी ने 
दिन-रात बनाये। अल्लाह और उसकी निशानियों पर ईमान लाने वालों को ईनाम दिया जायेगा और 
झुठलाने वालों को सज़ा दी जायेगी। ० 


# कुरआन किताबे हिक्मत है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई और इसको बनाये जो लोग ये 
कहते हैं कि मुहम्मद (58) ने इसको ख़ुद बना लिया है उनके लिये चैलेंज है कि वो इस जेसी एक 
सूरत ही बना लाये। 


»६ हज़रत नूह (अलै.) को उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा गया। उन्होंने कौम को हक़ की दावत दी। मगर 
कौम ने मानने से इंकार कर दिया। इसलिये उन्हें सज़ा दी गई और उन्हें तूफान में डुबो दिया गया। ये 
मुश्रिकीन और मुन्केरीन के लिये एक बड़ा सबक है। 

४४ आयत 75 से 93 में हज़रत मूसा और फ़िरओऔन का किस्सा तफ्सील से बयान किया गया है। 


# आयत नम्बर 94 से 09 में रसूः, लाह को हिदायत दी गई है आपको सब्र की तल्क़ीन की गई 
और कहा गया कि आप परेशान न हों मुश्रिकीन को क़ौमे यूनुस की मिसाल देकर ये बावर कराया 
गया है कि वो इत्मामे हुज्जत से पहले ईमान ले आये। 


तफ़्सीर सूरह यूनुस 
(2 किट | ५7 ।५४॥| धर । 
“शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है'' 


549 ७.5 0 46 (६ 2४ ६६४ 0४< ५-४/<२४५ 0] 


3555%0 ५ 5255५ 559 ७8 56 3 इक ६0 585 «| 2.४] 
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तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम रॉ. यह आयतें हिक्‍्मत से भरी किताब की हैं। () क्‍या इन लोगों को इस 
बात से ताज्जुज हुआ कि हमने इनमें से एक शख़स़ के पास वही भेज दी कि तमाम इंसानों को डराये 
ओर जो ईमान ले आए उनको यह ख़ुशख़बरी सुनाईए कि उनके रब के पास उनको पूरा मर्तबा 
मिलेगा। काफ़िर कहने लगे कि यह शख़्स तो बिला शुब्हा स़रीह जादूगर है।'' (2) 
तमाम अम्बिया (०8) इंसान थे (आयत , 2) : हुरूफ़े मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरुआत में हुआ करते 
हैं, उन पर कलाम पहले गुज़र चुका है और सूरह बक़रह के शुरु में इस पर ज़रुरत के मुताबिक तब्मिरा हो चुका 
है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि (अलिफ़ लाम रा) से अनल्लाहु अरा मुराद है यानी में अल्लाह हूँ, 
और सब कुछ देख रहा हूँ। ज़ह्हाक (रह.) वगैरह ने भी ऐसा ही कहा है। यह कुरआन मुह्कम व मुबीन की 
आयतें हैं। मुजाहिद (रह .) का भी यही क़ौल है। हसन (रह.) कहते हैं कि किताब से मुराद तौरात व ज़बूर हैं। 
कतादा (रह.) का ख़्याल है कि किताब से मुराद वह तमाम इल्हामी किताबें हैं जो कुरआन से पहले थीं। 
लेकिन यह ख़्याल लायानी (बेमतलब) सा है। क़ौलुहू तआला (अकाना लिन्नासि अजबन) कुफ़्फ़ार जो 
ताज्जुब करते हैं उस पर अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इसमें ताजुब की कौनसी बात है कि पैग़म्बर जिंसे इंसान 
से हों, जैसाकि अल्लाह पाक ने गुज़रे जमाने के कुफ़्फ़ार का क़ौल नक़्ल किया है कि (65:2५ १.६४) 
(64/तगाब॒न : 6) यानी क्या कोई इंसान हमें हिदायत करेगा? यहाँ काफ़िरों की मुराद हूद व सालेह़ (४६७) 
से थी। हृद व स़ालेह (५६७) कहते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि अगर तुम्हीं में से किसी पर बढ़ी भेजी 
गई और उसे पैगम्बर बनाया गया। चुनाँचे कुफ़्फ़ारे कुरैश के बारे में अल्लाह तआला फर्माता है कि काफ़िर 
कहते हैं कि मुहम्मद (4£££) ने तो सारे ख़ुदाओं का एक अल्लाह बना दिया। और यह बड़ी ही अजीब बात है। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब अल्लाह तञला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (4४६) को रसूल बनाकर 
भेजा तो अरबों ने इंकार कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह की शान तो इससे बड़ी है कि हजरत मुहम्मद 
(22:£) जैसे शख्स को रसूल बनाकर भेजे। तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि इसमें ताजुब की कोई बात नहीं 


(अन्ना लहुम क़दम स्रिदक़िन) के बारे में इड़ितलाफ़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि क़दमे सिदक़ से 
मुराद यह है कि पहले ही बयान पर तस्दीक़ करना और सआदत हासिल कर लेना है और अपने आमाल का 
अच्छा अजर पाना है, यह बिलकुल अल्लाह के उस क़ौल के मुशाबेह है। (॥४५,६ (८८ :52]) (१8/कहफ़ 
2, 3) यानी ताकि उन्हें जंग और सख़्त अज़ाब से डराए (क़दम स़रिदक़िन) के बारे में मुजाहिद (रह.) कहते हैं 
कि आमाले स़ालेह़ा मुराद हैं। जैसे नमाज़, रोज़ा, सदक़ा, तस्बीह़ और सिफ़ारिशे पैगम्बर (42£)। क़तादा 
(रह.) सलफ़े स़रिदक़ मुराद लेते हैं। इब्ने जरीर (रह.) ने मुजाहिद (रह.) की हमख़्याली करते हुए आमाले 
प्रालेह्ा मुराद ली है। जेसाकि कहा जाता है कि (लहू क़दमु सिदकिन फ़िल इस्लामि) 


हस्सान (रज़ि.) का शेखर है, । 
लनल क़दमुल उलिया इलेका व ख़ल्फुना ला बलना फ़ी ताअतिललाहि ताबेअ 


“हमारे आमाल और हमारे तौर तरीक़े तुम्हारे साथ सच्चे हैं और ताअते रब्बानी के बारे में हमारे 
अख़लाफ़ अपने अस्लाफ़ के ताबेअ हैं।'' 

अल्लाह फ़र्माता है कि इसके बावजूद कि हमने उन्हीं में से एक शख़स को बशीर (ख़ुशख़बरी देने 
वाला) और नज़ीर (डराने वाला) बनाकर भेजा फिर भी यह काफ़िर कहते हैं कि तू खुला जादूगर है। यह 
काफ़िर बिलकुल झूठे हैं। 


८4. ८.८. 
कुक का ुचभ आडुच 
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& 85% 5 
तर्जुमा : 'बिलाशुब्हा तुम्हारा अल्लाह ही है जिसने आसमानों ओर ज़मीन को छः दिन में पैदा कर 
दिया फिर आअर्श पर क़ायम हुआ वह हर काम की तदबीर करता हे। बग़ेर उसकी इजाज़त कोई 


सिफ़ारिश करने वाला नहीं, ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है तो तुम उसकी इबादत करो, क्या तुम फिर 
भी नहीं समझते।'' (3) 

अर्शे-अज़ीम और अल्लाह का इल्म और तौहीदे उलूृहियत (आयत 3) : इशदि बारी तआला है कि 
अल्लाह तआला तमाम आलम का परवरदिगार है, उसने ज़मीनों और आसमानों को छः दिन में पैदा किया। 
कहा गया है कि यह दिन हमारे दिनों के जेसे थे और यह भी कहा गया है कि हज़ार साल का एक दिन था, 
जिसका बयान आगे आएगा। फिर वह अर्शे अज़ीम पर मुस्तवी हो गया, और अर्श सब मख़लूकात में सबसे 


बड़ी मछलूक है। वह लाल याकूत का बना हुआ है। या यह कि वह भी अल्लाह का एक नूर है। अल्लाह सारे 
ख़लाइक़ का मुदब्बिर सयरस्त और कफ़ील है। उसकी निगहदाश्त से ज़मीन या आसमानों का एक ज़र्रा भी 
बचा या छूटा नहीं। एक तवज्जा उसको दूसरी तरफ़ की तबज्जा से नहीं रोक सकती, उसके लिए कोई बात भी 
ग़लत त़ौर पर बाक़ी नहीं रह सकती। पहाड़ों, समुन्द्रों, आबादियों और जंगलों कहीं भी कोई बड़ी तदबीर छोटी 
तरफ़ ध्यान से उसको नहीं रोक सकती। कोई जानदार भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे 
न हो। एक चीज़ भी हरकत करती है एक पत्ता भी गिरता है तो वह उसका इल्म रखता है, ज़मीन की तारीकियों 
में कोई ज़र्रा ऐसा नहीं और न कोई तर व ख़ुश्क ऐसा है जो उसकी लोहे म.ऊूज़ यानी किताबे इल्म में न हो। 
जिस वक़्त यह आयत उतरी (इन्ना रब्बकुमु ल्‌ लज़ी ख़लक़स्समावाति बल अर्ज़ि) मुसलमानों को एक बड़ा 
क़ाफ़िलां आता दिखाई दिया, मालूम हो रहा था कि देहाती लोग हैं। लोगों ने पूछा तुम कौन लोग हो? तो कहा 
हम जिनन हैं, इस आयत के सबब हम शहर से निकल पड़े हैं। और कौलुहू तआला (मा मिन शफ़ोइन इल्ला 
मिम्‌ बअदि इज्निही) यानी कोई उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफ़ारिश न कर सकेगा। यह क़ौल 
अल्लाह तआला के इस क़ौल के मुताबिक़ है (425, ४| ४४४० ६ ७५०) |$ ५०) (2/बक़रह : 255) 
और (ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु) यानी इन लोगों ने इबादत के लिए अल्लाह ही की ज़ात को ख़ास 
कर लिया है। और ऐ मुश्रिकों ! तुम इबादत में अल्लाह तआला के साथ दूसरे ख़ुदाओं को भी शरीक कर लेते 
हो हालाँकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि पैदा करने वाला अल्लाह एक ही है, उसके सिवा किसी की इबादत 
नहीं हो सकती। ख़ुद अल्लाह तञआला ने फ़र्माया है कि अगर तुम इनसे पूछो कि तुम्हें किसने पैदा किया, तो 
ऐतिराफ़ करेंगे कि अल्लाह तआाला ने। और अगर पूछो कि यह अर्शे अज़ीम और सातों आसमानों का खालिक़ 
कौन है? तो फ़ौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह तज्ाला है। तो इनसे पूछो कि फिर उस अल्लाह से डरते क्यूँ नहीं हो 
और शिर्क क्यूँ करते हो? 
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रे “तुम सबको अल्लाह तआला ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। 
बेशक वही पहली बार भी पेदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो 
कि ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इंसाफ़ के साथ जज़ा दे, और जिन लोगों ने इंकार 
किया, उनके वास्‍्ते खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और दर्दनाक अज़ाब होगा, उनके कुफ़र 
की वजह से। (4) वह अल्लाह तजला ऐसा है जिसने आफ़ताब को चमकता हुआ बनाया और 
चाँद को नूरानी बनाया ओर उसके लिए मंज़िलें मुक़र्रर कीं ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब 
मालूम कर लिया करो। अल्लाह तखाला ने यह चीज़ें बेफ़ायदा नहीं पेदा कीं। वह यह दलाइल उन 
लोगों को स़ाफ़-साफ़ बतला रहा है जो अक़्लमंद हैं। (5) बिला शुब्हा रात और दिन के एक के 
बाद एक आने में ओर अल्लाह तआला ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पेदा किया है उन सब 
में उन लोगों के बास्ते दलाइल हैं जो (अल्लाह तआला) का डर रखते हैं।'' (6) 

कुफ़ की सज़ा दर्दनाक अज़ाब (आयत 4-6) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि क़यामत के दिन 
मख़लूक का रुजूअ (वापिस लौटना) उसी की तरफ़ होगा हर मुतनफ़्फ़िस जिसको उसी ने पैदा किया है ज़रूर बह 
फिर उसकी तरफ़ लौटाया जाएगा। क्योंकि जैसे पहले पैदा किया था दोबारा भी उसी को पैदा कर सकता है और 
नेक आमाल की जज़ा इंस़ाफ़ के साथ देगा, कम न करेगा, और काफ़िरों को उनके कुफ़ की वजह से क़यामत में 
मुख़्तलिफ़ अज़ाब दिए जाएँगे जैसे बादे समूम (जहरीली हवा) और आबे हमीम (ख़ोलता हुआ पानी) के और 
इसी नोड्यत (क़िस्म) के और भी। यह जहन्नम जिसे काफ़िर झुठलाते हैं उसी में रात दिन उनका बसेरा होगा और 
गर्म पिघले हुए तांबे की तरह पानी पीने को मिलेगा। 


अल्लाह तआला की निशानियों का बयान : अल्लाह तज्ाला इस बात की ख़बर दे रहा है कि अल्लाह 
तञआला ने अपने कमाले कुदरत पर और अज़्मते सल्त़नत पर दलालत करने वाली कैसी केसी निशानियाँ पैदा 
कीं। जर्मे शम्स (सूरज) से निकलने वाली शुआओं (किरणों) को उसने तुम्हारे लिए ज़िया (रोशनी) बनाया 
और कमर की रोशनी को तुम्हारे लिए नूर बनाया। सूरज की रोशनी अलग क़िस्म की है और चाँद की रोशनी 
अलग क़िस्म की है, रोशनी एक ही है फिर भी दोनों में बड़ा फर्क है, एक रोशनी दूसरी से मेल नहीं खाती। दिन 
में सूरज की बादशाहत है तो रात में चाँद की! अज्रामे समावी दोनों, लेकिन सूरज के मनाज़िल नहीं मुक़र्रर किए 
और चाँद के मनाज़िल मुकर्रर किए। पहली तारीख़ चाँद निकलता है तो बहुत ही छोटा होता है फिर उसकी 
रोशनी भी बढ़ती जाती और जर्म भी बढ़ता है, यहाँ तक कि कामिल हो जाता है। गोल दायरा बन जाता है 

उसके बाद फिर घटना शुरु हो जाता है और पूरे एक महीने बाद फिर अपनी पहली हालत में आ जाता है। 
जैसाकि फ़र्माया, अल्लाह तज़ाला ने ( »2०४॥ ४४४5७ हैं 25 5255 ८८६ 5) (36/यासीन 

39, 40) चाँद के लिए हमने घटने और बढ़ने के मनाज़िल क़रार दिए हैं कि वह घट-घट कर सूखी टहनी की 
तरह हो जाता है। न तो सूरज चाँद को जा पकड़ता है और न रात ही दिन से आगे बढ़ जाती है। हर एक अपने- 
अपने वक़्त और क़ानून की रू से अपने-अपने मदार पर घूम रहे हैं। और कौलुहू तआला ( 5८६ 4 (£«<- $ 
68६५४) (6/अन्झ्ाम : 96) सूरज और चाँद का अपना-अपना हिसाब है। इस आयते करीमा में बताया 


गया है कि सूरज के ज़रिये दिन पहचाने जाते हैं और चाँद की गर्दिश से महीनों और सालों का हिसाब लगाया 
जाता है। अल्लाह तआला ने उनको बेकार नहीं पैदा किया है बल्कि ख़ल्क़े आलम में एक हिक्मते अज़ीमा 
पोशीदा है और उसकी कुदरत पर हुजते बालिगा है जैसाकि फर्माया (८६४६८ ५5 (४595 £६5)॥ ७६४५ ५; 
५५८) (38/ साद : 27) यानी हमने आसमान व ज़मीन व इनके बीच को बातिल तौर पर नहीं पैदा किया है। 
यह काफिरों का गुमान है। काफ़िरों पर दोज़ख़ की हलाकत है। और क़ौलुहू तआला ( ५४:६७ (६5॥ 

6४८) ४ ६) 5४55 ६८) (23/मुअमिनून : 5) कया तुम यह समझते हो कि हमने तुमको बेकार 
पैदा कर दिया, बेकार पैदा होकर तुम बेकार मर गये और फिर हमारी तरफ़ लोटाए नहीं जाओगे। अल्लाह 
तआला की ज़ात बुलंद व बाला है वह अल्लाह वाहिद रब्बे अर्शें करीम है। 


आयात का मतलब यह है कि हम हुजत व दलाइल खोल-खोलकर बयान करते हैं ताकि समझने 
वाले समझ जाएँ। इख़्तिलाफ़े लैलो नहार का मतलब यह है कि दिन जाता है तो रात आती है और रात जाती है 
तो दिन आता है। एक दूसरे पर ग़ालिब आकर क़रार पज़ीर नहीं हो जाता। जैसाकि क़ौले बारी तआला है 
(६०८ 4६५६ 2(६:0) (7/आराफ़ : 54) रात-दिन पर छा जाती है और दिन रात पर छा जाता है मगर क्या 
मजाल कि सूरज चाँद से जा टक्कर खाए, सुबह को पौ फटती है और रात सुकून से गुज़रती है। अल्लाह 
तआला ने आसमान व ज़मीन में जो कुछ पैदा किया है वह इस बात की निशानियाँ हैं कि उसकी कुदरत कितनी 
अज़ीम है जैसाकि क़ौले इलाही है (६६८ 52॥ 5& ६ (७७॥ 625) (6/अन्झाम : 96) ज़मीन व 
आसमान में अल्लाह तआआला की कितनी ही निशानियाँ भरी पड़ी हैं ((०59॥ 5; >»..) $ 2४ ८2 ८३४ 5) 
(१2/यूसुफ : 05) गौर करो कि आसमान व ज़मीन में क्या कुछ निशानियाँ नहीं हैं ओर काफ़िरों को आगाह 
करने के लिए क्‍या कया दलाइल नहीं। नीज़ अल्लाह तञआला ने फ़र्माया, क्या वह आसमान व ज़मीन में इधर- 
उधर अपने आगे और पीछे नज़र नहीं डालते, यह निशानियाँ अक़्ल वालों के लिए हैं और अल्लाह का एक़ाब 
व अज़ाब से बचने वालों के लिए हैं। 
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तर्जुपा : “जिन लोगों को हमारे पास आने का अंदेशा नहीं हे और वह दुनियावी ज़िन्दगी पर राज़ी 

गए हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं और जो लोग हमारी आयतों से बिलकुल ग़ाफ़िल हैं (7) ऐसे 
लोगों का ठिकाना उनके आमाल की बजह से जहन्नम हे।'' (8) 
आखिरत पर दुनिया को तर्जीह देने वालों का बुरा अंजाम (आयत 7, 8) : जो अश्क़िया (बदबख़्त) 
कि क़यामत के दिन, अल्लाह तआला से मिलने का इंकार करते हैं और मुलाकाते इलाही का ज़रा भी बक़ीन 


नहीं प्रिर्फ़ हयाते दुनियावी के तालिब हैं और इसी दुनिया से उनके नुफूस ख़ुश हैं, इस आयत में उन्हीं के बारे में 
ख़बर दी गई है। हसन (रह. ) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! इन काफ़िरों ने हयाते दुनियावी को न तो ज़ीनत 
दी, न उसको मुर्तफ़अ़ किया और फिर इस ज़िन्दगी से राज़ी भी हो गए, वह अल्लाह की आयाते कोनिया से 
बड़े ही गाफ़िल हैं। ज़रा भी अपनी ज़ीस्त पर गौर व तदब्बुर नहीं करते, क्रयामत के दिन इनका ठिकाना जहन्नम 
है और यह ठीक बदला है उनके आमाले दुनियाबी का क्‍यों कि अल्लाह और रसूलुल्लाह (4४£/) और यौमे 
आख़िरत से उन्होंने जो इंकार किया और जो गुनाह और जराइम इन्होंने किए उनका इक्तिज़ा यही था। 
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तर्जुमा : ''यक़ीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनका रब उनको मोमिन होने 
की वजह से उनके मक़्सद तक पहुँचा देगा, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, चेन के बाग़ों में। (9) 
उनके मुँह से यह बात निकलेगी कि सुब्हानल्लाह! और उनका बाहमी सलाम यह होगा अस्सलामु 
अलयकुम! ओर उनकी अख़ीर बात यह होगी तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान 
का पालनहार है।'' (१0) 


जन्नत सलामती का घर है (आयत 9, 0) : यहाँ उन सआदतमंदों की ख़बर दी जा रही है जो ईमान 
लाए और पैगम्बरों की तस्दीक़ की, फ़र्मांबरदारियाँ कीं, नेक अमल किए और यह वादा किया गया कि उनके 
मेक आमाल की बिना पर उन्हें हिदायत बछख़शी जाए। यहाँ (बि ईमानिहिम) का (ब) सबबिया हो सकता है 
यानी दुनिया में उनके ईमान लाने की वजह क़यामत के दिन सिराते मुस्तक़ीम पर अल्लाह तआला उन्हें सीधा 
क़ायम रखेगा यहाँ तक कि वह उसको तै कर लेंगे और जन्नत तक जा पहुँचेंगे। और यह भी एह्तिमाल है कि 
यह (ब) इस्तिआनत का हो जैसे कि मुजाहिद (रह.) ने कहा है कि उनके साथ एक नूर होगा जिसकी मदद से 
वह रास्ते में चलेंगे। और इब्ने जरीर (रह.) का क़ौल है कि उनके आमाल एक अच्छे मुजस्समे और हवाएँ 
ख़ुश्बूदार की शक्ल में होंगे और जब क़ब्र से उठेंगे तो यह मुजस्समाते हस्ना उनके आगे आगे चलेंगे और उन्‍हें 
हर तरह के ख़ेर की ख़ुशख़बरी देते रहेंगे और जब वह नेकोकार पूछेगा कि तुम कौन हो? तो बह कहेंगे कि हम 
तुम्हारे आमाले सालेहड्न हैं, अब वह उसके सामने नूर बनकर चलते रहेंगे और जन्नत तक उसे ला छोड़ेंगे। 
इसीगिए अल्लाह तञला ने कहा है कि (यहदीहिम रब्बुहुम बि ईमानिहिम) और काफ़िर के आमाल निहायत 
बदसूरत मूर्ती की शक्ल में होंगे और निहायत बदबूदार हवा का जिस्म इख़्तियार करेंगे। वह अपने साथी के 


कपल खत- जगह 


साथ चिमटे रहेंगे और दोज़ख़ में ला गिराएँगे। क़तादा (रह.) का भी यही कोल है, वलल्‍लाहु आलम! 


अहले जन्नत का यह हाल होगा कि उनका ख़िताब (सुनहरा कल्लाहुम्मा) होगा। इब्ने जुरैज (रह. ) 
कहते हैं कि जब उनके पास से कोई परिन्द उड़ता गुज़रेगा जिसकी ख्वाहिश उन्हें पेदा होगी तो मज़्कूरा बाला 
कलिमा जुबान पर लाएँगे यही उनका बुलावा होगा तो एक फ़रिश्ता उनके मरगूबात लेकर हाज़िर हो जाएगा, 
सलाम करेगा। वह सलाम का जवाब देंगे। चुनाँचे फ़र्माया (तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलामुन) वह जब खा चुकेंगे तो 
अल्लाह का शक्र और हम्द किया करेंगे। इसीलिए कहा कि (आख़िरु दअ वाहुम अनिल ह॒म्दु लिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन) मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) कहते हैं कि जब अहले जन्नत कोई खाने की चीज़ मंगवाना 
चाहेंगे तो (सुब्हरानकल्लाहुम्म) कहेंगे, तो उसके पास दस हज़ार ख़ादिम सोने के तश्त लिए हाज़िर हो जाएँगे 
कि हर बर्तन में एक ताज़ा ताज़ा खाना होगा। हर एक में से कुछ न कुछ खाएँगे। सुफ़ियान सौरी (रह.) कहते 
हैं कि जब कोई शख्स कोई चीज़ मांगेगा तो (सुब्हानक) कहेगा। और यह आयत («४9५2 >४ »&#+र्ड 
4१८) (33/अहज़ाब : 44) वाली आयत के मुशाबेह है। और कोौलुहू (६:३४ ४३१ ।% (६5 ८४८८४ ४ 
हमे (८ (0. ४5 »॥ ६/9%) (56/वाक़िया : 25, 26) वगैरह यह सब इस बात पर दलालत करते 
हैं कि, र्र पाक हमेशा हमेशा महमूद है और हमेशा का मअबूद है, इसीलिए इब्तिदाए ख़ल्क़ में भी उसने 
अपनी ज़ात की तारीफ़ फ़र्माई और इस्तिम्रारे हाल में भी इब्तिदा-ए-कुरआन में भी और इब्तिदाए तंज़ील में 
भी जैसाकि फ़मांता (<८॥ 5००८० / 2%5| &94॥ ४) 3<० ) (8/कहफ : ) जिसको शरहे अहवाल 
बहुत लम्बा व बसीत है। वह अव्वल व आख़िर महमूद है ख़वाह दुनिया हो कि दीन हो, इसीलिए हृदीस में है 
कि अहले जन्नत को तस्बीह़ सिखाई गई है जैसाकि नफ़्स की ख़वाहिशात भी उन्हें दी गई हैं। (सह़ीह मुस्लिम, 
किताबुल जन्‍्ना, बाब फ़ी स़िफ़ातिल जन्नति व अहलिहा.... : 2835) और जैसे जैसे अल्लाह तआला की 
नेअमतें उन पर बढ़ती जाएँगी, यह तहमीद व तस्बीह़ भी मुस्तज़ाद होती जाएगी, न इसको इख़ितिताम होगा, न 
इन्किज़ाअ। अल्लाह के सिवा कोई और अल्लाह और पालनहार नहीं है। 
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हि “कक तफ़सीर, है 2 8 सूरह यूनुस .)४ ७ *.)3०4259 । 
व “और अगर अल्लाह तझ्जाला लोगों पर जल्दी से नुक़्सान बाक़ेअ कर दिया करता जिस तरह 
वह फ़ायदा के लिए जल्दी मचाते हैं तो उनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। तो हम उन लोगों 
को जिनको हमारे पास आने का अंदेशा नहीं हे उनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में 
भटकते रहें। () और जब इंसान को कोई तक्लीफ़ पहुँचती है तो हमको पुकारने लगता है, लेटे भी 
बैठे भी खड़े भी, फिर जब हम उसकी तक्लीफ़ उससे हटा देते हैं तो फिर अपनी पहली हालत पर आ 
जाता है कि गोया जो तक्‍्लीफ़ उसको पहुँची उसके हटाने के लिए कभी भी हमको पुकारा ही न था, 
इन हद से निकलने बालों के आमाल इनको इसी तरह अच्छे मालूम होते हैं।'' (2) 
अयने ओर अपने अहलो अयाल के लिए बद्‌ दुआ न करनी चाहिए (आयत , 2) : अल्लाह 
तझ्ाला अपने बन्दों पर अपने लुत्फ़ो ठ्िल्म की ख़बर दे रहा है कि इंसान अगर अपनी तंगदिली और गुस्सा की 
वजह से अप ) जान और माल और औलाद को कोसता है तो अल्लाह तआला उसकी बद्‌ दुआ क़बूल नहीं 
करता क्योंकि वह जानता है कि यह बद्‌ दुआ कुछ दिली इरादे से नहीं की गई है। यह अल्लाह की ऐन गहमत 
और करम का इक्तिज़ा था। लेकिन वह दुआ क़बूल कर लेता है अगर बह अपने नफ़्सों और माल और औलाद 
के लिए करें और इसीलिए फ़र्माया कि अल्लाह तझाला उन्हें मुसीबत पहुँचाने में भी ऐसी ह जल्दी करे जैसे 
कि इंसान अपनी ख़ैर के लिए जल्दी करता है तो उसके लिए तो न आती मौत आ जाए। लेकिन इंसान के लिए 
यह हर्गिज़ ज़ेबा नहीं कि बार बार ऐसा कहने लगे और बद्‌ दुआएँ देने की आदत ही डाल ले। जैसे कि नबी 
अकरम (३£) ने फ़र्माया कि अपने को कोस न लिया करो और न अपनी औलाद और माल को बद्‌ दुआएँ 
दो। क्योंकि कोई कोई लम्हा दुआ की कुबूलियत का होता है अगर उस वक़्त बद्‌ दुआ जुबान से निकल गई तो 
कारगर ही होकर रहेगी। (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब अन्नही अंय्यदठ़ल इंसानु अला अहलिही व 
मालिही : 532; स़हीह़ मुस्लिम : 3009; में इस मअनी की रिवायत मौजूद है।) मुजाहिद (रह.) ने इस 
आयत कौ तफ्सीर में कहा है कि यह बद्‌ दुआ इंसान का क़ोल है जो बवक़्ते ग़ज़ब अपने या अपने माल व 
औलाद के लिए करता है, ऐसी सूरत में चाहिए कि आदमी फौरन यह कह ले (अल्लाहुम्मा ला तबारका फ़ीहि) 
यानी ए अल्लाह! इस बात में बरकत न दे। बरना उसकी बात क़बूल हो जाएगी तो उसका तो नास ही जाएगा। 


अक्सर लोग एहसान फ़रामोश हैं : इस आयत के ज़रिये अल्लाह तआला ख़बर देता है कि जब इंसान को 
किसी मुसीबत का सामना होता है। जैसाकि फ़र्माया (| २८०) #& (८2 |) $) (4१/फुस्सिलत : 
5१) यानी मृसीबत आती है तो बड़ी लम्बी चौड़ी दुआएँ मांगने लगता है। पिछली आयत ओर यह आयत 
दोनों हम म>+«, हैं क्योंकि जब उसको सख़ती पहुँचती है तो बेताब ओर बेस़ब्रा हो जाता है। उठते बैठते, सोते 
जागते, मुस़ीबतों के बादल हट जाने की दुआएँ मांगने लगता है। और जब अल्लाह तआला उसको परेशानियों 
और मुझ्ीबतों से नजात देता है तो वह अब ऐराज़ करने लगता है, पहलू तही करता हे जैसे कभी उस पर 
मुसीबत आई ही न थी। अल्लाह तझ्जाला इस शेवा की मज़म्मत करते हुए कहता है कि यह बात तो गुनहगारों 
ओर बदकारों ही को ज़ेब देती है और अल्लाह तआआला ने जिन्हें हिदा ;तत व तौफ़ीक़ अता की है वह इससे 
अलग हैं। जैसाकि हज़रत (4४2) ने फ़र्माया है कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है जो कुछ अल्लाह की 
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तरफ़ से उस पर सरज़द होता है उसके लिए ख़ैर ही बन जाता है। नुक़्सान पहुँचे और उसने सत्र किया तो अज्र 
मिला और राहत व मसर्रत पहुँची और शुक्र किया तो अज्र मिला। यह नवाजिश तो सिर्फ़ मोमिन ही के साथ 
ख़ास है। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्‌ ज़ुहद, बाब अल्मोमिन अम्रहू कुल्लुहू खैर : 2999) 
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तर्जुमा : “और हमने तुमसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है जबकि उन्होंने ज़ुल्प 
किया हालाँकि उनके पास उनके पेग़म्बर भी दलाइल लेकर आए और वह ऐसे कब थे कि ईमान ले 


आते, हम मुज्रिम लोगों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। (3) फिर उनके बाद हमने दुनिया में 
बजाए उनके तुमको आबाद कर दिया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो।'' (4) 
दुनियादार ज़ालिम लोग हैं (आयत 3, 4) : अल्लाह तझला ने ख़बर दी है कि पिछले रुसुल जब उन 
काफ़िरों के पास खुली दलाइल और वाज़ेह़ बराहीन लेकर आए थे और उन्होंने झुठलाया तो कैसे हलाक कर 
दिए गए थे, फिर अल्लाह पाक ने उनके बाद इस क़ौम को पैदा किया है और इनके पास अपना एक रसूल भेजा 
है और देखना चाहता है कि यह भी अपने रसूल (4४) को बात सुनते हैं या नहीं। नबी अकरम (452) ने 
फर्माया है कि “दुनिया बड़ी शीरीं और बड़ी सरसब्ज़ है। अब अल्लाह तज़ाला ने दुनिया में तुमको पिछली 
क्रौमों का जानशीन बनाया है ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो। चाहिए कि दुनिया की नाजाइज़ 
ख़वाहिशात से अलग थलग ही रहो और बड़ी बात यह है कि औरतों से बहुत मुहतात रहो। क्योंकि पहला 
फ़ित्ना जो बनी इस्राईल पर आया वह औरतों का फ़िल्ला था।' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुरिक्राकर, बाब अक्सरु 
अहलिल जनन्‍नतिल फुक़रा.... : 2742) 


एक बार औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से अपना ख़बाब बयान किया कि 
गोया एक रस्सी आसमान से लटकी हुई है। रसूलुल्लाह (4४2) ने उसको खींच लिया फिर वह आसमान से 
मुअल्लक़ हो गयी तो अब अबूबक्र (रज़ि.) ने खींच लिया। फिर लोग मिम्बर के अत्राफ़ उसको नापने लगे 
और उमर (रज़ि.) के नाप में वह मिम्बर से तीन हाथ लम्बी निकल आई। वहाँ उमर (रज़ि.) भी थे। उमर 
(रज़ि.) ने सुनकर कहा, “अरे! तुम्हारा ख़्वाब छोड़ो भी, कहाँ का ख़वाब और हमें उससे क्या वास्ता'' लेकिन 
जब उमर (रज़ि.) ख़लीफ़ा हुए तो औफ़ (रज़ि.) से कहने लगे, औफ़ (रज़ि.)! तुम अपना ख़वाब तो सुनाओ, 
औफ़ (रज़ि.) ने कहा, अब ख़्वाब की क्या पड़ी है तुमने तो मुझे उसके सुनाने पर झिड़क दिया था। उमर 
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तुम्हारा भला करे मैंहर्गिज़ यह नहीं चाहता था कि तुम नफ़्से स्रिद्दीक़ (रज़ि.) 
ख़लीफ़तुर्रसूल की ख़बरे मर्ग सुनाओ। फिर औफ (रज़ि.) ने ख़वाब बयान किया जब यहाँ तक पहुँचे कि लोग 
मिम्बर तक तीन तीन हाथ उसे नापने लगे। तो उमर (रज़ि.) ने कहा कि एक तो उन तीन में से ख़लीफा था यानी 
अबूबक्र ( रज़ि.) और दूसरा वह जो अल्लाह के मामले में किसी की मलामत व नाराज़ी की परवाह नहीं करता 
और तीसरे हाथ पर इख़्तिताम का मतलब यह है कि वह शहीद होगा। उमर (रज़ि.) ने कहा, कौलुहू तआला 
(सुम्मा जअल्नाकुम ख़लाइफ़ा फ़िल अर्ज़ि मिम्‌ ब॒अदिहिम लि नन्‍्जुरा कैफ़ा तअरमलून) अब हम तुमको 
ख़लीफ़ा बनाते हैं और देखते हैं कि तुम कैसा अमल करते हो! चुनाँचे ऐ उमर (रज़ि.)! अब आप ख़लीफ़ा 
बने हैं और करते वक़्त सोचो कि क्‍या कर रहे हो, लौमत लाइम से न डरने का ज़िकर जो उमर (रज़ि.) ने किया, 
वह अहकामे इलाही के बारे में था, और लफ़्ज़े शहीद से हज़रत उमर (रज़ि.) की मुराद यह थी कि मेरे लिए 
शहादत मुक़द्दर है और उस वक़्त है कि मारे लोग मेरे फ़र्माबरदार होंगे। ( तब्री : 5/39) 
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तर्जुमा : “और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिलकुल स्राफ़ साफ़ हैं तो यह लोग 
जिनको हमारे पास आने का अंदेशा नहीं है यूँ कहते हैं कि उसके सिवा कोई दूसरा कुरआन लाइए या 
इसमें कुछ तर्मीम (घटाना-बढ़ाना) कर दीजिए। आप (4££) यूँ कह दीजिए कि मुझसे यह नहीं हो 
सकता कि मैं अपनी तरफ़ से इसमें तर्मीम कर दूँ बस में तो उसी की इत्तिबाअ करूँगा जो मेरे पास 
बही के ज़रिये से पहुँचा है अगर मैं अपने रब की नाफ़र्मानी करूँ तो मैं एक बड़े भारी दिन के अज़ाब 
के अंदेशा रखता हूँ। (5) आप (4४:) यूँ कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंज़ूर होता तो न तो 
मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और न अल्लाह तआला तुमको उसकी ख़बर देता क्योंकि उससे पहले 
भी तो एक बड़े हिस्सा उम्र तक तुममें रह चुका हूँ, फिर क्या तुम इतनी अक़्ल नहीं रखते।'' (6) 
शरीअत साज़ अल्लाह तझला है किसी नबी (:%:४) को तर्माीम का इड़्तियार नहीं (आयत 45 ४ 
१6) : मुश्टिकीने कुरैश में से जो सरकश काफिर थे और जो हर बात से इंकार व ऐराज़ करते थे उनके बारे में 
इर्शाद होता है कि रसूलुल्लाह (३:) जब अल्लाह की किताब उन्हें सुनाते हैं और खुले दलाइल पेश करते हैं 
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यह जो कुछ मैंने तुमको पेश किया है यह अल्लाह ही को मशिय्यत और इरादे से हुआ है। मैं तो वही कहता हूँ 
जो मुझ पर वही उतरती है अगर मैं अल्लाह की नाफ़र्मानी करूँ तो मुझे अज़ाबे क़यामत का बहुत डर है। ओर 
इस बात की दलील कि यह मेरी तरफ से बनाई हुई बातें नहीं हैं, यह है कि आगर में बना सकता तो तुम भी बना 
सकते हालाँकि तुम भी उसके बनामे से आजिज़ (बेबस) हो, तो फिर मैं कैसे आजिज़ न होता। ज़ाहिर है कि यह 
कुरआन अल्ल'ह के सिवा और किसी का कलाम नहीं हो सकता और फिर यह कि तुम मेरी स़दाक़त और 
अमानतदारी को उस वक़्त से जानते हो जबसे कि में तुम्हारी क़ौम में पैदा हुआ हूँ और अब भो मेरी स़दाक़त 
को जानते हो जबकि मैं तुम्हारी तरफ़ मब्क़स होकर आया हूँ, तुम मेरी सदाक़त ईमानदारी पर कोई नुक्ताचीनी 
नहीं कर सकते हो। इसलिए अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि कह दो कि मैंने तो क्र लम्बी जिन्दगी तुम्हारे साथ 
गुज़ारी है, अरे क्या तुमको इतनी भी समझ नहीं कि हक़ और बातिल को अलग-अलग कर सको। इसीलिए 
जब हिरक़्ल शाहे रूम ने अबू सुफ़ियान और उनके साथियों से नये नबी के हालात पूछे और अबू सुफ़ियान से 
पूछा कि क्या कभी उसका झूठ तुम पर साबित हो चुका है? तो अबू सुफ़ियान ने कहा, नहीं! अबू सुफ़ियान 
(रज़ि.) तो उस ज़माने में काफ़िरों के सरदार और मुश्रिकीन के क़ाइद (लीडर) थे, लेकिन बावजूद इसके हक 
बात का उन्हें ऐतिराफ़ करना पड़ा। जादू वह जो सर चढ़कर बोले। तो हिरक़्ल ने उनसे कहा कि जिस शर्ट ने 
कभी इंसानों से मामला में झूठ न कहा हो, वह अल्लाह तझआला के मामले में कैसे झूठ कहेगा? (सहीह 
बुखारी, किताब बदउल बड़ी, बाब कैफ़ काना बदउल वह्ठी इला रसूलिल्लाहि (4४८) : 7; सहीह मुस्लिम : 
773) और जाफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने नज्जा'री मुल्के हब्शा से कहा था कि अल्लाह तआला ने 
हमारे पास एक रसूल भेजा है जिसकी ज़ाती सच्चाई और नसब की ख़ूबी और अमानत से हम ख़ूब वाक़िफ 
हैं और नबुव्बत से पहले आपका क़याम हमारे साथ चालीस बरस तक रहा है। सर्ईद बिन मुसस्यिब (रह. ) 43 
बरस तक कहते हैं, और सह्टीह क़ौल पहला ही है। 
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तर्जुमा ; *'तो उस शख़स़ से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधे या उसकी 
आयतों को झूठ बतलाए, यक़ीनन ऐसे मुज्रिमों को हर्गि. कामयाबी न मिलेगी।'' (47) 

रसूल (4४८) का नूरानी चेहरा भी स्दाक़त की एक दलील है (आयत १7) : अल्लाह तआला फ़र्माता 
है कि उससे बढ़कर ज़ालिम गैर सरकश कौन हो सकता है कि जो अल्ल ह तआला पर बोहतान बाँधता है, 


अल्लाह के बारे में झूठी बातें बनाता है और झूठ मूट यह दावा कर बैठता है कि वह अल्लाह का भेजा हुआ है। 
उससे बढ़कर मुज्टिम और गुनहगार कोई हो ही वहीं सकता। यह बात तो किसी गबी और बुद्धू आदमी से भी 


-तस-+-.आऋ अ १म5:फफफसएकफस२अउक्‍शक कशक्‍ीक्‍8-«अ,-«७छ७छ७५-३५-३-- े-े 2 -.2ू- ५-७३ २५“ेन8२_े-७_नतनयननयननननेंनयननानननननन न धन» न न सम....<..3>>>+०ज. 


छुपी ढकी नहीं तो अक़्लमंद अम्बिया से कैसे छुपी रह सकती है। जो नबुव्बत का दावा करे ख़्वाह वह झूठा 
या सच्चा हो, अल्लाह तआाला उसको नेकोकारी और बदकारी पर दलाइल कायम कर देता है जो अज्हर 
मिनश्शम्स होते हैं। 


चुनाँचे हज़रत मुहम्मद (4४2:) और मुसैलिमा कज़ाब दोनों को जिसने देखा है वह दोनों का फर्क 
बिलकुल इसी तरह पहचान सकता है, जेसे कोई दिन चढ़े की रोशनी और आधी रात के अंधेरे में फर्क कर लेता 
है। अब दोनों को ख़स्लतों, अफ़्आाल और कलाम का मुवाज़िना करो तो साफ़ तौर पर बस़ीरत (ओपेन) हो 
जाएगी कि हज़रत मुहम्मद (4४) के क़ौल व फ़ेअल में किस क॒द्र सच्चाई है। और मुसैलिमा कज़ाब और 
सजाह और अस्वद अंसी में किस कद्र किज़्ब व बेईमानी' है। मुसैलिमा, सजाह, अस्वद अन्सी ये नबुव्बत के 
झूठे दावे करने वालों के नाम हैं। 


अब्दुल्लाह त्रिन सलाम (रजि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह ((४(:) जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग 
आप (4४2) के आने पर बड़े ख़ुश थे। ख़ुश होने वालों में में भी था। मैंने पहली बार आप (4४८) को देखा तो 
दिल ने गवाही दी कि हाशा व कल्‍्ला नूरानी चेहरा तो किसी झूठे शरूस का हो ही नहीं सकता। मैंने आप 
(4££) की जुबान से सबसे पहले जो बात सुनी वह यह कि, ''ऐ लोगों! आपस में एक दूसरे को सलाम करो, 
उसकी फ़लाड़ की अल्लाह से दुआ करो, गरीबों और भूखों का पेट भरो, रिश्तेदारों के साथ सिला रह़मी करो, 
रातों में नमाज़ पढ़ो जबकि सब लोग सोये हुए हों, तुम बिला खटके जन्नत में जा पहुँचोगे।'' (तिर्मिज़ी, किताब 
सिफ़तुल कयामा, बाब हृदीसु अफशुस्सलाम... : 2485; व सनदुहू सहीहुन; इब्मे माजा : 325) 


ज़िमाम बिन सअल्बा (रज़ि.) अपनी क़ौम बनी सअद बिन बक्र की तरफ़ से जब नबी (4४:) के पास 
आये तो आप (2४८) से कहा कि अच्छा, बताइए कि यह आसमान किसने इस क़द्र बुलंद किया। आप (4४2) 
ने फर्माया, “अल्लाह तआला ने'' फिर कहा, यह पहाड़ किसने ज़मीन के अंदर नस़ब कर दिए? आप (4४2) ने 
फ़र्माया, “अल्लाह तज़ाला ने।'' फिर पूछा, यह ज़मीन किसने बिछा दी? आप (4६2) ने फ़र्माया, “अल्लाह 
ताला ने।' फिर कहा, कि क़सम है तुम्हें उसी रब की, जिसने ऊँचा आसमान बनाया, यह बड़े-बड़े पहाड़ 
जमीन में गाड़े, और इतनी बड़ी और वसीअ जमीन को फैला रखा है, क्या उसने तुमको सब इंसानों को तरफ़ 
रसूल क़रार देकर भेजा है? आप (4४८) ने फ़र्माया, हाँ! उसी अल्लाह की क़सम! कि उसी ने मुझे भेजा है।'' 
फिर आप (4४2) से सलात, ज़कात, हज और रोज़ों हर एक के बारें में कसमें दे देकर पूछा और आप (42) 
उसी अल्लाह की क़सम खा खाकर जबाब दे रहे थे। तो उसने कहा, फिर तो तुम सच्चे हो और जिस ज़ाते इलाही 
ने तुम्हें सच्चा बनाकर भेजा है कि मैं इन चारों अरकान पर न ज़्यादा करूँगा, न कम। (सहीहढ़ बुख़ारी, किताबुल 
इल्म, बाब अलू क़िराअतु वल उर्ज़ अलल मुहृद्दिस : 63; सहीड़ मुस्लिम : 2; इब्ने ढिब्बान : 54) सहीह 
तौर पर अमल करूँगा। चुनाँचे इस क़द्र तामील उसके लिए काफ़ी होगी और वह नबी (4४६) की स़दाक़त पर 
ईमान ले आया। क्योंकि उसने शवाहिद और दलाइल पा लिए थे। हस्सान बिन साबित (रज़ि.) कहते हैं, 


लो लम तकुन फ़ीहि आयातुम्‌ मुबय्यिनतुन॒._ कानत बदीहतुहू तातीका बिल ख़ैरि 


यानी दलाइल अगर आप (4४८) के पास न भी हो तो आप (432) के चेहरा की पाकीज़गी, सादगी 
और मासूमियत ख़ुद आप (4££) की स़दाकत व हक़्क़ानियत की दलील थी। 


लेकिन मुसैलिमा कज़ाब को साह़िबाने बस़ीरत में से जिस किसी ने देखा वह उसके रकीक अक़्वाल, 
रज़ीलाना बातचीत, गैर फ़सीह कलाम और अफ़्ञाले क़बीड़ा और उसके झूठे और बातिल दावों को देखकर 
जो उसको जहन्नम में ले जाकर छोड़ेगा, यह नतीजा निकाल लेगा कि बह कैसा झूठा मुदई नबुब्वत था। और 
अल्लाह तआला के इस क़ौल (५५४ ५४३ ८६. 50555 :६४८8॥ (० ४४ ७॥ ०) ५४ ६४) (2/बक़रह : 255) 
और मुसैलिमा के क़ौल (या ज़फ़्दड बिन्तु ज़फ़दिन ऐन. नक़ी कम तनन्‍्क़ीन. ला अल्माउ तक्दिरीना बला 
अश्शारिबु तम्मईन) ऐ मेंढकों की औलाद मेंढक! टर्रा कितना टर्राती है, तेरे टर्रने से न पानी गदला होगा, न 
पीने वाले बाज़ रहेंगे। और एक इस ज़ालिम की (ख़ुदसाख़ता) वही यह है कि, 


(लक़द अन्भ्रमल्लाहु अलल हुब्ला इज़ा ख़रज मिन्हा नस्मतुन तस्आ, मिम्‌ बैनि प्िफ़ा्किव्वहशी ) 


दर 


अल्लाह तञआला ने बड़ा ही एहसान किया, हामिला औरत पर कि एक ज़िन्दा रूह को उसकी झिल्ली 
और आँतों के अंदर से निकाल बाहर किया और (अल्फ़ील बमल फ़ौल बमा अदराका मल फ़ील लहू ज़नबुन 
क़स़ीर व ख़ुर्तूम तवील) हाथी, हाथी यानी कया, क्या तुम समझे कि हाथी कया होता है उसकी दुम छोटी होती 
है और सृण्ड लम्बी होती है। और (वल आजिनातु अज्ना वल ख़ाबिज़ातु ख़ब्ज़ा, वल्‌ लाकिमतु लुक़्मा 
अहालतु व सम्ना इन्ना कुरैशन क़ोमिंय्युअतदून) क़सम है आटा गूँधने वालियों की, रोटी पकाने वालिझों को, 
सालन और घी में लुक़्मे चूर चूरकर खाने वालियों की कि क़ुरैश बड़ी ही ज़ालिम क़ौम है। अब हज़रत मुहम्मद 
(4४£) की वढ़ी पाक और झूठे की ख़ुराफ़ात,व बेतुकी बातें दोनों पर गौर करो कि बच्चे भी उसके कलाम का 
मज़ाक़ उड़ाएँगे। इसीलिए अल्लाह तआला ने उसको ज़लील कर दिया और हदीक़ा के दिन उसको हलांक कर 
दिया। उसकी जमाअत परागंदा हो गई, उसके साथियों पर लानत बरसी। हज़रत सिरद्दीक़ (रज़ि.) के पास उसके 
लोग तौबा करते हुए आए और दीने इलाही में दाख़िल होने लगे तो ख़लीफ़ा रसूल सिद्दीके अकबर (रज़ि.) ने 
उनसे कहा कि मुसैलिमा का कोई कुरआन तो सुनाओ। उन्‍्हों ने माफ़ी मांगी। हज़रत सिद्दीक़ (रज़े.) इम्तरार 
करने लगे और कहा ज़रूर सुनाना होगा ताकि और लोग भी सुनें और उन्हें हिदायत व इल्म वाली जो बह्ढी 
पहुँची है, उसकी अफ़्ज़लियत व अहमियत को बाद अज़्मुवाज़िना (आफ़्टर कम्प्रीज़न) पहचान सकें। चुनाँचे 
हमने जो कुछ नक़्ल किया है, वह सुनाया। सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उससे कहा, कमबझ़तों! तुम्हारी अक़्लें किधर गई 
थीं, अल्लाह की कसम! यह तो किसी बेवक़ूफ़ की जुबान से भी न निकलेगा। 


कहते हैं कि अम्र बिन आस़ (रज़ि.) मुसैलिमा कज़ाब के पास आए, ज़माना जाहिलियत में वह 
उसके दोस्त थे। अब तक अम्र बिन आस (रज़ि.) इस्लाम लाए हुए नहीं थे। तो उनसे मुसैलिमा ने कहा कि ऐ 
अम्र (रज़ि.)! “म्हारे आदमी पर (नबी स.) आजकल क्या वही उतरी है तो इब्नुल आसन (रज़ि.) ने कहा कि 
मैंने उनके अस्ह्राब को एक बड़ी ही ज़बरदस्त सूरत लेकिन निहायत मुख़तस़र पढ़ते सुना है। पूछा, वह क्या? 
अम्र (रज़ि.) ने कहा (69 ,<« (४ ८८८७)॥ &) ६% ><#0 5) (03/खसर : ।, 2) मुसैलिमा ने थोड़ी 


 ,680 5 588 जिल्द 3 पाई > [ सूरह यूनुस (८५ 54,265 _| 
देर सोचा और कहने लगा, मुझ पर भी एक ऐसी ही वही उतरी है। अम्र (रज़ि.) ने पूछा, वह क्‍या है तो कहा 
(या वबरु या वबरु इननमा अन्ता उज़्नानि व स़दरुन व साइरुका हकर ब नक़र) ऐ बबर ऐ वबर! (जानवर) तेरे 
तो कान और उभरा हुआ सीना ही नुमायाँ दिखाई देते हैं बाक़ी तमाम जिस्म तो हेच पोच है। फिर कहने लगा, 
क्यूँ अम्र! वही कैसी रही? तो अम्र बिन आस (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! तुम आप जानते हो कि 
मुझे तुम्हारी वढ़ी के किज्ब का यकीन है। जब एक मुश्रिक का यह हाल हो कि नबी अकरम (2:) की 
स़दाक़त और मुसेलिमा का झूठ उस पर भी मऱफ़ी नहीं, तो साहिबाने बसीरत पर यह बात कब पोशीदा रह 
सकती है। इसीलिए अल्लाह तआला फर्माता है कि (६ 3| 69 25 ॥ 6७४ 40 # ५१७। ०5 2४ ६०९ 
#5४ 42०) ८५: .) (6/अन्झ्राम : 93) उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधता है 
और कहता है कि मुझ पर वही उतरती है, हालाँकि उस पर वही नहीं उतरती है या यह कहता है कि पैगम्बर की 
तरह में भी पेशम्बर हूँ। और ऐसा ही वह शख़स़ भी बड़ा झूठा है जो पैगम्बरों की पेश की हुई बढ़ी को झुठला दे 
जिस पर कि अल्लाह की दलीलें क्रायम हो चुकी हैं, जेसाकि हदीस में है कि वह बड़ा ही कमबछ़त और 
ज़ालिम है जिसने नबी को क़त्ल किया या किसी नबी ने उसको क़त्ल कर दिया हो। (अहमद : /407; व 
सनदुहू हसन; मज्मउज्जवाइद : 5/236; अल्मुअजमुल कबीर : 3497; इसमें (कयामत के दिन सबसे ज्यादा 
अज़ाब वाला होगा जिस...) के अल्फाज़ हैं।) 
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७ ७३४६ 593 ६8 56५४ 55% ४५४ ८: 
तर्जुमा : “और यह लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसो चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़्सान 
पहुँचा सकें और न उनको नफ़ा पहुँचा सकें। और कहते हैं कि अल्लाह तआला के पास हमारे 
सिफ़ारिशी हैं, आप कह दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह तआला को ऐसी चीज़ की ख़बर देते हो जो 
अल्लाह तआला को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, बह पाक ओर बरतर है इन 
लोगों के शिर्क से। (8) और तमाम आदमी एक ही तरीक़ा के थे फिर उन्‍्हों ने इखड़ितलाफ़ पेदा कर 
लिया। और अगर एक बात न होती जो आपके रब की तरफ़ से पहले ठहर चुकी है तो जिस चीज़ 
में बह लोग इडितिलाफ़ कर रहे हैं उनका क़त़ई फ़ेस़ला हो चुका होता।'' (9) 


मुश्रिकीन बुतों को सिफ़ारिशी समझते थे (आयत 8, 9) : अल्लाह तआला सरजनिश करता है उन 
मुश्रिकों को जो अल्लाह को छोड़कर उन झूठे मअबूदों की पूजा करता है जो न अल्लाह के पास सिफ़ारिश कर 
सकते हैं (जैसाकि उन मुश्रिकीन का ख़याल है) न नुक़्सान पहुँचा सकते हैं, न नफ़ा दे सकते हैं, न किसी चीज़ के 
मालिक हैं और न वह जो चाहते हैं कर सकते हैं और इसीलिए अल्लाह तआला ने फर्माया है कि (कुल 
अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस्समावाति वला फ़िल अर्ज़ि) यानी क्या तुम अल्लाह को ऐसी 
चीज़ की ख़बर देते हो जो चीज़ न आसमानों में है, न ज़मीन में है। फिर शिर्क और कुफ़ से अपनी ज़ाते करीमा को 
मुनज्जा फ़र्माते हुए इर्शाद होता है (सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून) अल्लाह ताला ख़बर देता है कि शिर्क 
लोगों में पैदा हो गया। इसका बजूद नहीं था फिर हो गया। सब लोग दीने वाहिद पर थे और वह इब्तिदा ही से 
इस्लाम था। इब्ने अब्बास (रजि .) कहते हैं कि आदम और नृह (०-७) के बीच दस क़र्न गुज़रे, यह सब लोग 
आदम (%&9) के सच्चे दीन पर थे। फिर लोगों में इख्तिलाफ़ हो गया। (हाकिम : 2/546; व सनदुहू 
ज़ईफुन) और अस्नाम और औसान की लोग इबादत करने लगे तो अल्लाह ने अपने रसूल दलाइल व बराहीन 
(सबूत व प्रफ)के साथ भेजे। जिसने अल्लाह की दलील को छोड़ दिया वह हलाक हो गया और जिसने दलील 
को ले लिया, वह सलामत बच गया व क़ौलुहू (बलो ला कलिमतुन सबक़त मिर्रब्बिक) अल्लाह तख़ला किसी 
को अज़ाब नहीं देता जब तक पैगम्बरों को भेजकर उस पर दलील व हुजजत न क़ायम कर दे। अल्लाह तआला तो 
मख़लूक़ को एक वक़्ते मुक़र्ररा तक ज़िन्दा रखता, फिर मार देता है और जिस बारे में वह आपस में इख्तिलाफ़ात 
रखते थे, क़यामत के दिन उसका फ़ैसला कर देगा, मोमिनीन कामयाब रहेंगे और काफ़िर ज़लील रहेंगे। 
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तर्जुमा : “और यह लोग यूँ कहते हैं कि उन पर कोई मोजिज़ा क्यूँ नहीं नाज़िल हुआ तो आप कह 
दीजिए कि गेब की ख़बर सिर्फ़ अल्लाह को है तो तुम भी इंतिज़ार करो, में भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार 


करता हूँ।'' (20) 


कुफ़्फ़ार के मुतालबा करने पर भी मोजिज़ा न दिखाने में भी अल्लाह की हिक्मत है (आयत 20) : 
यह झूठे काफ़िर कहते हैं कि मुहम्मद (4४2) को भी दलीले नबुव्बत ऐसी क्यूँ न मिली, जैसे समूद को नाक़ा 
(ऊँटनी) मिली या यह कि कोहे स़फ़ा को सोना क्यूँ नहीं बना दिया गया, या मक्का के पहाड़ मक्का से हटकर 
उसकी जगह बाग़ और नहरें क्यूँ नहीं बन गईं। जब अल्लाह कादिर है तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सच्ची 
बात तो यह है कि अल्लाह अपने काम में बड़ा ही क्ादिर और इकीम है जेसाकि फर्माया ( ५] &उ7 5525 

५७० रथ (5 ७ र्ड २ <23 ८2 ॥5< ८८ 25< ५5) (25/फुरक़ान : 0) बारी तआला की ज़ाते 
मुबारक अगर चाहे तो तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे बागात पैदा कर दे जिसके नीचे नहरें बह रही हों और उसके 
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अंदर महल हों। लेकिन उन्होंने तो क्रयामत का इंकार कर दिया है और क़यामत का इंकार करने वाले के लिए तो 
हमने दोज़ख़ की आग भड़का रखी है। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मछ़लूक के बारे में मेरा उसूल यह है कि 
बह जो मोजिज़ा मांगते हैं, मैं देता हूँ, अब वह मौजिजा देखकर ईमान ले आए तो बेहतर वरना जल्दी ही उन पर 
अजाब नाजिल कर देता हूँ फिर क्रयामत तक की मोहलत नहीं देता! इसीलिए जब अल्लाह पाक ने नबी 
(452) को इर्ड्तियार दिया कि इन दो बातों में से एक इस्डितियार कर लो कि मैं उनके ख़्वाहिश के मुताबिक 
मोजिज़ा दूँ, वह ईमान लाए तो ठीक है वरना फ़ौरन इन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया जाएगा और दूसरी बात 
यह कि मैं इन्हें मरते दम तक मोहलत दूँ कि इस्लाह पज़ीर हो जाएँ। तो हज़रत मुहम्मद (4४) ने उम्मत के बारे 
में दूसरी बात को इख़ितियार फ़र्माया जैसाकि बीसयों बार नबी (4४2) का हिल्म इन काफिरों के साथ साबित हो 
चुका है। अल्लाह पाक नबी (4४:) से फ़र्माता है कि ”ह कह दो कि हर चीज़ अल्लाह के इख़्तियार में है, उमूर 
के अवाक़िब और नताइज को वही जानता है। अगर तुम अपनी आँखों से देखे बगैर ईमान नहीं लाना चाहते हो 
तो मेरे और अपने बारे में अल्लाह तआला के हुक्म का इंतिज़ार करो। हालाँकि उन्होंने नबी (4४) के कुछ 
ऐसे मोजिज़ात भी देखे जो उनके मत़लूबा मोजिज़ात से कहीं बढ़े चढ़े थे, यानी नबी अकरम (३८) ने उनकी 
आँखों के सामने चौदहवीं के चांद को उँगली के इशारे से दो टुकड़े कर दिए, एक पहाड़ के उस तरफ और एक 
इस तरफ़ हो गया। यह तो ज़मीन पर सरज़द होने वाले मोजिज़ात से भी बड़ा मोजिज़ा था। और मस्ऊल और गैर 
मस्क़ल हर निशानी से अफ़ज़ल था। अब भी अगर अल्लाह के इल्म में होता कि यह कोई भी मोजिज़ा तलबे 
रुश्दो हिदायत के जज़्बा के तहत तलब कर रहे हैं, तो अल्लाह ज़रूर क़बूल कर लेता लेकिन वह इनाद व 
दुश्मनी के तौर पर तलब कर रहे थे, इसलिए उनकी दरख़्वास्त रद कर दी गई थी। अल्लाह तआला को इल्म था 
कि अब भी वह ईमान न लाएँगे जैसाकि फ़र्माता है (८८८ ८८४ ५५९४८ <5: ८2५०) ८)) (0/यूनुस : 96) 
इन पर अल्लाह की दलील मुहक़्क़क़ हो चुकी है ख़वाह कैसी ही निशानी क्यूँ न पश को जाए, वह ईमान न 
लाएँगे। क़ौलुहू तआला (53% 26८86; ८5५0 2८2] 5/5 (( ५४ ५) (6/अन्ञाम : १) अगर हम 
उनके पास फरिश्ते भी ला खड़े कर दें और मुर्दे भी उनसे बात करने लगें और हर चींज़ इनके पास जमा कर दी 
जाए, हर मोजिज़ा बता दिः 7 जाए तो भी यह कभी ईमान न लाएँगे क्योकि इनका मक़्स़द सिर्फ़ मुकाबिरा करना 
ओर ज़िद्द करना है, जेसे कि फ़र्माया (५८८४॥ ८० (९ (६४८४ ४ ६) (5/हिज्र : 74) और ( &॥| 
2५5) ८2 2४ |५5२) (52/तूर: 44) और (“४5७५ ८७४ 5८2५ (55 ३ ८) (6/अन्झाम : 7) अगर 
हम इन पर आसमानों का दरवाज़ा भी खोल दें और वह आसमान का एक टुकड़ा गिरता हुआ भी देख लें और 
इन पर कोई ऐसी आसमानी किताब भी नाज़िल की जाए जो कागज़ों का दफ़्तर हो जिसको वह अपने हाथों से 
भी छू सकते हों फिर भी यह काफ़िर यही कहेंगे कि अरे यह तो खुला जादू है। फिर इनके मुत्तालिबात क़बूल 
करने से हासिल ही क्‍्या। इसलिए कि इनके मुत़ालबात तो बर बिनाय ड्रनाद व दुश्मीन हैं। इसीलिए फ़र्माया कि 
मैं इंतिज़ार करता हूँ तुम भी इंतिज़ार करो। ॒ 
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तर्जुमा : ''और जब हम लोगों को बाद इसके कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेक्षमत 
का मज़ा चखा देते हैं तो फ़ोरन ही हमारी आयतों के बारे में श़रारत करने लगते हैं, आप कह दीजिए 
कि अल्लाह इस शरारत की सज़ा बहुत जल्द देगा। बिल यक़ीन हमारे फ़रिश्ते तुम्हारी सब शरारतों को 
लिख रहे हैं। (2) वह ऐसा है कि तुमको ख़ुश्की ओर दरिया में लिए लिए फिरता है यहाँ तक कि जब 
तुम कश्ती में होते हो और बह कश्तियाँ लोगों को मुवाफ़िक़े हवा के ज़रिये से लेकर चलती हैं ओर वह 
लोग उनसे ग़ुश होते हैं उन पर एक झोंका हवा का आता है ओर हर तरफ़ से उन पर मौजें उठती चली 
आतो हैं और वह समझते हैं कि (बुरे) आ घिरे सब ख़ालिस एतिक़ाद करके अल्लाह ही को पुकारने 
लगते हैं अगर तू हमको इससे बचा लें तो हम ज़रूर हक़ को मानने वाले बन जाएँ। (22) फिर जब 
अल्लाह तआला उनको बचा लेता है तो फ़ोरन ही वह ज़मीन में नाहक़ की सरकशी करने लगते हैं। ऐ 
लोगों! यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है, दुनियावी ज़िन्दगी में मज़े उठा रहे हो, 
फिर हमारे पास तुमको आना है फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुमको जतला देंगे।'' (23) 


मुश्रिकीने मक्का मुस्नीबत के वक़्त सिर्फ़ अल्लाह तझाला को पुकारते थे (आयत 2-23) : बारी 
तआला फर्माता है कि मुसीबतों का मज़ा चखने के बाद जब इंसान को हमारी रहमतों से सामना होता है जैसे 
मुफ्लिसी के बाद ख़ुशह्राली, क़द्ुत़ के बाद काश्त में बेहतरीन पैदावार और बारिश वगैरह। तो वह मज़ाक़ और 
झुठलाने के दर पे हो जाते हैं और जब इंसान को मुस़ीबतें आ घेरती हैं तो वह उठते बैठते, सोते जागते दुआओं 
की भरमार शुरू कर देता है। 


नबी अकरम (4£:) ने एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़ाई वह बरसात की रात थी, फिर आप (4४2) 
फ़र्माने लगे, “क्या तुम जानते हो कि आज की रात अल्लाह तञआला ने क्या फ़र्माया है?'' सहाबा (रज़ि.) ने 
अर्ज़ किया, “अल्लाह और अल्लाह के रसूल (4४८) बेहतर जानते हैं।'' तो फ़र्माया कि, “अल्लाह तआला 
इर्शाद फ़र्माता है कि आज मेरे मोमिन बन्दे भी सुबह उठे और काफ़िर बन्दे भी, लेकिन जिसने यह कहा कि यह 
बारिश अल्लाह के फ़ज्ल और रहमत के सबब है तो वह मुझ पर ईमान लाया हुआ है और सितारों के अस्रात 
का मुंकिर है और जो यह अक़ीदा रखता है कि यह बारिश नछत्तरों की वजह से होती है तो वह मुझसे कुफ़ कर 
रहा है और नछत्तरों पर ईमान ला रहा है।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल आज़ान, बाब यस्तक़्बिलुल इमामुन्नास 
इजा सल्‍लम : 846; सह्रीढ़ मुस्लिम : 7) कह दो, ऐ पैगम्बर (4४2)! मेरी हिक्‍्मते अमली बड़ी कारगर 
होती है ऐसे मुज्रिम गुमान करते हैं कि कोई अज़ाबे कुफ़ की बिना पर नहीं दिया गया लेकिन दरहक़ीक़त उनके 
साथ ढील रवा रखी गयी है। और जब वह अपनी इंतिहाई ग़फ़्लत में हो जाएँगे तो एक दम से धर लिए जाएँगे। 
हमारे फ़रिश्ते उनके आमाल लिख रहे हैं फिर वह आलिमुल गेब के पास पेश कर दिए जाते हैं फिर वह हर बड़े 
और छोटे गुनाह को सज़ा पाते हैं। 


फिर इशांद होता है कि बरी और बहुरी सफ़र के लिए उसने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दीं और 
पानी के अंदर भी उसने तुमको अपनी पनाह और हिफ़ाज़त में ले लिया और जब तुम कश्तियों में होते हो, हवाएँ 
उन कश्तियों को चलाने लगती हैं तो उनकी नर्म रफ़्तारी या सुरअते सैर पर ख़ुश होते हो, ऐन ख़ुशी के आलम 
में उन कश्तियों को तेज़ तुंद आँधी आ घेरती है और हर तरफ़ से मौजें लिपट पड़ती हैं तो तुम्हें यक्कीन हो जाता है 
कि अब तो हलाक हो गए, अब ज़ार ज़ार अल्लाह से दुआएँ मांगने लगते हो, उस वक़्त तुमको न कोई बुत 
याद आता है न कोई और देववा, लात और हुबल, बल्कि हमीं को पुकारते हो। पस समुन्द्र के अंदर जब 
अल्लाह तुमको स़हीह़ सलामत किनारे पर पहुँचा देता है तो फिर हमसे रूगर्दा हो जाते हो। इंसान बड़ा ही 
नाशुक्रा है। यहाँ कहा गया है कि (द वुल्लाह मुख्लिस़ीना लहुद्दीगा लइन अन्जैतना) यानी बड़े मुखिलस़ 
होकर पुकारने लगते हैं कि अगर तू हमको इस मुसीबत से नजात दे दे तो हम बड़े शुक्रगुज़ार बन जाएँगे। और 
जब वह उनको नजात दे देता है तो मुल्क में बह नाहक़ शरारत करने लगते हैं, गोया कभी उन पर मुस्नीबतत आई 
ही न थी। फिर इर्शाद होता है (या अय्युहन्नासु इन्‍नमा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम) ऐ लोगों! तुम्हारी बगावत 
का वबाल तुम्हीं पर पड़ेगा ख़ूब याद रखो कि किसी और को इसका नुक़्सान नहीं। जैसा कि हृदीस में है कि 
अल्लाह से बगाबत और रिश्तों को तोड़ना यह दो ऐसे गुनाह हैं कि आख़िरत में तो अज़ाब होगा ही, लेकिन... 
दुनिया में भी जल्दतर उसकी सजा मिल जाती है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िन्नही अनिल बग्यि : 
4902; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 25; इब्मे माजा : 42]; अल्अदबुल मुफ्रद : 67; हाशकिम : . 
2/356; अहमद : 5/36; इब्ने ह्िब्बान : 455) इस दुनिया-ए-नापायेदार की ज़िन्दगी में तुम्हारे लिए चंद 
दिन मताअ है फिर तुम्हारी बाज़क्षश्त (लौटना) हमारी तरफ़ है और जब हमारी तरफ़ लौट आओगे तो हम 
तुम्हिरे सब आमाल तुमको समझा देंगे, और उसकी पूरी पूरी जजा देंगे। जिसको अच्छी जज़ा मिली हो बह तो 
अल्लाह का शुक्र अदा करे और जिसको सज़ा मिली हो वह अपने नफ़्स पर मलामत करे। 
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तर्जुमा : “बस दुनियावी ज़िन्दगी की हालत तो ऐसी है जेसे हमने आसमान से पानी बरसाया फिर 
उससे ज़मीन की नबातात जिनको आदमी ओर चोपाये खाते हैं , ख़ूब गुंजान होकर निकले। यहाँ 
तक कि जब वह ज़मीन अपनी रोनक़ का पूरा हिस्सा ले चुकी और उसको ख़ूब ज़ेबाइश हो गई 
! और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिलकुल क़ाबिज़ हो चुके तो दिन में या 
रात में उस पर हमारी त़रफ़ से कोई हादिसा आ पड़ा तो हमने उसको ऐसा साफ़ कर दिया कि गोया 
कल बह मौजूद ही न थी। हम इसी तरह आयात को सम्लाफ़ साफ़ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए 
जो सोचते हैं। (24) और अल्लाह ताला दारुल बक़ा की तरफ़ तुमको बुलाता है और जिसको 
चाहता है राहे रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ देता है।' ' (25) 

दुनियावी ज़िन्दगी की एक मिसाल (आयत 24, 25) : दुनिया की ज़ाहिरी ज़ीनत सरसब्ज़ी व शादाबी, 
फिर इसके जल्दी ही ज़वाल पज़ीर हो जाने की मिसाल अल्लाह तआला रूइदगियों से दे रहा है जिनको 
आसमान से पानी बरसाकर अल्लाह ने ज़मीन से निकाला जिनको इंसान खाते हैं, जैसे अनाज ग़ल्ला 
मुख्तलिफ़ अन्वाअ़ व अस्नाफ़ (तरह-तरह) के फल फुलवारी जो न सिर्फ़ इंसान की गिज़ा बल्कि मवेशी भी 
_ उनके डंठल और ठुण्ड खात हैं और जब ज़मीन की यह ज़ीनते फ़ानिया बहार पर होती है और मुख़तलिफ़ 
शक्लो सूरत वालों की सब्जियाँ कमाल सरसब्ज़ी पर आती हैं तो ज़मींदार किसान गुमान करते हैं कि अब खेत 
काट लेंगे, मेवा उतार लेंगे कि अचानक बिजली या आँधी ऐसी पड़ती है कि दरख़्तों के सारे पत्त सूख जाते हैं 
जल जाते हैं फल फूल तल्फ़ (बर्बाद) हो जाते हैं और इस सरसब्ज़ी व शादाबी के बाद वह एक सूखा सा ढेर 
बन जाते हैं गोया कि कभी यः सरसब्ज़ थे ही नहीं और कभी यह नेअमत ज़मींदार को दी ही नहीं गई थी। 
इसीलिए हृदीस में है कि ''अहले दुनिया को नेअमतें दी जाती हैं फिर उससे आग में झोंका जाता है और पूछा 
जाता है कि कभी तुमको राहत मिली भी तो वह कहता है कि हर्गिज़ नहीं। एक और शख्स होता है जो दुनिया में 
बड़ी-बड़ी तक्‍्लीफें उठाया हुआ होता है फिर वह जन्नत में भेजा जाता है और पूछा जाता है कि कया कभी तुम्हें 
किसी किस्म की तक्लीफ़ पहुँची थी? तो कहता है कि कभी नहीं।'' (स्रहीहड़ मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल 
मुनाफिक्रीन, बाब सबगिन अन््रम अहलद्‌ दुनिया फ़िन्नारि सबग अशुद्हुम बठसन फ़िल जन्ना : 2807) 


अल्लाह पाक उन हलाक होने वालों के बारे में कहता है कि वह अपने घरों में ऐसे बीरान हो गए गोया कभी बसे 
ही नहीं थे। फिर इर्शाद होता है (कजालिका नुफ़स्सिलुल आयाति) यानी हम इसी तरह बात को खोल- 
खोलकर दलाइल ब हुज्जत के साथ पेश करते हैं ताकि लोग इस बात की द्रब्रत हासिल करें कि दुनिया बड़ी 
तेज़ी से जवाल पज़ीर है, दुनिया पर क़ादिर होने के बावजूद वह उनके साथ दगा करती है जो उसकी तरफ़ बढ़ता 
है, उससे भागती है और जो उससे भागता है उसके पैरों पर आ गिरती है। अल्लाह तआला ने दुनिया की मिसाल 
ज़मीन के नबातात से सूरह कहफ की दूसरी आयतों में भी की है। इर्शाद होता है (६,/&४॥ (४« 4६ ५. .&। ५ 
» ४ (530) ( 78/कहफ़ : 45) हयाते दुनियावी की मिसाल बाराने (बारिश) नाज़िलशुदा की तरह है जो 
नबातात से पहले तो आ मिला सर सब्ज़ हो चुकने के बाद फिर एक वक़्त ऐसा आया कि वह नबातात सूखा सा 
धास बनकर रह गए जिसको हवाएँ इधर उधर ले उड़ती हैं। अल्लाह तो हर चीज़ पर क़ादिर है। सूरह जुमर और 
हृदीद में ऐसा ही बयान किया गया है। ख़लीफ़ा मरवान बिन हकम (रज़ि.) मिम्बर पर यह पढ़ते हुए देखे गए कि 
ज़मीन जब शादाब हो गई और काश्तकार समझे कि अब फ़सल काट लेंगे, लेकिन सारी खेती बर्बाद हो जाती 
है और यह सारी हलाकत उनके गुनाहों और बगावत की वजह से होती है। 


और क़ौलुहू तआला (बल्लाहु यदक इला दारिस्सलामि) जब अल्लाह तआला दुनिया की सुरञ्ञते 
ज़वाल (जल्दी खत्म होने) और जन्नत की तर्गीब का ज़िकर कर चुका तो अब जन्नत की तरफ बुलाता है और 
जन्नत को दारुस्सलाम कहता है यानी वह हर आफ़त व नुक़्स़ान व नक्बत से पनाह की जगह है। हज़रत मुहम्मद 
(222) ने फ़र्माया कि, ''मुझसे कहा गया कि तुम्हारी आँखें तो बज़ाहिर सोती रहीं लेकिन दिल तुम्हारा जागता 
रहे और कान तुम्हारे सुनते रहें। चुनाँचे मेरी आँखें तो सचमुच सो ही गई हैं लेकिन दिल होशियार था। कान खुले 
थे, फिर मुझसे कहा गया कि एक दौलतमंद ने एक घर बनाया, लोगों की दावत की, बुलावे भेजे तो जिसने 
दावत क़बूल की वह तो आया जी भरके खाया, बुलाने वाला भी ख़ु श हुआ। ओर जिसने दावत क़बूल न की, 
न वह आया न कुछ खा सका और न दावत देने वाला ख़ुश हुआ, अल्लाह ही वह दाई है और वह घर इस्लाम 
है, और दस्तरख़्वाने जन्नत है और पैग़म्बर मुहम्मद (4६ ) हैं। 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (4££) हमारे पास तशरीफ़ लाए और 
फ़र्माया कि “मैं ने सोते में देखा कि जिब्नईल (५५७) मेरे सर के पास हैं और मीकाईल (४&&#) मेरे पैरों के पास, 
और एक अपने दूसरे साथी से कह रहा है कि इस सोने वाले पर कोई मिसाल मुंत़बिक़ (फिट) करो तो दूसरे ने 
कहा, ऐ. सोने वाले! तेरे कान सुनते हैं, तेरा दिल जागता है। तेरी और तेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जेसे किसी 
बादशाह ने कोई घर बनाया हो और उसमें बड़ा सा कमरा और उसमें छ़बान चुन दिया गया फिर क़ास़िद को 
भेजकर लोगों को खाने के लिए बुलाया गया। कोई आया और कोई नहीं आया। चुनाँचे वह बादशाह तो 
अल्लाह है और घर इस्लाम है और कमरा जन्नत है और तुम ऐ मुहम्मद वह क़ासिद हो जो आया था वह 
दाख़िले इस्लाम हुआ था और जो 7ख़िले इस्लाम हुआ वह दाख़िले जन्नत हुआ और दाख़िले जन्नत शख़्स 
दावत से फ़ेज़याब रहा।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल अद्य, बाब मा जाअ फ़ी मसलिल्लाहि व अज़ व जल्‍ला लि 
इबादिही : 2860; वहुव सहीहुन; इस रिवायत में सईद और जाबिर (रज़ि.) के बीच इंक़रिताअ है जबकि 


मुत्तमलन सह्ीह बुख़ारी, किताबुल एतिसाम, बाब अल्‌ इक्तिदा बि सुननि रसूलुल्लाहि (4९) : 728 में 
मौजूद है।) हज़रत मुहम्मद (4४2) ने फ़र्माया है कि ''जब सूरज निकलता है तो उसकी दोनों तरफ़ फरिश्ते होते 
हैं और आवाज़ देते हैं जिन्‍न व इंस के सिवा सब उसको सुनते हैं, वह कहते हैं कि ऐ लोगों! अल्लाह को तरफ 


आओ। कम मिले ओर काफ़ी हो जाए तो वह अच्छा है उस ज़्यादा से जो अल्लाह से गाफ़िल कर दे।'' 
(अहमद : 5/97; व सनदुहू जईफुन; क़तादा अन्अन, मुस्नद तयालिसी : 979) 


दे 
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तर्जुमा :' जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्त्े ख़ूबी है ओर मज़ीद बराँ भी और उनके चेहरों पर न 
कदूरत छायेगी और न ज़िल्लता यह लोग जन्नत में रहने वाले हैं वह उसमें हमेशा रहेंगे। (26) और 
जिन लोगों ने बुरे काम किए उनकी बुराई की सज़ा उसके बराबर मिलेगी और उनको ज़िल्लत छा 
लेगी। उनको अल्लाह तखला से कोई न बचा सकेगा। गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत के 
परत लपेट दिए गए हैं। यह लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं, वह इसमें हमेशा रहेंगे।'' (27) 


नेकियों का बदला जन्नत है (आयत 26, 27) : अल्लाह ताला फ़र्माता है कि जिसने नेक अमल किए 
उसको आख़िरत में अच्छी जज़ा मिलेगी क्योंकि नेकी का बदला नेकी ही है बल्कि कुछ और ज्यादा भी है 
यानी कम से कम दस गुना यहाँ तक कि सौ गुना ज़्यादा बल्कि उससे भी कुछ और बढ़कर जो अल्लाह के 
दीगर अति्यात पर मुश्तमिल है जैसे जन्नत में हूर व कुसूर और अल्लाह की ख़ुशनुदी ओर ऐसा ऐसा सुरूरे 
कल्ब जो उससे अब तक मरृफ़ी ही है। लेकिन उन सबसे बढ़कर यह अल्लाह तआला के रूए पाक का दीदार 
यह सारे लुत्फ़ो-करम से बढ़कर करम होगा कि वह अपने अमल के सबब इसके मुस्तह़िक नहीं होंगे बल्कि 
स़रिर्फ़ उसके फ़ज्लो रहम की बिना पर। सुहेब (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (4४2) ने यह आयत ज्यादा 
वाली तिलावत की कि, “जब जननती और जहन्नमी अपने अपने ठिकाने में चले जाएँगे तो एक मुनादी 
पुकारेगा कि ऐ अहले जन्नत! तुमसे अल्लाह का वादा है वह पूरा करना चाहता है तो बह कहेंगे अब और 
कौनसा वादा? तराज़ू में हमारे वज़न सक़ील बने, हमारे चेहरे रोशन कर दिए गए, हमें दोज़ख़ से नजात बख़शी 
गई, तो अचानक उन पर से पर्दा उठा दिया जाएगा और उनकी नज़र अल्लाह पर पड़ जाएगी। अल्लाह की 


कसम! लए और कोई अत जन्नतियों के लिए न होगी। यह आँखों की ठण्डक और दिल की तस्कौन के 
लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी।'' (सही मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब इस्बातु रूयतिल”मोमिनीन फ़िल 
आख़िरति रब्बहिम सुब्हानहू व तआला : 8; अहमद : 4/333; तिर्मिज़ी : 2552 इब्ने हिब्बान 
744 ]) गर्ज़ मुख़्तलिफ अहादीस में है कि (ज़ियादतुन) से मुराद रूयते बारी तआला है। 


अल्लाह ताला फ़र्माता है कि (बला यरहकु वुजूहहुम क़तरुम) यानी अर्स़॑-ए-हृश्र में उनके चेहरे 
बेरौनक़ न रहेंगे, न फटकार होगी, न स्याही जैसा कि काफ़िरों के चेहरे स्थाह गुबार आलूद होंगे, फटकार 
बरसती होगी और जन्नतियों को ज़ाहिर और बात्िन किसी क़िस्म की ज़िल्लत नस़ीब न होगी। बल्कि अल्लाह 
. तझला ने उनके हक़ में फर्माया है ( »;2॥ ८203 ६5६ 40 2455) (76/दहर : 9) यानी अल्लह ताला 
उनको उस दिन के शर्र से बचा लेगा और उनके चेहरे सुर्ख़ रू और उनके दिल मसरूर (खूश) होंगे। अल्लाह 
तञआला ने उन नेकबख़्तों के बारे में ख़बर दे दी कि उनकी नेकियों की जज़ा टुगुनी चोगनी होती चली जाएगी। 
तो अब बदबखध्त गुनहगारों और मुश्रिकों का हाल बयान करता है कि उनके साथ इंस़ाफ़ किया जाएगा कि 
उनके गुनाहों की सज़ा दुगुनी चौगुनी नहीं होगी बल्कि बराबर होगी। उन पर उनके गुनाहों की ज़िल्लत छायी हुई 
रहेगी। फ़र्माता है कि जब वह पेश होंगे तो तुम उनको शर्मिन्दा और ज़लील देखोगे और यह न समझना कि 
अल्लाह तआला उन ज़ालिमों के आमाल से गाफ़िल है। क़यामत के दिन तक के लिए उनके अज़ाब में ताख़ीर 
कर दी गई है। उनको अल्लाह तआला से बचाने और सिफ़ारिश करने वाला कोई नहीं। उस दिन इंसान कहेगा 
कि भाग ही कहाँ सकते हैं। वह हर्गिज़ नहीं छोड़े जाएँगे, अल्लाह तख्ाला के सामने उन्हें आना ही पड़ेगा उनके 
चेहरे इस क़ंद्र काले रहेंगे गोया अंधेरी रात की चादर उनके चेहरों पर चढ़ा दी गई है। उस दिन कुछ चेहरे तो 
रोशन होंगे और कुछ स्याह और जिनके चेहरे काले होंगे उससे कहा जाएगा, अरे क्या ईमान ला चुकने के बाद 
भी तुमने कुफ़ किया था। लो अब अपने कुफ़ का मज़ा चखो। और जिनके चेहरे रोशन रहेंगे वह अल्लाह 
तझला की रहमत में रहेंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे। कुछ के चेहरे रोशन और हँसते हुए ख़ुश-ख़ुश होंगे और 
कुछ के चेहरों पर उदासी और तारीकी रहेगी। 
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तर्जुमा : “ और वह दिन भी क़ाबिले ज़िकर है कि जिस दिन हम उन सबको जमा करेगे फिर 
मुश्रिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो फिर हम उनके आपस में फूट 
डालेंगे और उनके बह शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। (28) तो हमारे तुम्हारे 
बीच अल्लाह तआला का गवाह होना काफ़ी है कि हमको तुम्हारी इबादत को ख़बर भी न 
थी।(29) इस मक़ाम पर हर शख़स़ अपने अगले किए हुए कामों पर ग़ौर कर लेगा और यह लोग 
अल्लाह की तरफ़ जो उनका मालिके हक़ीक़ी है लौटाए जाएँगे और जो कुछ मअबूद गढ़ लिये थे 
सब उनसे गायब हो जाएँगे।'' (30) 
क़यामत के दिन मुश्रिकों और उनके शरीकों की हालत (आयत 28-30) : क़ोले बारी ताला है कि 
जिन्‍न व इंस, नेक व बद सब ही को हम क़यामत के दिन ला हाज़िर करेंगे कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा और 
मुश्रिकौन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो ओर मोमिनीन से अलग-थलग 
रहो, जिस दिन क़यामत का दिन होगा, यह दोनों किस्म के लोग अलग अलग रहेंगे। यह उस वक़्त होगा जबकि 
अल्लाह तबारक ब तआला फ़्स्ले मुक़द्दमात का इरादा करेगा और इसीलिए कहा गया कि मोमिनीन अल्लाह 
तआला से दरख़्वास्त करेंगे कि जल्द फ़स्ले मुक़द्दमात (दुनयवी कामों का फ़ैसला) करे और हमें इस इंतिज़ार 
की घड़ी से नजात बख़शे। नबी अकरम (422) ने फ़र्माया कि “क़यामत के दिन हम लोग दूसरे सब लोगों से 
ऊँची जगह पर होंगे। (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (कल्लमल्लाहु मूसा 
तक्लीमा) : 756; सहीह़ मुस्लिम : 93) अल्लाह फ़र्माएगा कि ऐ मुश्रिकों! तुम और तुम्हारे शरीक 
जिनकी तुम डबादत किया करते थे सब अपनी अपनी जगह अलग अलग रहो।'' उन मुतक़द्दिमीन शरीकों ने इस 
बात से इंकार कर दिया कि बह उनसे अपनी इबादत करने को कहते थे। अल्लाह फ़र्माता है कि जिन बुजुर्गों की 
यह पैरवी करते थे और इसी बिना पर उन्हें शरीके इलाही समझकर शुरका बना लिया था अब यही शुरका उनसे 
बेज़ारी ज़ाहिर करेंगे। अल्लाह तआला का है कि उससे बढ़कर और गुमराह कौन होगा जो ऐसे शुरका को 
पुकारता है जो क्रयामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और उसकी दुआ को सुन ही नहीं सकते। 
और जब लोग क़यामत के दिन उठाये जाएँगे तो वह ख़ुद अपनी पूजा करने वालों के दुश्मन होंगे ओर कहेंगे कि 
हमें तो उनकी पूजा का कोई इल्म नहीं, तुम हमारी ड्रबादत करते होंगे लेकिन हम जानते तक नहीं और इसका 
गवाह अल्लाह है, हमने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं था कि हमारी पूजा करो। इस तरह मुश्रिकीन का मुँह बन्द 
कर दिया जाएगा कि जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न किसी काम आ सकते हैं। उन्हें तुमने क्यूँ पूजा था। उनकी न 
तो यह मर्ज़ी थी, न इरादा था। तुमने ज़िन्दा और क़ायम, देखने वाला और सुनने वाले की इबादत छोड़ दी और 
जो हर बात का आलिम और क़ादिर है जिसने अपने रसूल और अपनी किताबें स्रिर्फ़ इस गर्ज़ से भेजी हैं कि 
महुज़ उसकी इबादत की जाए। जैसे कि फ़र्माया कि हर क़ौम के अंदर हमारा रसूल हमारी इबादत की तर्गीब देने 
और बातिल की पूजा छुड़ाने आया। अब जिसने हिदायत पा ली और जो गुमराह हो गया तो गुमराह हो गया 
तुमसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे सबको तरफ़ यही वही थी कि अल्लाह सिर्फ़ मैं हूँ, सिर्फ मेरी इबादत 
कराई जाए, चुनाँचे हम अपने रसूलों से पूछेंगे कि क्या तुमने हमारे सिवा किसी और की इबादत करले का हुक्म 
दिया था। मुश्रिकों की बहुत से क़िस्में हैं, अल्लाह तआला ने अपनी किताब में उनका ज़िक्र किया है और 


उनके कौल व अह्वाल बयान करके उनकी तदींद की है। हुक्म होता है कि क्रयामत के दिन हिसाब के मुआमले 
में हर शख्स की आज़माइश होगी और अच्छा बुरा जो भी अमल किया है सामने लाया जाएगा, उम्र दिन सारे 
भेद ज़ाहिर हो जाएँगे ओर इंसान को अपने अगले पिछले सारे गुनाह ज़ाहिर कर देने पड़ेंगे। कयामत के दिन 
उनके आमालनामा सामने लाया जाएगा और कहा जाएगा कि पढ़ लो अपना आमालनामा, इस वक़्त तुम 
अपने आप एह्तिसाब करने के लिए काफ़ी हो। 


“आज़माइश होगी'' तर्जुमा था (हुनालिका तब्लू कुल्लू नफ़्सिम्‌ मा अस्लफ़त) में (तब्लू) का। 
लेकिन कुछ लोगों ने इसको (तत्लू) पढ़ा है जिसके मअनी पढ़ना के हैं। फिर इसका तर्जुमा यह होगा कि 
“अच्छा या बुरा जो काम वह करेंगे उसी का नतीजा भुगतेंगे'' जैसे कि हदीस में है कि हर उम्मत अपने अपने 
मअबूदों के पीछे रहेगी। सूरज की पूजा करने वाले सूरज के पीछे और चाँद की पूजा करने वाले चाँद के पीछे, 
और बुतपरस्त बुत के पीछे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बा क़ौलुहू तआला (वुजूहुंय्यौमइज़िन्‌ नाज़िरा.) 
: 7437; सहीह मुस्लिम : 82) कौलुह्ू तआला (व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़) वह अपने मौला 
इक़ौक़ी अल्लाह की तरफ़ फेर दिए जाएँगे। बह क्या सब ही उमूर अल्लाह की तरफ़ फेरें जाएँगे, चुनाँचे फैसला 
करके जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ़ भेजेगा। अब उन गुमराहों ने अपनी तरफ 
से जो झूट मूट मअबूद बना रखे थे सब हवा की तरह उड़ जाएँगे। 
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तर्जुमा : “आप कहिए कि वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता है या वह 
कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा इख़ितयार रखता है और वह कोन है जो जानदार को बेजान से 
निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है ओर वह कौन है जो तमाम कामों की तदथीर 
करता है तो ज़रूर बह यही कहेंगे कि अल्लाह तो उनसे कहिए कि फिर क्यूँ नहीं परहेज़ करते। (3व) 
तो यह है अल्लाह तआला जो तुम्हारा रब्बे हक़ीक़ी है फिर हक़ के बाद और क्‍या रह गया, सिवाय 
गुमराही के, फिर कहाँ फिरे जाते हो। (32) इसी तरह आपके रब की यह बात कि यह ईमान न 
लाएँगे तमाम मुतमर्रिंद (हठधर्मी) लोगों के हक़ में साबित हो चुकी है।'” (33) 


मुश्रिकीन अल्लाह को ख़ालिक़, राज़िक़ और मालिक मानते थे (आयत 3-33) : मुश्सिकीन पर 
अल्लाह तआला हुजत पेश करता है कि अल्लाह की वहृदानियत और रुबूबियत का एतिराफ़ करना पड़ेगा। यानी 
ऐ नबी (422 )! पूछो कि वह कौन है जो आसमान से बारिश बरसाता है और अपनी कुदरत से ज़मीन को शिगाफ़ 
देता है जिसके अंदर से दाने वाले अंगूर, गन्ना, ज़ेतून, ख़ुस्मा, घने घने बाग और ख़ोशेदार मेवे पैदा करता है। क्या 
उसके साथ कोई और अल्लाह हो सकता है तो उन्हें मानना पड़ेगा कि यह अल्लाह ही के काम हैं। अगर वह 
अपना रिज़्क़ रोक ले तो कौन है कि खोल दे और जिसने कि यह कुब्वते सामिआ (सुनने की ताक़त) और कुव्वते 
बासिरा (देखने की कुव्वत) दी है कि अगर चाहे तो सलल्‍्ब कर ले! तुम ख़ुद कह दो कि यह समाअत और बस़ारत 
ओर सारी इंसानी कुव्बतें अल्लाह ही ने पैदा की हैं। क्या तुम उसको नाराज़ करके पसंद करोगे कि वह तुम्हारी 
बसारत व समाअत छीन ले। जो अपनी कुदरते अज़ीमा से मुर्दे से ज़िन्दा को पैदा करता है और ज़िन्दा से मुर्दा को 
निकालता है। इस आयत के बढरे में इड़ितलाफ़े राय पहले गुजर चुका है और इस आयत का मफ़्हूम सब पर आम 
और हावी है ओर कौन सारी कायनात का इंतिज़ाम अपने हाथ में लिए हुए है कि जो कुछ होता है उसकी 
सवाबदीद ओर मर्ज़ी से। सबको यह पनाह देता है इसके बरख़िलाफ़ कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। वह सब 
पर मुतसर्रिफ और हाकिम है उसके हुक्म के बाद किसी का हुक्म कोई चीज़ नहीं। वह जिसको चाहे पुछे लेकिन 
उसको कोन पूछ सकता है। आसमान व ज़मीन की सारी मख़लूक़ात उसी की दस्ते निगराँ हैं | हर वक़्त उसकी 
निराली शान है। आसमान व जमीन की सारी बादशाहत उसी की है। कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन उन सारी बातों को 
जानते हैं ओर मुअतरिफ़ भी हैं। फिर तुम उनसे पूछो कि अच्छा फिर उससे डरते क्यँ नहीं हो, अपनी ख़ुद सिरी और 
जिहालत से उसको छोड़कर किसी और की इबादत क्यूँ करते हो। सच्चा अल्लाह तो यही अल्लाह है जिसका तुम 
ख़ुद ऐतिराफ़ करते हो। फिर तो अफ़राद बिल इबाद का मुस्तहिक़ वही हुआ। हक़ बात को समझ लेने के बाद फिर 
यह गुमराही कैसी! हर मअबूद उसके सिवा बातिल है। तुम इबादते हक़ छोड़कर इबादते मासिवा की तरफ़ किधर 
भटके जा रहे हो। इन सारे दलाइल के बाद अल्लाह की बात साबित व मुहक़्क़क़ हो चुकी। यानी जिस तरह इन 
मुश्रिकीन ने कुफ़ किया और कुफ़पर क़ायम रहे। इसी तरह इन्होंने इस बात का ऐतिराफ़ भी कर लिया है कि वही 
पाक परवरदिगार ख़ालिक़ व राज़िक़ है, सारी कायनात में अकेला मुतस़रिफ़ है उसी ने अपने पैगम्बरों को तौहीद 
देकर भेजा। यह मुसल्लम है कि यह अश्क़िया (गुनहगार) दोज़बी हैं। 
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तर्जुमा : “आप यूँ कहिए कि क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा हे कि जो पहली बार भी पैदा करे फिर 
दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार भी पैदा करता है फिर वही दोबारा 
भी पैदा करेगा तो फिर तुम कहाँ भटके जा रहे हो। (34) आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा 
है कि अम्रे हक़ का रास्ता बतलाता हो! आप कह दीजिए कि अल्लाह ही अभ्रे हक़ा का रास्ता 
बतलाता है। तो फिर क्‍या जो शख़्स अम्रे हक़ का रास्ता बतलाता हो वह ज़्यादा इत्तिबाअ के 
लायक़ है या वह शख़स्न जिसको बेबतलाए ख़ुद ही रास्ता न सूझे। तो तुमको कया हो गया, तुम 
केसी तज्वीज़ करते हो। (35) और इनमें से अक्सर लोग स्रिर्फ़ बेअसल ख़यालात पर चल रहे हैं। 
यक्रीनन ब्रेअसल ख़्यालात अप्रे हक़ में ज़रा भी मुफ़ीद नहीं। यह जो कुछ कर रहे हैं यक़ीनन 
अल्लाह को सब ख़बर है।'' (36) 


सब कुछ अल्लाह तझला का पैदा किया हुआ है लोगों के शुरका (झूठे माबूद) कुछ पैदा नहीं कर 
सकते (आयत 34-36) : मुश्रिकीन ने अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को मिला दिया और अस्नाम और 
औसान को पूजने लगे, उनके इस दावे का इब्त़ाल किया जा रहा है कि ऐ नबी (4:)! उनसे पूछो कि क्या 
तुम्हारे क़रारदादा शुरका में कोई है जिसने इन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया हो, फिर उसमें जो 
मख्लूकात हैं उन्हे वजूद में लाया हो या अज्रमे समावी को अपनी जगह से हटाए या उन्हें बदल दे या उन्हें 
फ़ना करके फिर अज़्सरे नौ (दौबारा) दूसरी मछ़लूक पैदा कर सके, कह दो कि तुम किसी को नहीं पेश कर 
सकोगे यह तो अल्लाह ही के काम हैं फिर तुम तरीक़े रास्त (सीधी राह)को छोड़कर बातिल की तरफ़ क्यूँ झुके 
पड़ते हो। कया कोई है कि हक़ की तरफ़ रहनुमाई कर सके, ऐसी रहनुमाई तो अल्लाह ही कर सकता है इस बात 
को तुम ख़ुद जानते हो कि तुम्हारे शरीक एक भी गुमराह को रास्ती पर नहीं ला सकते। अल्लाह पाक ही ऐसे 
हेरान व गुमराह की हिदायत करता है और गुमराही से रुश्द की तरफ़ इंसानों के दिल फेर सकता है। कोई बन्दा 
जो हक की तरफ़ फिरने वाले की इत्तिबाअ करे और बसीरते ताम्मा रखे। यह अच्छा या वो अच्छा जो कुछ भी 
हिदायत नहीं कर सकता बा के अपने अंधेपन की वजह से इस बात का मोहताज है कि उसी का हाथ पकड़कर 
कोई ले चले। इब्राहीम (अ.) ने कहा था कि ऐ मेरे वालिद! तुम अंधे बहरे मअबूद की पूजा क्यूँ करते हो 
हालाँकि तुमको और तुम्हारे मअबूदों को सबको अल्लाह ही ने पैदा किया है। तुम्हारी राय कैसी गलत है, 
तुम्हारी अकलें जाती रहीं, तुमने अल्लाह को और अल्लाह की मख़लूक दोनों को बराबर कैसे बना दिया। 
उसको भी मानते हो, इसको भी मानते हो। फिर अल्लाह से हटकर शुरका की तरफ़ झुक पड़ते हो। रब्बे जलील 
ही को इबादत के लिए तुमने ख़ास क्यूँ न कर लिया कि उसकी ड़बादत करके गुमराहियों से निकल आते। और 
दुआएँ ख़ास कर अल्लाह ही से क्यूँ नहीं माँगते। यह लोग किसी दलील को काम में नहीं लाते बल्कि इस 


अस्नाम परस्ती की बुनियाद किसी यक़ीन के बजाए गुमान और वहम पर उठी हुई है मगर इससे कुछ भी 
हासिल न होगा। अल्लाह पाक इनके हर काम को ख़ूब जानता है। यह उन काफिरों के [लिए तहदीद और वईदे 
शदीद (सख़्त धमकी) है क्योंकि अल्लाह तझआला ख़बर देता है कि अन्क़रीब उनकी इन हिमाक़तों को इन्हें 
सज़ा मिल जाएगी। 
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तर्जुमा : “ओर यह कुरआन गढ़ा हुआ नहीं है कि ग़ैरुल्लाह से सादिर हो बल्कि यह तो उन 
किताबों की तस्दीक़ करने वाला है जो इसके पहले नाज़िल हो चुकी हैं और अहकामे ज़रूरिया की 
तफ़्सील बयान करने वाला है, इसमें कोई बात शक की नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ़ से है। 
(37) क्या यह लोग यूँ कहते हैं कि आपने इसको गढ़ लिया है। आप कह दीजिए कि तो फिर तुम 
इसके मिस्ल एक ही सूरत लाओ और जिन जिन ग़ैरुल्लाह को बुला सको, उनको बुला लो अगर 
तुम सच्चे हो। (38) बल्कि ऐसी चीज़ की तक्ज़ीब करने लगे जिसको अपने अहात़-ए-इल्मी 
. में नहीं लाए ओर हनूज़ (अब तक) इनको इसका अख़ीर नतीजा नहीं मिला। जो लोग इनसे पहले 
हुए हैं इस तरह उन्होंने भी झुठलाया था, सो देख लीजिए उन ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ 
(39) और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उस पर ईमान ले आएँगे और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न 
लायेंगे। और आपका रब तआला मुफ़्सिदों को ख़ूब जानता है।'' (40) 


कुरआन हकीम लाजवाब और बेमिसाल किताब है (आयत 37-40) : इसमें एजाज़े कुरआन पर 
रोशनी डाली गयी है कि कोई इंसान भी इसकी सलाहिियत नहीं रखता कि इस जैसा कुरआन पेश कर सके, नहीं 
बल्कि इस पर भी क़ादिर नहीं कि इसकी एक सूरत जैसी ही कोई सूरत बना लाए, यह उसके दावा फ़्साहत और 


बलागत की बिना पर है। कुरआन का इख़्तिस़ार उसकी शीरीनी और दुनिया और आख़िरत के लिए नफ़ा देने 
वाली मअनी कसीरा पर मुश्तमिल होना, उन चीज़ों की कोई दूसरी किताब पेश नहीं कर सकती क्योंकि यह 
अल्लाह तआला की तरफ़ से आई हुई किताब है। वह अल्लाह तआला जो अपनी ज़ात व सिफ़ात और अपने 
अफ़्जाल व अक्बाल में वाहिद व यक्‍ता है मछ़लूक़ का कलाम उसके कला म के साथ मुशाबिहत क्यूँ कर पैदा 
कर सकता है। अल्लाह पाक फर्माता है कि इस जैसी तहरीर अल्लाह तआला के सिवा किसी और की हो ही 
नहीं सकती। इंसान का कलाम ज़रा भी इससे मेल नहीं खा सकता और फिर यह कि कुरआन वही कहता है जो 
पिछली आसमानी किताबें कहती हैं। अल्बत्ता पिछली इल्हामी किताबों में जो तहरीफ़ व तब्दीली हुई है उसको 
उजागर कर दिया गया है और अह्कामे हलाल व हराम को सही तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल 
आलमीन की तरफ़ से उसके होने में जरा शक नहीं किया जा सकता है, इसमें गुज़िश्ता जमाने की ख़बरें भी हैं 
और आइन्दा ज़माने की पेशीनगोइयाँ भी हैं। 


गुज़रे हुए वक़्त और आने वाले वक़्त की सब बातों पर रोशनी डाली गई है और लोगों को उस रास्ते 
पर चलाया गया है जो बिलकुल सही और अल्लाह को पसंद हो सकता है और अगर तुमको इसका अल्लाह 
की तरफ़ से होने में ज़रा भी शक हो और यह गलत ख़याल तुम्हारे दिल में हो कि हज़रत मुहम्मद (4४६) ने इसे 
ख़ुद बना लिया है तो ह॒ज़रत मुहम्मद (482) भी तो तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, अगर वह ऐसा कुरआन बना 
सकते हैं तो तुममें से काबिलतरीन कोई आदमी क्यूँ नहीं बना सकता चुनाँचे अपने दावे को साबित करने के 
लिए इस जैसी बस एक ही सूरत पेश करो जो कुरआन जैसी बलागत और इख़्तिस़ारे मअ्रनवियत रखती हो। 
हज़रत मुहम्मद (42) तो अकेले थे, अब तुम दुनिया भर के इंसान व जिननात सभी मिलकर कोशिश करके 
देखो। इस तरह अल्लाह तआला गोया उन्हें चेलेंज करता है अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि यह हज़रत 
मुहम्मद (4४८) का अपना तस्नीफ़कर्दा है तो आओ! इस चैलेंज को कबूल करो। तंहा नहीं बल्कि सैंकड़ों 
हज़ारों मिलकर। इसके बाद एक दूसरा इससे भी जबरदस्त दावा है कि यह सुन लो कि तुम कभी इस पर क़ादिर 
न हो सकोगे। यह बात भी हम अभी से कहे देते हैं कि तमाम जिनन व इंस भी अगर जमा हो जाएँ कि ऐसा ही 
कुरआन बना सकें ठो हर्गिज़ नहीं बना सकते, छ़वाह अपने लिए कितने ही मददगार क्यूँ न बना लें। फिर इस 
दावा को दस सूरतों तक भी मह॒दूद करके कहा गया जिसका ज़िकर अव्वल सूरह हूद में है कि क्या वह कहते हैं 
कि हज़रत मुहम्मद (4४2) ने इसको बना लिया है। अच्छा तो फिर इस जैसी दस ही सूरतें तुम बनाकर ले 
आओ पूरा कुरआन न सही इतना ही सही। अल्लाह तञआला को तुमने छोड़ दिया तो दूसरे सबकी तुम मदद ले 
सकते हो। सच्चे हो तो सामने क्यूँ नहीं आते। फिर इससे भी नीचे उत्तरकर इर्शाद होता है कि अगर इसको हज़रत 
मुहम्मद (4४) ने बना लिया है तो ज्यादा नहीं एक ही सूरत पेश करो। 


सूरह बक़रह (जो मदीना तस्यिबा में नाज़िल हुई थी) इसमें भी यही एक सूरत ही का चैलेंज है और 
यह बतला दिया गया है कि तुमको ऐसा करने पर कुदरत नहीं है तो सुनो! अगर तुमने ऐसी आयतें पेश न कीं 
और पेश कर भी कहाँ सकते हो तो फिर अजाबे जहन्नम से बचो। हालाँकि फ़्साहत तो अरब की घट्टी में पड़ी 
हुई थी और उनका ख़ास कमाल समझा जाता था। उनके अश्झार और वह क़साइद जो कअबे के दरवाज़े पर 
चिपका कर दिए गए थे उनके कमाले बलाग़त का सबूत हैं । लेकिन अल्लाह तआला ने जो कुरआन पेश कर 


दिया उसकी फ़स़ाह्रत व बलागत को छू भी न सका। चुनाँचे उसकी बलाग़त और इलावत व इडित्सार और 
इफ़ादा व कमाल को देखकर जो ईमान ले आया, वह ले आया। क्‍यों कि उन्हें फुर्हा व बुलगा में ऐसे नुक्तारस 
और स़ाह़िबे फ़हम भी थे जिन्होंने कुरआन की बलाग्रत का लोहा मान लिया और सर झुका दिया। मुअतरिफ हो 
गए कि यह हो सकता है तो अल्लाह तखाला ही का कलाम हो सकता है। जैसाकि हज़रत मूसा (४६७) के 
ज़माने में जादूगर जो अपनी जादूगरी में उस ज़माने में मशहूर थे, बोल उठे कि मूसा (४४७) का यह मुजाहिरा 
असा जादू से कोई ताललुक़ नहीं रखता, यह ताईदे रब्बानी ही के ज़रिये मुम्किन है। इसलिए यक़ीनन मूसा 
(३५६७) अल्लाह तआआला के पैगम्बर हैं क्योंकि कोई साहिबे फ़न ही किसी फ़न के कमाल को समझ सकता है। 
और इसी तरह ईसा (७8) जो ऐसे ज़माने में पैदा हुए थे कि जबकि तिब्ब (चिकित्सा) ने कमाल दर्जे की 
तरक़्की हासिल कर ली थी और मरीज़ों के इलाज में माहिरीने तिब्ब (एक्सपर्ज डाक्टर) अपना कमाल दिखा 
रहे थे। ऐसे वक़्त में पेदाइशी अंधों और कोढ़ियों को हजरत ईसा (४५७) का सेहरतयाब कर देना, बल्कि 
अल्लाह तआला का नाम लेकर मुर्दों को भी जिन्दा कर देना ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे किसी इलाज व दवा की 
कुछ नहीं चल सकती। चुनाँचे समझने वाले समझ गए कि मुहम्मद (4£:) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल 
(4४८) हैं। चुनाँचे हुजूर (482) ने फ़र्माया कि “हर नबी को ऐसे मोजिज़े दिये गये हैं जिनको देखकर इंसान 
ईमान ले आ सकें।'' (सह्ीह बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब कैफ़ नुजुलुल वही व अब्बला मा 
नुज़िला : 498; सहीह मुस्लिम : 52) अल्बत्ता उनमें से कुछ ने जो कुरआन को समझ ही नहीं सकते थे, 
झुठलाने लगे। लेकिन उसकी कोई दलील वो ला नहीं सके और यह उनकी जिहालत और हठ्िमाक़त की वजह से 
था। इसी क़िस्म की तक्ज़ीब अपने पैग़म्बरों की पिछली क़ौमों ने भी की थी तो अब ज़रा तुम नज़र दौड़ाओ कि 
उन झुटलाने वालों का कैसा बुरा हृश्र हुआ जो सिर्फ़ दुश्मनी और ज़िद्द की बिना पर झुठला रहे थे। तो अब ऐ 
कुरैश के इंकार करने वालों ! इनका हृश्र देखकर इृब्रत पकड़ो। चुनाँचे उस जमाना में भी कुछ लोग तो ईमान ले 
आए और कुरआन से पुस्तफ़ीज़ हुए ओर कुछ जो ईमान नहीं लाए वह कुफ़ की मौत मर गए। उन लोगों को 
अल्लाह तआला ख़ूब जानता है जो मुस्तह़िक्रे हिदायत हैं, उन ही को हिदायत भी करता है और जो मुस्तह़िके 
ज़लालत हैं उनको भटकने देता है। इस अमल में वह आदिल है, ज़ालिम नहीं। 
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तर्जुमा : ''ओर अगर आपको झुठलाते रहें तो यह कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझको मिलेगा 
और तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा तुम मेरे किए हुए के जवाबदार नहीं हो ओर में तुम्हारे किये 
हुए का जवाबदेह नहीं हूँ। (4) ओर उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ़ कान लगा लगा बैठते 


| हैं क्या आप बेहरों को सुनाते हैं भले उनको समझ भी न हो! (42) और उनमें कुछ ऐसे हैं कि 
आपको देख रहे हैं फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं भले उनको बस़ीरत भी न 
हो। (43) यह यक्नीनी बात हे कि अल्लाह लोगों पर ज़ुल्म नहीं करता लेकिन लोग ख़ुद ही अपने 
आपको तबाह करते हैं।'” (44) 


रोज़े क्रयामत हर कोई अपमे आमाल का जवाबदेह होगा (आयत 4-44) : नबी अकरम (422) 
से ख़िताब हो रहा है कि अगर यह मुश्रिक तुम्हारी तकज़ीब करते हैं तो तुम भी उनसे और उनके आमाल से 
अपनी बेज़ारी ज़ाहिर करो और स्राफ़ कह दो कि मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। मैं तो 
तुम्हारे मअबूदों को न मानूँगा। इब्नाहीम (४५६७) ने भी अपनी कौम से यही कहा थ कि मैं तुमसे और तुम्हारे इन 
झूठे मअबूदों से बरी हूँ। क़ुरेश ही में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे कलामे हुस्न और कुरआने अज़ीम को 
सुनते हैं और जो मुतास्सिर (प्रभावित) हो सकते हैं और यही बहुत काफ़ो था लेकिन फिर भी वह राहे रास्त पर 
न आए। इसमें तुम्हारा कोई क़सूर नहीं क्योंकि तुम बहरों को सुनाने पर क़ादिर नहीं हो, और न तुमको आप यह 
कुदरत है कि तुम उनकी हिदायत करो, जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी भी शामिल न हो। और उन ही में ऐसे भी 
हैं कि जो तुम्हारी तरफ गहरी नज़र से देखते हैं। तुम्हारे पाकीज़ा अछलाक और हुस्‍्ने सूरत और तुम्हारे दलाइले 
नबुव्वत (जिससे अहले बस़नीरत ही फ़ायदा उठा सकते हैं) अपनी खुली आँखों से देखते हैं लेकिन फिर भी 
कुरआन को हिदायत से कुछ फ़ेज़याब नहीं होते। जैसे कि अहले इल्म और अहले बसीरत मुस्तफ़ीद हो जाते हैं. 
और ऐसे मोमिन लोग तुमको देखते हैं तो दीदा वक़ार (इज़त की नज़र) से देखते हैं और कुफ़्फ़ार नज़र डालते 
हैं तो चश्मे एहतिकार (हिक़ारत की नज़र) से डालते हैं। वह तुम्हें देखते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। अल्लाह तआला 
किसी पर ज़श भी जुल्म नहीं करता। एक सुनता है और हिदायत पाता है और दूसरा भी सुनता है और देखता है 
लेकिन अंधा और बहरा बना रहता है, आँखें खुली हैं फिर भी अंधे हैं। कान रखते हुए बहरे हैं। दिल है मगर 
मुर्दा। एक ने फ़ायदा उठाया दूसरे ने नुक़्सान। बारी तआला की ज़ात पाक मुख्तार ब मुतस़रिफ़ है। वह सबसे 
बाज़पुर्स करे लेकिन उससे बाज़ पुर्स कौन कर सकता है। वह तो जुल्म नहीं करता लेकिन लोग ख़ुद अपनी 
जानों पर जुल्म कर लेते हैं। हृदीसे कुदसी में है कि ऐ मेरे बन्दों! मैंने जुल्म करने को अपने पर हराम क़रार दिया 
है तुम पर भी हराम क़रार देता हूँ चुनाँचे एक दूसरे पर जुल्म न किया करो, तुम्हारे आमाल मेरी नज़र में हैं। मैं हर 
क़िस्म के अमल की पूरी पूरी जज़ा देता हूँ। जिसको अच्छी जज़ा मिली वह अल्लाह का शुक्र करे और जिसको 
सज़ा मिली उसको चाहिए कि अपनी ही ज़ात को मलामत करे। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाब 
तहरीमुज्जुल्म : 2577; तिर्मिज़ी : 2495; इब्ने माजा : 4257; अहमद : 5/60; इब्मे हिब्बान : 69) 
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तर्जुमा : ''ओर उनको वह दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह उनको इस तरह से जमा करेगा कि 
गोया वह सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानेंगे। वाक़ेई 


ख़सारे में पड़े वह लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और बह हिदायत पाने वाले न 
थे।'' (45) 


क़यामत के दिन नफ़्सा नफ़्सी का आलम (आयत 45) : याद दिलाया जा रहा है कि क़यामत क़ायम 
होगी और लोग अपनी अपनी क़ब्रों से उठकर हुश्र के दिन जमा हो जाएँगे और जब वह दिन आ पहुँचेगा तो वह 
समझेंगे कि दुनिया में दिन का कुछ हिस्सा ही गुज़ार आए हैं यानी शाम नहीं तो सुबह़ रहे थे और सुबह नहीं तो 
शाम गुज़ारी थी जिस रोज़ सूर फूँका जाएगा तो मुज्रिमीन गिरोह-गिरोह परेशान हल निकल आएँगे, चुपके 
चुपके बातें कर रहे होंगे कि बस दस दिन हमारा क़याम रहा होगा। उनमें से मुमताज़ और तेज़ हाफ़िज़ा लोग 
कहेंगे, अरे कहाँ के दस दिन एक ही दिन तो दुनिया में गुजारा। गुनहगार तब्क़ा तो क़समें खा खाकर कहेगा कि 
घण्टे भर से ज़्यादा कब रहे। यह सब दलील है इस बात कौ कि दारुल आख़िरत में दुनिया की ज़िन्दगी कैसी 
हक़ीर और क़सीर है। पूछा जाएगा कि बताओ, दुनिया में कितने साल गुज़ारे? तो कहेंगे एक दिन या उससे भी 
कम चुनाँचे याददाश्त रखने वालों से पूछ लिया जाएगा। कहा जाएगा कि काश! तुम्हें इल्म होता कि दुनिया की 
ज़िन्दगी कितनी थोड़ी होती है वह आपस में एक दूसरे को पहचान लेंगे। माँ बाप बच्चों को और बच्चे माँ बाप 
को अहले क़राबत अपने रिश्तेदारों को लेकिन हर एक अपनी अपनी मुसीबत या अपनी अपनी राहत में 
मसरूफ़ व मशगूल रहेगा जब सूर फूँका जाएगा तो फिर हसब नसब कुछ नहीं कोई अज़ीज़ अपने अज़ीज़ को 
नहीं पूछेगा जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाक़ात की तक्ज़ीब कौ थी, वह बड़े घाटे में रहेंगे, अफ़सोस है इन 
झुठलाने वालों पर कि क़यामत के दिन इन्होंने अपनी ज़ात और अपने मुतअल्लिक़ीन को हलाकत में डाल 
दिया, इससे बड़ा घाटा और क्या हो सकता है कि अपने साथियों के सामने हुस्रत व नदामत उठानी पड़े और 
अलग रहना पड़े। 
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तर्जुमा : “और जिसका इनसे हम वादा कर रहे हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला 
दें या हम आपको बफ़ात दे दें तो हमारे पास तो उनको आना ही है फिर अल्लाह तआला उनके सब 
काम की ख़बर रखता है। (46) और हर उम्मत के लिए एक हुक्म पहुँचाने वाला है तो जब उनका 
बह रसूल आ चुकता है उनका फ़ैस़ला इंस्राफ़ के साथ किया जाता है और उन पर ज़ुल्म नहीं किया 
जाता (47) और यह लोग कहते हैं कि यह बादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। (48) आप 
कह दीजिए कि में अपनी ज़ाते ख़ास़ के लिए तो किसी नफ़ा का और किसी नुक़्सान का इख़ितयार 
नहीं रखता, अल्बत्ता जितना अल्लाह को मंज़ूर हो। हर उम्मत के लिए एक तयशुदा वक़्त हे जब 
उनका वह तयशुदा वक़्त आ पहुँचता है तो एक लम्हा न पीछे हट सकते हैं और न आगे सिरक 
सकते हैं। (49) आप (:४:) कह दीजिए कि यह तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह तआला 
का अज़ाब रात को आ पड़े या दिन को तो अज़ाब में कौनसी चीज़ ऐसी है कि मुज्रिमि लोग उसको 
जल्दी मांग रहे हैं। (50) कया फिर जब वह आ ही पड़ेगा उसकी तस्दीक़ करोगे। हाँ! अब माना 
हालाँकि तुम उसकी जल्दी मचाया करते थे। (54) फिर ज़ालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का 
अज़ाब चखो। तुमको तो तुम्हारे किए का बदला मिला है।'' (52) 
क़यामत के दिन पूरा पूरा इंसाफ़ होगा (आयत 46-52) : अपने नबी (४2) से ख़िताब होता है कि 
अगर हम तुम्हारी ज़िन्दगी में उनसे इंतिक़ाम लें ताकि तुम्हारे दिल को तस्कौन मिले या तुम्हारी ही ज़िन्दगी 
ख़त्म हो जाए, बहरसुरत उनकी बाज़गश्त (लौटना) हमारी ही तरफ है अगर तुम न भी रहो तो तुम्हारे बाद उनके 
काम का अल्लाह गवाह बन जाएगा। 


नबी अकरम (4४८) ने फर्माया कि “गुज़िश्ता रात मेरी अगली और पिछली सारी उम्मत मेरे सामने 
पेश की गई तो एक शख़्स ने कहा, या रसूलल्लाह (4४2)! अगली उम्मत तो ख़ैर लेकिन पिछली उम्मत जो 
आने वाली है और अभी पैदा ही नहीं हुई हे वह कैसे पेश की गई? तो फ़र्माया कि उनकी एक ख़ाकी सूरत 
सामने लाई गई और मैं उनमें से हर एक को उससे भी बेहतर तौर पर पहचान रहा था जैसे कि तुम अपने किसी 
साथी को पहचान लेते हो।'' (त़ब्रानी : 3054; व सनदुहू मौजूअ; ज़ियाद बिन मुंज़िर कज़ाब) हर उम्मत के 
लिए एक एक रसूल होता है, जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच एक मुंसिफ़ाना फैसला हो 


जाता है जैसे कि अल्लाह पाक ने फ़र्माया हे कि ज़मीन अल्लाह के नूर से चमक उठती है। चुनाँचे हर उम्मत 
अपने पैगम्बर की मौजूदगी में अल्लाह के सामने पेश होती है। उनका अच्छा या बुरा आमाल नामा साथ होता 
है। जो बढ्रेसियत उनके गवाह के होता है। नीज़ फ़रिश्ते भी गवाह होते हैं जिन्हें उन पर निगरानकार मुक़र्रर कर 
दिया है। एक के बाद एक हर उम्मत पेश होती रहेगी और यह उम्मत अगरचे आख़िरी उम्मत है लेकिन क़यामत 
के दिन यह अव्वलीन उम्मत बन जाएगी जिसका फ़ैसला अल्लाह पाक सबसे पहले करेगा। बुख़ारी व मुस्लिम 
में है कि नबी अकरम (4४<) मे फ़र्माया कि “हम अगरचे सबके बाद हैं लेकिन क़यामत में सबसे पहले होंगे 
और सारी मछलूक से पहले हमारा हिसाब व किताब हो जाएगा।'' (सह्ीह़ बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब 
फर्ज़ल ज़ुम्ज्ति : 876; स़हीह मुस्लिम : 855,856) इस उम्मत ने यह शर्फ़ अपने रसूल (4४८) की बरकत 
से हासिल किया है आप (4४८) पर क़्यामत तक दुरूदो सलाम हो, आमीन। 


क़यामत, अज़ाब सब कुछ अल्लाह के क़ब्ज़े में है :इर्शाद होता है कि यह मुश्रिकीन अज़ाब में जल्दी 
करते हैं, और वक्ते अज़ाब आने से पहले अज़ाब मांगते हैं। उसमें इनकी कोई भलाई नहीं है। काफ़िर तो जल्दी 
करते हैं लेकिन मोमिन उससे डरते हैं और यक्रीन रखते हैं कि वाक़िअतन (वास्तव में) अज़ाब ज़रूर आएगा 
अगरचे उसका तयशुदा वक़्त मालूम न हो। इसीलिए अल्लाह पाक नबी अकरम (:££) को जवाब सिखा रहा 
है कि कह दो कि मैं अपने नफ़्स के लिए न नुक़्सान का मालिक हूँ, न नफ़ा का, मैं सिर्फ़ उतना कहता हूँ जो मुझे 
बता दिया गया है और अगर में कुछ हासिल करना चाहता हूँ तो उस पर कादिर नहीं जब तक कि अल्लाह 
तञआला ख़ुद मुझे आगाह न कर दे। मैं तो उसका बन्दा और तुम्हारे लिए उसका क़ास्रिद हूँ, मैंने तुम्हें खबर दे दी 
है कि क्रयामत ज़रूर क्रायम होगी, लेकिन उसका वक़्त मझे भी नहीं बतलाया गया। हर क्ौम के लिए एक 
मुक़र्रर मुद्दत होती है और जब वह मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो एक लम्हा की भी न उसमें जल्दी होगी, न देरी। 
जैसाकि फ़र्माया ((६< 5 | ८६४ 50 ५5४ ८० ६) (63/मुनाफ़िकृन : 7) जब किसी का वक्त आ 
जाता है तो ज़र्रा भर की भी देरी नहीं हो सकती। काफ़िरों पप अल्लाह तआला का अज़ाब अचानक आ 
जाएगा। अगर दिन और रात में किसी भी वक़्त अचानक आ जाए तो बताओ क्‍या करोगे? इसलिए जल्दी क्यूँ 
करते हो? जबकि आ ही जाएगा तो क्‍या उस वक़्त ईमान लाओगे, वह ईमान का वक़्त कब रहेगा। उस वक़्त 
कहा जाएगा कि लो जिस अज़ाब की जल्दी करते थे। उस वक़्त काफिर कहेंगे, ऐ अल्लाह! हमने देख लिया, 
हमने सुन लिया, अज़ाब से सामना होने पर बोल उठेंगे कि हम अब अकेले अल्लाह तआला को मानते हैं और 
दीगर तमाम मअबूदों से ऐराज़ करते हैं, लेकिन उस वक़्त का ईमान कोई ईमान नहीं। अल्लाह तआला की 
आदत तो अपने बन्दों में यूँ ही चली होती है। इन ज़ालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा का अज़ाब चखो। 
इस तरह उन्हें ख़ूब डांट दी जाएगी जिस अज़ाबे जहन्नम का वह इंकार कर रहे थे उस अज़ाब में उन्हें धक्के मार 
मारकर झोंका जाएगा। तुम जादू कहते थे, तो क्या यह जादू है। नहीं! बल्कि तुम ख़ुद अंधे हो, अब ख़बाह सत्र 
करो या न करो, अपने बुरे अमलों का बदला ज़रूर पाओगे। 
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७5: 
तर्जुमा : ''और वह आप (४४£) से पूछते हैं कि क्‍या अज़ाब वाक़ेई अम्र है। आप (4४£) कह 
दीजिए कि हाँ! क़सम हे मेरे रब की कि वह वाक़ेई अप्र है और तुम किसी तरह अल्लाह को 
आजिज़ (बेबस) नहीं कर सकते। (53) और अगर हर हर मुश्रिक शख़्स़ के पास इतना हो कि सारी 
ज़मीन में भर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे। और जब अज़ाब को देखेंगे तो 
पशेमानी को पोशीदा रखेंगे। और उनका फ़ैसला इंस़ाफ़ के साथ होगा ओर उन पर ज़ुल्म न होगा 
(54) याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं सबन अल्लाह तआला ही की 
मिल्क (अंडर) हैं। याद रखो कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा है लेकिन बहुत से लोग यक़ीन 
ही नहीं रखते। (55) वही जान डालता है वही जान निकालता है और तुम सब उसी के पास लाए 
जाओगे। (56) ऐ लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत हे और 
दिलों में जो बीमारी हैं उनके लिए शिफ़ा है। ओर रहनुमाई करने वाली हे और रहमत है ईमान वालों 
के लिए। (57) आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह तआला के इस इन्आम ओर रहमत पर 
ख़ुश होना चाहिए। वह उससे बहुत बेहतर है जिसको वह जमा कर रहे हैं।'' (58) 


मरने के बाद क्या होगा (आयत 53-58) : तुमसे यह लोग पूछ रहे हैं कि मिट्टी हो जाने के बाद यह कब्रों 
से उठना क्‍या सच है। तो कह दो कि हाँ! अल्लाह तआला की क़सम! सच है, तुम्हारा मिट्टी हो जाना और फिर 
हमारा तुमको दोबारा पहली हालत में ले आना हमारे लिए आसान है हम उसमें आजिज़ नहीं। अल्लाह 
तआला तो जब किसी चीज़ को वुजूद में लाना चाहता है तो सिर्फ़ यह कह देता है कि ' हो जा'' पस वह चीज़ 
बुजूद में आ जाती है। ऐसी क़स्मिया आयत कुरआन मजीद में सिर्फ़ दो ही जगह और बयान होती है जिसमें 
अल्लाह ताला ने अपने रसूल (:££) को हुक्म दिया है कि जो मद का इंकार करते हैं उससे कसम खाकर 


बयान करो। सूरह सबा में है कि काफ़िर कहते हैं कि क्रयामत न होगी कह दो कि अल्लाह तआला की क़सम! 
होगी। और सूरह तगाबुन में है कि काफ़िर समझते हैं कि फिर ज़िन्दा नहीं होंगे, कह दो कि अल्लाह की क़सम! 
ज़िन्दा होंगे और तुम्हारे आमाल तुमको बताए जाएँगे, और यह बात अल्लाह तझआला पर कुछ दुश्वार थोड़ी है। 
जब क़यामत क़ायम होगी तो यह काफ़िर चाहेंगे कि ज़मीन भर सोना देकर अज़ाब से छुटकारा पाएँ, लेकिन न 
हो सकेगा और जब अज़ाब को देख लेंगे तो एक ख़ामोश नदामत से दो चार होंगे। लेकिन जो कुछ भी उनसे 
बर्ताव होगा, इंसाफ़ के साथ होगा, ज़रा भी ज़्यादती न होगी। 


वह आसमानों और ज़मीनों का मालिक है, उसका वादा पूरा होकर रहेगा। वह ज़िन्दा करता है, वह 
मारता है, बाज़गश्त (पलटना) उसी की तरफ़ है। वह इस बात पर क़ादिर है कि समुन्द्रों, मैदानों, अत्राफे 
आलम से उनके ज़र्राते ख़ाक को फिर जमा करे और फिर ज़िन्दा जिस्म बना दे। 


रूहानी बीमारियों के लिए कुरआन किताबे शिफ़ा है : कुरआने अज़ीम जो दिया गया है उसका एहसान 
जताया जा रहा है कि ऐ लोगों ! यह पनद व नसीहत का एक दफ़्तर है जो तुम्हारे अल्लाह तआला की तरफ़ से है 
और तुम्हारे दिलों के लिए शिफ़ा है यानी शक व शुब्हा को और दिलों की गंदगी ओर नापाकी को दूर करने 
वाला है इससे अल्लाह तआला की हिदायत व रहमत हासिल होगी मगर सिर्फ़ उन्हीं को जो अल्लाह तआला 
पर यक्कीन और ईमान रखते हैं। कुरआन को हमने मोमिनीन के लिए शिफ़ा और रहमत बनाकर उतारा है लेकिन 
गुनहगारों के लिए यह नुक़्सान और ख़सारा के सिवा और कुछ नहीं। कह दो यह कुरआन अल्लाह तज़ाला का 
फ़ज्ल और रह्मत है इसको लेकर ख़ुश हो जाओ। और दुनियाए फ़ानी के तमत्तोआत जो तुम हासिल करते हो, 
उन सब में बेहतरीन चीज़ यह कुरआन है। 


जब इराक़ का ख़िराज हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आया तो हज़रत उमर (रज़ि.) उसे देखने के लिए 
निकल आए, उनका ख़ादिम भी उनके साथ था। हज़रत उमर(रज़ि.) ख़िराज में आए हुए ऊँटों को गिनने लगे 
लेकिन कहाँ तक, गिनते गिनते थक गए, तो कहने लगे, अल्लाह तज्ाला का शुक्र है। उनका ख़ादिम कहने 
लगा कि अल्लाह की क़सम! यह भी अल्लाह तआला का फ़ज़्ल और रहमत है। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा, ऐसा नहीं! अल्लाह तज़ाला ने (बि फ़ज्लिल्लाहि व बि रहमतिही) कहकर कुरआन और उससे 
इस्तिफादा मुराद लिया है इसलिए उसको फ़ज़्लो रहमत नहीं बल्कि (मिम्मा यज्मऊन) समझना चाहिए क्योंकि 
यह हमारा जमा किया हुआ है। फ़ज़्लो रहमत की तो बहुत बड़ी शान है। 
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तर्जुमा : “आप (५४) कह दीजिए कि अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिज़्क़ भेजा था 
फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल क़रार दे दिया। आप पूछिए कि क्‍या तुमको 
अल्लाह तभला ने हुक्म दिया हे या अल्लाह तआला पर इफ्तिरा (झूठ घड़ना) ही करते हो। (59) 
और जो लोग अल्लाह तझआला पर झूठ इफ््तिरा बाँधते हैं उनका क़यामत की निस्‍्बत क्‍या गुमान 
है? बाक़ेई लोगों पर अल्लाह तआला का बड़ा ही फ़ज़्ल है लेकिन अक्सर लोग नाशुक़े हैं।'' (60) 


ख़ुद से बनाया हुआ हलाल व हराम की मज़म्मत (आयत 59, 60) : मुश्रिकों ने कुछ जानवरों को 
बहाइर, सवाइब, वस़ाइल नाम देकर किसी को अपने ऊपर हलाल और किसी को हराम क़रार दे लिया था 
उसकी तर्दीद फर्माई जा रही है। जेसाकि इशदे बारी तआला है कि खेतियों में से जो निकलता है और मवेशी जो 
पैदा होते हैं वह उसमें से अल्लाह तआला के एक ख़ास हिस्सा क़रार देते हैं। (तब्री : 5/42) अबुल अहृब्स 
(रज़ि.) रिवायत करते हैं कि में नबी (2££) के पास हाजिर हुआ और सूरत और लिबास की ह्ेसियत से मैं 
बदहाल सा था तो आप (4££) ने फ़र्माया कि “तुम्हारे पास कुछ माल व दौलत है कि नहीं?'' मैंने कहा कि 
अल्लाह तआला का दिया सब कुछ मौजूद है। ऊँट, घोड़ों, बकरों के रेवड़ हैं, लौण्डी गुलाम हैं। तो आप 
(4&£) ने फ़र्माया, “फिर तुम पर अल्लाह तआआला के आसारे नेअमत ज़ाहिर क्यूँ नहीं हैं।'' फिर फ़र्माया 
“'तुम्हारे ऊँटों के बच्चे होते हैं वह हर हिस्से से तन्दुरुस्त होते हैं लेकिन तुम उस्तरा लेकर उठते हो, उनके कान 
काट देते हो, कहते हो कि यह बहाइर हैं , इनकी खाल चीर देते हो, कहते हो कि अब यह सुर्म हैं। अपने पर भी 
हराम कर लेते हो और अपने अहल पर भी। क्या ऐसा नहीं है? मैंने कहा, हाँ! अब आप (4४८) ने फ़र्माया 
कि “सुनो! जो कुछ अल्लाह तआला ने तुम्हें दिया हे वह हमेशा के लिए हलाल है हराम हो नहीं सकता, 
अल्लाह तआआला का हाथ तुम्हारे हाथ से क़वी है और अल्लाह तआला का चाक़ू तुम्हारे चाक़ू से ज्यादा तेज़ 
है।'” (अबूदाऊद, किताबुल लिबास, बाब फ़िल ख़ल्क़ानि व फ़ौ ग़स्लिस्सौब : 4063; व सनदुहू सहीहुन; 
नसाई : 5226; अहमद : 3/473; वल्लफ़्जु लहू) अल्लाह पाक उन लोगों से अपनी सख़्त नाराज़ी का 
इज्हार करता है जो उसके हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं या हराम को अपने लिए हलाल कर लेते हैं 
और यह प्लिर्फ अपनी ज़ाती राय और मर्ज़ी की बिना पर जिसकी कोई दलील नहीं।”” फिर इनको क़यामत के 
दिन के अज़ाब से डराता है। फ़र्माता है कि जो लोग अल्लाह ताला पर झूंठ बाँधते हैं आख़िर वह समझते क्या 
हैं कि क्रयामत के दिन हम उनसे क्या बर्ताव करेंगे। 


व कौलुहू तआला (इन्नल्लाह लज़ू फज़्लिन अलन्नासि) लोगों पर अल्लाह तआला का बड़ा फ़ज़्ल 
है। इब्ने जरीर (रह. ) कहते हैं कि इससे काफ़िरों को दुनिया में जल्द सज़ा न देना मुराद है। में कहता हूँ कि इस 


बात का भी एह्रतिमाल है कि इससे यह मुराद हो कि अल्लाह तआला बड़ा स़ाहिबे फ़ज़्ल है, लोगों पर कि 
दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा कर दीं जिनसे फ़ायदा और उनकी मन्फ़अत है और ऐसी 
चीज़ें इंसान के लिए हराम कर दीं जिनमें सरासर नुक़्स़ान था, या तो बह्ढेसियत दीन या बड्ेसियत दुनिया। लेकिन 
अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यानी अल्लह तज्ाला के इन्झामात को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं और अपने 
नफ़्सों पर तंगी कर लेते हैं यानी अपनी तरफ़ से किसी को हलाल और किसी को हराम क़रार दे लेते हैं। 
मुश्रिकीन ने इस चीज को अपने अंदर बहुत शाया कर रखा है और अपना मस्लक ही ऐसा बना लिया है। अहले 
किताब में अगरचे यह बात नहीं थी लेकिन उन्होंने भी यह बिदअत पैदा कर ली है। 


मूसा बिन सबाह़ (रह.) से क़ौलुहू (इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज्लिन्‌ अलन्नासि) के बारे में मरवी है कि 
कयामत के दिन तीन क़िस्म के अल्लाह परस्त पेश किए जाएँगे। अल्लाह तआला उनमें से एक क़िस्म से 
पूछेगा कि तुमने किस ख़याल से आमाले नेक इख़्तियार किए थे? तो वह कहेगा कि या रब तआला! तूने जन्नत 
पैदा की, जन्नत में बाग , फल, अश्जार, अन्‍्हार, हूरो क़सूर और अहले ताअत के लिए हर क्रिस्म की नेअमतें 
मुहय्या कीं, इसी को हासिल करने के लिए मैंने रात रात भर जागकर इबादत की, दिन दिन भर रोज़े रखे तो 
अल्लाह तआला कहेगा कि तूने जन्नत की ख़ातिर जब यह अमल किए तो जा जन्नत ही तेरा ठिकाना है। 
लेकिन यह तेरे अमल का बदला नहीं। में तुझे दोज़ख़ से नजात देता हूँ। यह मेरा फ़ज़ल है और मैं तुझे जन्नत में 
दाख़िल करता हूँ ओर यह मेरा फ़ज़्ल है। चुनाँचे ऐसे लोग जन्नत में जा दाख़िल होंगे। फिर दूसरी तरह के लोगों 
को बुलाया जाएगा। अल्लाह तआला उनसे भी यही पूछेगा तो वह कहेंगे, या अल्लाह! तूने दोज़ख़ पैदा की, 
दोज़ख़ में तौक़ व ज़ंजीर रखे, बादे समूम और आबे महमूम उसमें पैदा किए। अहले मअसियत के लिए सारे ही 
अजाब उसमें मुहय्या किए। चुनाँचे मैं रात रात भर जागकर इबादत करता रहा, दोज़ख़ के ख़ौफ़ से दिन दिन भर 
भूखा प्यासा रहकर रोज़े रखे। तो अल्लाह तआला कहेगा कि वूने दोज़ख़ से डरकर नेक आमाल किए हैं तो ले 
मैंने तुझे दोज़़ से नजात बख़शी और फिर मेरा यह मज़ीद फ़ज़्ल है कि दोज़ख़ से नजात देने के बाद तुझे जन्नत 
भी दे देता हूँ, चुनाँचे वह जन्नत में जा दाख़िल होगा। अब तीसरी तरह का लोग हाज़िर किये जाएँगे और जब 
अल्लाह तञाला पूछेगा तो वह बताएँगे कि या रब! हमने तो तेरे शौक़ और तेरी मुहब्बत के लिए तेरी इबादत 
की। रात भर भी इबादत की और दिन भर भी रोज़े रखे, स्रिर्फ़ तेरे इश्तियाक़े मुलाक़ात और तेरी रज़ामंदी के 
लिए। अल्लाह तआला कहेगा कि जब मेरे शौक़े लिक़ा में तुमने ऐसा किया है तो अल्लाह तझाला उनके 
सामने जलवा अफ़्रोज़ होगा और कहेगा कि लो! मुझे देख लो, मुझ पर नज़र डालो कि तुमको सबसे बड़ी 
दोलत मिली है। फिर कहेगा कि मैं अपने फ़ज़्ल से तुमको दोज़ख़ से भी नजात देता हूँ और जन्नत से भी तुम्हें 
सरफराज़ करता हूँ। मेरे मलाइका तेरे पास ह्राज़िर रहेंगे और मैं बज़ाते ख़ुद तुझ पर अपनी सलामती नाज़िल 
करता रहूँगा। चुनाँचे ऐसे लोग जन्नत में भी जा दाख़िल होंगे। 


शो न «के 
७ ०३ ०३ 


दर 


4 ७) ्+ 67 58% ५३ एक 22 45५ ॥४ ५8 २५ है 3४5 5 


छा 


हा डा री है व क्र हि. ८ 
55 (68 52 505 ८5 २४ 55 423 55.5:% 3] ।५४४६ » ८८ 


छश$ 


4 ना [- ना हा न है डा लत 5 ४» ल््डंड क ह' फहै 6 (2) ई 
4&8०७६६६ 2855 ६00०5 ४४% 5५ ४५ ०२25 ७४ ० 505 203 
5%8॥ 9७ 208 25 4५8) 4.55 ७ ४:०४ 


ल्‍ी बी मी 


७2 ८ | 
तर्जुमा : “'और आप (४४2) किसी हाल में हों और मिन्जुम्ला उन अहवाल के आप कहीं से 
कुरआन पढ़ते हों और तुम जो काम भी करते हो हमको सबकी ख़बर रहती है जब तुम उस काम को 
करना शुरु करते हो। और आपके रब तखला से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी ग़ायब नहीं, न ज़मीन में 
और न आसमान में और न कोई चीज़ उससे छोटी और न कोई चीज़ बड़ी, मगर यह सब खुली 
किताब में है। (64) याद रखो! अल्लाह तखआला के दोस्तों पर न कोई अंदेशा है और न वह मग्मूम 
(उदास) होते हैं। (62) वो वह हैं जो ईमान लाए और परहेज़ रखते हैं। (63) उनके लिए दुनियावी 
ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी ख़ुशख़बरी है। अल्लाह तझआला की बातों में कुछ फ़र्क़ हुआ 
नहीं करता। यह बड़ी कामयाबी है।'' (64) 


अल्लाह तआला हर छोटी बड़ी चीज़ को जानने वाला है (आयत 6-64) : नबी (4४) को ख़बर 
दी जा रही है कि अल्लाह तञ्ला तुम्हारी उम्मत और तमाम मछलूकात के सारे अहवाल से हर लह॒ज़ा और हर 
साअत वाक़िफ है। ज़र्रा भर चीज़ भी ज़मीन और आसमान के अंदर ख़्वाह कितनी ही हक़ौर व छोटी क्यूँ न हो, 
किताबे मुबीन में यानी इल्मे इलाही में मौजूद है, उसकी निगहदाश्त से बाहर नहीं हो सकती। गेब की मालूमात 
उसी के पास हैं। बर्र हो कि बहर, गेब की बात उसके सिवा कोई नहीं जानता। एक पत्ता भी टूटकर गिरता है या 
रात की तारीकियों में कहीं कोई ज़र्रा भी पड़ा रहता है और कोई चीज़ तर हो कि ख़ुश्क, अच्छी हो कि बुरी 
सबका उसको इल्म है। अश्जार (पेड़) व जमादात व ह्रैवानात की हर हरकत को जानता है। ज़मीन पर जितने 
जानदार हैं, हवा में जितने परिन्दे उड़ते हैं यह भी सब तुम्हारी तरह गिरोह गिरोह हैं, हर जानदार की गि ज़ा का 
ज़ामिन अल्लाह तझाला है। जब उन चीज़ों की हरकात का भी उसको इल्म है तो इंसान मुकललफ़ और मामूर 
बिल इबादत के हरकात व आमाल का इल्म उसको कैसे न होगा। जैसाकि फर्माता है कि तुम उस अज़ीज़ रहीम 
पर भरोसा रखो जो तुम अगर नमाज़ में खड़े भी हो तो देख रहा है, सज्दा भी कर रहे तो देख -हा है, और 
इसीलिए फ़र्माया कि ख़्वाह तुम किसी मशगले में हो, कुरआन पढ़ रहे हो या और कोई अमल कर रहे हो, हम 


देख रहे हैं और सुन रहे हैं। चुनाँवे जब जिब्राईल (अ .) ने एहसान के मअनी हज़रत मुहम्मद (4£:) से पूछे तो 
आप (६४८) ने फ़र्माया कि, इसका यह मतलब है कि तुम अल्लाह तआला की इस तरह से इबादत करो 
गोया अल्लाह तआला को देखकर इबादत कर रहे हो, और अगर यह नहीं तो कम से कम इस तरह कि तुम 
उसके सामने हो और वह तुम्हें टेख रहा है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्नईलन्नबी 
(427) अनिल ईमानि वल इस्लामि वल इह्सानि....) : 50; सहीह़ मुस्लिम : 9, 0) 


अल्लाह के वलियों की फ़्ज़लत ओर कुछ निशानियाँ : इशदि बारी तआला होता है कि अल्लाह के 
वली वह लोग हैं जो ईमान लाने के बाद परहेज़गारी भी इख्तियार करते हैं, चुनाँचे जो परहेज़गार है अल्लाह 
का वली है अहवाले आख़िरत से अगर उन्हें सामना पड़ेगा तो उनको कोई डर नहीं होगा और न दुनिया में उन्हें 
कोई हुज़्न व गम घेरेगा। अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह के 
वली वह लोग हैं जो हर वक़्त ज़िक्सल्लाह व फ़िबरे इलाही में देखे जाते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है 
कि एक आदमी ने पूछा, या रसूलललाह (4४)! अल्लाह के वली कौन हैं? तो फ़र्माया कि “बह लोग कि जब 
देखो यादे इलाही में मस़रूफ़।'' (त़बरानी : 2325; व सनदुहू ज़््फुन) अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (4४८) ने फ़र्माया कि “अल्लाह तज्ञाला के बन्दों में ऐसे भी बन्दें हैं कि अम्बिया व शुहदा भी उन 
पर रश्क करते हैं।'” पूछा गया कि या रसूलल्लाह (4&£)! वह कौन लोग हैं हम भी उनसे मुहब्बत रखेंगे। 
फ़र्माया, “अम्बिया के लिए भी क़ाबिले रश्क लोग वह हैं कि न माल का कोई ताल्लुक़, न नसब का लगाव 

मगर सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए एक दूसरे को चाहते हैं उनके चेहरे नूरानी हैं , वह नूर के मिम्बरों पर हैं। 
लोग जहाँ ख़ोफ़ से थर्रा जाएँ, वहाँ उन पर ज़रा भी आसारे ख़ौफ़ नहीं। लोगों पर रंजो गम तारी है और उनको 
रंजो गम से कोई वास्ता नहीं।'' (इब्ने हिब्बान : 573; व सनदुहू सह्ठीहुन; व लहू शाहिद; सह्ीढ़ इन्दि अबी 
दाऊद : 3527; अन उमर (रज़ि.), सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 236; मुस्नद अबी यअला : 60) अबू 
मालिक अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (4£८) ने फर्माया कि “'मुख़तलिफ़ कबीलों से और 
चारों तरफ से जमा होंगे और उनमें कोई रिश्तेदारी न होगी लेकिन वह महज़ अल्लाह तआला को ख़ातिर आपस 
में एक दूसरे को दोस्त रखेंगे और ख़ुलूस व मुहब्बत होगी। कयामत के दिन अल्लाह तआला उनके लिए नूर के 
मिम्बर क़ायम करेगा जिस पर वह बेठे होंगे। लोग क़यामत में परेशान फिर रहे होंगे, लेकिन वह मुत्मइन। 
अल्लाह तआला के औलिया यही लोग हैं।'' (अहमद : 5/343; व सनदुह्ूू हसन; शुअबुल ईमान : 900] 

अल्मुअजमुल कबीर : 3433; शरहुस्सुन्ना : 3464) अबुददर्दा (रज़ि.) से किसी ने हुज़ूर ((£) की 
बज़ाह्त (लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिहुनिया व फ़िल आख़िरा) के बारे में पूछी, तो कहा कि बशारत से अच्छे 
ख़वाब मुराद हैं जिनको कोई मुस्लिम देखता है, या दूसरों को उसके बारे में ख़्वाब दिखाया जाता है। अबुद्‌ दर्दा 
(रज़ि.) ने कहा कि तुमने मुझसे यह सवाल किया और इससे पहले प्लिर्फ एक वक़्त एक शख्स ने नबी (4४2) 
से यह सवाल किया था और आप (4££) ने फ़र्माया था कि '“यह सच्चे छ़बाब जो कोई देखता या उसके हक़ 
में कोई दूसरा देखे तो यह दुनिया की ज़िन्दगी में भी उसके लिए ख़ुशख़बरी है और आख़िरत में जन्नत की 
बशारत है।'' (तिर्मिजी, किताबुर्रुअया, बाब लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद्‌ दुनिया) : 2273; बहुब हसन) ज़बादा 
बिन स़रामित (रज़ि.) से भी हुज़ूर (4४:) ने यही फ़र्माया था कि तुमसे पहले मुझसे किसी ने यह सवाल नहीं 


किया था। बुश्रा से रूया-ए- सालेह्ा (अच्छे छ़वाब) मुराद हैं।'' इब्ने सामित (रजि.) ने रसूलुल्लाह (4४£) से 
पूछा था कि इस आयत में आख़िरत की बशारत तो जन्नत है लेकिन दुनिया की बशारत से क्या मुराद है? तो 
आप (६£६) ने फर्माया, “सच्चे ख़ाब जिसको कोई देखे या उसके हक़ में किसी को दिखाए जाएँ और यह 
सच्चे ख़्वाब भी नबुव्वत के सत्तर या चवालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है।'' (तब्री : 5/22; इसमें (सब्ईन) 
की जगह (सित्तीन) का लफ़्ज़ है। इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्जी जईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/23; रक्रम 
: 8895) हुजूर (६६) ने फर्माया कि “कोई इंसान अच्छे अमल करता है और लोग उसकी सताइश करते हैं तो 
गोया यह मोमिन के लिए दुनिया ही में जन्नत की बशारत है। (सहीड़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब इज़ा 
अस्ना अलस्स्ालेहि फ़हिया बुश्रा बला तजुर्रुहू : 2642; इब्ने माजा : 4226; अहमद : 5/56; इब्ने हिब्बान : 
366) और यह उन्चास हिस्सा नुबुब्बत में से एक हिस्सा है पस जो अच्छे ख़बाब देखे तो वह लोगों के सामने 
बयान कर दिया करे और जो बुरे ख़्वाब देखे तो शैतान की तरफ़ से होते हैं। वह उन्हें खौफ़ज़दा करने के लिए 
ऐसा करता है तो चाहिए कि तीन दफ़ा अपनी बाईं तर # थूक दे और अल्लाह तआला की तक्‍्बीर पढ़ ले, और 
किसी से बयान न करे।'' (अहमद : 2/2१9, 220; शुअबुल ईमान : 4726; व सनदुहू हसन) एक दूसरी जगह 
छियालीस हिस्स-ए-नबुव्बत में से एक हिस्सा क़सर दिया है। (अहमद : 2/29, 220; शुअबुल ईमान : 
4726; व सनदुहू हसन) अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि अच्छे ऱवाब अल्लाह की बशारत हैं। कहा गया है कि 
इससे मुराद यह है कि मोमिन के मरने के वक़्त फ़रिश्ते उसको जन्नत और मम्फ़िरत की ख़ुशख़बरी देते हैं । 
कौलुहू तआला (।५५६८८॥ 2० 50 (८ ५७ ८2.) ७) (4/फुस्सिलत : 30) जो लोग इस बात के 
क़ाइल हैं कि अल्लाह तआला ही हमारा रब है फिर मरते दम तक उस पर क़ायम भी रहे तो उन पर फ़रिश्ते 
नाज़िल होंगे और कहेंगे कि न ख़ौफ़ करो, न ग़मगीन रहो, तुमको उस जन्नत की ख़ुशख़बरी है जिसका तुमसे 
वादा किया गया है, दुनिया और आख़िरत में हम तुम्हारे बली हैं। तुम जो चाहते हो तुमको मिल गया, यह 
अल्लाह रह्ठीम की तरफ से तुम्हें तोहफ़ा है। हृदीसे बरा (रज़ि.) में है कि जब मोमिन की मौत का वक़्त होता 
है तो रोशन चेहरे वाले और सफ़ेद लिबास वाले फ़रिश्ते उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ पाक रूह! 
राहुत व रेहान की तरफ़ चल! अल्लाह तआला तुझसे नाराज़ नहीं तो यह रूह उसके मुँह से इस तरह निकल 
पड़ेगी जेसे मश्क के मुँह से पानी निकल पड़ता है।'' जैसाकि अल्लाह पाक ने फ़र्माया कि क़यामत की दहशत 
उनको घबराने न देगी, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि यह वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। (इस मअनी 
की रिवायत अहमद : 4/287; व हुवा हृदीसुन सहीहुन मशहूर, अल्भ्रामश सरह बिस्सिमाड़ इन्द अबी दाऊद; हाकिम 
: /37 में मौजूद है।) उस दिन मोमिनीन के सामने नूर चल रहा होगा, सामने भी और सीधी तरफ़ भी। आज 
तुम्हें बशारत है जन्नत की जिसके नीचे हमेशा बहने वाली नहरें चल रही हैं। यह बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। 
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तर्जुमा : ''और आपको इनकी बातें ग़म में न डालें तमामतर गल्बा अल्लाह ही के लिए है 
सुनता जानता है। (65) याद रखो कि जितने कुछ आसमानों में हैं ओर जितने ज़मीन में हैं, यह सब 
अल्लाह तञआला ही के हैं। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शरीकों की इबादत कर रहे हैं 
किस चीज़ का इत्तिबाअ कर रहे हैं, सिर्फ बे सनद ख़याल का इत्तिबाअ कर रहे हैं और प्लिर्फ़ 
क़यासी बातें कर रहे हैं! (66) वह ऐसा है कि जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें 
आराम करो और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का ज़रिया है इसमें दलाइल हैं उन 
लोगों के लिए जो सुनते हैं।' (67) 


अल्लाह तआला की कुछ निशानियों का बयान (आयत 65 -67) : अल्लाह तआला रसूलुल्लाह 
(4५८) से इर्शाद फ़र्माता है कि मुश्रिकीन का यह क़ौल तुमको रंजीदा न करे तुम उन पर ग़ालिब आने के लिए 
अल्लाह से मदद मांगो, उसी पर भरोसा करो, हर तरह की डज़़त और गल्बा अल्लाह और अल्लाह के रसूल 
और मोमिनीन के लिए है। वह अपने बन्दों की बातों को सुनता है, उनके अठ्व७,ल को जानता है। आसमानों 
और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है। मुश्रिकीन जो अस्ना-, (मूर्तियों) की इबादत करते हैं , वह अस्नाम 
न नुक़स़ान पर क़ादिर हैं, न नफ़ा पर, न इन मुश्रिकीन के पास कोई माकूल दलील है। वह तो झूट और अटकल 
और क़यास आराइयों की पैरवी कर रहे हैं। फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए रात बनाई 
ताकि दिन भर की थकान से सुकून व राहृत हासिल करें और दिन को रिज़्क़ हासिल करने के ख़ातिर रोशन 
बनाया। वह दिन में सफ़र करते हैं ओर रोशनी के अंदर उनके दीगर मस़ालेह हैं इन दलाइल को सुनकर ड्रब्रत 
हामिल करने वालों के लिए इन आयतो में निशानियाँ हैं और वह अज़्मते ख़णलिक़ पर दलील लाते हैं। 
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नि न : “बह कहते हैं कि अल्लाह ओऔलाद रखता है, सुब्हानललाह! वह तो किसी का मोहताज 
नहीं, उसी की मिल्क है जो कुछ आसमानों में हे और जो कुछ ज़मीन में है, तुम्हारे पास उस पर कोई 
दलील नहीं। क्‍या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। (68) आप 
(4४६£) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बाँधा करते हैं वह कामयाब न होंगे। (69) यह 
दुनिया में थोड़े से ऐश है फिर हमारे पास इनको आना है फिर हम इनको इनके कुफ़ के बदले सज़ाए 
सख़त चखा देंगे।'' (70) 
अल्लाह तआला की औलाद नहीं (आयत 68-70) : इसमें तर्दीद है उन लोगों की जो इसके क़ाइल हैं 
कि नऊ़ज़ुबिल्लाह! अल्लाह के भी कोई लड़का है। बह तो पाक है, वह औलाद तो क्या हर चीज़ से बेनियाज़ 
है और हर मौजूद चीज़ उसके करम की मोहताज है। जमीन और आसमान और इनके बीच में सब उसी का है। 
फिर वह अपने मम्लूक और अपने अब्द ही को अपना बेटा भला कैसे बना लेगा। ऐ मोमिनो! तुम्हारे पास तो 
यह दलील है लेकिन इनके पास अपने झूठ व बोहतान की कोई दलील नहीं। अरे तुम जानते कुछ भी नहीं और 
दावे कर बैठते हो। यह मुश्रिकीन को ज़बरदस्त तम्बीह है। यह काफ़िर कहते हैं कि अल्लाह तआला का भी एक 
बेटा पेदा हुआ है, यह ऐसी ज़बरदस्त गुस्ताख़ी है कि इसको सुनकर आसमान फट पड़े, ज़मीन शक़्क़ हो जाए, 
पहाड़ गिर जाएँ तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। अल्लाह को भला यह कहाँ सज़ावार है कि उसके भी कोई बेटा 
हो। ज़मीन व आसमान की हर चीज़ तो अल्लाह की मम्नून और उसी के अब्द है। सब उसके शुमार में हैं वह 
उनकी गिनती जानता है हर एक कयामत के दिन इंफ़िरादी तौर पर उसके पास हाज़िर होगा। फिर इन बोहतान 
लगाने वाले काफ़िरों को अल्लाह तञआला धमकी देता है कि यह दीन और दुनिया में कहीं भी कामयाबी न 
पाएँगे। लेकिन दुनिया में इन्हें जो कुछ मिल रहा है वह इनके लिए अज़ाब का पेश ख़ेमा है और इनके लिए ढील 
है ताकि कुछ और बह दुनिया को थोड़े माल से फ़ायदा उठा लें फिर तो इन्हें जबरदस्त अज़ाब से सामना करना 
ही पड़ेगा। यह दुनिया तो इनके लिए चंद ही दिन ज़िन्दगी की राहत है। फिर हमारी तरफ़ लौटना ही होगा। वहाँ 
हम इन्हें अज़ाबे शदीद का मज़ा चखाएँगे। यह इनके झूठ बाँधने और कुफ़ की वजह से होगा। 
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तर्जुमा : और आप (42) इनको नृह (४७४) का क़िस्सा पढ़कर सुनाइए जबकि उन्होंने अपनी 
क़ौम से फ़र्माया कि, “'ऐ मेरी क़्ौम! अगर तुमको मेरा रहना और अहकामे इलाही की नसीहत 
करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है, तुम अपनी तदबीर अपने शरीकों के 
साथ पुख़ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बाइस न होना चाहिए, फिर मेरे साथ कर 
गुज़रो ओर मुझको मोहलत न दो। (7) फिर भी अगर तुम ऐराज़ ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई 
मुआवज़ा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवज़ा तो प्लिरफ़ अल्लाह तञआला ही के ज़िम्मे है। और मुझको 
हुक्म किया गया है कि में इत्ताअत करने वालों में से रहूँ। (72) तो बह लोग उनको झूठलाते रहे पस 
हमने उनको और जो उनके साथ कशती में थे उनको नजात दे दी और उनको आबाद किया और 
जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको डुबो दिया। तो देखना चाहिए कैसा अंजाम हुआ 
उन लोगों का जो डराये जा चुके थे।'' (73) 


क्रौमे नूह (५७०) की तबाही व बर्बादी (आयत 7-73) : ऐ नबी (4४)! कुफ़्फ़ारे मक्का को जिन्होंने 
तुम्हें झुठलाया है, और तुम्हारी मुख़ालिफ़त की है, नूह (४६७) के और नूह (9५8) कौ क़ौम के वाक़ियात 
सुनाओ। जिसने अपने पैगम्बर (४७७) की तक्‍ज़ीब की तो अल्लाह तआला ने किस तरह उनको हलाक कर 
दिया और उनको किस तरह पानी में डुबो दिया। ताकि मुतक़द्दिमीन के अफ़सोसनाक नतीजा को देखकर यह 
होशियार हो जाएँ कि कहीं इन्हें भी हलाकत का सामना न हो। वह बाक़ियात यह हैं कि नूह (अ.) ने जब 
अपनी क़ौम से कहा कि अगर ऐसा ही तुमको मेरा तुम्हारे बीच भिड़ना और तुमको राहे रास्त पर लाने के लिए 
नसीहतें करना गिराँ गुज़रता है तो ख़ैर मुझे भी परवाह नहीं, मेरा भरोसा तो अल्लाह तआला पर है। तुमको गिराँ 
गुज़रे या न गुज़रे, मैं तो तब्लीग से बाज़ नहीं आ सकता, अच्छा! तुम और तुम्हारे शरीक, यानी अस्नाम 


(मूर्तियाँ) व औसान जिनकी तुम अल्लाह की बजाए पूजा करते हो, सब एक दिल हो जाओ, और अपनी 
कोशिशों में कोई कसर उठा न रखो और हर तरह से अपने को मज़बूत कर लो। अगर तुमको यही गुमान है कि 
तुम हक़ पर हो तो मेरे बारे में अपना फैसला नाफ़िज़ कर दो और मुझे एक लम्हा भर की मोहलत न दो। जिस 
क़द्र कर सकते हो कर गुज़रो, मुझे न तो तुम्हारी परवाह है, न तुमसे डर है क्योंकि में जानता हूँ कि तुम्हारे 
क़यास की बुनियाद तो कुछ है ही नहीं। 


हद (9६8) ने भी अपनी क़ौम से ऐसा ही कहा था कि में भी अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ 
और तुम भी गवाह रहो कि तुम अल्लाह तञआला को छोड़कर बुतों को शरीके इलाही बना लेते हो। में इस 
ज़हनियत से बिलकुल बरी हूँ, अब चाहो तो तुम सब मेरे ख़िलाफ़ साज़िश कर लो और मुझे पल भर की भी 
मोहलत न दो। मेरा भरोसा तो अल्लाह तज्जाला पर है जो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी। अब अगर तुमने 
झुठलाया और पीठ फेर ली तो क्या मुझे तुमसे कुछ मिलना था कि जिसके बर्बाद होने का अफसोस हो। मैं जो 
तुम्हारी ख़ेरख्बाही कर रहा हूँ उस पर कुछ तुमसे उज्रत तो नहीं मांग रहा। मुझे तो अज्र देने वाला अल्लाह 
तआला है। मुझे ताकीद है कि सबसे पहले मैं ईमान लाऊँ और मुझ पर फ़र्ज़ है कि इस्लाम के अहकाम की 
तामील करूँ क्‍योंकि तमाम अम्बिया (५४५७) का दीन इस्लाम ही था, चाहे वह शुरुआती हों या आखिरी, 
तरीकेकार और मशरब जुदा हो जाए तो हो जाए कुछ मुजायक़ा नहीं तौहीद की तालीम तो एक रहेगी। क़ौले 
बारी तआला है कि हमने हर एक के लिए एक एक शरीअत अलग अलग क़ानून और जुदा जुदा रास्ता बनाया 
है। यह नूह (४५8) हैं जो कह रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले ईमान लाऊँ। 


: इब्राहीम ख़लील (५४६७) के बारे में अल्लाह तआला फ़र्माता है कि जब इनके रब तआला ने इनसे 
कहा कि ईमान लाओ तो फ़ौरन बोल उठे कि मैं ईमान लाया। इब्राहीम (४७७) ने अपने बेटों, पोतों इस्माईल 
(अ.) और याक्रूब (अ .) को भी नसीहत कर रखी थी कि ऐ मेरे बेटों! अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिए दीने 
इस्लाम को चुन लिया है, इसलिए इस्लाम को इड़ितियार करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। 


यूसुफ़ (४६8) ने भी कहा था कि ऐ अल्लाह! तूने मुझे बादशाहत अता की और बात की तौजीह व 
तावील की तालीम दी, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला तू ही है। दुनिया और आख़िरत में मेरा वाली 
है। में मरूँ तो इस्लाम पर कायम रहकर मरूँ और मुझे सालेह्ीन के गिरोह में शामिल रख। 


मूसा (४६७) ने कहा था कि ऐ लोगों! अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो और 
उसी पर ईमान लाओ। मूसा (७४७) के ज़माने के जादूगरों ने कहा था कि या रब! हमको साबित क़दम रख और 
इस्लाम को मौत दे। बिल्क़ीस ने कहा था कि या अल्लाह! मैं हुदूद से आगे बढ़ गयी थी। मैं इस्लाम लाती हूँ 
और इस्लाम का दीन इख़्तियार करती हूँ। 


अल्लाह तज़ाला का इर्शाद है कि हमने जो तौरात नाज़िल की है वह सरासर हिदायत व नूर है। 
मुसलमानों पर नबी (4४2) इसी के ज़रिये हुक्म क़ायम करते हैं ओर इशदे बारी तआला है कि हृवारिय्यीने 
(राजदाराने) ईसा (४६%) की तरफ़ हमने इल्क़ा किया था कि मुझ पर और मेरे रसूल (अ ,) पर ईमान लाओ। 


तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और ऐ अल्लाह! तू ही गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। 


ख़ातिमुर्रुसुल सय्यदुल बशर (4£2) ने फ़र्माया कि मेरी नमाज़ और मेरी इबादत, मेरी ज़िन्दगी और 
पेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं। मैं उसी के हुक्म का मामूर हूँ 


और पहले मैं ही इस्लाम लाता हूँ। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातुन्नबी (4) व 
दआइही बिल्लैलि : 77) चुनाँचे हज़रत मुहम्मद(£(:) ने फ़र्माया कि, “हम अम्बिया (9६७) के गिरोह 
गोया अल्लाती भाई हैं कि बाप सबका एक है और माएँ अलग अलग! यानी दीन हम सबका एक है और वह 
रबे वाहिद की इबादत है। चाहे सबकी शरीअतें अलग अलग हों।'' (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल 
अम्बिया (७५8), बाब कौलुहू तआला (वज़्कुर फिल किताबि मरयम इज़न्‌ तबज़त मिन अहलिहा...) : 
3443; स़द्ठीह़ मुस्लिम : 2365) फिर फर्माता है कि हमने नह (:४६७७)) को और उनके दीन पर चलने वालों 
को कश्ती में बिठाकर नजात दे दी और उनको ज़मीन पर बद्कैसियत ख़लीफ़ा करार दिया। और जिन्होंने हमारी 
बातों को झुठला दिया था उनको डुबो दिया। देखो उन बदनस़ीबों का कैसा बुरा हुश्र हुआ। (ऐ मुहम्मद स.)! 
देखो, हमने मोमिनीन को कैसे मजात दी और न मानने वालों को कैसे हलाक कर दिया। 
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तर्जुमा : “फिर नह (अ .) के बाद हमने और रसूलों को उनकी क़ौमों की तरफ़ भेजा, तो वह उनके 


पास मोजिज़ात लेकर आए, पस॒ जिस चीज़ को उन्होंने शुरु में झूठा कह दिया यह न हुआ कि फिर 
उसको मान लेते अल्लाह तआला इसी तरह काफ़िरों के दिलों पर मुहर लगा देता है।'' (74) 


नूह (४७) के बाद सिलसिल-ए- रिसालत जारी रहा (आयत 74) : इशदे बारी तआला है कि हमने 
नूह (४०७) के बाद दूसरे रसूलों को भी उनकी अपनी क़ौमों की तरफ़ बय्यिनात व दलाइल और मोजिज़े देकर 
भेजा लेकिन वह जिस तरह तक्‍ज़ीब कर चुके थे, उसी पर कायम रहे और पिछले रसूलों की तकज़ीब के 
गुनहगार तो थे ही अब उन रसूलों पर भी ईमान न लाए। जैसाकि अल्लाह तज्ाला फ़र्माता है कि हम इनके 
दिलों ओर निगाहों से समझने और देखने की सलाहियत ही निकाल देते हैं और उन सरकशों के दिलों पर मुहर 
लगा देते हैं। यानी जेसाकि साबिका उम्मतों ने पेग़म्बरों की तक्ज़ीब की थी तो हमने उनके दिलों पर मुहर लगा 
दी थी। इसी तरह उन गुमराहों को पैरवी करने वालों के दिलों पर भी मुहर कर दी चुनाँचे जब तक वह दर्दनाक 
अज़ाब से दो चार न होंगे यकीन न करेंगे। मतलब यह है कि रसूलों को झुठलाने वाली उम्मतों को अल्लाह 
तआला ने हलाक कर दिया और जो रसूलों पर ईमान लाए, उन्हें नजात दी। यह नूह (७४8) के बाद के 
लोगों का ज़िकर है वरना आदम (४५७) के ज़माने के बाद के लोग तो इस्लाम पर क़ायम थे लेकिन बाद में 


उनके अंदर इबादते अस््नाम (मूर्तियों की पूजा) का चलन जड़ पकड़ गया। इसीलिए अल्लाह तआला ने उनकी 
तरफ़ नृह (४६७)को भेजा। इसीलिए तो क़यामत के दिन मोमिनीन नूह (४४७) को कहेंगे कि आप पहले 
पैग़म्बर (:$५8) हैं जो दुनिया में भेजे गए हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब अढ्रादीसुल अम्बिय।, बाब क़ौलुल्लाहि 
तञआला अज़ व जल्ला (व लक़द अर्सल्ना नूहन इला क़ौमिही) : 3340; सहीह मुस्लिम : 94) इब्ने 
अब्बास(रज़ि.) से रिवायत है कि आदम और नूह (४७६४) के बीच दस सदियाँ गुज़री थीं, यह सब मज़हबे 
इस्लाम पर क़ायम थे। (हाकिम : 2/262; व सनदुहू ज़ईफुन) चुनाँचे अल्लाह तझ्ाला फ़र्माता है कि नूह 
(४७०७) के बाद कितने ही ज़माने हमने ख़त्म कर दिए आयते मुतज़क्किरा बाला के ज़रिये मुश्रिकीने अरब को 
डराया गया है जो ख़ातिमुर्रुसुल (82) को झुठला रहे थे। जबकि पिछले पैगम्बरों को झुठलाने पर अज़ाब व 
सज़ा का अल्लाह तआला ने इस क़द्र ज़िक्र किया है तो कुरैश को रसूल (422) के झुठलाने पर गौर करना 
चाहिए कि वह तो उनसे भी बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं कि यह तो ख़ातिमुन्नबिय्यीन (4८2) हैं अब फिर 
कोई नबी आएगा, न इन्हें हिदायत का कोई दूसरा मौक़ा मिलेगा। 
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तर्जुमा : “फिर इन पैग़म्बरों के बाद हमने मूसा और हारून (५५७)) को फ़िरओन ओर उसके 
सरदारों के पास अपने मोजिज़ात (चमत्कारों को) देकर भेजा, तो उन्हों ने तकब्बुर किया और वह 
लोग जराइम के ख़ोगर थे। (75) फिर जब उनको हमारे पास से सही दलील पहुँची तो वह लोग 
कहने लगे कि यक़्ीनन यह स़रीह जादू है। (76) मूसा (४७७) ने फ़र्माया कि क्‍या तुम इस सही | 
दलील की निस्बत जबकि बह तुम्हारे पास पहुँची ऐसी बात कहते हो, क्‍या यह जादू है हालाँकि 


जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। (77) वह लोग कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसलिए 
आए हो कि हमको उस तरीक़े से हटा दो जिस पर हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा है और तुम दोनों को 
दुनिया में रियासत मिल जाए ओर हम तुम दोनों को कभी न मानेंगे।'” (78) 


मूसा और हारून (७८8) की फ़िरओन को दावत (आयत 75-78) : फिर उन रसूलों के बाद हमने 
फ़िरओन और उसकी जमाअत की तरफ़ मूसा (8६६) और हारून (8५8) को भेजा और अपनी निशानियाँ 
और दलाइल ब बराहीन दिए लेकिन इत्तिबाओे हक़ और इंक़ियादे ताअत से उस मुज्रिमि क़ौम ने इंकार कर 
दिया। और जब उनके पास हमारी तरफ़ से अम्रे हक आ पहुँचा तो बिला ताम्मुल कहने लगे कि यह खुला जादू 
है। गोया कि उन्होंने अपनी सरकशी पर क़सम ही खा रखी थी। हालाँकि उन्हें यकीन था कि जो कुछ वह कह रहे 
हैं फ़िल वाक़ेज झूठ और बोहतान है जैसा कि ख़ुद अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह इंकार तो कर रहे हैं 
लेकिन उनके दिल ख़ुद यक़ीन रखते हैं कि यह हमारा जुल्म और सरकशी है। गर्ज़ ह॒ज़रत मूसा (अ) ने तर्दीदन 
(रद्द करते हुए) कहा कि हक बात तुम्हारे सामने आती है तो कह उठते हो कि यह जादू है हालाँकि जादूगर तो 
कभी ख़ैर व फ़लाह का मुँह नहीं देख सकते। वह मुंकिरीन (डिस्बिलिवर्स) कहते हैं कि ऐ मूसा (४४०७)! क्‍या 
तुम इसीलिए हमारे पास आए हो कि हमारे बाप दादा के दीन से हमें फेर दो और फिर सारी अज़्मत व रियासत 
ग़ल्बा व सत्वत सब तुम्हारे और तुम्हारे भाई हारून के लिए हो जाए हम तो कभी तुमको मानने वाले नहीं। 


अल्लाह तञआला ने अपनी किताबे अज़ीज़ में मूसा (४४६।) और मूसा के क़िस्से को कई जगहों पर 
जिकर किया है। क्योंकि वह अजीब किस्सा है फ़िरओन पहले ही से मूसा(%:७) से पुरहज़र (डरा) रहता था। 
लेकिन कुदरत के खेल देखो कि जिससे फ़िरओन इतना डरता था। अल्लाह तआला ने उसी को फ़िरओन के 
पास पाला पोसा और शहज़ादों की तरह आप (६७) उसके घर में परवरिश पाते रहे फिर एक इंक़िलाब आया 
और एक ऐसा सबब पैदा हो गया कि आप (३७७) फ़िरओन के पास से निकल खड़े हुए और अल्लाह तआला 
ने नबुव्वत और रिसालत ओर कलामे बिल मुशाफ़ा से आपको सरफ़राज़ किया। फिर उसी फ़िरओन की तरफ़ 
भेजा कि जाओ उसे दावते इस्लाम दो कि वह हमारी तरफ़ रुजूअ करे और बेदीनी के बजाय हमारे दीन पर चले 
हालाँकि जो अज़्मत व सत्वत कि फ़िरओन को हासिल थी सो थी। चुनाँचे आप (५४६७४) अल्लाह तआला का 
पैगाम लेकर आते हैं और आपके भाई हारून (५६७) के सिवा और कोई आपका मददगार नहीं। लेकिन 
फ़िरओन ने सरकशी की, गुरूर किया। उसमें हमिय्यते बेजा पैदा हो गई, उसका नफ़्से ख़बीसा जाग उठा, वह 
मूसा (४५४8) से रूगर्दा हो गया और वह दावा कर बैठा जिसका उसको कोई हक़ न था। बगावत व सरकशी की 
बनी इस्राईल के मोमिनीन की एहानत की। ऐसे नाजुक मौक़िफ़ पर भी फ़िरओन के दस्त बर्द से मूसा और 
हारून (/%:8) महफूज़ रहते हैं, अल्लाह तआला उनको अपनी हिफ़ाज़त में ले लेता है और एक के बाद एक 
मूसा (%:४) के साथ मुजादिला और नोक झोंक होती रहत; है और मूसा (४६७) ऐसी ऐसी निशानियाँ और 
मोजिजात पेश करते हैं कि अकलें हैरान रह जाती हैं और मानना पड़ता है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से 
ताईद याफ़्ता के सिवा और कोई ऐसे दलाइल नहीं पेश कर सकता। एक निशानी से बढ़कर दूसरी निशानी पेश 
की जाती! लेकिन फ़िःओमोन और उसकी जमाअत भी कसम खा बेठी थी कि न मानेंगे, यहाँ तक कि जब 
अज़ाब आया तो ऐसा आया कि कोई उसको रद्द ही न कर सकता था, चुनाँचे एक दिन वह सब डुबो दिए गए 
और ज़ालिम क़ौम का सतियानाश हो गया। 
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तर्जुमा : “और फ़िरओन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाज़िर करो। (79) तो जब 
वह आये मूसा (:७:७) ने उनसे कहा कि डालो जो कुछ तुमको डालना है। (80) तो जब उन्होंने 
डाला तो मूसा (४६७) ने फ़र्माया कि यह जो कुछ तुम लाए हो जादू है। यक्रीनी बात है कि अल्लाह 
तआला उसको अभी दरहम बरहम कर देता है, अल्लाह तआला ऐसे फ़सादियों का काम बनने 
नहीं देता। (8) और अल्लाह तज्ाला दलीले सही को अपने बादों के मुवाफ़िक़ साबित कर देता 
है भले मुज्रिम लोग केसा ही नागवार समझें।'' (82) 
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मूसा (७७) और जादूगरों का मुक़ाबला (आथत 79-82) : अल्लाह तखाला ने जादूगरों और हज़रत 
मूसा (४७४) के किस्से का जिकर सूरह आराफ़ में फ़र्माया है और वहाँ इस क़िस्स़ा पर रोशनी डाली जा चुकी है 
और इस सूरह ओर सूरह ताहा और सूरह शोअरा में भी जिक्र है कि फ़िरओन ने इरादा किया कि हज़रत मूसा 
(४५8) के हक्के मुबीन का मुआरिज़ा अपने जादूगरों के ख़ुराफ़ात और शोअबदों से करे। लेकिन इसकी आंतें 
उसी के गले पड़ीं। वह मक़्सद में नाकाम रह गया और महफ़िले आम में बराहीने इलाहिया ग़ालिब आ गए और 
सब जादूगर सज्दों में गिर पड़ और कहने लगे, हम तो रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए जो मूसा(४७४) 
और हारून (४७७ ) का रब है। फिरओन का तो गुमान था कि बह जादूगरों से मदद लेकर अल्लाह तआला के 
रसूल पर ग़ालिब आ जाएगा। लेकिन नाकामी का मुँह देखना पड़ा और दोज़ख़ उसके लिए वाजिब हो गयी। 
फ़िरओन ने हुक्म दिया था कि हर गोश-ए-मुल्क से जादूगर जमा किए जाएँ। उन जादूगरों से मूसा (७६8) ने 
कहा, अपना अपले करो जो करना चाहते हो और यह इसलिए कहा कि फिरओन ने उनसे वादा कर रखा था 
कि ग़ालिब आ जाओगे तो तुम लोग मेरे क़रीबी बन जाओगे और तुम्हें बड़ा इइआम व इकराम दिया जाएगा। 
जादूगरों ने कहा कि मूसा (५७७) तुम पहले अपना करतब दिखाओगे कि हम पहले दिखाएँ। मूसा (७५७) ने 
कहा, तुम ही पहल करो। इस गर्ज़ से कहा ताकि लोग देख सकें कि जादूगर कया चीज़ पेश करते हैं फिर उसके 
बाद हक़ सामने आए और बातिल की सरकूबी करे। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ डाल दीं और लोगों की 
आँखों पर जादू चला दिया, रस्सियाँ साँप बन गईं लोग ख़ौफ़ज़दा हो गए। बड़ा ज़बरदस्त जादू पेश किया, मूसा 
(५०७७) भी ख़ौफ़ज़दा हो गए तो हमने कहा, मूसा (/४८७)! डरो नहीं तुम ही ग़ालिब रहोगे अपने हाथ की 
लकड़ी भी मैदान में फेंक दो, वह भी अज़्दहा बनकर उनके साँपों को निगल जाएगा। जादूगरों का यह करतब 
जादू का खेल है और जादूगर तो किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते, ऐसे में मूसा (अ .) ने उनसे कहा कि, 
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यह तुम्हार खेल 6, जादू का खेल है अल्लाह तआला इसे बातिल करके रहेगा। मुफ़्सिदीन (फ़सादियों) के 
अमल कामयाब नहीं हो सकते, अल्लाह तझाला हक़ को साबित करके रहेगा। ख़्वाह गुनहगारों को नागढ"! 
ही क्यूँ न हो। इब्ने अबी सुलेम (रह.) से रिवायत है कि यह आयतें बहुक्मे इलाही जादू से शिफ़ा का काम 
देंगी, इस आयत को पढ़कर पानी पर फूँको फिर मस्हूर के सर पर उँडिल दो। यह सूरह यूनुस की आयत है, वह 
यह है (फ़लम्मा अल्क़ो काला मूस्रा) से आख़िर तक (करिहल मुज्स्मून) दूसरी आयत है ( 0४: 4 $#०॥ 9 
65८४४ |४४ ५) (7/आराफ़: 8) और (68 </2& 5>४०) ह्॑श ४४ >> ४७४ ४०० 0] ) 
(20/ताहा : 69) 
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तर्जुमा : “पस मूसा (४६७) पर उनकी क़ौम में से स्िर्फ़ बहुत थोड़े लोग ईमान लाए वह भी 
फ़िरओन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं उनको तक्लीफ़ पहुँचा दे और वाक़ेअ में 
फ़िरओन उस मुल्क में ज़ोर रखता था और यह भी बात थी कि वह हद से बाहर हो जाता था।'' 
(83) 


फ़िरओन ओर उसकी क़ोम की सरकशी (आयत 83) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि मूसा (४५७) 
ने आयातिम्‌ बय्यिनात (खुली निशानियाँ) जो पेश कीं तो फ़िरओन की क्रम और उसकी जुर्रियात में से बहुत 
ही थोड़े लोग ईमान लाए। ईमान लाने वाले नौजवानों ओर उसके अफ़्राद क्रौम को यह डर था कि जबरन वह 
फिर हालते कुफ़ पर लौटा दिए जाएँगे क्यों कि फिरओन बड़ा अय्यार (सरकश) था, उसकी शौकत व दबदबा 
बहुत बढ़ा हुआ था, उसकी क़ौम उससे बहुत डरती थी, गैर बनी इस्राईल में से स्रिंफ़ फिसओन की औरत और 
आले फ़िरओन से एक और शखछूस फिर फ़िरओन का ख़ाज़िन और उसकी बीवी बस यही थोड़ी जमाअत थी 
जो ईमान ले आयी थी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी हे कि (इल्ला जुर्रियतुम्‌ मिन क़ौमिही) से मूसा (४८8) 
की क़ौम बनी इस्राईल मुराद है। मुजाहिद (रह.) कहते हैं जुर्रियतुन से उन लोगों की औलाद मुराद है जिनकी 
तरफ मूसा (४७७) भेजे गए थे और जो बहुत अर्स़ा पहले उस औलाद को छोड़कर मर गए थे। इब्ने जरीर 
(रह.) (जुरियितुन) के बारे में मुजाहिद (रह.) का क़ौल पसंद करते हैं कि वह कौमे फिरओन से नहीं बल्कि 
बनी इसाईल से थे क्योंकि ज़मीर जब कभी राजेअ (लौटना) होती है तो क़रीब की तरफ़ राजेअ होती है और 
यहाँ क़रीब मूसा (५४४०७) का लफ़्ज़ है न के फ़िरुओन का। और यह गौरतलब बात है इसलिए कि (जुर्रियतुन) 
से मुराद नौजवान लोग हैं और वह बनी इस्राईल में से थे और मशहूर है कि बनी इस्राईल तो सब मूसा (४६७) 
पर ईमान ला चुके थे और उन्हें बशारत दी जा चुकी थी और वह मूसा (५५७) के स़िफ़ात से ख़ूब वाक़िफ़ हो 
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चुके थे और उन्हें बशारत कुतुबे मुक़द्दसा से मिल चुकी थी कि अल्लाह तझ्आाला उन्हें फ़िरओन की कैद से 
नजात देगा और फिरओन पर गालिब करेगा। और इसीलिए जब फ़िरओन को यह बात मालूम हुई तो बहुत 
मोहतात रंहने लगा और जब मूसा (४४७) मुबल्लिग होकर फ़िर२ओन के पास आए तो फ़िरओन बनी इस्राईल 
को बहुत तक्लीफें पहुँचाने लगा। अब वह कहने लगे, मूसा (अ .)! तुम्हारे आने से पहले भी हम सताये जा रहे 
थे और तुम्हारे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। मूसा (४७. / ने कहा, ज़रा सत्र कीजिए, अल्लाह तञ़ाला 
बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और उसका जानशीन तुम्हें बना देगा और देखेगा कि अब तुम 
ख़ुद केसा अमल करते हो। ओर जब यह बात है तो (जुरियितुन) से कौमे मूसा (७६७) यानी बनी इस्राईल के 
सिवा और क्या मुराद हो सकती है, बनी इस्राईल को फ़िर-ओोन और फिर अपनी जमाअत से डर था कि वह फिर 
उन्हें काफ़िर बना लेंगे और बनी इस्राईल में क़ारून के सिवा कोई ऐसा न था जिससे वह डरते, क्योंकि क़ारून 
मूसा (४४४) की क़ौम में से था लेकिन बाग़ी था फ़िरओन से मिला हुआ था। यहाँ (मलइहिम) की ज़मीर बनी 
इस्राईल की तरफ़ गई है। लकिन जो यह कहते हैं कि यह ज़मीर फिरओन और अमाइदे फ़िरओन की तरफ़ जाती 
है क्‍योंकि उसके अमाइद (ख़ास . 7ग)भी उसके मुत्तबेईन में से थे या यह कि फ़िरओन से पहले आल का 
लफ्ज़ महज़ूफ समझा जाए इसलिए कि जमा की ज़मीर है और मुज़ाफ की जगह मुज़ाफ़ इलैहि रख दिया गया है 
यानी आल को जगह फ़िरओन रख दिया गया है तो यह बर्ईद अज़्क्रयास बात है। अगरचे इब्ने जरीर (रह.) ने 
यह दोनों बातें लिखी हैं यह सब बयान उस पर दलालत करता है कि बनी इस्राईल में सब मोमिन थे। 
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ध्््य्््प्प््स््् : “और मूसा (४६७) ने फ़र्माया कि ऐ मेरी क़ौम! अगर ठुप अल्लाह तझाला पर ईमान रखते 
हो तो उसी पर भरोसा करो तुम इताअत करने वाले हो। (84) उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने अल्लाह 
तझआला ही पर भरोसा किया, ऐ हमारे परवरदिगार! हमको उन ज़ालिमों का तख़त-ए-मश्क़ न बना। 
! (85) और हमको अपनी रहमत से इन काफ़िर लोगों से नजात दे।'' (86) 

अल्लाह पर भरोसा और उसकी इबादत (आयत 84-86) : अल्लाह तज़ाला फ़र्माता है कि मूसा 
(५४७) ने बनी इस्राईल से कहा कि अगर तुम अल्लाह तज़ाला पर हा ईमान रखते . तो उसी पर भरोसा करो, 
अल्लाह तआला भरोसा करने वालों का कफ़ौल हो जाता है। और अक्सर बार ड्रबादत ओर भरोसे को 
मिलाकर कहा गया है ( 9 5 55225) (/हूद: 723) और (4:55 4० वी ८०9॥ 2 ४ 
(६8:25) (67/मुल्क : 29) वगैरह। 8 5 जा 
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और अल्लाह तञला ने मोमिनीन को हुक्म दिया है कि हर नमाज़ में कई बार कहो कि (६८५४४ ८ (। 
८४०४६८४ ४४। 5) (/फ़ातिहा : 5) चुनाँचे बनी इसाईल हुक्म बजा लाए और कहा कि (अलल्लाहि 
तवक्कल्ना रब्बना ला तज्ञ़ल्ना फिल्नतल्‌ लिक़ौमिज्जॉलिमीन) हम तो अल्लाह तञला ५२ भरोसा करते हैं, 
ऐ परवरदिगार! हमको इन जालिमों का जेरे मश्के सितम न बना। हम पर इन्हें कामयाब न कर। वरना वह यह 
गुमान करेंगे कि हम ही हक़ पर हैं और यह बनी इस्राईल बातिल पर हैं, चुनाँचे और ज़्यादा हम पर सितम 
तोड़ेंगे, आले फ़िरओन के हाथों हमें अज़ाब न दे और न अपने अज़ाब में मुब्तला कर, वरना फ़िरओन की क़ौम 
कहेगी कि अगर यह लोग हक़ पर होते तो मुब्तलाए अज़ाब न होते और हम इन पर ग़ालिब न आते और हमें 
अपनी रहमत और एह्सान से ऐ अल्लाह! इस काफ़िर क़ौम से नजात बख़ूश। यह काफ़िर हैं और हम मोमिन हैं 
और तुझी पर भरोसा रखते हैं। 
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तर्जुमा : ' "और हमने मूसा (:४५७) और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने उन लोगों 
के लिए मिस्र में घर बरक़रार रखो और तुम सब अपने उन ही घरों को नमाज़ पढ़ने की जगह क़रार दे 
लो ओर नमाज़ के पाबन्द रहो। और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। (87) और मूसा (9६७) ने 
अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब! आपने फ़िरओन को और उसके सरदारों को सामाने तजम्मुल (ऐशो 
आराम के सामान) और तरह तरह के माल दुनियावी ज़िन्दगी में दिए, ऐ हमारे रब! इसी वास्ते दिए 


हैं कि वह आपकी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब! इनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दीजिए और 
इनके दिलों को सख़त कर दीजिए, तो यह ईमान न लाने पाएँ, यहाँ तक कि अज़ाबे अलीम को देख 
लें। (88) हक़ तखला ने फ़र्मांया कि तुम दोनों की दुआ क़बूल कर ली गई तो तुम क़ायम रहो और 
उन लोगों की राह न चलना जिनको इल्प नहीं।'' (89) 


बनी इस्राईल को नमाज़ का हुक्म (आयत 87-89) : अल्लाह तआला बनी इस्राईल को फ़िरओन से 
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नजात देने की वजह को बयान करता है कि मूसा और हारून (५५७) को हमने हुक्म दिया कि तुम अपनी क़ौम 
को लेकर मिस्र में जा बसो (वज्ञलू बुयूतकुम) में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं 
कि इससे मुराद यह है कि तुम अपने घरों ही को मस्जिदें बना लो! और इब्राहीम (रह .) कहते हैं कि बनी इसाईल 
ख़ोफ़ज़दा थे इसलिए हुक्म दिया गया घरों ही में नमाज़ पढ़ा करो और इस हुक्म की ्रैसियत बिलकुल ऐसी है कि 
जब फ़िर्ओन और क़ौमे फ़िरओन की तरफ़ से गिरफ़्त बहुत बढ़ गयी तो ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया। 
जैसाकि अल्लाह तज़ाला का इर्शाद है ($,५०॥ ; ४.50 ५६०६० | ६८ ८2.०॥ (६४५) (2/बक़रह : 53) 
हृदीस में है कि नबी (4४: ) भी जब किसी वक़्त बहुत घबरा उठते तो नमाज़ से मदद हासिल करते। (अबूदाऊद 
किताबुत्तत॒व्वअ, बाब वक़्ते क्रियामिन्‍्नबी (282) मिनललेलि : 39; व सनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह दौली रावी मज्हूलुल हाल है।) इसीलिए इस आयत में है कि घरों ही को मस्जिदें समझकर नमाज़ें 
पढ़ने लगो और मोमिनीन को सवाब और नुसरते (मददे) क़रीब की बशारत दो। इब्ने अब्बास (रजि.) से रिवायत 
है कि बनी इस्राईल ने मूसा (७७४७) से कहा था कि हम फ़िरओनियों के सामने खुले बन्दों नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं 
तो अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि अच्छा! घरों में ही पढ़ लो। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि बनी इसराईल को 
फिरओन से डर था कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो क़त्ल कर दिए जाएँगे इसलिए कहा गया कि अच्छा! छुपकर 
घरों में नमाज़ें पढ़ लो और घरों को आमने सामने बनाए रखो। 


मूसा ओर हारून (४४७) की फ़िरओन के लिए बद्‌ दुआ : अल्लाह तझआला ख़बर दे रहा है कि जब 
फ़िरओन और उसकी जमाअत ने क़बूले हक़ से इंकार किया और अपनी गुमराही ब कुफ़ पर क़ायम रहे, जुल्म 
व सरकशी इख़ितियार की तो मूसा (४६8) ने अल्लाह तञआला से कहा कि या रब! तूने फ़िसओोन और उसके 
लोगों को ज़ीनते दुनिया और ज़्यादा माल इस दुनिया में दे रखा है इससे तो वह और भटक जाएँगे या दूसरों को 
भटकाने लगेंगे (लि यज़िल्लू) फ़तह़े या के साथ यह मअनी हुए कि तूने इन्हें यह नेअमतें दीं हालाँकि तू जानता 
है कि वह ईमान न लायेंगे यह तो इन पर सरफ़राज़ी हुई। दूसरा कौल है (लि युज़िल्लू) ज़म्मे या के साथ यानी 
तेरे अतियात के सबब लोग यह ख़याल करें गे कि तेरी इन पर जो सरफ़राजियाँ हैं वह गोया इसका सबूत हैं कि 
तूने इन्हें दोस्त रखा है जब ही तो इन्हें ख़ुशहाल रखा यह गोया सबील (राह) हुई इस बात की कि इनकी वजह 
से लोग भटके इसलिए ऐ अल्लाह तआला! इनके माल को हलाक कर दे। ज़ह्ह्ाक (रह.) और अबुल 
आलिया (रह.) वगैरह कहते हैं कि चुनाँच अल्लाह तञआला ने इनके माल को पत्थर बना दिया। वह पत्थर बैसे 
ही मन्कूश बने हुए क़ल्ब माहियत पाये गये जिस कैफियत में कि बह माल अपनी असली हालत में थे। क़तादा 
(रह.) कहते हैं कि हमारे इल्म में आया है कि इनके अनाज ने भी पत्थर की शक्ल इख़्तियार कर ली थी और 
शक्कर वगैरह भी पत्थर के ज़र्रात की शक्ल में आ गई थी। मुहम्मद बिन कअब (रह.) ने उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (रह.) के सामने सूरह यूनुस पढ़ी और जब इस आयत पर पहुँचे (रब्बत्मिस अला अम्वालिहिम) तो 
उमर ने कहा, ऐ अबू हम्ज़ा! तम्स का क्‍या मतलब है तो अबू हम्ज़ा ने कहा कि इनके माल व मताअ पत्थर बन 
गए थे। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने गुलाम से कहा कि वह थैली लाओ। जब वह थैली ले 
आया तो उसमें चने और अण्डे रखे हुए थे जो पत्थर बने हुए थे। (इसकी सनद में मुहम्मद बिन क़ैस 
मुतकल्लम फीहि (अल्मीज़ान : 4/6; रक़म 8090) और अबू मिअशर है जिसे बुख़ारी ने मुंककल हृदीस 


कहा है। (अल्मीज़ान : 4/246; रक़म 907) व क़ौलुहू तआला (वश्दुद अला क़ुलूबिहिम) यानी ऐ. 
अल्लाह तआला! इनके दिलों पर मुहर लगा दे कि अज़ाबे अलीम देखने तक ईमान ही न लाएँ। यह दुआ मूसा 
(७४७) ने गज़ब में आकर फ़िःओन और कौन फ़िरओन के हक़ में की थी जिनके बारे में हज़रत मूसा (५७४8 
को यक्कीन हो चुका था कि अब इनमें इस़्लाह की सलाह़ियत ही नहीं है और अब किसी ख़ेर की इनसे उम्मीद ही 
बाकी नहीं जैसा कि हज़रत नृह (:%8) ने कहा था कि (४5 ८२ #.) ८2 259 # 5५४ ७ ०9) 
(7/नूह : 26) ऐ अल्लाह! काफ़िरों में से किसी बाशिन्दे को न छोड़ना, अगर तू इनको ज़िन्दा छोड़ देगा तो 
यह तेरे दूसरे बन्दों को भी गुमराह करेंगे और उनकी जितनी भी औलाद होगी सब काफिर ही काफिर पैदा होगी। 
इसीलिए अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (४५६७) को दुआ क़बूल कर ली और उनके भाई हज़रत हारून 
(७४2४) ने उस पर आमीन कही। चुनाँचे अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम दोनों की दुआ क़बूल की जाती है 
और आले फिरओन हलाक किए जाते हैं। इसी आयत से इस बात पर दलील लाई जाती है कि अगर मुक़्तदी 
इमाम की क़िरअते फ़ातिह्वा पर आमीन कहे तो यह मुक़्तदी के भी ख़ुद कुरआन पढ़ने के बमंजिला है इसीलिए 
मूसा (४७७) ने दुआ की थी और हारून (४६8) ने आमीन कही थी (फ़स्तक़ीमा) जेसे कि तुम्हारी दुआ 
क़बूल कर ली गई है अब तुम भी इसी तरह मेरे हुक्म पर मुस्तक़ीम रहो और मेरे अहकाम नाफ़िज़ करो। 
इस्तिक़ामत इसी को कहते हैं, कहा जाता है कि इस दुआ के चालीस (40) साल बाद फ़िरओन हलाक हो गया 
और कुछ कहते हैं कि चालीस (40) दिन बाद। 
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कम 55 “और हमने बनी इस्राईल को दरिया पार करा दिया फिर उनके पीछे पीछे फ़िरओन अपने 
लश्कर के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला। यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा 
कि में ईमान लाता हूँ कि सिवाए इसके कि जिस पर बनी इस्राईल ईमान लाए हैं कोई मअबूद नहीं 
और मैं मुसलमानों में दाख़िल होता हूँ। (90) जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले 
सरकशी करता रहा ओर फ़सादियों में दाखिल रहा। (9) तो आज हम तेरी लाश को नजात देंगे 
ताकि तू उनके लिए इंब्रते वाजिब हो जो तेरे बाद आने बाले हैं और हक़ीक़त यह है कि बहुत से 
लोग हमारी इब्रतों से गाफ़िल हैं।'' (92) 


बनी इस्राईल की नजात और फ़िरओन की इब्र्तअंगेज़ तबाही (आयत 90-92) : अल्लाह तआला 
फ़िरओन और लश्करे फ़िरओन के डुबोने को कैफ़ियत बयान करता है कि बनी इस्राईल जब मूसा (958) के 
साथ मिस्र से निकले और वह छः लाख सिपाही थे फ़िरओन की ईमान लाई हुई जुस्यित को छोड़कर। बनी 
इस्राईल ने फ़िरओन की क़ौम वाले क़िब्तियों से ज़्यादा तादाद में जेवर क़र्ज़ मांग लिए थे और लेकर निकल गए 
चुनाँचे फ़िरओन का गुस्सा और भी तेज़ हो गया। चुनाँचे उसने अपने कारिन्दों को अपने हर मुल्क से लश्कर 
जमा करने को भेजा और एक लश्करे अज़ीम लेकर बनी इस्राईल के पीछे चल पड़ा और अल्लाह तआला का 
मंशा ही यही था, चुनाँचे उस मुल्क के जितने भी स़ाहिबाने सर्वतो दौलत थे कोई शिर्कत से बाज़ न रहा सब ही 
फ़िरओन के साथ हो गए। सुबह-सुबह़ के वक़्त उन लोगों ने बनी इस्राईल को पा लिया फ़रीक्रेन ने जब एक 
दूसरे को देख लिया तो अस्हाबे मूसा पुकार उठे कि ऐ मूसा (४४8)! अब तो हम धर लिये गये और यह उस 
वक़्त की बात थी जबकि बनी इस्राईल दरिया के किनारे आ पहुँचे थे और फ़िरओनी अभी पीछे थे। सूरत उसके 
सिवा कोई बाकी नहीं रही थी कि फ़रीक़ेन में तसादुम हो जाए। मूसा (१६8) से लोग बार बार पूछने लगे कि 
अब क्या होगा, फिरओनियों से कैसे बचेंगे, आगे दरिया पीछे दुश्मन। मूसा (७४98) कहते थे कि मुझे तो यही 
: हुक्म है कि दरिया में रास्ता पैदा करूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएँगे, मेरा रब तजाला मेरा क़ाइद है। जब इंतिहाई 
मायूसी हो गयी तो अल्लाह ताला ने उदासी को उम्मीद में बदल दिया और हुक्म फ़र्माया कि दरिया पर 
अपना अस्रा (लकड़ी) मारो। मूसा (४५७) ने अस़ा मारा, दरिया फट पड़ा। पानी का हर टुकड़ा एक बुलंद 
पहाड़ था। दरिया में बारह रास्ते बन गए और हर गिरोह के लिए एक एक रास्ता बन गया। दरिया के अंदर की 
गीली ज़मीन को ख़ुश्क हवाओं ने फ़ौरन सुखा दिया और रास्ता गुज़रगाह के क़ाबिल हो गया। दरियाई रास्ते 
सूख गए। अब न गिरफ़्तार होने का डर था और न किसी बात का डर कि डूब जाएँगे। पानी की दीवारों के अंदर 
दरीचे से बन गए थे ताकि हर रास्ते वाले अपने साथियों को उन दरीचों के ज़रिये देख सकें और मुत््मइन हो सकें 
कि दूसरे हलाक नहीं हो गए हैं। अब बनी इस्राईल ने दरिया को तै कर लिया जब आख़िरी इस्राईली भी दरिया 
पार हो गया तो फ़िरओन का लश्कर दरिया के इस पार किनारे पहुँच चुका था। उस लश्कर में एकलाख सबार तो 
स्रिर्फ़ स्याह घोड़ों वाले थे। दूसरे रंग के घोड़े उसके सिवा थे उससे लश्करे फिरओन की कसरत का अंदाज़ा हो 
सकता है। फ़िरओन ने जब यह हैबतनाक मंज़र देखा तो डर गया और वापिस होने का इरादा कर लिया लेकिन 
अफ़सोस कि अब नजात का मौक़ा जा चुका था तक़्दीर नाफ़िज़ आ चुकी थी, मूसा (४६७) की दुआ ने 
क़बूलियत हासिल कर ली थी। जिब्राईल (४४४) एक घोड़ी पर सवार थे। फ़िरओन के घोड़े के पास से गुज़रे। 
घोड़ी को देखकर घोड़ा हिनहिना उठा, जिब्राईल (५७७) ने अपनी घोड़ी दरिया में डाल दी, घोड़ा भी दरिया 
में कूद पड़ा, फ़िस्ओन उसको न थाम सका। मजबूरन दरिया में दाखिल हो गया लेकिन अपनी बहादुरी साबित 
करने के लिए अपने साथी उमरा को पुकारा कि बनी इस्राईल हमसे ज़्यादा दरिया के अंदर दाख़िल होने के 
हुक़दार नहीं । सब दरिया में कूद पड़ो, रास्ता बना हुआ है। चुनाँचे उसका लश्कर दरिया के अंदर समा गया। 
मीकाईल (७७६७) सबसे पीछे थे और उसके लश्कर को हाँककर आगे बढ़ा रहे थे चुनाँचे एक यो पीछे न रहा। 
जब सब दाख़िले दरिया हो गये और बनी इस्राईल सब दरिया पार हो गये तो अल्लाह तआला ने दरिया को 


आपस में जोड़ दिया। अब कोई फ़िरओनी भी न बच सका। मौज़ें बलंद हो रही थी और पस्त हो रही थी। मद्दो 
जज़र पैदा हो गया था। फ़िरओन पर सकराते मौत तारी थी। अब वह कह उठा कि हाँ बनी इस्राईल के अल्लाह 
के सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं। में ईमान लाता हूँ लेकिन अफ़सोस कि वो उस वक़्त ईमान लाया जबकि 
उसका ईमान लाना कुछ भी मुफ़ीद न था। कोौले बारी तआला है कि जब उन्होंने मेरा अज़ाब देख लिया तो बोल 
उठे, कि हम अल्लाह वाहि. पर ईमान लाए और कुफ़ व शिर्क से बाज़ आए। लेकिन हमारा अज़ाब देख चुकने 
के बाद ईमान लाना फ़ायदेमंद नहीं। अल्लाह तआला की यही सुन्नत है। काफ़िर लोग ख़सारे में रहेंगे। इसीलिए 
अल्लाह तआला न फ़िरओंन के जवाब में कहा कि अब ईमान लाता है और अब तक नाफ़र्मान और काफ़िर 
बना हुआ था ओऔः फेत्ने मचा रहा था और लोगों को गुमराह कर रहा « : वह लोग दोज़ख़ में ले जाने के लिए 
दूसरों के इमाम बने हुए थे। अब उनकी हर्गिज़ मदद न की जाएगी। 


अल्लाह तआला ने फ़िरओन की यह बात कि (आमन्तु अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही 
बनू इसाईल) नबी अकरम (4४2) से बयान फ़र्माई। यह उन गेब की बातों में से थी जिसकी ख़बर सिर्फ नबी 
अकरम (422) ही को हो सकी। इसीलिए रसूलुल्लाह (4४£) ने फ़र्माया कि “जब फिरओन ने ईमान का 
कलिमा ज़ुबान से निकाला तो जिब्रील (%६8) मुझसे बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी (4)! मैंने 
दरिया का कीचड़ लेकर फ़िरओन के मुँह में ठूंस (. था इस बिना पर कि दरियाए रहमत को जोश न आ जाए।' 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति यूनुस : 307; वहुव हसन; अहमद : /2454; 
मुस्नद तयालिसी : 2693) 


क़ौलुहू तआला (फ़ल्यौम नुनजीका बि बदनिका लि तकूना लिमन ख़ल्फ़क आयतन.) श्रब हम तेरी 
रूह को नहीं तेरे जिस्म को महफूज़ करते हैं ताकि बाद वालों के लिए वह इृ्रत बन जाए। 


इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी हे कि कुछ बनी इस्राईल ने फ़िरओन की मौत के बारे में शक किया था 
तो अल्लाह तआला ने दरिया को हुक्म दिया कि फ़िरओन के जसदे (जिस्मे) बेरूढ़ को जिस पर लिबास भी 
मौजूद है ज़मीन के एक टीले पर फेंक दिया ताकि लोगों को फ़िरओन की मौत का हक़ौक़ी सबूत मिल जाए। 
(त़ब्री : 5/92) बदन यानी जिस्म बगैर रूह़ (इगा कसीरम्‌ मिनन्‍नासि अन आयातिना लगाफ़िलून) यानी 
अक्सर लोग हमारी निशानियों से डरब्रत व नसीहत हासिल नहीं करते हैं। 


कहते हैं कि यह हलाक- यौमे आशूरा में हुई थी। नबी अकरम (4४2) जब मदीना त॑ प्रेबा आए तो 
उन दिनों यहूद आशूरा के दिन का रोज़ा रखा करते थे। पूछा कि “इस दिन क्यूँ रोज़ा रखते हो'' तो यहूद ने 
कहा, इस दिन मूसा (४६७) फ़िरओन पर ग़ालिब आए थे। तो नबी अकरम (432) ने फर्माया कि “ऐ मेरे 
अस्हाब! तुम इस दिन रोज़ा रखने के यहूद से ज़्यादा हुक़॒दार हो इसलिए आशूरा का रोज़ा रखा करो।” (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह यूनुस (वजावज़्ना बि बनी इस्राईह,ल बहुर फ़ख्त्बअहुम फ़िरओन...) : 
4680; सहीह़ मुस्लिम : 30; इब्ने हिब्बान : 3625; अहमद : /29) 
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तर्जुमा : “और हमने बनी इस्राईल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने उनको 
नफ़ीस चीज़ें खाने को दीं तो उन्होंने इड़ितलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच 
गया। यक़ीनी बात है कि आपका रब तआला उनके बीच क़यामत के दिन इन उमूर में फ़ैस़ला 
करेगा जिनमें वह इख़ितलाफ़ किया करते थे।'' (93) 


बनी इस्राईल पर इन्आमात और उनकी सरकशी (आयत 93) : अल्लाह तआला बनी इस्राईल पर 
अपनी दीनी और दुनियावी नेअमतों का ज़िकर करते हु: इर्शाद फ़र्माता है कि हमने उनको रहने के लिए अच्छी 
जगह दी, यानी मिस्र और शाम (सीरीया) के शहर जो बैतुल मक़्दिस के क़रीब हैं। अल्लाह तआला ने जब 
फ़िरओन को हलाक कर दिया तो हुकूमते नूसवी शहरे मिम्च पर क़ाबिज़ व मुतसर्रिफ़ हो गईं। अल्लाह तआला 
फर्माता है कि हमने उस क़ौम को वारिस बना दिया जो मश्रिक व मग्रिब हर जगह कमज़ोर थी, हमने 
उन्हें बरकत दी और बनी इस्राईल से तुम्हारे रब तआला का वादा पूरा हुआ क्योंकि उन्होंने सत्र किया था और 
फ़िरओन की क्रीम ने जो कुछ महल्लात व इमारात तैयार की थीं सब तहस नहस कर दी गईं। हमने उन्हें बागों 
और चश्मों से निकाल बाहर किया। ख़ज़ाने उनसे छीन लिए और उन सबका वारिस बनी इस्राईल को बना 
दिया। उन्होंने बेशुमार बाग़ात व चश्मे छोड़े थे लेकिन बनी इस्राईल मूसा (%५&७) से हमेशा ही बैतुल मक़्दिस 
का मुतालबा करते रहते थे जो हज़रत ख़लीलुल्लाह (४५६) का बत़न है। उन दिनों यरूशलम पर क़ौमे 
अमालिक़ा का क़ब्ज़ा था। बनी इस्राईल को उनसे लड़ने के लिए कहा गया तो वह इंकार कर बैठे तो अल्लाह 
तआला ने उन्हें दश्ते तीह में गुम कर दिया। चालीस साल वहाँ गुज़रे उस अर्सा में हारूम (५६8) और फिर मूसा 
(४४६७) वफ़ात पा गए। अब बनी इस्राईल तीह से यूशअ बिन नून के साथ बाहर निकले और अल्लाह तझाला 
ने बैतुल मक़्दिस उनके हाथों फ़तह करा दिया। यह अर्सा (एक मुद्दत) तक उनके क़ब्ज़े में रहा। फिर बुख़्ते 
नस्सर ने क़ब्ज़ा कर लिया। फिर दोबारा बनी इस्राईल का क़ब्ज़ा हुआ फिर मुल्के यूनान उस पर मुतसूर्रिफ़ हुए, 
उनके अहकाम तवील मुद्दत तक चलते रहे। उस वक़्त में अल्लाह तआला ने ईसा बिन मरियम (५०8) को 
भेजा। यहूद ने हज़रत ईसा (७8) की दुश्मनी में मुल्के यूनान से साज़ बाज़ की। हज़रत ईसा (४६७) की 
वगलियाँ खायी और कहा कि ईसा (४६४४) रिआया में फ़्ताद व फ़िर ग़ पैदा कर रहा है। मुल्के यूनान (यूनान 
के हुक्मराँ) ने उनको पकड़कर सूली देना चाहा लेकिन मशिय्यते इलाही से एक ह॒वारी पर ईसा (५४७) का 
गुमान हो गया, उसको पकड़कर सूली चढ़ा दिया गया और गुमान किया कि ईसा (४४७) यही थे। अल्लाह 
तआला फ़र्माता है कि ईसा (४६४8) को उन्होंने यकीएसन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
अपनी तरफ़ उठा लिया है। अल्लाह तआला अज़ीज़ व हकीम है फिर मसीह (५५५७) के तकरीबन तीन सौ बरस 
बाद एक यूनानी बादशाह कुस्तुन्तीन ईसाई हो गया। लेकिन यह फ़ीलसूफ़ था। कहते हैं कि दीने नारा में 
तकिया और हीला के तौर पर शामिल हो गया था ताकि दीने ईसा में फ़ितल्ला बरपा करे। नम्तरानी पादरियों ने 


उसके हुक्म से शरीअत के नये नये क़ानून नाफ़िज़ किए। बिदअतें फैलाईं , छोटे बड़े कनीसे और इ्रबादतगाहें 
बनाईं। हियाकल और मआबिद क़ायम किए। उस ज़माना में दीने ईसाइयत' बहुत फैल गया और तगय्युर व 
तहरीफ़ उसमें होने लगी। रोहबानियत पैदा हो गई, सच्चे दीने मसीह की मुख़ालिफ़त होने लगी। हक़ौक़ी दीन 
सिर्फ़ चंद इबादतगुज़ारों के अंदर ही बाक़ी रह गया। अब यह भी राहिबों की शक्ल में जंगलों और मैदानों में 
सूमओ बनाकर रहने लगे। नस़ारा का क़ब्ज़ा सीरीया जज़ीरा और रूम शहर पर हो गया। उसी बादशाह ने शहरे 
कुस्तुन्तुनिया और क़िमामा बसाया। बैतुल मक़्दिस में बैते लहम और कनाइस बनाए। हूरान के शहर बसाये जैसे 
बस़रा वगैरह। बड़ी-बड़ी मजबूत इमारतें बनाईं। यहीं से सलीब परस्ती की इब्तिदा (शुरुआत) पड़ी, पूर्व में दूर 
तक जा पहुँचे और वहाँ भी कनीसे बनाए। ख़िंज़ीर का गोश्त हलाल कर लिया। दीन के फुरूल और उस्ूल में 
अजीब अजीब बिद़तें पैदा कीं। अमानते हक़ौरा का उसूल वज़अ करके अमानते कबीरा का नाम रख दिया, 
बादशाह के हुक्म से नए नए क़वानीने शरीअत बना लिए। उसकी शरह बहुत लम्बी हैं गर्ज़ यह कि उन शहरों 
पर उनका क़ब्ज़ा सहाबा (रज़ि.) के ज़माने तक रहा यहाँ तक कि बैतुल मक़्दिस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) के हाथों फ़तह हुआ। अल्हृम्दु लिल्‍्लाहि अला ज़ालिक। 


हमने उन्हें पाक पाक चीज़ें दीं थीं ताकि तय्यब चीज़ें खाएँ। लेकिन मालूमाते मज़हबी के बावजूद वह 
इख्तिलाफ़ करने लगे हालाँकि इख़्तिलाफ़ फ़िल मज़हब की कोई वजह ही नहीं थी। <४ल्‍लाह तआला ने तो सब 
बातें बगैर इल्तिबास साफ-साफ़ बयान कर दी थीं। हृदीस में है कि ''यहूद ने इकहत्तर (7) फ़ि्क़ेंबना लिये थे 
और ईसाईयों ने बहत्तर (72) बनाए और मेरी उम्मत तेहत्तर (73) फ़िर्के बनाएगी जिनमें से सिर्फ़ एक नजात 
पायेगा और बाक़ी सब जहन्नमी।'' नबी अकरम (4४:) से पूछा गया, वह एक कौन है? आप (4४८) ने 
फ़र्माया “जिस पर में ओर मेरे अस्हाब (रज़ि.) चल रहे हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी 
इफ्तिराक़े हाज़िहिल उम्मति : 264; ब सनदुहू जईफुन; हाकिम : /28; इसकी सनद में अब्दुर्ह्रमान बिन 
जियाद अफ़रीक़ी ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : /480; रकम : 938) इसीलिए अल्लाह तञआला ने फ़र्माया है 
कि में क्बामत के दिन उनके इड्तिलाफ़ात का फैसला कर दूँगा। 
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जज्च्ल 


तर्जुमा : फिर अगर आप इसकी त़रफ़ से शक में हों जिसको हमने आपके पास भेजा है तो आप 
उन लोगों से पूछकर देख लो जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब 
तआला की तरफ़ से सच्ची किताब आईं है। आप हर्गिज़ शक करने वालों में से न हों। (94) और न 


उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाया , कहीं आप ((£:) तबाह न 
हो जाएँ। (95) यक़ीनन जिन लोगों के हक़ में आपके रब तआला की बात साबित हो चुकी है वह 
ईमान न लायेंगे। (96) भले उनके पास तमाम दलाइल पहुँच जाएँ जब तक कि अज़ाबे दर्दनाक को 
न देख लें।'' (97) 


दलीलों के बावजूद अहले किताब की हठधर्मी (आयत 94-97) : क़तादा बिन दआमा (रह. ) कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३&£) ने फ़र्माया कि “न मैं शक करता हूँ, न मुझे पूछने की ज़रूरत है।'' (तब्री : 
5/202; व सनदुहू जईफुन लिईइर्सालिही; मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रज्ञाक़ : 022; वत्तफ़्सीरु लहू : व/26 अन 
क़तादा मुर्सलन) इस आयत में उम्मत को साबित क़दम रहने की तर्गीब दी गई है और बताया गया है कि नबी 
की स्रिफ़त कुतुबे मुतक़द्दिमा (पहले नबियों की किताबें) तौरात व इंजील में मौजूद थी जेसाकि अल्लाह 
तआला ने फ़र्माया, जो लोग नबी उम्मी की पैरवी करते हैं वह इस बिना पर कि आप (4££) की स़रिफ़ात तौरात 
व इंजील में लिखी पाते हैं लेकिन उसके बावजूद कि वह नबी की स़दाक़त को इस उम्दगी के साथ जानते हैं 
जिस तरह अपने बच्चों को फिर भी इस स़दाक़त को छुपाते हैं तहरीफ़ व तब्दील इंजील में कर देते हैं। क़यामे 
हुज्जत के बावजूद ईमान नहीं लाते। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि उन पर हक़ की हुज्जत क़ायम हो 
चुकी है लेकिन कैसा ही सबूत इनको क्यूँ न मिले, यह उस बक़्त तक ईमान न लायेंगे जब तक कि अज़ाब को 
अपनी आँखों से न देख लेंगे। लेकिन उस वक़्त उनका ईमान लाना कुछ नफ़ा न देगा। क़ौम के इसी दर्जा पर 
पहुँच जाने के बाद ही मूसा (१४६७) ने उन पर बद्‌ दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! इनके अम्वाल फ़ना कर दे और 
इनके दिलों पर मुहर लगा दे, अज़ाब के बगैर यह न मानेंगे। इसी तरह फ़र्माने बारी तआला है कि अगर हम इन 
पर फ़रिश्ते भी नाज़िल कर दें और मुर्दे भी इनसे बातें करने लगें और हर चीज़ इनके लिए जमा कर दें फिर भी 
यह ईमान न लायेंगे और इनमें से अक्सर तो जानते ही नहीं हैं। 
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तर्जुमा : “चुनाँचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना उसको नाफ़ेअ होता, हाँ! मगर यूनुस 


(५६७) की क़ौमा जब वह ईमान ले आए तो हमने रुस्वाई के अज़ाब को दुनियावो ज़िन्दगी में उन 
पर से टाल दिया और उनको एक वक़्ते ख़ास़ तक आराम दिया।'' (98) 


अज़ाब देखकर ईमान लाना क़बूल नहीं होता मगर क़ौमे यूनूस को अल्लाह तआला ने माफ़ कर 
दिया (आयत 98) : पिछली उम्मतों में से कोई भी उम्मत सारी की सारी ईमान नहीं लाई जिसकी तरफ़ कि 
हमने अपने पेगम्बर भेजे थे बल्कि तुमसे पहले भी ऐ मुहम्मद (4५2)! जो रसूल आये, ज़रूर उसको झुठलाया 
गया। जैसाकि क़ौले बारी तआला है कि अफ़सोस बन्दों पर कि रसूल उनके पास आता है तो उसका मज़ाक़ 
उड़ाये बगैर नहीं रहते। यही कहते हैं कि यह तो जादूगर है या यह कि मज्नून है। (स़हीह बुख़ारी, किताबुरिक्ाक़, 
बाब यदख़ुलुल जन्नता सब्क़ना अल्फ़ा बिगैरि हिसाब : 654; सहीह मुस्लिम : 220) जिस क़रिया (गाँव) 
में भी हमारा कोई नबी पहुँचा तो वहाँ के ख़ुशहालों ने यही कहा कि हम तो अपने बाप-दादों के नक्शे कदम पर 
चलेंगे! 

हृदीसे सहीह़ में है कि अम्बिया मेरे सामने पेश किए गए। किसी नबी के साथ बड़ी-बड़ी जमाअतें 
उम्मतियों की थीं और किसी नबी के साथ एक ही आदमी था ओर किसी नबी के साथ दो आदमी और किसी 
के साथ तो एक भी नहीं | फिर मूसा (अ .) की उम्मत की कसरत का ज़िक्र किया। फिर अपनी उम्मत की 
ज़्यादती का ज़िक्र जिसने कि पूरब और पश्चिम को ढाँप लिया था। गर्ज़ यह कि क़ौमे यूनुस (४६६) के सिवा 
किसी मुल्क की क़ौम सबकी सब ईमान नहीं लाई, यूनुस (४४७) की क़ौम अहले नैनवा थे उनका ईमान 
अज़ाब दिखाई देने के बाद डर की बिना पर था। अज़ाब से डराकर अल्लाह तआला के नबी क़ौम के अंदर से 
बाहर निकल गये थे। अब उन लोगों को सख़त अफ़सोस हुआ, अल्लाह तआला की पनाह चाही, अल्लाह 
तञआला से फ़रियादें करने लगे, अपने बच्चों और मवेशियों सबको लेकर अल्लाह तआला के सामने आ खड़े 
हुए कि अल्लाह से दरख़बास्त की कि जिस अज़ाब की नबी (४६७) ने ख़बर दी है और फिर हमसे जुदा हो 
गया है उसको दूर कर दे उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन पर रहम किया, अज़ाब जो सामने आ चुका था हट 
गया। जैसाकि अल्लाह तझआला फ़र्माता है कि कौमे यूनुस जब ईमान ले आई तो हयाते दुनियावी में उन पर 
आया हुआ अज़ाब हमने हटा लिया और जीते रहने तक उस अज़ाब से हमने उन्हें बचा लिया। मुफ़स्सिरीन का 
इसमें इख़ितलाफ़ है कि आया स्रिर्फ़ दुनियावी अज़ाब हटा या अज़ाबे आख़िरत भी हट गया। कुछ कहते हैं कि 
सिर्फ़ दुनियावी अज़ाब। क्‍यों कि आयत से स्रिर्फ़ इसी पर रोशनी पड़ती है। और कुछ कहते हैं कि अल्लाह 
तझला का कौल है कि हमने नबी (७४७) को एक लाख से ज़्यादा लोगों की तरफ़ भेजा था, वह ईमान लाए, 
चुनाँचे वक़्ते मुकरर्रा तक हमने उन्हें फ़ायदा पहुँचाया। यहाँ ईमान का लफ़्ज़ मुत्लक़ है बगैर क़ैद है और मुत्लक़ 
ईमान तो अज़ाबे आख़िरत से नजात देने वाला होता है, बल्‍लाहु आलम! 


क़तादा (रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर में लिखा है कि अज़ाब आ चुकने के बाद कोई क़ौम ईमान 
लाए तो नहीं छोड़ा जाता है लेकिन जब यूनुस (४४७) ने अपनी क़ौम को छोड़ दिया और लोग समझ गये कि 
अब अज़ाब से नजात नहीं तो उनके दिलों में तौबा के जज़्बात पैदा हुए। उन्होंने ख़राब कपड़े पहनकर अपने को 
बदह्ाल बना लिया। मवेशियों का गिरोह और उनके बच्चों का गिरोह अलग अलग किया। अपने साथ बच्चों 
जानवरों तक को ले गए चालीस दिन तक फ़रियाद करते रहे। अल्लाह ने उनके ख़ुलूसे निय्यत और तौबा की 
स॒दाक़त को देखकर आ खड़ा हुआ, अज़ाब उन पर से हटा दिया। क़ौमे यूनुस मूसल की ज़मीन में नैनवा की 


रहने वाली थी। (तब्री : 5/207) इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) (लोला कानत) को (हल्ला कानत) पढ़ते हैं। गर्ज़ 
यह कि अज़ाब उनके सरों पर इस तरह मँडरा रहा था जैसे तारीक रात में बादल के टुकड़े। यह लोग अपने एक 
आलिम के पास गए कि हमें एक दुआ लिख दीजिए कि जिसकी बरकत से अज़ाब टल जाए। उसने वह दुआ 
लिख दी थी (या हय्यु ह्रीना ला हय्या या हय्यु मुह॒यिल मौता या हय्यु ला इलाहा इल्ला अन्त) चुनाँचे अज़ाब 
टल गया, यह पूरा किस्सा सूरह साफ़्फात में इंशाअल्लाह बयान होगा। 
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तर्जुमा : “और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रूए ज़मीन के लोग सबके सब ईमान ले आते 
तो क्‍या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं जिसमें वह ईमान ही ले आएँ। (99) हालाँकि 
किसी शख़्स़ का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुम्किन (संभव) ही नहीं। और अल्लाह 
तञआला बेअक़्ल लोगों पर गंदगी बाक़रेअ कर देता है। (00) आप कह दीजिए कि तुम ग़ौर करो 
कि क्या क्‍या चीज़े हैं आसमानों में और ज़मीन में और जो लोग ईमान नहीं लाते उनको दलाइल 
और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचातीं। (04) तो वह लोग स्लिर्फ़ उन लोगों के से वाक़ियात 
का इंतिज़ार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं। आप कह दीजिए कि अच्छा तो तुम इंतिज़ार 
करो में भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार करने बालों में हूँ। (02) फिर हम अपने पैग़म्बरों को और ईमान 
वालों को बचा लेते थे, हम इसी तरह सब ईमान वालों को नजात दिया करते हैं यह हमारे ज़िम्मे 
है।'” (03) 


हिदायत ब गुमराही अल्लाह के इख़ितियार में है (आयत 99-403) : अल्लाह पाक फर्माता है कि ऐ 
पेगम्बर (4४: )। अगर अल्लाह चाहता तो सबके सब ईमान ले आते। लेकिन अल्लाह जो कुछ करता है उसमें 


हिक्मत होती है। अल्लाह की मर्ज़ी होती तो सब एक ही ख़्याल के होते लेकिन लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात के 
हैं। सही राय पर बह हैं जिन पर अल्लाह का रहम है और उनकी फ़िल्‍्रत भी ऐसी ही बनाई है। अल्लाह की यह 
बात पूरी होकर रहेगी कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भर दूँगा। अगर सबके सब हिदायत याफ़्ता हो 
जाएँगे तो ईमान क्या बेमअनी सी बात होकर न रह जाता। अल्लाह फ़र्माता है कि क्या तुम मजबूर करके उन्हें 
मोमिन बनाना चाहते हो, न यह तुम पर वाजिब है, न तुम्हारे लिए सज़ावार है और अल्लाह जिसको चाहे 
गुमराह करे और जिसको चाहे हिदायत दे। तुम इन पर अफ़सोस करके अपना दिल छोटा मत करो। इस ख़याल 
के तहत कि वह ईमान नहीं ला रहे हैं क्या तुम अपनी जान हलाक कर दोगे। तुम अपनी ताक़त से किसी को 
रास्ती पर नहीं ला सकते, तुम्हारा काम तो सिर्फ़ तब्लीग कर देना है फिर उनसे निपटना हमारा काम है। तुम 
फ़कत़ नासेह हो नसीह़त कर दो, समझा दो। इसके बाद तुम ज़िम्मेदार नहीं। यह आयतें इस बात पर दलालत 
करती हैं कि अल्लाह अपने इरादे का आप फ़ाझिल (पूरा करने वाला) है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई 
ईमान नहीं ला सकता। अक़्ल से काम न लेने वाले गुमराह कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत करने और 
न करने के बारे में इंसाफ़ पर है। 


आफ़ाक़ में अल्लाह को कुदरत की निशानियाँ : अल्लाह तआला अपने बन्दों की रहनुमाई कर रहा है कि 
सारी कायनात में हमारी जो निशानियाँ जैसे आसमान, सितारे, सय्यारे, सूरज व चाँद, रात और दिन फेले हुए 
हैं, उन पर नज़रे बसीरत डालो कि रात में दिन और दिन में रात केसे दाख़िल हो जाती है। कभी दिन बड़ा और 
कभी रात बड़ी। आसमान की बुलंदी और फैलाव, सितारों से उसकी ज़ेबो-ज़ीनत आसमान से पानी बरसना, 
ज़मीन का सूख जाने के बाद फिर ज़िन्दा व सरसब्ज़ हो जाना। दरख़तों में फल-फूल कलियाँ पेदा होना, 
मुख़्तलिफ़ नबातात का उगना। मुख़्तलिफ क़िस्म के जानवर, उनकी शकक्‍लें अलग अलग उनके रंग उनके फायदे 
सब अलग अलग। पहाड़ चटयल मैदान। जंगल, बाग़, आबादियाँ, और वीराने, समुन्द्रों की तह के 
अजायबात, मौजें, उनके मद्दो-जज़र उसके बावजूद सफ़र करने वालों के लिए समुन्द्र का मुसछुख़र हो जाना, 
जहाज़ों का चलना यह सब अल्लाह क़ादिर की निशानियाँ हैं जिसके सिवा कोई दूसरा अल्लाह है ही नहीं। 
लेकिन अफ़सोस कि यह सारी निशानियाँ काफ़िरों के गौरो फ़िकर का कुछ भी सबब नहीं बनतीं। अल्लाह की 
दलील साबित हो चुकी है, ईमान नहीं लाते हैं, न लाएँगे, णह ऊपग तो उन ही अज़ाब के दिनों का इंतिज़ार कर 
रहे हैं जिससे सामना पहले की क़ौमों को पड़ा था। ऐ नबी (4४2)! कह दो कि वक्त का इंतिज़ार करो, मैं भी 
इंतिजार करता हूँ और जब इंतिज़ार ख़त्म हो जाने पर अज़ाब आ जाएगा तो फिर हम अपने रसूलों को बचा लेंगे 

* और उनकी उम्मत को भी और पैगम्बरों का इंकार करने वालों को हलाक कर देंगे। अल्लाह तआला ने अपने 
ज़िम्मे ले लिया है कि मोमिनीन को बचा ले जैसे कि नेकोकारों पर रहमत अपने ज़िम्मे ले ली है। बुख़ारी व 
मुस्लिम में है कि नबी अकरम (४2) ने फ़र्माया कि “अल्लाह की किताब लोहे महफूज़ जो अर्श पर है उसमें 
लिखा है कि “मेरी रहमत मेरे गज़ब पर ग़ालिब है।'' (सह्ठीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब कौलुल्लाहि 
तआला (व युहज़्बिरुकुमुल्लाहु नफ़्सा) : 7404; सह्टीह़ मुस्लिम : 275) 
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द 4०9 2: 425 ५2 ५५ 
तर्जुमा : “आप कह दीजिए कि ऐ लोगों! अगर तुम मेरे दीन की तरफ़ से शक में हो तो में उन 
मअबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो लेकिन हाँ! उस 
मजबूद की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान क़ब्ज़ करता है और मुझको यह हुक्म हुआ हे कि में 
ईमान लाने वालों में से रहूँ। (704) और यह कवि अपने आपको उस दीन की तरफ़ इस तरह 
मुतवज्जा रखना कि और सब तरीक़ों से अलग हो जाए और कभी मुश्रिक मत बनना। (405) और 
अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको न कोई नफ़ा दे सके और न 
नुक़्सान पहुँचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत में हक़ ज़ाया करने वालों में से हो 
जाओगे। (06) और अगर तुमको अल्लाह तआला कोई तक्लीफ़ पहुँचाए तो सिवाए उसके और 
कोई उसको दूर करने वाला नहीं है। ओर अगर वह तुमको कोई राहत पहुँचाना चाहे तो उसके फ़ज़ल 
का कोई हटाने वाला नहीं, वह अपना फ़ज़्ल अपने बन्दों में से जिस पर चाहें, मब्ज़ूल फ़र्मा दे। और 
वह बड़ी मग्फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है।'' (07) 


मअबूदे हक्रीक़ी का तआरुफ़ और दीने हनीफ़ (आयत 04-07) : अल्लाह तआला नबी (4££) 
से फ़र्माता है कि ऐ नबी (4४2)! सुना दो कि मैं दीने हनीफ़ जो लाया हूँ, जिसकी वह़ी मुझ पर उतरी है अगर 
उसकी सेड़त में बहरहाल तुम्हें शक हो तो में तो तुम्हारे मअबूदों की कभी पूजा न करूँगा। मैं अल्लाह वाहिद 
ला शरीक का बन्दा हूँ जो तुम्हें मौत देता हे और जिसने ज़िन्दगी दी थी। यक़ीनन तुम सबको उसी की तरफ 
जाना है। फ़र्ज़ करो कि दरहक़ौक़त तुम्हारे मअबूद हक़ हैं तो उनसे कहो कि मुझे नुक्सान पहुँचाएँ। याद रखो कि 
इनमें नुक्सान व नफ़ा पहुँचाने की ताकत ही नहीं है, नफ़ा व ज़रर तो अल्लाह ला शरीक के हाथ में है। ऐ नबी . 
(4४)! कुफ़्फ़ार से एराज़ करके पूरे इछलास के साथ अल्लाह की इबादत में लग जाओ, शिर्क की तरफ़ ज़रा. 


३ 65० 8 जिल्द 3 हे तफ़सीरहनेकसीर, कई 34 
भी न झुकना। अगर मज़र्रत व नुक़्स़ान के अंदर अल्लाह तुम्हें घेर ले, तो कौन उस घेरे से तुमको बाहर निकाल 
सकता है। नफ़ा व ज़रर ख़ैर व शर्र तो अल्लाह की तरफ़ से है। 


अनस बिन मालिक (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ((£८) ने फर्माया, ' 'ड्म्न भर ख़ैर के तालिब 
रहो और अल्लाह के इन्झ्रामात को दरपेश रखो, अल्लाह की रहमतों की हवाएँ जिस ख़ुशनसीब को पहुँच 
गयीं तो पहुँच गयीं। वह जिसको चाहे रहमत से सरफ़राज़ करे और अल्लाह तझला से दरख़्वास्त करो कि 
तुम्हारी ऐबपोशी करता रहे। (शुअबुल ईमान : 2; व सनदुहू ज़ईफुन; अल्मु अजमुल कबीर : 720; 
इसकी सनद में ईसा बिन मूसा बिन अयास ज़ईफ़ रावी है। (अल्जरह वत्‌ तअनील : 6/285) और तुम्हें 
आफ़ाते ज़माना और आफ़ाते नफ़्स से अम्न में रखे। वह गफूरुर्‌ रहीम है केसा ही गुनाह क्यूँ न हो, तौबा कर लो 
यहाँ तक शिर्क करके भी तौबा कर लो तो वो भी क़बूल कर ले।'' 
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तर्जुमा : ''आप कह दीजिए कि ऐ लोगों! तुम्हारे पास हक़ तुम्हारे रब की तरफ़ से पहुँच चुका है तो 
जो शख़स़ राहे रास्त पर आ जाएगा तो वह अपने वास्ते राहे रास्त पर आएगा और जो शख़्स बेराह 
रहेगा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा। और में तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। (308) और 
उसकी दइत्तिबाअ करते रहिए जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है और स़ब्र कीजिए, यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला अपना फ़ेस़ला कर दे। और वह सब फ़ैस़ला करने वालों में अच्छा फ्ेस़ला 
करने वाला है।'' (१09) 


नाफ़र्मान अपना ही नुक़्स्ान करता है (आयत 08,409) : अल्लाह पाक नबी (4४८) से फ़र्माता है 
कि लोगों से कह दो कि अल्लाह के पास से जो कुछ वही आई है वह हक़ है उसमें ज़र्रा भर भी शक नहीं, 
जिसने हिदायत पायी ओर इत्तिबाअ की उसका फ़ायदा आप उसको पहुँचेगा और जो हिदायत हासिल न कर 
सका उसका वबाल उसकी अपनी जान पर है। मैं कोई अल्लाह का फ़ौजदार नहीं कि ज़बरदस्ती तुमको मोमिन 
बनाऊँ। मैं तो अल्लाह तआला के अज़ाब से स्रिर्फ़ डराने वाला हूँ, हिदायत देना अल्लाह का काम है। ऐ नबी 
(4४£)! तुम आप बड़ी की पैरवी करो, अल्लाह की वही को मजबूती से पकड़े रहो जो तुम्हारी मुख़ालिफत कर 
रहे हैं उस पर सब्र करो। यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, वह ख़ेरुल हाकिमीन है। 


(अल्ह्म्दु लिल्लाह! सूरह यूनुस की तफ़्सीर मुकम्मल हुई) 
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तस्तीबी नक्श-ए-रखत यूरह हूढ है | 


आयात: 423 , मककी पैराग्राफ : 8 


कुरआन की दावते तोहीद कबूल करते हुए 
शिर्क और दीगर गुनाहीं से तौबा करके, 
अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करने पर 


यूरह (डुढ) रसूलुल्लाह (९) के कयाम के चौथे और आखरी दौर (॥ से ।3) के वस्त में यानी गालिबन १2 नबदी 
में सूरह (यूसुफ) वगैरह के साथ नज़िल हुई। ये वही दौर था, जब आप ((£) पर (इफ्तरा) के इल्ज़ामात आइब 
किए जा रहे थे, आप की दावतं को (शको-रैब) की निगाह से देखा जा रहा था और उसे (सिहरूम्मुबीन) कहा जा रहा था। 


सूरह हूद 


इस सूरत में 0 रुकूआ और 23 आयतें हैं। ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई। इसका ज़मानाए 
नुज़ूल रसूलुल्लाह ($&) की मक्की ज़िन्दगी के आख़िरी दो साल का है। ये जमाना आप की ज़िन्दगी 
का मुश्किल तरीन दौर था। आपकी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) वफ़ात पा चुकी थी और 
आपके चाचा अबू तालिब का भी इन्तिक़ाल हो चुका था। अल्लाह के हुक्म से इन दोनों की वजह से 
आपको मुसीबतों ओर मुश्किलात में बड़ा सहारा था। अल्लाह तआला ने इस सूरत में अम्बिया 
किराम के हालात बयान करके आप (#) को और आप पर ईमान लाने वालों को हौसला और 
तसलल्‍्ली दी। सूरह हूद में हज़रत नूह (अले.), हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, 
हज़रत शुऐब, हज़रत मूसा (अलै.) और उनकी क़ौमों के वाक़ियात कुछ तफ़्सील से बयान किये गये 
हैं और उन रसूलों को न मानने वालों पर अज़ाब और क़यामत के अहवाल का एक निहायत हौलनाक 
नक़्शा खींचा गया है। इस सूरत के नुज़ूल के बाद सहाबा किराम ने नबी पर बुढ़ापे के आसार नोट 
किये। पूछे जाने पर आपने फ़रमाया कि मुझे सूरह हृद और इस जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। आपको 
फिक्र सताने लगी कि कहीं आपकी क़ौम पर भी हौलनाक अज़ाब न आ जाये। 


इस सूरत का मर्कज़ी मज्मून इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद थ्रानी तौहीद वह्य रिसालत 
और आख़िरत के इर्द-गिर्द घूमता है। इन अक़ाइद को इस सूरत में बड़े दिलनशीं अन्दाज़ में बयान 
किया गया है ओर पेगम्बरे इस्लाम की दावत की सच्चाई पर ज़ोर दिया गया है और इस दावत का 
इन्कार करने वालों को बुरे अन्जाम से डराने के लिये पहले अम्बिया और उनकी क्रौमों के हालात 
बयान किये गये। 


सूरत का आगाज़ ऐलान से होता है कि कुरआन एक किताबे हिक्मत है जिसकी आयतों 
को क़ादिरे मुत्लक़् और हकीम व ख़बीर, कायनात के ख़ालिक़ ने मुस्तहकम किया। ये किताबुल्‍लाह 
की तरफ़ से नाज़िल की गई है। ऐसी किताब इंसान नहीं लिख सकते। जो लोग कहते हैं कि मुहम्मद 
($४) ने इसे ख़ुद घड़ लिया है उनके लिये खुला चैलेंज है कि वो ऐसी दस सूरतें ही बना लायें। फिर 
अम्बिया और उनके वाक़ियात बयान किये गये हैं और क़यामत का हाल मुख्तसर तौर पर बयान 
किया गया है। आपको आपके सहाबा और मानने वालों को सब्र और राहेरास्त पर साबित कदम रहने 
की तल्क़ीन की गई है। आख़िरी आयत 23 में इस सूरत का ख़ातमा इस ऐलान पर किया गया है कि 
जमीन व आसमान के ग़ैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है अल्लाह की इबादत करो और उसी पर 
भरोसा करो। 


तफ़्सीर सूरह हूद यह सूरत मक्की है। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने नबी (4४2) से सवाल किया 
कि आपको किस चीज़ ने बूढ़ा बना दिया। आप (4६८2) ने फ़र्माया कि “सूरह हूद, वाकिया, मुर्सलात, अम्म 
यतसाअलून ओर इज़श्शम्सु कु्विर्त ने।' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल 
वाक़िया : 3297; वहुव सहीहुन; मुस्नद बज़ार : /70; हाकिम : 2/344) दूसरी रिवायत में है कि ''हूद 
और उसकी साथ वाली सूरतें और हाक़्क़ा ने।'' (मज्मउज़ञवाइद : 7/37; तबरानी : 5804; इसकी सनद में 
सइईंद बिन सलाम अत्तार सछत ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 2/4; रक़म : 395) लिहाज़ा यह रिवायत 


मर्दूद है।) 


तफ़्सीर सूरह हूद 


४)| ,.# ९) 40 ..<3 
श्रु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
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तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम रा. यह एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मुहकम की गई हैं, फिर 
स़ाफ़- प्ाफ़ बयान की गईं हैं एक हकीम बाख़बर की तरफ़ से। () यह कि अल्लाह के सिवा 
किसी की इबादत मत करो। में तुमको अल्लाह की तरफ़ से डराने वाला हूँ ओर बशारत देने वाला 
हूँ। (2) और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ, फिर उसकी तरफ़ मुतवज्जा 


रहो बह तुमको वक़्ते मुक़र्ररा तक ख़ुश ऐशी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा 
सवाब देगा। ओर अगर तुम लोग एराज़ करते रहो तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब 
का अंदेशा है। (3) तुमको अल्लाह ही के पास जाना है। और वह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता 
है।'' (4) 

तोहीद से एराज़ अज़ाब की वजह (आयत १-4) : सूरह बक़रह में हुरूफे हिज्ता पर बठस गुज़र चुकी है। 
इसके एआदा (लौटाने) की यहाँ ज़रूरत नहीं। इसलिए अलिफ़ लाम रा पर रोशनी नहीं डाली जा रही। अल्लाह 


की आयतें मुहकम हैं (फुस्सिलत) के मनी हैं कि सूरत के एतिबार से और मानी के एतिबार से यह आयतें 
कामिल हैं। यह अल्लाह हकीम व ख़बीर की तरफ़ से नाज़िलशुदा है, वह क़ौल में हकीम है और नताइजे उमूर 
में ख़बीर है। हुक्म दिया जाता है कि अल्लाह के सिवा किसी की ड्रबादत न करो। इससे पहले भी जिस किसी 
रसूल की तरफ़ हमने वही भेजी तो यही कहा कि मैं अकेला हूँ, परसतिश मेरी ही करो। हमने हर क़ौम में 
पैगम्बर भेजा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो और बुतों की इबादत से बचो। मैं तुम्हें दोज़ख़ से डराता भी 
हूँ और जन्नत की बशारत भी देता हूँ। 


हृटीसे स्रहीह में है कि रसूलुल्लाह (4&££) ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के क़बीलों को आवाज़ 
दी, थोड़ी देर में एक के बाद एक सब जमा हो गए। आप (4४) ने फ़मांया कि ' ऐ क़बील-ए-कुरैश! अगर मैं 
तुम्हें ख़बर दूँ कि सुबढ़ होते होते दुश्मन तुम पर हमला करने के लिए आ पहुँचने वाला है तो मेरी बात तुम सच 
मानोगे कि नहीं?'' सबने एक ज़ुबान होकर कहा, हमें तो कभी तजुर्बा नहीं हुआ कि तुमने कोई बात झूठ कह दी 
हो। तो आप (425) ने फर्माया, सुनो! मैं अल्लाह के अज़ाय शदीद से तुम्हें आगाह करता हूँ। (स़ह़ीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुश्शुअरा, बाब (व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन...): 4770; सहीह मुस्लिम : 207) 
कि वह तुम्हें आ लेने वाला ही है अब भी अल्लाह से माफ़ी मांग लो तौबा कर लो वह अल्लाह ताला तुम्हारे 
साथ अच्छा बर्ताव करेगा और हर स़ाढ़िबे फ़जल को अपने फ़ज़्ल से बहरावर करेगा, वह दुनिया में तुम्हारे साथ 
अच्छा सलूक करेगा और दारे आग्ब्रिरत में भी वह जो मर्द व औरत बशर्तेकि ईमान ले आए उसे मरने के बाद 
हयाते तस्यिबा के साथ उठाएगा।'' 


रसूलुल्लाह (422) ने सअद (रजि.) से कहा कि “अगर तुम किसी पर कुछ ख़र्च करो और तुम्हारी 
निय्यत ख़ालिस अल्लाह के लिए है तो यक्रीनन उसका अज्र पाओगे यहाँ तक कि जो अपनी औरत को 
खिलाते हो उसका भी »रर तुम्हें मिलेगा। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल वस़ाया, बाब अंग्युत्रकु बरिसतहू 
अभियाअ ख़ैरूम्‌ मिन अंय्यतकप्फ़फुन्‌ नास...) : 2742; सहीह़ मुस्लिम : 628) जिसने बुरा अमल 
किया उस पर एक गुनाह लिख दिया गया और जिसने एक नेकी की उस पर दस अज्र लिख दिये गए। अगर 
दुनिया में एक अमले बद की उसको सज़ा दी गई हो तो उसके दस हस्नात उसके हक़ में बाक़ी रहते हैं और 
अगर दुनिया में उस सज़ा न दी गई हो तो उसके दस हस्नात में + एक नेकी सोख़त हो जाती है और उसके नौ 
हस्नात उसी के हक़ में बाक़ी रहते हैं।'” फिर फ़र्माया कि वह शरूझ़ बड़े घाटे में रहा कि उसकी इकाईयाँ उसके 
हर अशरा पर ग़ालिब आ जाती हैं। अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम पर अज़ाबे क़यामत का डर है। यह 
उस शख्स के लिए है जो अल्लाह के हुक्‍्मों से मुँह फेरता है, रसूलों की तक्ज़ीब करता है। तो यक्रीनन कयामत ._ 
के दिन अज़ब से दो चार होगा। तुम्हारी बाज़गश्त (लौटना) अल्लाह की तरफ़ है वह अपने ओलिया पर 
एहसान करने और एश्मनों को सज़ा देने पर क़ादिर है और एआदा-ए-ख़ल्क़ पर कादिर है। यह ज़बरदस्त 
तम्बीर है जैसाकि इससे पहले तर्गीब दी गई थी। 
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तर्जुमा : “याद रखो वह लोग दोहरा किए देते हैं अपने सीनों को ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा 


सकें याद रखो कि वह लोग जिस वक़्त अपने कपड़े लपेटते हैं वह उस वक़्त भी सब जानता है जो 


कुछ चुपके-चुपके बातें करते हैं ओर जो कुछ बह ज़ाहिर करते हैं। बिल यक़ीन बह दिलों के अंदर 
की बातें जानता है।'' (5) 


अल्लाह ताला राज़ को तमाम बातों को जानता है (आयत 5) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है 
कि लोग खुले आसमान के सामने पेशाब-पाख़ाना करने और सोहबत करने से बचते थे। तो अल्लाह ने यह 
आयत उतारी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने (यस्नून) को (तस्नूनी) पढ़ा है तो इब्ने जाफ़र (रज़ि.) ने कहा कि 
(तस्नूनी सुदूरहूम) का क्‍या मतलब है? तो आपने कहा कि वह आदमी जो कि स़ोहबत करते हुए शर्म 
इस्ड्तियार करता है या ख़ल्वत करने में भी उसको शर्म आती है। चुनाँचे यह आयत उतरी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
कहते हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे ख़ल्बत करने और सोहबत करने से शर्म करते थे। (सह्रीह़ बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, सूरह हूद बाब (अला इन्नहुम यस्नूना सुदूरहुम लि यस्तख़फू मिन्‍्ह...) : 468], 4682) और 
अपने रुख़ फेर लेते, ख़ुसूसन उस वक़्त जबकि रात को बिस्तर ओढ़कर लेट जाते, और अपने सर ढाँक लेते। 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तस्सीर, सूरह हृद बाब (अला इन्नहुम यस्नूना सुदूरहुम लि यस्तखफू मिन्ह...) : 
4683) उनका ख़्याल यह था कि अगर हम मकान में रहकर या कपड़ा ओढ़कर किसी बुरे काम का इर्तिकाब 
करें तो अल्लाह से अपने गुनाह को छुपा सकते हैं। चुनाँचे अल्लाह ताला ख़बर देता है कि वह रात की 
अंधेरी में सोते वक़्त कपड़ा ओढ़ लेते हैं। लेकिन कोई छुपाए कि ज़ाहिर करे, अल्लाह तआला वाक़िफ़ रहता है 
यहाँ तक कि इंसान के दिल की निय्यत और ज़मीर के इरादों और भेदों को भी जानता है। सब्जे मुअल्लक़ात 
का मशहूर शायर जुहैर कहता है 


फ़ला तक्तुमुन्नल्लाह भा फ़ी कुलूबिकुम लि युख्फ़ी व महमा यक्तुमिल्लाहु यअलम 
युअख़ख़र फ़ यूज़ठ फ़ी किताबि फ़युददखर लि योमिल हिसाबि अब युअज्जल फ़युन्क्रिम 

“तुम अपने दिलों को छुपी बात को अल्लाह से छुपाने की कोशिश न करो, अल्लाह ज़रूर जान लेता 
है। वह अमल जमा रहेगा और नामाएआमाल में यौमे क़यामत के लिए महफूज़ रहेगा वरना जल्दी सज़ा दी गई 
तो दुनिया ही में सज़ा दे दी जाएगी।'' 

उस ज़माना जाहिलियत के शायर ने भी बुजूदे सानेअ (बनाने वाले के वजूद) का एतिराफ़ किया है और 
यह भी कि वह जुज्इयात से वाक़िफ़ है, मआद है, जज़ा है, नामा-ए-आमाल हैं, यौमे क्रयामत है। कहते हैं कि 
किसी मुश्रिक ने नबी (4&:) के सामने से जाते वक़्त अपना चेहरा मोड़ लिया और सर ढाँक लिया वो अल्लाह 
तझाला ने यह आयत उतारी। लेकिन इस बात को अल्लाह तआला को तरफ़ मंसूब करना ज़्यादा बेहतर है। यानी 


इससे मुराद यह है कि अल्लाह तझला से छुपना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद ही आता है (अला हीना 
यस्तग्शूना सियाबहुम) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अला इन्नहुम तस्नूनी सुदूरहुम पढ़ा है। इसके मअनी भी क़रीब 
क़रीब वही हैं। 


अल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह के फ़्ज़्लो-करम से ग्यारहवाँ पारा मुकम्मल हुआ 
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तर्जुमा : “ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोज़ियाँ अल्लाह तआला पर हैं 
वही उनके रहने-सहने की जगह को जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी सब कुछ 
वाज़ेह किताब में मौजूद है। (6) अल्लाह वही है जिसने छः: दिन में आसमान व ज़मीन को पैदा 
किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि बह तुम्हें आज़माए कि तुममें से अच्छे अमल वाला कौन 
है, अगर तू इनसे कहे कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफ़िर लोग पलटकर 
जबाब देंगे कि यह तो निरा स़राफ़ जादू ही है।(7) और अगर हम उनसे अज़ाब को गिनी- चुनी मुद्त 
तक के लिए पीछे डाल दें तो यह ज़रूर पुकार उठेंगे कि अज़ाब को कौनसी चीज़ रोके हुए है सुनो! 
जिस दिन वह उनके पास आएगा फिर उनसे टलने वाला नहीं फिर तो जिसकी हँसी उड़ा रहे थे वह 
उन्हीं पर उलट पड़ेगा।'' (8) 


अल्लाह तआला तमाम मख़लूक़ात का कफ़ील और ज़िम्मेदार (आयत 6-8) : अल्लाह तआला 
सारी मख़लूक़ात जो छोटी बड़ी या ख़ुश्की तरी में हैं उन सबके रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है। वही उनके चलने फिरने, 
आने जाने और ठहरने रहने सहने और जाये मौत ओर रहम में रहने की जगह को जानता है। इब्ने अबी हातिम 


तर जिल्द 4 वह तफ़सीरहन्ने है हम सूरह हूदू १५४७ 5 /+« (322 । 
(रह.) ने इस जगह मुफस्सिरीन के कई क़ौल ज़िकर किए हैं, वललाहु आलम! यह तमाम अज्र उस किताब में 
जो अल्लाह तञआला के पास है, लिखा हुआ है। और वही किताब इसकी तफ़्सील बयान करती है जैसे 
अल्लाह तआला ने फ़र्माया है ($ ७६४५४ ५ ५४७७ ८८ 9 4<५६. ४५६ ४५ ०5५७ 535 ५७ ५५ 
5५% ७2 ०-४०) ) (6/अन्भाम : 38) यानी रूए ज़मीन पर चलने वाले जानवर और परिन्दे जो अपने परों से 
उड़ते हैं, सबके सब तुम्हारी जैसी ही उम्मतें हैं हमने किताब में कोई चीज़ लिखने से नहीं छोड़ी यह सबके सब 
अपने रब की तरफ़ जमा होंगे। और अल्लाह तज़ाला ने फ़र्माया (४ ५। ६55 ४ _2४॥ 62६ 555 5) 
(6/अन्भ्ञाम : 59) यानी गेब की कुँजियाँ (चाबियाँ) भी उसी के पास हैं और उन्हें उसके सिवा कोई नहीं 
जानता। जो कुछ दरिया और जंगल में है उसे भी वही जानता है और जो पत्ता झड़ता है उसके इल्म में है और 
ज़मीन की अंधेरियों में कोई दाना और तर व ख़ुश्क में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो उसके इल्म में न हो। 


अल्लाह तआला की कुछ निशानियों और ख्र्श का बयान: अल्लाह तआला बयान करता है कि उसे 
हर चीज़ पर कुदरत है, आसमान व ज़मीन को उसने सिर्फ छः दिन में पैदा किया है उससे पहले उसका अरशें 
करीम पानी पर था। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४) ने फ़र्माया, 'ऐ बनू तमीम! तुम ख़ुशख़बरी क़बूल 
करो" उन्होंने कहा ख़ुशख़बरियाँ तो आप (4४) ने सुना दीं, अबं कुछ दिलवाइए। आप (4४६) ने फर्माया, 
“पं अहले यमन! तुम क़बूल करो।'' उन्होंने कहा, हाँ! हमें कबूल है, मछलूक की शुरुआत तो हमें सुनाइए कि 
किस त़रह हुई? आप (:&£) ने फ़र्माया “सबसे पहले अल्लाह तआला था और उसका अर्श पानी के ऊपर 
था। उसने लोड़े महफूज़ में हर चीज़ का ज़िक्र लिखा।'' राविये हृदीस हज़रत ड्रमरान (रज़ि.) कहते हैं हुजूर 
(4/६:) ने इतना ही फ़र्माया था जो किसी ने आकर मुझे ख़बर दी कि तेरी ऊँटनी जानू खुलवाकर भाग गयी। मैं 
उसे ढूँढ़ने चला गया। फिर मुझे मालूम नहीं कि क्या बात हुई? यह हृदीस बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। एक 
रिवायत में है, “अल्लाह था और उससे पहले कुछ न था।'' एक रिवायत में है “उसके साथ कुछ न था उसका 
, अआर्श पानी पर था उसने हर चीज़ का ज़िकर लिखा फिर आसमान व ज़मीन को पैदा किया।'' (स॒ह्ठीह़ बुख़ारी, 
किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी क़ौलिल्लाहि ताला (बहुवललज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुह्दू बहुव 
अहवनु अलैहि...) : 39, 48; अहमद : 4/437; इब्ने हिब्बान : 642) मुस्लिम की हृदीस में है कि 
“जमीन व आसमान की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले अल्लाह तआला ने मछलूकात की तक़्दीर लिखी 
उसका अर्श पानी पर था।'' (स्रह्ीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब एहतिजाजे आदम व मूसा स़ल्लल्लाहु 
अलैहिमा : 2653; अह्रमद : 2/69; इब्ने छिब्बान : 638) सहीह बुख़ारी में इस आयत की तफ़्सीर के 
मौके पर एक हृदीसे कुदसी लाए हैं कि “'ऐ इंसान! तू मेरी राह में ख़र्च कर में तुझे दूँगा और फ़र्माया अल्लाह 
का हाथ पुर है। दिंन-रात का ख़र्च उसमें कोई कमी नहीं लाता, ख़याल तो करो कि आसमान व ज़मीन की 
पैदाइश से अब तक कितना ख़र्च किया होगा लेकिन ताहम उसके दाहिने हाथ में जो था वह कम नहीं होता। 
उसका अर्श पानी पर था उसके हाथ में मीज़ान है झुकाता है और ऊँचा करता है।'' (सह्ीह बुख़ारी, किताबुत्‌ 
तफ़्सीर, सूरह हृद बाब क़ौलुहू (बकाना अर्शुहू अलल माइ) : 4648; स़रढ़ीह़ मुस्लिम : 993; मुस्नद हुमैदी 
१068) मुस्नद में है, अबू रुज़ैन लक़ीत़ बिनआमिर बिन मुंफ़िक अक़ौली (रह.) ने हुजूर (4४2) से सवाल 


किया कि मख़लूक की पैदाइश करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप (4४) ने फर्माया “अमा में 
नीचे भी हवा ऊपर भी हवा फिर अर्श को उसके बाद पैदा किया।'' यह रिवायत तिर्मिज़ी किताबुत्‌ तफ़्सीर में 
भी है सुनन इब्ने माजा में भी है। (अहमद : 4/2; तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति हूद : 
309; व सनदुह्ूू हसन; इब्ने माजा : 82; इब्ने हिब्बान : 647) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन कहते हैं । 
मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि किसी चीज़ को पैदा करे उससे पहले अशें अल्लाह पानी पर था। वहब, ज़मरा, 
क़तादा, इब्ने जरीर (रहि.) वगैरह भी यही कहते हैं। करतादा (रह.) कहते हैं अल्लाह तआला बतलाता है कि 
आसमान व जमीन की पैदाइश से पहले म़लूक़ की शुरुआत किस त़रह हुई। रबीअ बिन अनस (रज़ि.) कहते 
हैं उसका अर्श पानी पर था जब आसमान ब ज़मीन को पैदा किया तो उस पानी के दो हिस्से कर दिए, आधा 
अर्श के नीचे यही बहुरे मस्जूर है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं बबजह बुलंदी के अर्श को अर्श कहा जाता 
है। सअद ताइ (रह.) फ़मति हैं कि अर्श लाल याक़ूत का है, मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) फ़मति हैं अल्लाह 
तञआला उसी तरह था जिस तरह उसने अपने नफ़्से करीम का वरृफ़ किया इसलिए कि कुछ न था, पानी था उस 
पर अर्श था अर्श पर जुल जलालि वल इकराम (जुल इज़्त वस्सुल्तानु जुल मलिक वल कुदरति जुल इल्म 
वर्॑ह्रमति वन्‍नअमति) था जो चाहे कर गुज़रने वाला है। इब्ने अब्बास (रजि.) से इस आयत के बारे में सवाल 
किया कि पानी किस चीज़ पर था। आपने फ़र्माया कि हवा की पीठ पर। (हाकिम : 2/34; व सनदुहू ज़ईफुन) 


इंसान की पैदाइश का मक़्सद ख़ालिक़ की इबादत करना है : फिर फ़र्माता है कि आसमान व ज़मीन की 
पैदाइश तुम्हारे नफ़ा के लिए हुई है और तुम इसलिए पैदा हुए हो कि उसी एक ख़ालिक़ की इबादत करो, उसके 
साथ किसी को शरीक न करो। याद रखो कि तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। आसमान व ज़मीन और इनके बीच 
की चीजें बेकार और फालतू पैदा नहीं की गयी। यह गुमान तो काफ़िरों का है और काफ़िरों के लिए आग की 
वैल (बर्बादी) है। (38/स्राद : 27) और आयत में है (६८ ५८:६४ (5 )) (23/मोमिनून 
5) क्या तुम यह समझ बैठे हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ लौटाये न 
जाओगे? अल्लाह जो सच्चा मालिक है वही हक़ है उसके सिवा कोई मख़बूद नहीं, वह अशे करीम का रब हे। 
और आयत में है इंसानों और जिन्‍्नों को मैंने सिर्फ़ अपनी डबादत के लिए ही पैदा किया है। (52/जारियात : 
56) वह तुम्हें आज़मा रहा है कि तुममें से अच्छे अमल वाले कौन हैं, यह नहीं फ़र्माया कि ज़्यादा अमल वाले 
कौन हैं? इसलिए कि अमले हसन वह होता है जिसमें ख़ुलूस हो ओर शरीज़ते मुहम्मदिया की ताबेदारी हो। इन 
दोनों बातों मेंसे अगर एक भी न हो तो वह अमल बेकार और ग़ारत है। 


मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होना: फिर फ़र्माता है कि ऐ नबी (4४८)! अगर आप इन्हें कहें कि तुम मरने के 
बाद भी जीने वाले हो जिस ख़ालिक़ ने तुम्हें पहली बार पैदा किया है वह दोबारा भी पैदा करेगा तो साफ़ कह 
देंगे कि हम इसे नहीं मानते। हालाँकि क़ाइल भी हैं कि ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह तआला 
ही है। (3/लुक़्मान : 25) ज़ाहिर है कि शुरू जिस पर गिराँ न गुज़रा उस पर दोबारा की पैदाइश कैसे गिराँ 
गुज़रेगी? यह तो बनिस्बत पहली बार के बहुत ही आसान है। अल्लाह का फ़र्मान है (७४७) ॥$5५४ ७ 2५ 
42७ ८४ ४ $ ४४२०2 55) (30/रूम : 27) उसी ने पहली बार पैदा किया और दोबारा वही पैदा करेगा और 


यह तो उस पर निहायत ही आसान है ओर आयत में है कि तुम सबका बनाना और मारकर ज़िन्दा करना मुझ पर 
ऐसा ही है जैसा एक का (3/लुक़्मान : 28) लेकिन यह लोग उसे नहीं मानते थे और उसे खुले जादू से 
ताबीर करते थे। कुफ़ व इनाद से इस क़ौल को जादू का असर ख़्याल करने लग जाते थे। 


फिर फ़र्माता है कि अगर हम अज़ाब व पकड़ को इनसे कुछ मुद्त तक के लिए देर कर दें तो यह उसे न 
आने वाला जानकर जल्दी मचाने लगते हैं कि अज़ाब हमसे मुअछूख़र क्यूँ हो गए? इनके दिल में कुफ़ व शिर्क 
इस तरह बैठ गया है कि इससे छुटकारा नहीं मिलता। उम्मत का लफ़्ज़ कुरआन व हृदीस में कई एक मअनी में 
इस्तेमाल किया गया है इससे मुराद मुदत भी है इस आयत में और आयत (4&।| ४&४ 53 5) (१2/यूसुफ 
45) जो सूरह यूसुफ़ में है, यही मखनी हैं। इमाम व मुक्तदा के मअनी में भी यह लफ़्ज़ आया है जैसे हज़रत 
इब्राहीम (५४६६) के बारे में (६;& 44 ) (6/नहल : 20) आया है मिल्‍लत और दीन के बारे में भी यह 
लफ़्ज़ आता हे जैसे मुश्रिकों का क़ौल (44 & ७:५7 555 ७|) (43/ जुख़रूफ : 22) है और जमाअत के 
मझनी में भी आता है (45| 42८ 5<<4) (28/कससः: 23) वाली आयत में और आयत (८४ 3 (६८८ ५&; 
440.) (१6/नहल : 36) में और आयत (0,८६5 44 ८४25) (१0/यूनुस : 47) में इन आयतों में उम्मत से 
मुराद काफ़िर मोमिन सब उम्मती हैं जेसे मुस्लिम की हदीस में है "उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि 
इस उम्मत का जो यहूदी व नए्रानी मेरा नाम सुने और मुझ पर ईमान न लाए वह जहन्नमी है (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल ईमान, बाब वुजूबुल ईमान बि रिसालति नबिय्यिना मुहम्मद (4४८) इला जमीइृन्नास : 53) हाँ! 
ताबेदार उम्मत वह है जो रसूलों को माने जेसे (450 £< 55) (3/आले ड्रमरान :0) वाली आयत में।' 
सहीह हृदीस में है “में कहूँगा उम्मती उम्मती।'' (स़रह्ठीह बुख़ारी, किताबुत्तोह्टीद, बाब कलामुर्रन्नबि तआला 
यौमल क़रियामति मअल अम्बिया व रौरुहुम : 750; सहीह मुस्लिम : 93) इसी तरह उम्मत का 
लफ़्ज़ फ़िक्े और गिरोह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जैसे आयत ( 44 ५८५ » ; ७25) (7/आराफ़ : 59) 
में और जैसे आयत (4:25 4८ ६६ ॥ ५४८2) (3/आले इमरान : 3) में। 
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तर्जुमा : “अगर हम इंसान को अपनी किसी नेअमत का ज़ायक़ा चखाकर फिर उसे उससे ले लें तो 
वह बहुत ही नाउम्मीद ओर बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। (9) और अगर हम उसे कोई रहमत 
पहुँचाएँ उस सख़ती के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी तो कहने लगता है कि बस बुराईयाँ मुझसे जाती 
रहीं , यक्रीनन वह बड़ा ही ख़ुश होकर घमण्ड करने लगता है। (0) सिवाए उनके जो स़॒त्र करते हैं 
और नेक कामों में लगे रहते हैं उन ही लोगों के लिए बख्िशिश भी है और बहुत बड़ा नेक बदला भी। 
() पस शायद कि तू इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाला है जो तेरी तरफ़ नाज़िल की 
जाती है और उससे तेरा दिल तंग होने बाला है, प्िर्फ़ उनकी इस बात पर कि उस पर कोई ख़ज़ाना 
क्यूँ नहीं उतरता? या उसके साथ कोई फ़रिश्ता ही आता, सुन तू तो स्रिर्फ़ डराने बाला ही है। हर 
चीज़ का ज़िम्मेदार अल्लाह तज़ाला ही है। (2) कया यह कहते हैं कि इस कुरआन को उसी ने गढ़ 
लिया है तू जवाब दे कि फिर तुम भी इसी के जैसी दस सूरतें गढ़ी हुई ले आओ, और अल्लाह के 
सिवा जिसे चाहो अपने साथ मिला लो अगर तुम सच्चे हो। (3) फिर अगर वह तुम्हारी इस बात 
को क़बूल न करें तो तुम यक्रीन से जान लो कि यह कुरआन अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया 
है और दरअस़ल अल्लाह के सिवा कोई मखबूद नहीं, पस क्या तुम मुसलमान होते हो।'' (4) 


दुख-दर्द में सब्र करना मग्फ़िरत का बाइस है (आयत 9-4) : सिवाए पूरे ईमान वालों के उमूमन 
लोगों में जो बुराईयाँ हैं उनका बयान हो रहा है कि राहत के बाद की सख़ती पर मायूस और मह॒ज़ नाउम्मीद हो 
जाते हैं। अल्लाह से बदगुमानी करके आइन्दा के लिए भलाइ को भूल बैठते हैं गोया कि न कभी इससे पहले 
कोई आराम उठाया था न इसके बाद किसी राहत की तवक़्क़ा (उम्मीद) है। यही हाल इसके बरख़िलाफ़ भी है 
कि अगर सखूती के बाद आसानी हो गयी तो कहने लगते हैं कि बस अब बुरा वक़्त टल गया, अपनी हालत पर 
और अपने पास की चीज़ों पर मस्त व बेफिकर हो जाते हैं दूसरों को हक़ीर समझने लगते हैं, अकड़ में पड़ जाते 
हैं और आगे की सख्ती से बिलकुल बेफ़िकर हो जाते हैं। हाँ ईमान वाले इस बुरी ख़स्लत से महफूज़ रहते हैं वह 
दुख दर्द में सिहार व सत्र करते हैं और राहत व आराम में अल्लाह तअआला की फ़र्मांबरदारी करते हैं, यह सत्र 
पर मग्फ़िरत और नेकी पर सवाब पाते हैं। चुनाँचे हदीस शरीफ़ में है उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है 
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कि मोमिन को कोई सख़ती कोई मुसीबत कोई दुख कोई ग़म ऐसा नहीं पहुँचता जिसकी वजह से अल्लाह 
तआला उसकी ख़त़ाएँ माफ़ न करता हो यहाँ तक कि कांटा लगने पर भी।”' (सह्ीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा 
बाब मा जाअ फी कफ़्फ़ारतिल मर्ज़ : 564, 5642; स़हीह मुस्लिम : 2573; अहमद : 2/335; तिर्मिज़ी : 
966; इब्ने ट्िब्बान : 2905; बैहक़ी : 3/373) बुख़ारी व मुस्लिम की और हदीस में हे 'मोमिन के लिए 
अल्लाह तञआआला का हर फैसला सरासर बेहतर ही बेहतर होता है। यह राहत पाकर शुक्र करता है और भलाई 
समेटता है और तक्लीफ़ उठाकर सत्र करता है नेकी पाता है। यह हाल मोमिन के सिवा और किसी का नहीं 
होता।'' (सहीढ़ मुस्लिम, किताबुज़जुहद, बाब अल्मोमिन अस्रद्दू कुल्लुहू ख़ेरून : 2999; अहमद : 4/332; 
इब्ने हिंब्बान : 2896) इसी का बयान सूरह अम्न में है यानी अख्र के वक़्त की कसम! तमाम इंसान नुक्सान 
में हैं सिबाए उनके जो ईमान लाएँ और साथ ही नेकियाँ भी करें और एक दूसरे को हक़ की और सत्र की 
हिदायत करते रहें, यही बयान आयत (६ ,५ 5.» &५०9/८|) (70/मआरिज : 9) में है। 


कुफ़्फ़ार की तअन व तशनीअ और उनको अल्लाह तआला का चेलेंज : काफ़िर लोग जो उनकी 
जुबान पर चढ़ते वही तअन रसूलुल्लाह (45६) पर तोड़ते तो अल्लाह तआला अपने सच्चे पैग़म्बर (42£) को 
दिलासा और तसल्ली देता है कि आप न इस काम में सुस्ती करें, न दिल तंग हों यह तो इनका शेवा है कभी वह 
कहते अगर यह रसूल है तो खाने पीने का मोहताज क्यूँ है? बाज़ारों में क्यूँ आता जाता है? इसकी हमनवाई में 
कोई फ़रिश्ता क्यूँ नहीं उतरा? इसे कोई ख़ज़ाना क्यूँ नहीं दिया गया इसके खाने को कोई ख़ास बाग क्यूँ नहीं 
बनाया गया, मुसलमानों को तम़ना देते कि तुम तो उसके पीछे हो लिए जिस पर जादू कर दिया गया है। 
(25/फुरकान : 7) पस अल्लाह तझ्राला फ़र्माता है कि ऐ पेगम्बर (4)! आप मलाल न करें , दिल छोटा न 
करें, अपने काम से न रुकें, इन्हें हक़ की पुकार सुनाने में कोताही न कीजिए, दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाते 
रहिए हमें मालूम है कि इनकी दुख देने वाली बातें आपको बुरी लगती हैं आप तवज्ञा भी न कीजिए ऐसा न हो 
आप कोई बात छोड़ दें या तंगदिल होकर बैठ जाएँ कि यह आवाज़ें कसत हैं। फब्तियाँ उड़ाते हैं, अपने से पहले 
के रसूलों को देखिए सब झुठलाये गए, सताये गए और साबिर व साबित कदम रहे। यहाँ तक कि अल्लाह की 
मदद आ पहुँची। 


फिर कुरआन का मोजिज़ा बयान करते हुए कहता है कि इस जैसा कुरआन लाना तो कहाँ? इस जैसी 
दस सूरतें बल्कि एक सूरत भी सारी दुनिया मिलकर बनाकर नहीं ला सकती इसलिए कि यह अल्लाह का 
कलाम है जैसी उसकी ज़ात मिसाल से पाक वैसे ही उसकी सिफ़तें भी बेमिसाल नामुम्किन है कि उसके कलाम 
जैसा मछ़लूक़ का कलाम हो जाए, अल्लाह की ज़ात उससे बुलंद व बाला, पाक ओर मुनज़ा है। मअबूद और 
रब सिर्फ़ बही है। जब तुमसे यह नहीं हो सकता और अब तक-नहीं हो सका तो यक़ीन कर लो कि तुम उसके 
बनाने से आजिज़ हो। और दरअसल यह अल्लाह का कलाम है और उसी की तरफ़ से नाज़िल किया गया है। 
इसका इल्म उसी के हुक्म उसके रोक टोक इसमें हैं ओर साथ ही मान लो कि मजबूदे बरहक़ वही है एस आओ 
इस्लाम क़बूल कर लो। 
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तर्जुमा : “जो शख़्स़ दुनिया की आरज़ू-ए- ज़िन्दगी और इसी की ज़ीनत पर रीझा हुआ हो हम भी 
ऐसों को उनके कुल आमाल यहीं भरपूर पहुँचा देते हें और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाती! 
(१5) हाँ यही वह लोग हैं जिनके लिए आख़िरत में सिवाए आग के और कुछ भी नहीं और जो कुछ 
इन्होंने किया था वहाँ सब बातिल है और जो कुछ इनके आमाल थे सब बर्बाद हो गए।'' (46) 


आमाल का दारोमदार निथ्यतों पर है (आयत 5, 6) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं रियाकारों की 
नेकियों का बदला सब कुछ इसी दुनिया में मिल जाता है ज़रा सी भी कमी नहीं होती। पस जो शख्स दुनिया को 
दिखावे के लिए नमाज़ पढ़े था रोज़े रखे या तहज्जुद गुज़ारी करे उसका अज्र उसे दुनिया में ही मिल जाता है। 
आख़िरत में वह ख़ाली हाथ और स्रिर्फ़ बेअमल उठता है। (तब्री : 5/263) हज़रत अनस (रज़ि.) वगैरह 
का बयान है कि यह आयत यहूद व नारा के हक़ में उतरी है। (त़ब्री : 5/265) और मुजाहिद (रह .) कहते 
हैं रियाकारों के बारे में उतरी है। (तब्री : 5/266) अल्गर्ज़ जिसका जो क़स़द हो उसी के मुताबिक़ उससे 
मामला होता है, दुनिया की चाहत में जो आमाल हो वह आख़िरत में कारआमद नहीं हो सकते, मोमिन की 
निय्यत और मक़्सद चूँकि आख़िरत की चाहत ही होती है अल्लाह तआला उसे आख़िरत में उसके आमाल का 
बेहतरीन बदला अता करता है और दुनिया में भी उसे उसकी नेकियाँ काम आती हैं। एक मरफूअ हृदीस में भी 
यही मज़्मून आया है। कुरआने करीम की आयत (5५. ४. . ८६ .) (7/इस्रा : 8) में भी उसी का 
तफ़्सीली बयान है कि दुनिया की चाहत रखने वाले लोगों में से जिसे हम जिस कढद्र चाहें दे देते हैं फिर उसका 
ठिकाना जहन्नम होता है जहाँ वह ज़लीलोख़ार होकर दाख़िल होता है, हाँ। जिसकी चाहत आख़िरत की हो 
और बिलकुल उसी के मुताबिक उसका अमल भी हो और हो भी वह ईमान वाला तो ऐसे लोगों की कोशिश 
की क॒द्गदानी की जाती है। इन्हें और उन्हें हर एक को हम तेरे रब की अत से बढ़ाते रहते हैं, तेरे परवरदिगार का 
इन्आम किसी से रुका हुआ नहीं। तो आप देख लें कि किस तरह हमने एक को एक पर फ़ज़ीलत बरूश रखी है, 
आख़िरत क्या दर्जात के हिसाब से और क्या बाऐतिबार फ़ज़ीलत के बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त चीज़ है और 
आयत में इर्शाद है (4१ ५ 3 ४3, 55>7 ४ ८५ 25४ ७४) (42/शूरा : 20) जिसका इरादा आख़िरत की 
खेती का हो हम आप उसमें उसके लिए बरकत अत़ा करते हैं। और जिसका इरादा दुनिया की खेती का हो हम 
भले उसे उसमें से कुछ दे दें, लेकिन आख़िरत में वह बेनसीब रह जाता है। 


39७ प्रा हि 4 प्र कक नी हि डी & पं 

848+| (७७३० २.४ ०75 (25 (६४ 5 4२० ७४ 3:52 (४४ ८४७ ८.) 

ही मु जा है ८) 4.» ८ 

<७ ५७ 388 .[७&9। ८2 5. 58 5 ५ 555५£ 8), 5८55 
95४५४ »७॥%/65005205 ८० $:5॥ 55 575 


रा की आक 


तर्जुमा : ''क्या वह शख़्स़ जो अपने रब के पास की दलील पर हो और उसके मुत्तस़िल ही अल्लाह 
की तरफ़ का गवाह हो और उससे पहले किताब हो मूसा (७६७) की पेशवा और रहमत यही लोग 
हैं जो उस पर ईमान रखते हैं तमाम फ़िक़ाँ में से जो भी इसका इंकारी हो उसके आख़िरी बादे की 
जगह जहन्नम है पस तू उसमें किसी क़िस्म के शक में न रह, यक़ीनन यह तेरे रब की तरफ़ से सरासर 
बरहक़ है यह तो बात ही और है कि अक्सर लोग ईमान वाले नहीं होते।'' (7) 


इंसान की पैदाइश फ़िल्रते इस्लाम पर होती है (आयत १7) : उन मोमिनों का वरुफ़ बयान हो रहा है जो 
फिल्रत पर क़ायम हैं जो अल्लाह की वह़दानियत को दिल से मानते हैं। जैसे हुक्मे इलाही है कि ( ८६६ .:5 

६.५८ ०२५५) (30/रूम : 30) अपना चेहरा दीने हनीफ़ पर कायम कर दे अल्लाह की फ़ित्शत जिस पर 
उसने इंसानी फ़ित्रत रचायी है। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (42) फ़र्माते हैं, ''हर बच्चा फ़ित्रत पर 
पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी बना लेते हैं। जैसे कि जानवरों के बच्चे सही सालिम 
पैदा होते हैं फिर लोग उनके कान काट डालते हैं।'' (स़ह्टी़ बुखारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा कील फ़ी 
औलादिल मुश्रिकीन : 385; सहीह मुस्लिम : 2658; अबूदाऊद : 474; तिर्मिज़ी : 238; अहमद : 
2/375; मौता इमाम मालिक : /24; मुस्नद तयालिसी : 2359; इब्ने हिब्बान : 29) मुस्लिम शरीफ़ की 
हंदीसे कुदसी में है “मैंने अपने तमाम बन्दों को तौह़ीद वाला बनाकर पैदा किया है लेकिन फिर शैतान आकर 
उन्हें उनके दीन से बहका देता है और मेरी हलाल की हुई चीज़ें उन पर हराम कर देता है और उन्हें कहता है कि 
मेरे साथ उन्हें शरीक करें जिनकी कोई दलील मैंने नहीं उतारी।'” (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत, बाब 
अस्सिफ़ातुल्लती युअरफु बिहा फ़िहुनिया अहलुल जन्नत व अहलुन्नार : 2865; अहमद : 4/62) मुस्नद 
और सुनन में है कि “हर बच्चा इसी मिल्लत पर पैदा होता है यहाँ तक कि उसकी जुबान खुले...।'' (अहमद : 
3/436; व सनदुहू ज़ईफुन; दारमी : 2/223; बेहक़ी : 779; अल्मुअजमुल कबीर : 826; इब्मे हिब्बान 
: 32; हाकिम : 2/23) पस मोमिन फ़ित्रते अल्लाह पर ही बाक़ी रहता है पस एक तो फ़ित्रत उसकी सही 
सालिम होती है फिर उसके पास रब्बानी शाहिद आता है यानी अल्लाह की मारिफ़त पैगम्बर (2££) को 
पहुँचती हे। जो शरीअत हज़रत मुहम्मद (422) की शरीअत के साथ ख़त्म हुईं। पस शाहिद से मुराद ह॒ज़रत 
जिब्नील (५४६७) हैं , हज़रत मुहम्मद (422) हैं। अल्लाह की रिसालत अव्वलन (फस्ट टाइम) हज़रत जिश्नील 
(8६8) लाए और आपके वास्ते से हज़रत मुहम्मद (4४:)। एक कौल में कहा गया है कि वह अली (रज़ि.) हैं. 
लेकिन वह क़ौल ज़ड्फ़ है उसका कोई क़ाइल साबित नहीं। हक बात पहली ही है। पस मोमिन की फ़िल्रत 
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अल्लाह की वह़ी से मिल जाती है। इज्माली तौर पर उसे पहले से ही यक़ीन होता है फिर शरीअत की 
तफ़्सीलात को मान लेता है। उसकी फ़ित्रत एक एक मसले की तस्दीक़ करती जाती है पस फ़ित्रते सलीम 
उसके साथ कुरआन की तालीम जिसे हज़रत जिब्नील (४६8) ने अल्लाह के नबी को पहुँचाया और आप 
(452) ने अपनी उम्मत को फिर उससे पहले की एक और ताईद भी मौजूद किताबे मूसा यानी तौरात जिसे 
अल्लाह तआला ने उस ज़माने की उम्मत के लिए पेशवाई के काबिल बनाकर भेजा था और जो अल्लाह की 
तरफ़ से रहमत थी उस पर जिनका पूरा ईमान है वह ला मह़ाला इस नबी (4४) और इस किताब पर भी ईमान 
लाते हैं क्योंकि उस किताब ने इस किताब पर भी ईमान लाने की रहनुमाई की है। पस यह लोग इस किताब पर 
भी ईमान लाते हैं। 


कुरआन का इंकार करने वाले जहन्नमी हैं : फिर पूरे कुरआन को या उसके किसी हिस्से का इंकार करने 
वाले की सज़ा बयान फ़र्माता है कि दुनिया वालों में से जो गिरोह जो फ़िर्क़ा इसे न माने ख़बाह यहूदी हो, ख़्वाह 
नस़रानी; कहीं का हो, कोई हो, किसी रंगत और शक्‍्लो सूरत का हो, कुरआन पहुँचा और न माना वह 
जहन्नमी हे जैसे रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की जुबानी इसी कुरआने करीम में फ़र्माया है (4, »/5,:५9 
&५४ ७०४) (6/अन्झ्ाम : 9) कि मैं इससे तुम्हें भी आगाह कर रहा हूँ और उन्हें भी जिन्हें यह पहुँच जाए और 
- आयतमें है (६, ६ «६: 49 2 ,25 3$। (६0 (६४ ६ 25) (7/आराफ़ : 58) “लोगों में ऐलान कर दो कि ऐ 
इंसानों! में तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का पैगम्बर हूँ। स़ह्ठीड़ मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (45: ) फ़माते हैं “उसकी 
क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि इस उम्मत में से जो भी मुझे सुन ले और फिर मुझ पर ईमान न लाए वह 
जहन्नमी है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बुजूबुल ईमान बि रिसालति नबिस्यिना मुहम्मद (4: ) 
इला जमीडन्नास : 53) हज़रत सईद बिन जुबेर (रजि.) फ़मति हैं कि में जो सही हृदीस सुनता हूँ उसकी 
तस्दीक किताबुललाह में ज़रूर पाता हूँ मुंदर्जा बाला हदीस सुनकर मैं इस तलाश में लगा कि इसको तस्दीक़ 
कुरआन की किस आयत से होती है तो मुझे यह आयत मिली पस तमाम दीन वाले इससे मुराद हैं। फिर जनाब 
बारी इर्शाद फ़र्माता है कि इस कुरआन के अल्लाह की तरफ़ से सरासर हक होने में तुझे कोई शक व शुब्हा न 
करना चाहिए। जैसे इर्शाद है कि इस किताब के रूबुल आलमीन की तरफ़ से नाज़िलशुदा होने में कोई शक व 
शुब्हा नहीं। (32/सज्दा : ), 2) और जगह है (4.३ ८25 ४ <&६॥| &)$) (2/बक़रह : 2) इस किताब में 
कोई शक नहीं। फिर इर्शाद है कि अक्सर लोग ईमान से कोरे होते हैं जैसे फर्मान है (८.95» ;६ 0 १४/ ५; 
&2%32) (2/यूसुफ़ : 03) यानी भले तेरी चाहत हो लेकिन यक्कीन कर ले कि अक्सर लोग मोमिन नहीं 
होंगे और आयत में है (५४। (५८ > ७,७०१ (०59) 3 «« 5४ ६४४ ४) (6/अन्झ्ाम : 6) अगर तू 
दुनिया वालों की अक्सरियत को पैरवी करेगा तो वह तो तुझे अल्लाह की राह से भटका देंगे। और आयदत में है 
(८७५॥ ८2 ६ ,$ ७ ६:०७ 5८8 (/:। ०८४८ 55 56;) (34/सबा : 20) यानी इन पर इब्लीस ने 
अपना गुमान सच कर दिखाया और सिवाए मोमिनों की एक मुख़्तसर सी जमाअत के बाक़ी सब उसी के पीछे 
लग गए। 
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तर्जुमा :  'उससे बढ़कर ज़ालिम कोन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे, यह लोग अपने परवरदिगार 
के सामने पेश किए जाएँगे और सारे गवाह कहेंगे कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर 
झूठ बाँधा था, ख़बरदार! रहो कि अल्लाह की लानत है ज़ालिमों परा (48) जो अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उसमें कजी (कमी) तलाश कर लेते हैं, यही हैं आख़िरत के मुंकिरा (9) न यह लोग 
दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं न उनका कोई हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ, उनके लिए 
अज़ाब दुगुना किया जाएगा, न यह सुनने की ताक़त रखते थे और न यह देखते ही थे (20) यही हैं 
जिन्होंने ख़ुद अपना नुक़्स़ान कर लिया और जिनसे अपना बाँधा हुआ इफ़्तिरा कम हो गया। (2) 
बेशक यही लोग आख़िरत में ख़सारे में होंगे।'” (22) 


अल्लाह पर बोहतान बाँधने वालों का अंजाम रुस्वाई है (आयत 8-22) : जो लोग अल्लाह के 
ज़िम्मे बोहतान बाँध लें, उनका अंजाम और क़यामत के दिन की सारी मख़लूक़ के सामने उनकी रुस्वाई का 
बयान हो रहा है। मुस्नद अहमद में है सफ़्वान बिन मुहरिज़ कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि. ) 
का हाथ थामे हुए था कि एक शख़स आपके पास आया और पूछने लगा कि आपने रसूलुल्लाह (4६) से 
क़यामत के दिन की सरगोशी के बारे में क्या सुना है? आपने फर्माया, मैंने हुजूर (४८) से सुना है कि 
“अल्लाह अज़ व जल्ल मोमिन को अपने करीब करेगा यहाँ तक कि अपना बाज़ू उस पर रख देगा और उसे 
लोगों की नज़रों से छुपा लेगा और उससे उसके गुनाहों का इक़रार कराएगा कि क्या तुझे अपना फ़लाँ फ़लाँ 
गुनाह याद है? और फ़लाँ भी? और फ़लाँ भी? यह इक़रार करता जाएगा यहाँ तक कि समझ लेगा कि बस अब 
हलाक हुआ। उस वक़्त अरहमुर्राह्मिमीन कहेगा कि मेरे बन्दे! मैं दुनिया में इन पर पर्दा डालता रहा सुन! आज भी 
मैं इन्हें बख्शता हूँ, फिर उसकी नेकियों का अमाल उसे दे दिया जाएगा और कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ौन पर तो 
गवाह पेश होंगे जो कहेंगे कि यही वह हैं जो अल्लाह पर झूठ बाँधते थे। याद रहे कि इन ज़ालिमों पर अल्लाह 
की लानत है।' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (अला लअनतुल्लाहि 


अलज्जालिमीन) : 244 ; सहीह़ मुस्लिम : 2868; अहमद : 2/74; इब्ने माजा : 83; इब्मे ढ्रिब्बान : 
7355) यह लोग इत्तिबाओ हक़ से ओर हिदायत के रास्ते से जन्नत से औरों को रोकते रहे और अपना तरीक़ा 
टेढ़ा तिरछा ही तलाश करते रहे साथ ही क़यामत के और आख़िरत के दिन के भी मुंकिर ही रहे उसे मानकर ही 
न दिया। याद रहे कि यह अल्लाह के मातह़त हैं वह उनसे हर वक़्त इंतिक्राम लेने पर क्ादिर है अगर चाहे तो 
आख़िरत से पहले दुनिया में ही पकड़ ले लेकिन उसकी तरफ से थोड़ी सी ढील इन्हें मिल गयी है। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है “अल्लाह तआला ज़ालिमों को मोहलत देता है बिल आख़िर जब पकड़ता हे 
तो फिर छोड़ता ही नहीं।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतु हूद बाब क़ौलुहू (व कज़ालिका अख़ज 
रब्बुका इज़ा अख़ज़ल कुरा वहिय ज़ालिमति...) : 4686; सहीह मुस्लिम : 2583; तिर्मिज़ी : 30; इब्ने 
माजा : 408; बैहक़ी : 6/94; इब्ने द्विब्बान : 575; शरहुस्सुन्ना : 462) इनकी सज़ाएँ बढ़ती ही चली 
जाएँगी इसलिए कि अल्लाह की दी हुई कुब्वतों से उन्होंने काम न लिया हक़ के सुनने से कानों को बहरा रखा 
हक़ की ताबेदारी से आँखों को अंधा रखा, जहन्नम में जाते वक़्त ख़ुद ही कहेंगे कि (५ ८25५5 ; &<< ६/ ;। 
25%) रर४< 3 (४) (67/मुल्क : 0) यानी अगर सुनते होते अक़ल रखते होते तो आज दोजख़ी न बनते। 
यही फ़र्मान आयत (४0 59 ४४६ 5565; 48 (॥...८ (# |,७.०५ ५१४ ८०५४)) (6/नहुल : 88) में है 
कि काफ़िरों को और अल्लाह की राह से रोकने वालों को अज़ाब पर अज़ाब बढ़ते चले जाएँगे। हर हर हुक्म 
अदूली पर हर हर बुराई के काम पर सज़ा भुगतेंगे पस् सही क़ौल यही है कि आख़िरत की निस्‍्बते ऐतिबार से 
कुफ़्फ़ार भी फुरूओे शरञज के मुकल्लफ़ हैं।'” यही हैं वह जिन्होंने अपने आपको नुक़्सान पहुँचाया और ख़ुद 
अपने तईं जहन्नमी बनाया। जहाँ का अज़ाब ज़रा सी देर भी हल्का नहीं होगा आग के शोले कम होने तो कहाँ 
और तेज़ तेज़ होते जाएँगे जिन्हें इन्होंने गढ़ लिया था यानी बुत और शरीके रब वगैरह वह आज उन्हें कुछ काम 
न आएँगे बल्कि नज़र भी न पड़ेंगे बल्कि नुक़्सान पहुँचाएँगे। वह तो उनके दुश्मन हो जाएँगे और उनके शिर्क से 
स्राफ़ मुकर जाएँगे। भले यह उन्हें बाड़से ड॒ज़त समझते हैं लेकिन दरहक़ीक़त वह उनके लिए बाड़से ज़िल्लत हैं। 
खुले तौर पर इस बात का क़यामत के दिन इंकार कर देंगे कि इन मुश्रिकों ने इन्हें पूजा हो। (46 /अहक़ाफ़ : 6) 
यही इर्शाद ख़लीलुल्लाह (४६8) का अपनी क़ौम से था कि इन बुतों से तुम्हारे दुनियावी ताललुक़ात को तुम 
वाबस्ता रखो लेकिन क़यामत के दिन एक दूसरे का इंकार कर जाएगा और एक दूसरे पर लानत करने लगेगा 
और तुम सबका ठिकाना जहन्नम होगा और कोई किसी को कोई मदद न करेगा।'' (29/अन्कबूत : 25) यही 
मज़्मून आयत (।,४.5। ८०५० ६४ $|) (2/बकरह : 66) में है यानी उस वक़्त पेशवा लोग अपने मरीदों से 
हाथ झाड़ लेंगे, अज़ाबे इलाही आँखों से देख लेंगे और बाहमी ताल्लुक़ात सब टूट जाएँगे। 


इसी किस्म की और भी बहुत सी आयतें हैं वह भी उनकी हलाकत और नुक़्सान को ख़बर देती हैं। 
यक़ौनन यही लोग कयामत के दिन सबसे ज़्यादा नुक्सान उठाएँगे, जहन्नम के गढ़े जन्नत के दर्जों के बदले 
उन्होंने लिए। अल्लाह की नेअमतों के बदले जहन्नम की आग कबूल की। मीठे ठण्डे ख़ुशगवार जन्नती पानी 
के बदले जहन्नम का खोलता हुआ गर्म आग जैसा पानी इन्हें मिला। हूरे ऐन (बड़ी आँखों बाली) के बदले 
लहू, पीप और बुलंद व बाला महल्लात के बदले दोज़ख़ के तंग मक़ामात इन्होंने लिए। अल्लाह रहमान की 
नज़दीकी और दीदार के बदले उसका ग़ज़ब और सज़ा इन्हें मिली। बेशक यहाँ यह सख़त नुक़स़ान में रहे। 
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७&फ #+% (70 ७2 4६ # 3४ ५४ 9 32४५2 
तर्जुमा : ''यक़ीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने पालने वाले की 
तरफ़ झुकते रहे वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वह हमेशा ही रहने वाले हैं। (23) उन दोनों फ़िक़ोँ 
की मिसाल अंधे, बहरे और देखते सुनते जेसी है, क्या यह दोनों मिसाल बराबर हैं? क्या फिर भी 
तुम नसीहत हासिल नहीं करते। (24) यक़ीनन हमने नूह (४६७) को उसकी क्रौम की तरफ़ रसूल 
बनाकर भेजा कि में तुम्हें साफ़-साफ़ होशियार कर देने वाला हूँ। (25) कि तुम सिर्फ़ अल्लाह ही 
की ड्बादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अज़ाब का डर हे। (26) उसकी क़ौम के 
काफ़िरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों 
को भी हम देखते हैं कि सिवाएं कमीन मोटी समझ वालों के ओर कोई नहीं हम तो तेरी किसी 
क़िस्म की बरतरी अपने ऊपर नहीं देख रहे बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं।'' (27) 


अहले ईमान का बदला जन्नत है (आयत 23-27) : काफ़िरों के ज़िकर के बाद अब ईमान वालों का 
बयान हो रहा है। जिनके दिल ईमान वाले और जिनके बदन फ़र्माबरदारी करने वाले थे, क़ोल व फ़ेजल से 
फ़र्माने इलाही बजा लाने वाले और रहमान की नाफ़र्मानी से बचने वाले थे। यह लोग जन्नत के वारिस होंगे। 
बुलंद बालाख़ाने बिछे बिछाए सजे-सजाए तख़त झुके हुए ख़ोशों और मेवों के दरख़त, उभरे उभरे फर्श, 
ख़ूबसूरत बीवियाँ, क़िस्म-क़िस्म के ख़ुश ज़ायक़ा फल चाहत के खाने लज़ीज़ पीने और सबसे बढ़कर 
अल्लाह का दीदार यह नेअमतें होंगी जो उनके लिए हमेशगी लिए हुए होंगी। न उन्हें मौत आए, न बुढ़ापा, न 
बीमारी न ग़फ़्लत, न पाख़ाना, न पेशाब, न थूक, न नाक, मुश्क बू पसीना आया ओर गिज़ा हज़म। पहले 
बयान कर्दा काफ़िर शक़ी लोग और यह मोमिन मुत्तकी लोग बिलकुल वही निस्‍्बत रखते हैं जो अंधे बहरे और 
बीना और सुनते है। काफिर दुनिया में हक़ को देखने से अंधे थे ओर आख़िरत के दिन भी ख़ैर की तरफ़ राह नहीं 
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पाएँगे, न उसे देखेंगे वह हक़्क़ानियत की दलीलों के सुनने से बहरे थे, नफ़ा देने वाली बात सुनते ही न थे अगर 
उनमें कोई भलाई होती तो अल्लाह तआला उन्हें जरूर सुनाता। (8/अन्फ़ाल : 23) इनके बरख़िलाफ़ मोमिन 
समझदार ज़की आक्िल आलिम देखता भालता सोचता समझता हक़ व बातिल में तमीज़ करता भलाई ले 
लेता बुराई छोड़ देता दलील और शुब्हा में फ़र्क़ कर लेता पस् बातिल से बचता हक़ को मानता। बतलाइए यह 
दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? ताज्जुब है कि फिर भी तुम ऐसे दो मुख़्तलिफ़ शख््सों में फर्क़ नहीं जानते! इर्शाद 
है (३४६ ०५.०5 0 <५५५ 8 ५/£-८ ४) (59/ह९९ : 20) दोज़ख़ी और जन्नती बराबर नहीं होते जन्नती तो 
बिलकुल कामयाब हैं। और आयत में है अंधा और देखता बराबर नहीं, अंधेरियाँ और उजाला बराबर नहीं। 
साया और धूप बराबर नहीं, ज़िन्दे और मुर्दे बराबर नहीं। अल्लाह तो जिसे चाहे सुना सकता है तू कब्र वालों 
को सुना नहीं सकता, तू तो सिर्फ़ आगाह करने वाला है। हमने तुझे हक़ के साथ ख़ुशख़बरी देने वाला और 
डराने वाला बनाकर भेजा है हर हर उम्मत में डराने वाला हो चुका है। (35/फ़ातिर : 9, 34) 


सबसे पहले तोहीद की दावत नबी नूह (७५७) ने ही दी : सबसे पहले काफ़िरों की तरफ़ रसूल बनाकर 
बुतपरस्ती से रोकने के लिए ज़मीन पर हज़रत नूह (७-७) ही भेजे गए थे। आपने अपनी कौम से फर्माया कि मैं 
तुम्हें अज़ाबे इलाही से डराने आया हूँ अगर तुम गैरुल्लाह की डबादत न छोड़ोगे तो अजाबों में फंसोगे देखो तुम 
सिर्फ एक अल्लाह तख्ाला ही की इबादत करते रहो। अगर तुमने ख़िलाफ़वर्ज़ी की तो कयामत के दिन दर्दनाक 
सख़त अज़ाबों का मुझे तुम पर ख़ौफ़ है। इस पर क़ौमी काफिरों के रईस्ों और अमीरों का जवाब था कि आप 
कोई फ़रिश्ता तो हैं नहीं, हम जैसे ही इंसान हैं फिर कैसे मुम्किन है कि हम सबको छोड़कर एक ही के पास वही 
आती है। और हम अपनी आँखों देख रहे हैं कि ऐसे गरीब लोग आपके हल्के में शामिल हो गए हैं, कोई शरीफ़ 
और रईस आपका फ़र्माबरदार नहीं हुआ ओर यह लोग बेसोचे-समझे बग़ेर गौरो फ़िकर किये आपकी मज्लिस 
में आन बेठे हैं और हाँ! हमें यहाँ मिलाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस नए दीन ने तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं 
पहुँचाया कि तुम ख़ुशह्राल हो गए हो, तुम्हारी रोज़ियाँ बढ़ गई हों या ख़ल्क़ व ख़ुल्क़ में तुम्हें कोई बरतरी हम 
पर हासिल हो गई हो। बल्कि हमारे ख़याल से तो तुम सब झूठे हो नेकी और सलाह़्ियत और इबादत पर जो 
वादे तुम हमें दारे आख़िरत के दे रहे हो हमारे नज़दीक तो यह सब भी झूठी बातें हैं। इन कुफ़्फ़ार की बेढंगी को 
देखिए अगर हक को क़बूल करने वाले नीचे दर्जे के लोग हुए तो क्या उससे शाने हक़ घट गयी, हक़ हक़ ही है 
ख़्वाह उसके मानने वाले बड़े लोग हों या छोटे लोग हों बल्कि हक़ बात यह है कि हक़ की पैरवी करने वाले ही 
शरीफ़ लोग हैं, भले वह मिस्कीन मुफ़्लिस हों और हक़ से रूगदानी करने वाले ही ज़लील और रज़ील हैं भले 
बह ग़नी मालदार और अमीर उमरा हों। हाँ! यह वाक़िया है कि सच्चाई की आवाज़ को पहले पहल ग़रीब 
मिस्कीन लोग ही क़बूल करते हैं और अमीर कबीर लोग नाक भों चढ़ाने लगते हैं। 


फ़र्मने कुरआन है कि तुझसे पहले जिस जिस बस्ती में हमारे अम्बिया आए वहाँ के बड़े लोगों ने यही 
कहा कि हमने अपने बाप दादों को जिस दीन पर पाया है हम तो उन ही की ख़ोशाचीनी (पैरवी) करते रहेंगे। 
(43/जुख़रुफ़ : 23) शाहे रूम हिरक़्ल ने जब अबू सुफ़ियान (रज़ि.) से पूछा था कि शरीफ़ लोगों ने उसकी 
ताबेदारी की है या कमज़ोर लोगों ने? तो उसने यही जवाब दिया था कि कमज़ोरों ने। जिस पर हिरक़्ल ने कहा 


था कि रसूलों के ताबेदार यही लोग होते हैं। (सह्टीह बुख़ारी, किताब बदठल वही, बाब कैफ़ काना बदउल वह़ी 
इला रसूलिल्लाहि (4£:): 7; सहीह मुस्लिम : 773) हक़ की फ़ौरी क़बूलियत भी कोई ऐजब को बात नहीं। 
हक़ की वज़ाहत के बाद राय फ़िक्र की ज़रूरत ही क्या? बल्कि हर अक़्लमंद का काम यही है कि हक के 
मानने में सब्कृत और जल्दी करे। इसमें ताम्मुल (झिझ्कक) करना जिहालत और गबादत (बेवकूफ़ी) है। 
अल्लाह के तमाम पैगम्बर बहुत खुली और स़ाफ़ और वाज़ेह दलीलें लेकर आते हें। हृदीस शरीफ़ में है कि 
“मैंने जिसे भी इस्लाम की तरफ़ बुलाया उसमें कुछ न कुछ झिझक ज़रूर पायी सिवाए अबूबक्र (रजि.) के कि 
उन्होंने कोई शको-शुब्हा न किया, वाज़ेह चीज़ को देखते ही फ़ौरन बेझिझक कबूल कर लिया।'' उनका तीसरा 
ऐतिराज़ कि हम कोई बरतरी तुममें नहीं देखते, यह भी उनके अंधेपन की वजह से है उनकी अगर आँखें और 
कान न हों और मौजूद चीज़ का इंकार करें तो फ़िल वाक़ेअ उसका न होना साबित नहीं हो सकता। यह तो थ 
हक़ को देखें, न हक़ को सुनें बल्कि अपने शक में गोते लगाते रहते हैं। अपनी जिहालत मे टामक टूइयाँ मारते 
रहते हैं। झूठे मुफ़्तरी ख़ाली हाथ रज़ील और नुक़स़ानों वाले हैं। 


नध्नर भर 


॥। न पा अर की ककलार फ्जा 
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डििमएातपट ; “नूह (७६8) ने कहा, मेरी क्रौम वालों! मुझे बतलाओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ़ से 
किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की कोई नेअमत अत़ा की हो फिर वह तुम्हारी 
निगाहों में न आई, तो क्या ज़बरदस्ती में उसे तुम्हारे गले से मंढ (थोष) हूँ, हालाँकि तुम उससे 
बेज़ार हो। (28) मेरी क़ोम वालों! में तुमसे इस पर कोई माल नहीं माँगता, मेरा सवाब तो स्रिर्फ़ 


5 अपन अल्लाह के यहाँ है, न में ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है 
लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जिहालत (नादानी) कर रहे हो। (29) मेरी क्रौम के लोगों! अगर 
मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुक़ाबले में मेरी मदद कौन कर सकता 
है? क्‍या तुम कुछ भी ग़ोरो फ़िक्र नहीं करते। (30) मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के 
खज़ाने हैं, सुनो! में गेब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं यह कहता हूँ कि में कोई फ़रिश्ता हूँ, न मेरा 
यह क़ोल है कि जिन पर तुम्हारी नज़रें ज़िल्लत से पड़ रही हैं उन्हें अल्लाह तआला कोई नेअमत 
देगा ही नहीं, उनके दिल में जो हे उसे अल्लाह ही ख़ूब जानता है, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो 
यक़ीनन मेरा शुमार ज़ालिमों में से हो जाए।'' (3) 


क़ोम को नूह (9४७) का जवाब (आयत 28-34) : हज़रत नूह (५४६8) ने अपनी कौम को जवाब दिया 
कि सच्ची नबुव्बत यक़ीन और वाज़ेह चीज़ मेरे पास तो मेरे रब की तरफ़ से आ चुकी, बहुत बड़ी रहमत व 
नेअमत अल्लाह तआला ने मुझे अता की और वह तुमसे पोशीदा रही तुम उसे न देख सके। न तुम ने उसकी 
क़द्रदानी की, न उसे पहचाना बल्कि बेसोचे समझे तुमने उसे धक्के दे दिए और उसे झुठलाने लग गए। अब 
बतलाओ कि तुम्हारी इस नापसंदीदगी की हालत में में कैसे यह कर सकता हूँ कि तुम्हें इसका मातद़त बना दूँ। 


.. आप अपनी क़ौम से फ़मति हैं कि में जो कुछ नसीहत तुम्हें कर रहा हूँ जितनी ख़ैरख़्वाही तुम्हारी करता 
हूँ उसकी कोई उज्रत तो तुमसे नहीं माँगता? मेरी उज्रत तो अल्लाह तज़ञाला के ज़िम्मे है तुम जो मुझसे कहते 
हो कि इन गरीब मिस्कीन ईमान बालों को में धक्के दे दूँ, मुझसे तो यह कभी नहीं होगा। यही तलब हुज़ूर 
(4४2) से भी की गई थी। जिसके जवाब में यह आयत उतरी (८३७६ 855 455 ८,255 ८०५४ १४5 ४५) 
(6/अन्झ्ाम : 52) यानी सुबह़ शाम अपने रब के पुकारने वालों को अपनी मज्लिस से न निकाल। और 
आयत में है (०८; ६४८ ८8 ४057६) (6/अन्झ्राम : 53) इसी तरह हमने एक को दूसरे से आज़मा लिया 
ओर वह कहने लगे कि कया यही वह लोग हैं जिन पर हम सबको छोड़कर अल्लाह का फ़ज़्ल नाज़िल हुआ 
क्या अल्लाह तआला शुक्रगुज़ारों को नहीं जानता? 


आप( ६52) फर्माति हैं कि में सिर्फ अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह वहूदहू ला शरीक लहू की इबादत 
और तौड़ीद की तरफ़ उसके फ़र्मान के मुताबिक तुम सबको बुलाता हूँ। इससे मेरी मुराद तुमसे माल समेटना 
नहीं। हर बड़े छोटे के लिए मेरी दावत आम है जो क़बूल करेगा नजात पाएगा। अल्लह के ख़ज़ानों के हेर फेर 
की मुझ में कुदरत नहीं। में गैब नहीं जानता, हाँ। जो बात अल्लाह तख़ाला मुझे मालूम करा दे मालूम हो जाती 
है। में फ़रिश्ता होने का दावेदार नहीं हूँ। बल्कि एक इंसान हूँ जिसकी ताईद अल्लाह की तरफ़ से मोजिज़ों से हो 
रही है। जिन्हें तुम रज़ील और ज़लील समझ रहे हो मैं तो इसका क़ाइल नहीं कि उन्हें अल्लाह के यहाँ उनकी 
नेकियों का बदला नहीं मिलेगा। उनके बातिन का ह्राल भी मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ही को उसका इल्म है। 
अगर ज़ाहिर की तरह बात्िन में भी ईमान वाले हैं तो इन्हें अल्लाह तआला के यहाँ ज़रूर,नेकियाँ मिलेंगी जो 
इनके अंजाम की बुराई को कहे उसने जुल्म किया और जिहालत की बात कही। 
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तर्जुमा : “कहने लगे कि ऐ नृह (४६४)! तू हमसे झगड़ा और ख़ूब ही झगड़ा कर चुका, अब तो तू 
जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ अगर तू सच्चों में से है (३2) जवाब दिया कि 
उसे भी अल्लाह तञला ही लाएगा अगर बह चाहे, हाँ तुम उसे हराने वाले नहीं हो। (33) तुम्हें मेरी 
ख़ेरख़्बाही कुछ भी नफ़ा न दे सकती भले मैं कितनी ही तुम्हारी ख़ेरख़वाही कर लूँ, बशतेंकि अल्लाह 
का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ़ लौटाये 
जाओआगे। (34) क्या यह कहते हैं कि इसे ख़ुद इसी ने गढ़ लिया है? तू जवाब दे कि अगर मेंने इसे गढ़ 
लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है ओर में उन गुनाहों से तो बरी हूँ जो तुम कर रहे हो।'' (35) 


क़ोमे नूह (४६७) की उज्लत (जल्दबाज़ी) (आयत 32-35) : क़ौमे नूह (५६७) की उज्लत बयान हो 
रही है कि अज़ाब मांग बैठे कहने लगे, बस हुज्जतें तो हमने बहुत सी सुन लीं, आख़िरी फैसला हमारा यह है कि 
हम तो तेरी ताबेदारी नहीं करने के अब अगर तू सच्चा है तो दुआ करके हम पर अज़ाब ला दे। आपने जवाब दिया 
कि यह भी मेरे बस को बात नहीं, अल्लाह के हाथ मे है उसे कोई आजिज़ नहीं करने वाला, अगर अल्लाह का 
इरादा ही तुम्हारी गुमरही और बर्बादी का है तो फिर वाक़ेई मेरी नसीहत बेकार है सबका मालिक अल्लाह ही है 
तमाम कामों की तक्मील उसी के हाथ है। मुतस़र्रिफ ह्राकिम आदिल गैर ज़ालिम हुक्म का अम्र का मालिक 
इब्तिदाअन पैदा करने वाला फिर लौटाने वाला दुनिया व आख़िरत का तंहा मालिक वही है सारी मख़लूक़ को 
उसी की तरफ़ लौटना है। 


यह दरम्यानी कलाम इस क़िस्से के बीच में उसकी ताईद और तकरीर के लिए है। अल्लाह तआला 
अपने आख़िरी रसूल (६४६) से फ़र्माता है कि यह कुफ़्फ़ार तुझ पर इस कुरआन के अज़्ख़ुद गढ़ लेने का इल्ज़ाम 
लगा रहे हैं, तू जवाब दे कि अगर ऐसा है तो मेरा गुनाह मुझ पर है, मैं जानता हूँ कि अल्लाह के अज़ाब कैसे कुछ 
हैं ? फिर कैसे मुम्किन है कि मैं अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा गढ़ लूँ, हाँ! तुम अपने गुनाहों के ज़िम्मेदारा ख़ुद हो। 
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न : “'नूह (४४७) की तरफ़ वही भेजी गयी कि तेरी क़ौम में से जो ईमान ला चुके उनके सिवा 
और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं , पस तू इनके कामों पर ग़मगीन न हो (36) और एक कश्ती 
हमारी आँखों के सामने और हमारी वही (आडर) से तेयार कर और ज़ालिमों के बारे में हमसे कोई 
बातचीत न कर, वह पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। (37) (नूह ४४8 की) कश्ती की तैयारी की 


हालत में उनकी क़ोम की जो जमाज्जत उनके पास से गुज़रती, वह उसका मज़ाक़ उड़ाती, उसने 

कहा कि अगर तुम हमारा मज़ाक़ उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हँसेंगे, जेसे तुम मस्ख़रापन 

कर रहे हो। (38) तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो उसे रुस्वा 
करे और उस पर हमेशगी की सज़ा उतर आये।””' (39) 


नूह (४६७) का कश्ती तैयार करना और काफ़िरों का मज़ाक़ (आयत 36-39) : क़ौमे नह (४४७) ने 
जब अज़ाबों की जल्दी मचायी तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! ज़मीन पर किसी काफ़िर को 
रहता बसता न छोड़। (7/नूह : 26) परवरदिगार! मैं आजिज़ आ गया हूँ तू मेरी मदद कर। (54/क़मर : 
१0) उसी वक़्त वही आई कि जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान न लाएगा तू इन पर 
अफ़सोस न कर, न इनका कोई ऐसा ख़ास़ ख़याल कर। हमारे देखते हमारी तालीम के मुताबिक़ एक कश्ती 
तैयार कर और अब ज़ालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत न कर, हम इनका डुबो देना मुक़र्रर कर चुके हैं। 
कुछ सल्फ कहते हैं हुक्म हुआ कि लकड़ियाँ काटकर सुखाकर तरूतें बना लो उसमें एक सो साल गुजर गये 
फिर मुकम्मल तैयारी में सौ साल और निकल गए। एक क़ौल है चालीस साल लगे, वललाहु आलम! इमाम 
मुहम्मद बिन इस्ड्राक़ (रह. ) तौरात से नक़्ल करते हैं कि साय की लकड़ी की यह कश्ती तैयार हुई। इसका तूल 
80 हाथ था और अर्ज़ 50 हाथ का था। अंदर बाहर से रोगन किया गया था। पानी काटने के पर पुज़ें भी थे। 
क़तादा (रह.) का क़ौल है कि लम्बाई तीन सौ (300) हाथ की थी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़र्मान है कि 
तूल 200 हाथ का था और चोड़ाई 600 हाथ की थी। कहा गया है कि तूल 20000 हाथ ओर चौड़ाई एक 
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00 हाथ की थी, वललाहु आलम! इसकी अंदरूनी ऊँचाई 30 हाथ की थी उसमें तीन दर्जे थे हर दर्जा 40 
हाथ ऊँचा था। सबसे नीचे के हिस्से में चौपाये और जंगली जानवर थे। बीच के हिस्से में इंसान थे। ऊपर के 
हिस्से में परिन्दे थे। दरवाज़ा चौड़ाई में था, ऊपर से बिलकुल बंद थी। 


इब्ने जरीर (रह.) ने एक ग़रीब असर अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से ज़िक्र किया है कि 
ह॒वारियों ने हज़रत ईसा बिन मरियम (५७8) से दरख़्वास्त की कि अगर आप बहुक्मे इलाही किसी ऐसे मुर्दे को 
जिलाते (ज़िन्दा करते) जिसने कश्ती नूह (४६७) देखी हो तो हमें उससे मालूमात हासिल होतीं। आप उन्हें 
लेकर चले एक टीले पर पहुँचकर वहाँ की मिट्टी उठायी और फ़र्माया कि जानते हो यह कौन है? उन्होंने कहा 
कि अल्लाह और उसके रसूल (४६७) को ही इल्म है। आपने फ़र्माया, यह पिण्डली है हराम बिन नूह की। फिर 
आपने अपनी लकड़ी उस टीले पर मारकर फ़र्माया, अल्लाह तज़ाला के हुक्म से उठ खड़ा हो। उसी वक़्त एक 
बूढ़ा सा आदमी अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हुआ आपने उससे पूछा कि क्या तू बुढ़ापे में मरा था? 
उसने कहा, नहीं मरा तो जवानी में था लेकिन अब दिल पर यह दहशत बैठी कि क़यामत क़ायम हो गयी, उस 
दहशत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आपने फ़र्माया कि अच्छा हज़रत नूह (७४७) की कश्ती की बाबत अपनी 
मालूमात बयान करो। उसने कहा, वह 200 हाथ लम्बी और 600 हाथ चौड़ी थी। तीन दर्जों की थी एक में 
जानवर और चौपाये थे। दूसरे में इंसान, और तीसरे में परिन्द, जब जानवरों का गोबर फैल गया तो अल्लाह 
तञाला ने हज़रत नूह (४५9) की तरफ़ वह़ी भेजी कि हाथ की दुम हिलाओ। आपके हिलाते ही उससे ख़िंज़ीर 
मादा निकल आए और मेला खाने लगे। चूहों ने जब उसके तख़ते कुतरने शुरू किए तो हुक्म हुआ कि शेर की 
पेशानी पर उँगली लगा। उससे बिल्ली का जोड़ा निकला और चूहों की तरफ़ लपका। हज़रत ईसा (७६8) ने 
सवाल किया कि हज़रत नूह (७६७) को शहरों के ग़र्क़ आब होने का इल्म कैसे हो गया? आपने फ़र्माया कि 
उन्होंने कौओे को ख़बर लाने के लिए भेजा लेकिन वह एक लाश पर बैठ गया, देर तक न आया। आपने उसके 
लिए हमेशा डरते रहने की बद्‌ दुआ की। इसीलिए वह घरों से मानूस नहीं होता। फिर आपने कबूतर को भेजा 
वह अपनी चोंच में ज़ेतून के दरख़त का पत्ता लेकर आया और अपने पंजों में ख़ुश्क मिट्टी लाया, उससे मालूम 
हो गया कि शहर डूब चुके हैं। आपने उसको गर्दन में ख़्सरा का तोक़ डाल दिया और उसके लिए अमन व उंस 
की दुआ की पस वह घरों में रहता सहता है। 


हवारियों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (४६७)! आप उन्हें हमारे यहाँ ले चलिए कि हममें बैठकर 
और भी बातें हमें सुनाएँ। आपने फ़र्माया यह तुम्हारे साथ कैसे आ सकता है जबकि इसकी रोज़ी नहीं। फिर - 
फर्माया कि अल्लाह के हुक्म से जैसा था वैसा ही हो जा। वह उसी वक़्त मिट्टी हो गया। नूह (४६8) तो कश्ती 
बनाने में लगे और काफिरों को एक मज़ाक़ हाथ लग गया। वह चलते फिरते उन्हें छेड़ते और बातें बनाते और 
त़अन करते क्योंकि उन्हें झूठा जानते थे, और अज़ाब के वादे पर उन्हें यकीन न था। उसके जवाब में ह॒ज़रत नूह 
(9%8) फ़र्माते, अच्छा! दिल ख़ुश कर लो वक़्त आ रहा है कि उसका पूरा बदला लिया जाएगा। अभी जान 
लोगे कि कौन अज़ाबे अल्लाह से दुनिया में रुस्वा होता है और किस पर आख़िरत का अज़ाब आ चिमटता है 
जो कभी टाले न टले। 
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तर्जुमा : ' यहाँ तक कि अब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनन्‍नूर उबलने लगा, हमने फ़र्मा दिया कि 
इस कश्ती में हर क़िस्म के जोड़े दोहरे सवार करा ले और अपने घर के लोगों को भी सिवाए उनके 


जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है और सब ईमान वालों को भी, उनके साथ ईमान लाने वाले बहुत 
ही कम थे। '' (40) 


कश्ती में हर जानवर का जोड़ा भौजूद था (आयत 40) : हस्बे फ़मने इलाही आसमान से मूसलाधार 
बारिश बरसने लगी और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा और सारी ज़मीन पानी से भर गयी। और जहाँ तक 
अल्लाह को मंज़ूर था, पानी भर गया और हज़रत नूह (४६७) को रब्बुल आलमीन ने अपनी निगाहों के सामने 
चलने वाली कश्ती पर सवार कर दिया। और काफ़िरों को उनके किये का बदला दे दिया। (54/क़मर : 44- 
4) तन्‍नूर के उबलने से बक़ौल इब्ने अब्बास (रज़ि.) यह मतलब है कि रूए ज़मीन से चश्मे फूट पड़े। (त़ब्री 
: 5/38) यहाँ तक कि आग की जगह तन्‍नूर में से भी पानी उबल पड़ा। यही क़ौल जुम्हूर सल्‍्फ़ व खल्फ़ 
का है। हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि तन्‍नूर सुबह का निकलना और फ़ज्र का रोशन होना है यानी सुबह 
की रोशनी और फ़ज्र की चमक लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर पहला क़ौल है। मुजाहिद और शजबी (रह.) कहते हैं 
यह तन्नूर कूफ़े में था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है हिन्द में एक नहर है। क़तादा (रह.) कहते हैं जज़ीरा में 
एक नहर है जिसे ऐनुल वर्दा कहते हैं। लेकिन यह सब क़ौल गरीब है। अल्गर्ज़ इन अलामतों के ज़ाहिर होते ही 
नूह (४७) को अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने साथ कश्ती में जानद्वार मछलूक की हर क़िस्म का एक एक 
जोड़ा नर मादा सवार करा लो। कहा गया है कि गैर जानदार के लिए भी यही हुक्म था जैसे नबातात। कहा गया 
है कि परिन्दों में सबसे पहले दुर्रा यानी तोता कश्ती में आया और सबसे आख़िर में गधा सवार होने लगा। 
इब्लीस उसकी दुम में लटक गया। जब उसके दो अगले पैर कश्ती में आ गए और उसने अपना पिछला धड़ 
उठाना चाहा तो न उठ सका क्योंकि दुम पर उस मल्फ़न का बोझ था। हज़रत नूह (४४8) जल्दी कर रहे थे यह 
बहुत चाह रहा था मगर पिछले पैर चढ़ नहीं सकता था। आख़िर आपने फ़र्माया, आ जा भले तेरे साथ इब्लीस 
भी हो तब वह चढ़ गया और इब्लीस भी उसके साथ ही आया। 


कुछ सलफ़ कहते हैं कि शेर को अपने साथ ले जाना मुश्किल हो पड़ा, आख़िर उसे बुखार चढ़ आया 
तब उसे सवार कर लिया। इब्ने अबी ह्रातिम को हदीस में है रसूलुल्लाह (4£६:) फ़मति हैं कि हज़रत नूह 
(४६%) ने जब तमाम मवेशी अपनी कश्ती में सवार कर लिये तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में यह 
मवेशी कैसे आराम से रह सकेंगे। पल अल्लाह तआला ने उस पर बुख़ार डाल दिया। उससे पहले ज़मीन पर 
यह बीमारी न थी। फिर लोगों मे चूहे को शिकायत की कि यह हमारा खाना और दीगर सब चीज़ें ख़राब कर रहे 


हैं तो अल्लाह के हुक्म से शेर की छींक में से एक बिल्ली निकली जिससे चूहे दुबककर कोने खुदरे में बैठ रहे।'' 
(यह र्वायत मुर्सल ज़ईफ़ है।) हज़रत नूह (9६8) को हुक्म हुआ कि अपने घर वालों को भी अपने साथ 
कश्ती में बिठा लो मगर उममें से जो ईमान नहीं लाए उन्हें साथ न लेना। आपका लड़का याम भी उन ही काफ़िरों 
में था और वह अलग हो गया या आपकी बीबी कि वह भी अल्लाह के रसूल (अ .) की मुंकिर थी। और 
अपनी क़ौम के तमाम मुसलमानों को भी अपने साथ बिठा ले। लेकिन उन मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम 
थी। (त़ब्री : 5/326) साढ़े नौ सौ साल के क़याम की लम्बी मुद्दत में आप पर बहुत ही कम लोग ईमान 
लाये थे। इब्ने अब्बास(रज़ि.) फ़्माते हैं कुल 80 आदमी थे जिनमें औरतें भी थीं। कब (रह.) फ़मति हैं 72 
शख्स थे। एक क़ौल है प्लिरफ़ 70 शख्स थे। एक क़ौल है हज़रत नूह (४५) थे और उनके तीन लड़के थे, 
साम, हराम, और याफ़िस और चार औरतें थीं तीन तो उन तीनों की बीवियाँ और चौथी याम की बीवी। और 
कहा गया है कि हज़रत नूह (४४8) की बीवी। लेकिन इसमें नज़र है, ज़ाहिर है कि ख़ुद हज़रत नूह (8५६8) की 
बीवी हलाक होने वालों में हलाक हुई। इसलिए कि वह अपनी क़ौम के दीन पर थी तो जिस तरह लूत (७५8) 
की बीवी क़ौम के साथ हलाक हो गई, उसी तरह यह भी, वल्‍लाहु आलम! 
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वि :“नूह (४६७) ने कहा इस कश्ती में बैठ जाओ अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और 
ठहरना है, यक़ीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख़िशश और बड़े रहम वाला है। (4) वह कशती उन्हें 
लेकर मौजों में पहाड़ की तरह जा रही थी, नूह (७४४) ने अपने लड़के को जो एक किनारे था 
पुकारकर कहा कि प्यारे बेटे! हमारे साथ सवार हो जा ओर काफििरों में शामिल न हो। (42) उसने 
जवाब दिया कि में तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ़ पनाह में आ जाऊँगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। 
नूह (४४७) ने कहा आज अल्लाह के अम्र से बचाने वाला कोई नहीं सिर्फ़ वही बचेंगे, जिम पर 


अल्लाह का रहम हुआ, उसी वक़्त उन दोनों के बीच लहर आ गयी, ओर बह डूबने वालों में से हो 
गया।'' (43) 


तूफ़ाने नूह (४४७) (आयत 44-43) : हज़रत नूह (&%8) जिन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे उनसे 
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फ़र्माया कि आओ इसमें सवार हो जाओ, उसका पानी पर चलना अल्लाह के नाम की बरकत से है और इसी 
व़रह इसका आख़िरी ठहराव भी उसी पाक नाम से है। एक क़िरअत में (मज्शहा व मुर्सीहा) भी है यही अल्लाह 
का आपको हुक्म था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना (८.७ 55 ७9० 4६ (दी 
८52५) »5&0) (23/मोमिनून : 28) और यह भी दुआ करना कि (53 ४3 ६४६६ ४६८ (9-६ 
८४५८४) (23/मोमिनून : 29) इसीलिए मुस्तह॒ब है कि तमाम कामों के शुरू में बिस्मिल्लाह कह ली जाए 
ख़्वाह कश्ती पर सवार होना हो ख्वाह जानवर पर सवार होना हो जैसे फ़र्मने बारी तआला है कि उसी अल्लाह 
ने तुम्हारे लिए तमाम जोड़े पैदा किए हैं और कश्तियाँ और चोपाये तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किए हैं कि तुम 
उनकी पीठ पर सवारी लेकर... (43/जुख़ुरुफ़ : 2) हृदीस में भी इसकी ताकीद ओर र्बत आती है। सूरह 
जुखूरुफ में इसका पूरा बयान होगा ईशाअल्लाह तआला! तबरानी में है हुजूर (4६) फ़र्माति हैं ' मेरी उम्मत के 
लिए डूबने से बचाव उनके इस क़ौल में है कि सवार होते हुए कह लें (बिस्मिललाहिल मलिकि वमा 
क़दरुललाहा हक़्का क़दरिही) और (बिस्मिल्लाहि मज्रीहा व मुर्सहा इन्‍ना रब्बी लगफूरुरहीम) 
(अल्मुअजमुल कबीर : 266; व सनदुहू जईफुन जिद्दा, मौजूअ इसकी सनद में नहसिल बिन सईद बस़री 
मतरूक रावी है। (अल्मीजान : 4/75; रकम : 927) नीज़ इब्ने इस्ह्राक का इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुनना 
साबित नहीं और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ : 
2932) इस दुआ के आख़िरी में अल्लाह का वरूुफ़ ग़फूरुरहीम इसलिए लाए कि काफिरों की सजा के 
मुकाबले में मोमिनों पर रहमत और शफ़्क़त का इज़्हार हो। जैसे फर्मान है तेरा रब जल्द सज़ा करने वाला और 
साथ ही गफूरुरहीम भी है। (7/आराफ़ : 67) और आयत में है (८४ 2७०४ ४ 50 85४८ ,०४ «४९ 
०६५) ५०.४४ ७४४५) (3/रअद : 6) यानी तेरा परवरदिगार लोगों के गुनाहों को बख़शने बाला भी है और वह 
सख़त सज़ा देने वाला भी है। और भी बहुत सी आयतें हैं जिनमें रहमत व इंतिक़ाम का मिला जुला बयान है। 


पानी रूए ज़मीन पर फैल गया है किसी ऊँचे से ऊँचे पहाड़ की बुलंद से बुलंद चोटी भी दिखाई नहीं 
देती कि पहाड़ों से भी पन्द्रह हाथ और बक़ौले (एक कौल के मुताबिक) अस्सी मील ऊपर को हो गया है। 
बावजूद उसके कश्ती नूह बहुक्मे इलाही बराबर सही तौर पर जा रही है। ख़ुद अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ है और 
वह ख़ास उसकी इनायत व मेहरबानी है। जैसे फर्मान है (35 ० $ 46 (7८ :(॥ 5 ७ ७॥) (69 /हाक्का 
4) यानी पानी की तुगियानी के वक़्त हमने आप तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया कि हम उसे तुम्हारे लिए नम्तीह्रत 
बनाएँ और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। और आयत में हे कि हमने तुम्हें इस तख़तों वाली कश्ती पर 
सवार कराकर अपनी हिफ़ाज़त से पार उतारा और काफिरों को उनके कुफ़ का अंजाम दिखा दिया और उसे एक 
निशानी बना दिया। क्‍या अब भी कोई है जो ड्रब्रत हासिल करे? (54/क़मर : 3-5) उस वक़्त हज़रत नूह 
(७६७) ने अपने स्लाहबज़ादे को बुलाया, यह आपके चोथे लड़के थे उसका नाम याम था यह काफ़िर था उसे 
आपने कश्ती में सवार होने के वक़्त ईमान की और अपने साथ बैठ जाने की हिदायत की ताकि डूबने से और 
काफिरों पर आने वाले अज़ाब से बच जाए। मगर उस बदनसीब ने जवाब दिया कि नहीं ! मुझे इसकी ज़रूरत 
नहीं, पहाड़ पर चढ़कर तूफ़ानी बारिश से बच जाऊँगा | एक इस्राईली रिवायत है कि उसने शीशे की कश्ती 


बनायी थी, वल्लाहु आलम! कुरआन में तो यह है कि उसने यह समझा कि यह तूफ़ान पहाड़ों की चोटियों तक 
नहीं पहुँचेगा मैं जब वहाँ जा पहुँचूँगा तो यह पानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस पर हज़रत नह (७७8) ने जवाब 
दिया कि आज अज़ाबे इलाही से कहीं पनाह नहीं वही बचेगा जिस पर अल्लाह का रहम हो। यहाँ आसिम 
बमअनी मासूम है जैसे ताइम के मनी में और कासी मक्सू के मखनी में आया है। यह बातें हो ही रही हैं जो 
एक लहर आयी और नूह (४५७) के बेटे को ले डुबी। 
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तर्जुमा : फ़र्मा दिया गया कि ऐ ज़मीन! अपने पानी को निगल जा और ऐ आसमान! बस कर थम 
जा, उसी बक़्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर 
जा लगी और फ़र्मा दिया कि नाइंस़ाफ़ी करने वाले लोगों पर लानत नाज़िल हो।'' (44) 


तूफ़ाने नूह का थम जाना (आयत 44) : रूए ज़मीन के सब लोग उस तूफ़ान में जो दरहक़ीक़त ग़ज़बे 
इलाही ओर मज़्लूम पैगम्बर की बद्‌ दुआ का अज़ाब था, डूब गये, उस वक़्त अल्लाह तआला अज्जा व 
जल्ला ने ज़मीन को उस पानी के निगल लेने का हुक्म दिया जो उसका उगला हुआ और आसमान का बरसाया 
हुआ था, साथ ही आसमान को भी पानी बरसाने से रोक दिया गया, पानी घटने लगा और काम पूरा हो गया 
यानी तमाम काफिर नेस्तो नाबूद हो गए, सिर्फ़ कश्ती वाले मोमिन ही बचे। कश्ती बहुक्मे इलाही जूदी पर रुकी। 
मुजाहिद (रह.) कहते हैं, यह जज़ीरा में एक पहाड़ है। सब पहाड़ डुबो दिए गए थे और यह पहाड़ बवजह 
अपनी आजिज़ी और तवाज़ोअ के डूबने से बच रहा था यहीं कश्ती नूह लंगर अंदाज़ हुई। (तब्री : 5/338) 
हज़रत क़तादा (रह.) फ़्माते हैं, महीनेभर तक यहीं लगी रही ओर सब उतर गए और कश्ती लोगों की इब्रत के 
लिए यहीं साबित व सालिम रखी रही, यहाँ तक कि उस उम्मत के अव्वल लोगों ने भी उसे देख लिया। (त़ब्री 
: 5/338) हालाँकि उसके बाद की बेहतरीन और मज़बूत सैंकड़ों कश्तियाँ बनीं बिगड़ीं बल्कि राख और 
ख़ाक हो गईं। ज़ट्हाक (रह.) फ़मति हैं जूदी नाम का पहाड़ मूसल में है। कुछ कहते हैं तूर पहाड़ को ही जूदी भी 
कहते हैं। ज़र बिन हुबेश को अब्वाबे कंदा से दाख़िल होकर दाएँ तरफ़ के ज़वाया में नमाज़ बकसरत पढ़ते हुए 
देखकर नोबा बिन सालिम ने पूछा कि आप जो जुम्झा के दिन बराबर यहाँ अक्सर नमाज़ पढ़ा करते हैं इसकी 
क्या बजह है? तो आपने जवाब दिया कि कश्ती नूह (3७8) यहीं लगी थी। 


इब्मे अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि हज़रत नूह (४६७) के साथ कश्ती में बाल बच्चों समेत कुल 
(80) अस्सी आदमी थे। 50 दिन तक वह सब कश्ती में ही रहे। अल्लाह तआला ने जूदी की तरफ़ रवाना 
किया वहाँ वो ठहर गयी। हज़रत नृह (४४४) ने कौओ को भेजा कि वह ख़ुश्की को ख़बर लाए, वह एक मुरदार 
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के खाने में लग गया और टेर लगा दी। आपने एक कबूतर को भेजा वह अपनी चोंच में ज़ेतून के दरख़त का पत्ता 
और पंजों में मिट्टी लेकर बाप आया, उससे हज़रत नूह (:४६६) ने समझ लिया कि पानी सूख गया है, और 
ज़मीन ज़ाहिर हो गयी है। पस आप जूदी से नीचे उतरे और वहीं एक बस्ती की बिना डाल दी जिसे समानीन 
कहते हैं। एक दिन सुबह को जब लोग जागे तो हर एक की जुबान बदली हुई थी। अस्सी (80) ज़ुबानें बोलने 
लगे जिनमें सबसे आला और बेहतर अरबी जुबान थी। एक को दूसरे का कलाम समझना मुश्किल हो रहा था। 
नूह़ (४2४) को अल्लाह तझला ने सब जुबानें मालूम करा दीं। आप उन सबके बीच मुतर्जिम थे, एक का 
मतलब दूसरे को समझा देते थे। 


हज़रत कअब अह॒बार (रह.) फ़र्माते हैं कि कश्ती नूह़ पूरब से पश्चिम के बीच चल फिर रही थी। फिर 
जूदी पर ठहर गयी। हजरत कतादा (रह.) वगैरह फ़मते हैं रजब की दसवीं तारीख़'को मुसलमान उसमें सवार 
हुए थे पाँच माह तक उसी में रहे। उन्हें लेकर कश्ती जूदी पर महीने भर तक ठहरी रही। आख़िर मुहर के आशूरा 
के दिन वह सब उसमें से उतरे। इसी किस्म की एक मरफ़ूअ हृदीस भी इब्ने जरीर में है, उन्होंने उस दिन रोज़ा भी 
रखा, वल्‍लाहु आलम! (इसकी सनद में उस्मान बिन मुतर मुंकरल हृदीस है। (अल्मीज़ान : 3/53; रक़म : 
5563) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) मुस्नद अहमद में है कि नबी (4£££) ने चंद यहूदियों को आशूरा के 
दिन रोज़ा रखे हुए देखकर उनसे उसका सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत 
मूसा (५४७७) और बनी इस्राईल को दरिया से पार उतारा था और फ़िरओन और उसकी क़ौम को डुबो दिया 
था। और इसी दिन नूह (१४2७) की कश्ती जूदी पर लगी थी। पस उन दोनों पैगम्बरों ने शुक्रे इलाही का रोज़ा उस 
दिन रखा था। आपने यह सुनकर फ़र्माया, “मूसा (४६७) का सबसे ज़्यादा हक़दार मैं हूँ और इस दिन के रोजे 
का में ज्यादा मुस्तहिक़ हूँ” पस आप (4४2) ने इस दिन का रोज़ा रखा और अपने अफ्हाब (रज़ि.) से फ़र्माया 
कि “'तुममें से जो आज रोज़े से हो वह तो अपना रोज़ा पूरा करे और जो नाश्ता कर चुका हो वह भी बाक़ी दिन 
कुछ न खाये।'' (अहमद : 2/359, 360; व सनदुहदू ज़ईफुन; इसकी सनद में अब्दुस्समद बिन हबीबी लीनुल 
हृदीस हे (अल्मीज़ान : 2/69; रक़॒म : 5069) और इसका बाप मज्हूल है (अल्मीज़ान : /455; रकम : 
7708) शैख़् अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़ईफ़, तहत 
रक़म : 499) जबकि हज़रत मूसा (४५७) और उनकी क़ौम की नजात के दिन का रोज़ा रखने की रिवायत 
बुख़ारी 3397 में मौजूद है।) यह रिवायत इस सनद से तो गरीब है लेकिन इसके कुछ हिस्से के शाहिद सहीह़ 
हदीस में भी मौजूद हें। 


फिर इर्शाद होता है कि ज़ालिमों को ख़चारा और हलाकत अल्लाह की रहमत से दूरी हुई। वह सब 
हलाक हुए। उनमें से एक भी बाक़ी न बचा। तफ़्सीर इब्ने जरीर और तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम में है कि हुज़ूर 
(4४2) ने फर्माया, “अगर अल्लाह तझआला क़ौमे नूह (७५8) में से किसी पर भी रहम करने वाला होता तो 
उस बच्चे की माँ पर रहम करता। हज़रत नूह (४४७) अपनी क़ौम में साढ़े नौ सौ साल तक ठहरे। आपने एक 
दरख़्त बोया था जो सौ साल तक बूढ़ा और बड़ा होता रहा फिर उसे काटकर तख़ते बनाकर कश्ती बनानी शुरु 
की। काफ़िर लोग मज़ाक़ उड़ाते कि यह उस ख़ुश्की में कश्ती कैसे चलाएँगे। आप जवाब देते थे कि बहुत जल्द 


अपनी आँखों से देख लोगे! जब आप बना चुके और पानी ज़मीन से उबलने और आसमान से बरसने लगा 
और गलियाँ और रास्ते पानी से डूबने लगे तो उस बच्चे की माँ जिसे अपने उस बच्चे से गायत दर्जे की मुहब्बत 
थी वह उसे लेकर पहाड़ की तरफ़ चली गयी और जल्दी-जल्दी उस पर चढ़ना शुरु किया, तिहाई हिस्से पर चढ़ 
गयी लेकिन जब उसने देखा कि पानी वहाँ भी पहुँच चुका तो और ऊपर को चढ़ी, दो तिहाई तक पहुँची जब 
वहाँ भी पानी पहुँचा तो उसने चोटी पर जाकर दम लिया लेकिन पानी वहाँ भी पहुँच गया जब गर्दन गर्दन पानी 
चढ़ गया तो उसने अपने बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर ऊँचा उठा लिया लेकिन पानी वहाँ भी पहुँचा और 
माँ बच्चे दोनों डूब गये। पस अगर उस दिन कोई काफ़िर भी बचने वाला होता तो अल्लाह तअआला उस बच्चे 
की माँ पर रहम करता।”' (हाकिम : 2/342; व सनदुहू हसन) यह हृदीस इस सनद से ग़रीब है। कअब अह्वेबार 
ओर मुजाहिद बिन जुबेर (रह.) से भी उस बच्चे और उसकी माँ का यही क़िस्स़ा मरवी है। 
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तर्जुमा : “नह (५७४७) ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहने लगे कि मेरे रब! मेरा बेटा तो मेरे 
घरवालों में से है यक़ीनन तेरा बादा बिलकुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम हे। 
(45) अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ नूह (४४४)! यक़्ीनन बो तेरे घराने के लोगों में नहीं है, उसके 
काम बिलकुल ही नाशाइस्ता हैं तुझे हर्गिज़ उस चीज़ को न मांगना चाहिए जिसका तुझे मुत्लक़न 


इल्म न हो, में तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार कराने से बाज़ रहे। (46) 
कहने लगा, मेरे पालनहार! मैं तो तेरी ही पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वह माँगूँ जिसका मुझे इल्म ही न 
हो, अगर तू मुझे न बख़शेगा और तू मुझ पर रहम न करेगा तो मैं ख़राबी वालों में हो 
जाऊँगा।'' (47) 


नूह (४६०) की अपने बेटे के लिए दुआ और अल्लाह तआला का जवाब (आयत 45-47) : याद 
रहे कि यह दुआ हजरत नूृह (:%28) की सिर्फ़ इस गर्ज़ से थी कि आपको स़हीह तौर पर अपने डूबे हुए लड़के 
का हाल मालूम हो जाए कहते हैं कि परवरदिगार! यह भी ज़ाहिर है कि मेरा लड़का मेरे अहल में से था और मेरे 
अहल को बचाने का तेरा वादा था और यह भी नामुम्किन है कि तेरा वादा गलत़ हो। फिर यह मेरा बच्चा 


कुफ़्फ़ार के साथ कैसे डूबो दिया गया? जवाब मिला कि तेरी जिस अहल को नजात देने का मेरा बादा था उनमें 
तेरा यह बच्चा दाख़िल न था मेरा यह वादा ईमान वालों की नजात का था, मैं कह चुका था कि (७.८ ४॥ &(४ 
0;8 425 &:-) (१/हूद : 40) यानी अपने अहले को भी तू कश्ती में चढ़ा ले मगर जिस पर मेरी बात बढ़ 
चुकी है। यह बवजह अपने कुफ़ के उन ही में था जो मेरे साबिक़ इल्म में कुफ़ वाले और डूबने वाले मुकर्रर हो 
चुके थे। 


फ़ायदा : यह भी याद रहे कि जिन लोगों ने कहा है कि यह दरअसल हजरत नूह़ (9४9) का लड़का था ही 
नहीं क्योंकि आपके नुत्फे से न था बल्कि बदकारी से था। और कुछ ने कहा है कि यह आपकी बीबी का अगले 
घर का लड़का था, यह दोनों क़ौल गलत हैं। बहुत से बुजुर्गों ने साफ़ लफ़्ज़ों में इसे गलत़ कहा है बल्कि इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) और बहुत से सल्फ़ से मंकुल है कि किसी नबी की बीवी ने कभी ज़िनाकरी नहीं की। पस 
यहाँ इस फ़र्मान से कि वह तेरे अहल में से नहीं यही मतलब है कि तेरे जिस अहल की नजात का मेरा वादा है 
यह उनमें से नहीं यही बात सच है और यही क़ौल असली है उसके सिवा ओर तरफ़ जाना सिर्फ गलती है और 
ज़ाहिर ख़त़ा है। अल्लाह तआला की ग़ैरत इस बात को क़बूल ही नहीं कर सकती कि अपने किसी नबी के घर 
में ज़ानिया औरत दे। ख़याल रहे कि हज़रत आइशा (रज़ि.) की निस्‍्बत जिन्होंने बोहतान बाज़ी की थी उन पर 
अल्लाह तञला किस कद्र गज़बनाक हुआ? उस लड़के के अहल में से निकल जाने की वजह ख़ुद कुरआन ने 
बयान कर दी है कि उसके अमल नेक न थे। 


इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं एक क्रिर्अत (त़ब्री : 5/343) मुस्नद की हदीस में हज़रत अस्मा बिन्ते 
यज़ीद (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (4&:) को (इन्नहू अमलुन गैरु सालिहिन) पढ़ते सुना है और (६ 
42७२-०७ ४६ 5० ८२५०) 25%) (39/जुमर : 53) पढ़ते सुना है। (अहमद : 6/454; अबूदाऊद, किताबुल 
हुरूफ़ बल किराआत, रक़म : 3983; वहुब हसन; तिर्मिजी : 2932; बिदूनि (या इबादि...)) हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से सवाल हुआ कि (६४६6५७5६) (66/तहरीम : 0) का मतलब क्या है? आपने फ़र्माया 
इससे _मराद ज़िना नहीं बल्कि हज़रत नूह (४५8) की बीवी की ख़यानत तो यह थी कि लोगों से कहती थी यह 
मज्नून है। और हज़रत लूत (#&&७) की बीवी की ख़यानत यह थी कि जो मेहमान आपके यहाँ आते अपनी कौम 
को ख़बर कर देती, फिर आपने आयत (62५ ५६ ८८% 45)) (हाकिम : 2/496; व सनदुहूू जईफुन) हज़रत सईद 
बिन जुबेर (रह.) से जब हज़रत नूह (४६७) के लड़के के बरे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि अल्लाह सच्चा है 
उसने उसे हज़रत नूह (४५७) का लड़का फ़र्मा दिया है। पस वह यक़ीनन नूह (४५%) का साबितुन्नसब लड़का ही 
था देखो अल्लाह फ़र्माता है (4£;। € » ४555) (/हृद : 42) और यह भी याद रहे कि कुछ उलमा का क़ौल 
है कि किसी नबी की बीबी ने कभी ज़िनाकारी नहीं की। ऐसा ही हज़रत मुजाहिद (रह. ) से मरवी है। और यही इब्ने 
जरीर (रह.) का पसंदीदा कौल है और फ़िल वाक़ेल़ ठीक और सही बात भी यही है। 
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. | तर्जुमा : “'फ़र्मा दिया गया कि ऐ नूह (५४६४)! हमारी तरफ़ की सलामती और बरकतों के साथ उतर 
जो तुझ पर हैं और तेरे साथ बहुत सी जमाअतों पर ओर बहुत सी वह उम्मतें होंगी जिन्हें हम फ़ायदा 
तो ज़रूर पहुँचाएँगे लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ़ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। (48) यह ख़बरें गेज 
की ख़बरों में से हैं जिनकी वही हम तेरी तरफ़ करते हैं इन्हें इससे पहले न तो तू जानता था, न तेरी 
क्रौम पस तू स़ब्र करता रह, यक़ीन मान कि अंजामकार परहेज़गारों के लिए ही है।'' (49) 


नूह (७६8) का कश्ती से उतरना (आयत 48, 49) : कश्ती ठहरी ओर अल्लाह का सलाम आप पर 
और आपके तमाम मोमिन साथियों पर ओर उनकी ओलादों में से क्रयामत तक जो ईमान वाले आने वाले हैं 
सब पर नाज़िल हुआ। साथ ही काफिरों के दुनियावी फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होने और फिर अज़ाबों में गिरफ़्तार 
होने का भी ऐलान हुआ। पस यह आयत क़यामत तक के मोमिनों की सलामती और बरकत पर और काफ़िरों 
की सज़ा पर है। इमाम इब्ने इस्हाक़ (रह.) का बयान है कि जब जनाब बारी जल्ल शानुह्दू ने तुफ़ान बंद करने 
का इरादा कर लिया तो रूए ज़मीन पर एक हवा भेज दी जिसने पानी को सुखा दिया और उसका उबलना बंद हो 
गया, साथ ही आसमान के दरवाज़े भी जो अब तक पानी बरसा रहे थे बंद कर दिये गए। 


ज़मीन को पानी के सोख लेने का हुक्म हो गया, उसी बक़्त पानी कम होना शुरु हो गया और बक़ौले 
अहले तौरात के सातवें महीने की सतरहवीं तारीख़ नूह (५५७) की कश्ती जूदी पर लगी। दसवें महीने की पहली 
तारीख को पहाड़ों की चोटियाँ खुल गयीं। इसके चालीस दिन के बाद कश्ती के रोज़न पानी के ऊपर दिखायी 
देने लगे, फिर आपने कोओ को पानी की तलाश के लिए भेजा लेकिन वह पलटकर न आया। आपने कबूतर 
भेजा जो वापिस आया अपने पैर रखने को उसे जगह न मिली आपने अपने हाथ पर लेकर उसे अंदर ले लिया 
फिर सात दिन के बाद उसे दोबारा भेजा, शाम को वह वापिस आया, अपनी चोंच में जेतून का पत्ता लिये हुए 
था, उससे अल्लाह के नबी (%&&) ने मालूम कर लिया कि पानी ज़मीन से कुछ ही ऊँचा रह गया है। फिर सात 
दिन के बाद भेजा अबकी मर्तबा वह न लौटा तो आपने समझ लिया कि ज़मीन बिलकुल सूख चुकी है! 
अल्गर्ज़ पूरे एक साल के बाद हज़रत नूह (5५8) ने कश्ती का सरपोश उठाया और आवाज़ आयी कि ऐ नूह 
(५६७)! हमारी नाज़िल की हुई सलामती के साथ अब उतर आओ। 


क़िस्सा नृह (५४६।) और उसी क़िस्म के गुज़िश्ता वाक़ियात वह हैं जो तेरे सामने नहीं हुए लेकिन 
बज़रिया वह़ी (मैसेज आफ अल्लाह) के हम तुझे उनकी ख़बर कर रहे हैं और तू लोगों के सामने उनकी 


हक़ीक़त इस तरह खोल रहा है जैसे उनके होने के वक़्त तू वहीं मौजूद था। इससे पहले न तो तुझे ही उनकी कोई 
ख़बर थी, न तेरी क़ौम में से कोई और उनका इल्म रखता था कि किसी को भी गुमान हो कि शायद तूने उससे 
सीख लिए हों। पस साफ़ बात है कि यह पैगामे इलाही से तुझे मालूम हुए और ठीक उसी तरह जिस तरह अगली 
किताबों में मौजूद हैं। पस अब तुझे उनके सताने झुठलाने पर सब्र व सिहार करनी चाहिए हम तेरी मदद पर हें, 
तुझे और तेरे ताबेदारों को उन पर गल्बा देंगे अंजाम के लिह़ाज़ से तुम ही ग़ालिब रहोगे। यही तरीक़ा और 
पैगम्बरों का भी रहा। 


की टी तर 
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तर्जुमा : 'आदियों (क़ौमे आद) की तरफ़ उमके भाई हूद (४६४) को हमने भेजा, उसने कहा, मेरी 
क्रौम वालों! अल्लाह ही की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तुम तो 
स्रिर्फ़ बोहतानबाज़ी कर रहे हो। (50) मेरे क्रौमी भाईयों! में तुमसे इसकी कोई उज्रत नहीं चाहता, 
मेरा अज्र उसके ज़िम्मे हे जिसने मुझे पेदा किया है, तो क्या फिर भी तुम अक़्ल से काम नहीं लेते। 


(5) ऐ मेरी क़ौम के लोगों! अपने पालने बाले से अपनी कमियों की माफ़ी तलब करो और 
उसकी जनाब में तोबा करो ताकि बह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी ताक़त पर 
और ताक़त कुव्वत बढ़ा दे, तुम बावजूद गुनहगार होने के रूगर्दानी न करो।'” (52) 


हज़रत हूद (४६७) की क़ौम को दावत (आयत 50-52) : अल्लाह तज्ञाला ने हज़रत हद (४५७) को 
उनकी क़ौम की तरफ़ अपना रसूल बनाकर भेजा, उन्होंने क़ोम को अल्लाह को तौहीद की दावत दी और उसके 
सिवा ओरों की पूजापाट से रोका और बतलाया कि जिनको तुम पूजते हो उनकी पूजा ख़ुद तुमने गढ़ ली है। 
बल्कि उनके नाम और वजूद तुम्हारे ख़याली ढकोसले हैं। 


उनसे क़हा कि मैं अपनी इस नस़ीह़त का कोई बदला और मुआवज़ा तुमसे नहीं लेता। मेरा सवाब मेरा 
रब मुझे देगा, जिसने मुझे पैदा किया है कया तुम यह मोटी सी बात भी अक़्ल में नहीं लाते कि दुनिया आख़िरत 
की भलाई की तुम्हें राह दिखाने वाला तुमसे कोई उज्रत नहीं लेता। तुम तौबा करने में लग जाओ, गुजिश्ता 


हक जिल्द 4. 


गुनाहों की माफ़ी अल्लाह तआला से तलब करो और तौबा करो आइन्दा के लिए गुनाहों से रक जाओ। 
दोनों बातें जिसमें हों अल्लाह तआला उसकी रोज़ी उस पर आसान करता है। उसका काम उस पर आसान 
करता है। उसकी शान की हिफ़ाज़त करता है। सुनो ऐसा करने से तुम पर बारिशें बराबर उम्दा और ज़्यादा 
बरसेंगी और तुम्हारी कुब्बत ताक़त में दिन दुनी रात चोगुनी बरकतें होंगे। हदीस शरीफ़ में है ''जो शख़स 
इस्तिग्फ़ार को लाज़िम पकड़ ले, अल्लाह तआला उसे हर मुश्किल से नजात देता है हर तंगी से कुशादगी अत़ा 
करता है और रोज़ी तो ऐसी जगह से पहुँचाता है जो ख़ुद उसके भी ख़वाबो ख़्याल में भी न हो।'' (अबूदाऊद, 
किताबुल वित्र, बाब फ़िल इस्तिःफ़ार : 58; व सनदुहू जईफुन; इब्ने माजा : 389; अमलुल यौम 
वललेला : 456; अल्मुअजमुल कबीर : 0665; हाकिम : 7/262; इसकी सनद में हकम बिन मुस्अब 
मज्हूल रावी है (अत्तक़्रीब : /90; रक़म : 502) 
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तर्जुमा : ''वह कहने लगे ऐ हूद (४५8)! तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं और हम स्रिर्फ़ तेरे 
कहने से अपने मअबूदों को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। (53) बल्कि 
हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी मअबूद के बुरे झपड्ठे में आ गया है, उसने जवाब दिया कि में 
अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम भी गबाह रहो कि में तो अल्लाह के सिवा इन सबसे बेज़ार हूँ 


जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बना रहे हो। (54) अच्छा! तुम सब मिलकर मेरे हक़ में बदी कर लो 
और मुझे बिलकुल ही मोहलत भी न दो। (55) मेरा भरोसा प्लिर्फ़ अल्लाह तआला पर हो है जो 
मेरा और तुम सबका परवरदिगार है जितने भी पैर धरने वाले हैं सबकी चोटियाँ वही थामे हुए हे, 
यक़ीनन मेरा रब सही राह पर है। ' (56) 


हज़रत हूद (५५४) की दावत ओर क़ौम का जवाब (आयत 53-56) : क़ौमे हूद ने अपने नबी की 
नसीहत सुनकर जबाब दिया कि आप जिस चीज़ की तरफ़ हमें बुला रहे हैं उसकी कोई दलील व हुजजत तो 


6005 रज जिल्द 4 पक ह्ब्ने हे 8 सूरह हृद 4३8 6/3७ 4349 | 
हमारे पास आप लाए नहीं। और यह हम करने से मुबर्रा हैं कि आप कहें कि अपने मअबूदों को छोड़ दो और 
हम छोड़ ही दें। न हम आपको सच्चा मानने वाले हैं, न आप पर ईमान लाने वाले। बल्कि हमारा ख़्याल तो यह 
है कि चूँकि तू हमें हमारे इन मअबूदों की इबादत से रोक रहा है और इन्हें ऐब लगाता है इसलिए झुंझलाकर 
उनमें से किसी की मार तुझ पर पड़ी है। तेरी अक़ल हट गई है यह सुनकर अल्लाह के नबी (४६७) ने फर्माया, 
अगर यही है तो सुनो में न सिर्फ़ तुम्हें ही बल्कि अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के 
सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है सबसे बरी और बेज़ार हूँ। अब तुम ही नहीं बल्कि अपने साथ औरों को 
भी बुला लो और अपने उन सब झूठे मअबूदों को भी मिला लो। और तुमसे जो हो सके मुझे नुक़्स़ान पहुँचा दो। 
मुझे कोई मोहलत न लेने दो न मुझ पर कोई तरस खाओ। जो नुक्सान तुम्हारे बस में हो, मुझे पहुँचाने में कमी न 
करो। मेरा भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पर है वह मेरा तुम्हागा और हम सबका मालिक है नामुम्किन है कि 
उसकी मर्जी के बगेर मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ सके। 


दुनियाभर के जानदार उसके क़ब्ज़े में और उसकी मिल्कियत में हैं। कोई नहीं जो उसके हुक्म से बाहर 
उसकी बादशाही से अलग हो। वह ज़ालिम नहीं जो तुम्हारे मंसूबे पूरे होने दे, वह सही रास्ते पर है। बन्दों की 
चोटियाँ उसके हाथ में हैं। मोमिन पर वह इससे भी ज़्यादा मेहरबान है जो मेहरबानी माँ बाप की औलाद पर होती 
है। वह करीम है उसके करम की कोई हृद नहीं इसी वजह से कुछ लोग बहक जाते हैं और गाफ़िल हो जाते हैं। 


हज़रत हूद (१४४8) के इस फ़र्मान पर दोबारा गौर कीजिए कि आपने आदियों (क़ौमे आद) के लिए 
अपने इस क़ौल में अल्लाह की तौड़ीद की बहुत सी दलीलें बयान कर दीं। बतला दिया कि जब अल्लाह 
तआला के सिवा कोई नफ़ा नुक़्सान नहीं पहुँचा सकता, जब उसके सिवा किसी चीज़ पर किसी का क़ब्ज़ा नहीं 
तो फिर वही एक मुस्तहिक्रे इबादत ठहरा और जिनको डृबादत तुम उसके सिया कर रहे हो वह सब बातिल 
ठहरे। अल्लाह तआला उनसे पाक है। मुल्क तसर्रुफ़ क़ब्ज़ा इड्ितियार उसी का है। सब उसी के मातहती 
(अंडर) मे हैं। उसके सिवा कोई मखबूद नहीं । 
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तर्जुमा : “पस अगर तुम रूगर्दानी कर लो तो मैं तो तुम्हें बह पेगाम पहुँचा चुका जो देकर मुझे 
तुम्हारी तरफ़ भेजा गया था, मेरा रब तुम्हारे क्रायम मक़ाम और लोगों को कर देगा, ओर तुम उसका 
कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, यक़ीनन मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान है। (57) जब हमारा 
हुक्म आ पहुँचा हमने हूद (४६४) को और उसके मुसलमान साथियों को अपनी ख़ास़ रहमत से 
नजात अत़ा की और हमने उन सबको सख़त अज़ाब से बाल बाल बचा लिया। (58) यह थे आदी 
(क़ौमे आद) जिन्होंने अपने रथ की आयतों का इंकार कर दिया और उसके रसूलों की नाफ़र्मानी 
की और हर एक सरकश मुख़ालिफ़ के हुक्म की ताबेदारी की। (59) दुनिया में भी उनके पीछे 
लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी देख लो क़ौमे आद ने अपने रब से कुफ़ किया, हूद 
(४५8) की क़ौम के आदियों पर लानत हो। (60) समूदियों की तरफ़ उनके भाई प़ालेह (४६8) को 
भेजा, उसने कहा कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद 
नहीं, उसी मे तुम्हें ज़मीन से पेदा किया है और उसी ने इस ज़मीन में तुम्हें बसाया है पस तुम उससे 
माफ़ी तलब करो और उसकी तरफ़ रुजूअ करो बेशक मेरा रब सबके पास ही है और है भी 
दुआओं का क़बूल करने वाला।'' (6) 


क़ौमे आद की सरकशी (आयत 57-6) : हज़रत हृद (8७६७) फ़र्माते हैं कि अपना काम तो मैं पूरा कर 
चुका, अल्लाह की रिसालत तुम्हें पहुँचा चुका। अब अगर तुम मुँह मोड़ लो और न मानो तो तुम्हारा वबाल तुम 
पर ही है न कि मुझ पर, अल्लाह में कुदरत है कि वह तुम्हारी जगह उन्हें ला देगा जो उसकी तौहीद को मानें और 
सिर्फ़ उसी की इबादत करें। उसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कुफ़ उसे कोई नुक़्सान नहीं देगा। बल्कि उसका 
वबाल तुम पर ही है मेरा रब बंदों पर गवाह है उनके क़ौल व फ़ेअल उसकी नज़रों में हैं। आख़िर उन पर अल्लाह 
, तज्ाला का अज़ाब आ गया। ख़ेरो बरकत से ख़ाली अज़ाब व सज़ा भरी हुई आँधियाँ उन पर चलने लगीं। उस 
वक़्त हज़रत हृद (४७४७) और आपकी जमाअते मुस्लिमीन अल्लाह के फ़ज़्लो करम से और उसके लुत्फ़ो रहम से 
नजात पा गये, सज़ाओं से बच गए। सरूत अज़ाब उन पर से हटा लिये गए। यह थे क़ौमे आद जिन्होंने अल्लाह 
के साथ कुफ़ किया, अल्लाह के पैगम्बरों की बातों को न माना। 


यह याद रहे कि एक नबी का नाफ़र्मान सारे नबियों का नाफ़र्मान है। यह उन ही की मानते रहे जो उनमें 
ज़िद्दी और सरकश थे, अल्लाह की और उसके मोमिन बन्दों की लानत उन पर बरस पड़ी, इस दुनिया में भी उनका 


ज़िकर लानत से होने लगा, और क़यामत के दिन भी मैदाने महुशर में सबके सामने उन पर अल्लाह की लानत होगी 
और पुकार कर कहा जाएगा कि क़ोमे आद अल्लाह के मुंकिर हैं। हज़रत सुद्दी (रह.) का क़ोल है कि इनके बाद 
जितने नबी आए सब उन पर लानत करते आए। उनकी जुबानी अल्लाह की लानतें भी उन पर होती रहीं। 


हज़रत सालेह (५४४) की दावते तोहीद : हज़रत सालेह (४४७) क़ौमे समूद की तरफ़ अल्लाह के रसूल 
बनाकर भेजे गए थे। क़ौम को आपने अल्लाह की इबादत करने की और उसके सिवा दूसरों की इबादत से रुकने 
की नम्नीहत की। बतलाया कि इंसान की शुरुआती पैदाइश अल्लाह तख्ाला ने मिट्टी से शुरु की है तुम सबके 
बाप आदम (अ .) इसी मिट्टी से पैदा हुए थे। उसी ने अपने फ़ज़्ल से तुम्हें जमीन पर बसाया है कि उसमें गुज़र 
बसर कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह तआला से इस्तिग्फ़ार करना चाहिए। उसकी तरफ़ झुके रहना चाहिए। वह बहुत 
क़रीब है और क़बूल करने वाला है। 
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तर्जुमा : “बह कहने लगे, ऐ स़़ालेह (५५७)! इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए 
थे क्‍या तू हमें उनकी इबादतों से रोक रहा है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते चले आए, हमें 
तो उस दीन में शक है जिसकी तरफ़ तू हमें बुला रहा है, हम पुतहय्यर हैं। (62) उसने जवाब दिया 
कि ऐ मेरी क़ौम के लोगों! ज़रा बतलाओ तो अगर में अपने रब की तरफ़ से किसी मज़बूत दलील 
पर हुआ ओर उसने मुझे अपने पास की रहमत अत़ा की फिर अगर मैंने उसकी नाफ़र्मानी कर ली तो 
कौन है जो उसके पुक़ाबले में मेरी मदद करे, तुम तो मेरा नुक़्स़ान ही बढ़ा रहे हो। (63) मेरी कौम 
वालों! यह है अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी जो तुम्हारे लिए एक मोजिज़ा (चमत्कार) है, अब तुम 


इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो ओर इसे किसी त़रह की ईज़ा (तक्लीफ़) न पहुँचाओ 
वरना फ़ोरन अज़ाब तुम्हें आ पकड़ेगा। (64) फिर भी उन लोगों ने उस ऊँटनी के पैर काटकर उसे 
मार डाला, इस पर सालेह (४६७) ने कहा कि अच्छा! अब तुम अपने घरों में तीन दिन तक तो रह 
सह लो, यह वादा झूठा नहीं। (65) फिर जब हमारा फ़र्मान आ पहुँचा हमने सालेह (४४६४) और उन 
पर ईमान लाने वालों को अपने फ़ज़्ल से उससे भी बचा लिया और उस दिन की रुस्‍्वाई से भी 
यक़ीनन तेरा परवरदिगार ही निहायत तवाना और ग़ालिब है। (66) ज़ालिमों को बड़े ज़ोर की 
कड़क ने आ दबोचा तो वह अपने घरों में ज़ानू के बल मुर्दा पड़े रह गए। (67) ऐसे कि गोया वह 
वहाँ कभी आबाद ही न थे, आगाह रहो कि क़ौमे समूद ने अपने रब से इंकार किया, सुन लो 
समूदियों पर फटकार है।'' (68) 


समूदियों (क़ौमे समूद) की अंधी तक़्लीद का ज़िक्र (आयत 62-68) : हज़रत सालेह (४६8) और 
आपकी क़ौम के बीच जो बातचीत हुई उसका बयान हो रहा है। वह कहते हैं कि तू यह बात जुबान से न निकाल 
इससे पहले तो हमारी बहुत कुछ उम्मीदें तुझसे वाबस्ता थीं लेकिन तूने उन सब पर पानी फेर दिया ओर लगा 
हमें पुरानी रविश और बाप दादों की चाल से और पूजा पाट से हटाने। हमें तो तेरी इस नई रहबरी में बड़ा भारी 
शक व शुब्हा है। आपने फ़र्माया, सुनो! मैं भारी दलील पर हूँ, मेरे पास रब की निशानी है। मुझे अपनी सच्चाई 
पर दिली इत्मिनान है। मेरे पास अल्लाह की रिसालत की रह्रमत है। अब अगर मैं तुम्हें इसकी दावत न दूँ और 
अल्लाह की नाफ़र्मानी करूँ और उसकी ड्रबादत की तरफ़ तुम्हें न बुलाऊँ तो कौन है जो मेरी मदद कर सके 
और अल्लाह के अज़ाबों से मुझे बचा सके? मेरा ईमान है कि मछलूक मुझे काम नहीं आ सकती। तुम मेरे 
लिए सिर्फ बेफ़ायदा हो। सिवाए मेरे नुक़्स़ान के तुम और कुछ बढ़ा नहीं सकते। 

इन तमाम आयतों की पूरी तफ़्सीर और समूदियों की हलाकत के और ऊँटनी के मुफ़्स्स़ल वाक़ियात 
सूरह आराफ़ में बयान हो चुके हैं यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं। 
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तर्जुमा : ' हमारे भेजे हुए (फ़रिश्ते) इब्राहीम (५५७) के पास ख़ुशख़बरी लेकर पहुँचे और सलाम 
कहा, उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया ओर बगेर किसी देर के गाय के बच्चे का भुना हुआ गोश्त 
ले आया। (69) अब जो देखा कि उनके तो हाथ भी उसे नहीं लग रहे तो उन्हें अंजान पाकर दिल ही 
दिल में उनसे डरने लगा, उन्होंने कहा, डर नहीं! हम तो क़ौमे लूत की तरफ़ भेजे गए हैं। (70) 
उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वह हंस दी तो हमने उसे इस्हाक़ (५५७) की और इस्हाक़ (४६8) के 
पीछे याकूब (४६७) की ख़ुशख़बरी दी। (74) वह कहने लगी, आह! मेरे यहाँ कैसे औलाद हो 
सकती है, में आप पूरी बुढ़िया और यह हैं मेरे शौहर भी बहुत बड़ी उम्र के यह तो यक़ीनन बहुत बड़े 
ताज्जुब की बात है। (72) फ़रिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है तुम पर 
ऐ इस घर के लोगों! अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाज़िल हों, बेशक अल्लाह सज़ावारे 
(लायक़े) हम्दो सना ओर बड़ी बुज़ुर्गियों वाला है।'' (73) 


हज़रत इब्राहीम (७४४) का फ़रिश्तों की मेहमाननवाज़ी करना (आयत 69-73) : हज़रत इब्राहीम 
(958) के पास वह फ़रिश्ते बतौर मेहमान इंसानी सूरत में आते हैं जो क़ौमे लूत की हलाकत की ख़ुशख़बरी 
और हज़रत इब्राहीम (/%६8) के यहाँ फ़रज़न्द होने की बशारत लेकर अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुए हैं, वह 
आकर सलाम करते हैं, आप (&४&७) उनके सलाम का जवाब देते हैं। इस लफ़्ज़ को पेश से कहने में इल्मे 
बयान के मुताबिक़ सबूत व दवाम पाया जाता है, सलाम के बाद ही हज़रत इब्राहीम (४५४७) उनके सामने 
मेहमान-नवाजी पेश करते हैं। बछड़े का गोश्त जिसे गर्म पत्थरों पर सेंक लिया गया था, लाते हैं। जब देखा कि 
नये आये मेहमानों के हाथ तो बढ़ते ही नहीं उस वक़्त उनसे कुछ बदगुमान से हो गए और कुछ दिल में ख़ोफ़ 
खाने लगे। हज़रत सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि हलाकते क़ौमे लूत (१७७७) के लिए जो फ़रिश्ते भेजे गए वह बसूरते 
नौजवान इंसान ज़मीन पर आए। हज़रत इब्राहीम (8६४8) के घर पर उतरे आपने उन्हें देखकर बड़ी तकरीम की, 


जल्दी जल्दी अपना बछड़ा लेकर उसे गर्म पत्थरों पर सेंककर ला हाजिर किया और ख़ुद भी उनके साथ 
दस्तरख़्वान पर बैठ गए। आपकी बीबी स़ाढ़िबा ह॒ज़रत सारा (५७४७) खिलाने पिलाने के काम काज में लग गईं। 
ज़ाहिर है कि फ़रिश्ते खाना नहीं खाते। वह खाने से रुके और कहने लगे, इब्राहीम (४५६)! हम जब तक किसी 
खाने को क़ौमत न दे दें, खाया नहीं करते। आपने फ़र्माया, हाँ! क़ीमत दे दीजिए, उन्होंने पूछा, क्‍या क़ीमत है? 
आपने फ़र्माया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरु करना ओर खाना खाकर अल्ह्म्दु लिल्‍लाह कहना इसकी 
कौमत है। हज़रत जिब्रईल (४६8) ने हज़रत मीकाईल (७४७) की तरफ देखा और आपस में कहा कि फ़िल 
वाक्रेज़ यह इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला इन्हें अपना ख़लील (दोस्त) बनाए। 


अब भी जो उन्होंने खाना शुरु न किया तो आपके दिल में तरह तरह के ख़यालात आने लगे। हज़रत 
सारा (9६8) ने देखा कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम (9५8) उनके इकराम में यानी उनके खिलाने की ख़िदमत में हैं 
ताहम बह खाना नहीं खाते तो उन मेहमानों की उस अजीब हालत पर उन्हें बेसाड़ता हंसी आ गयी। हज़रत 
इब्राहीम (#६७) को ख़ौफ़ज़दा देखकर फ़रिश्तों ने कहा, आप डरिये नहीं। अब दहशत दूर करने के लिए 
असली वाक़िया खोल दिया कि हम कोई इंसान नहीं, फ़रिश्ते हैं, क्रोमे लूत (६७) की तरफ़ भेजे गए हैं कि 
उन्हें हलाक करें। हज़रत सारा (8५७) को क़ौमे लूत की हलाकत की ख़बर ने ख़ुश कर दिया। उसी वक़्त उन्हें 
एक दूसरी ख़ुशख़बरी भी मिली कि इस नाउम्मीदी की उम्र में तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा। उन्हें यह भी ताज्जुब 
था कि जिस क़ोम पर अल्लाह का अज़ाब उतर रहा है वह पूरी ग़फ़्लत में है। अल्गर्ज़ फ़रिश्तों ने आपको 
इस्हाक़ (५५६8) के पैदा होने की बशारत दी। और फिर इस्हाक़ (:%६2) के यहाँ याकूब (५६8) के होने की भी 
साथ ही ख़ुशख़बरी सुना दी। 


इस आयत से इस बात पर इस्तिदलाल किया गया है कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल (६४8) थे 
क्योंकि हज़रत इस्हाक़ (४५७) की तो बशारत दी गई थी और साथ ही उनके यहाँ भी औलाद होने की बशारत दी 
गई थी। यह सुनकर हज़रत सारा (४६8) ने औरतों की आम आदत के मुताबिक उस पर ताज्जुब जाहिर किया कि 
मियाँ बीवी दोनों इस बढ़े हुए बुढ़ापे में औलादं कैसी? यह तो सख़त ढ्रैरत की बात है। फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह 
के हुक्म में क्या ड्रैरत? तुम दोनों को इस उ्म्न में ही अल्लाह तज़ाला बेटा देगा, भले तुमसे (सारा ७६७ से) आज 
तक कोई औलाद नहीं हुई, और तुम्हारे मियाँ की उम्र भी ढल चुकी है लेकिन अल्लाह की कुदरत में कमी नहीं। 
वह जो चाहे, होकर रहता है। ऐ नबी के घर वालों! तुम पर अल्लाह की रहमतें और उसको बरकते हें, तुम्हें उसकी 
कुदरत में ताजुब न करना चाहिए। अल्लाह तआला तारीफ़ों बाला और बुजुर्ग है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 
स़हाबा किराम (रजि.) ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (£:)! हमने आप पर सलाम भेजना तो सीख लिया 
जबकि आप पर दुरूद कैसे भेजा जाए तो आपने फ़र्माया, कहो “अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला 
आलि मुहम्मद कमा सललैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्नाहीमा इननका इमीदुम्‌ मजीद, व बारिक अला 
मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बार्कता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद' 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुदअवात, बाब अस्स़लातु अलननबी (4६2) : 6357; सहीह मुस्लिम : 406; अबूदाऊद : 976; 
तिर्मिज़ी : 483; इब्ने माजा : 904; दारमी : 36; अहमद : 4/247; मुस्नद तयालिसी : 06) 
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तर्जुमा : “फिर जब इब्राहीम (४४७) का डर जाता रहा, और उनको लड़के की बशारत 
(ख़ुशख़बरी) मिल गई तो हमसे लूत (४५७) की क़ौम के बारे में बहस करने लगे। (74) बेशक 
इब्राहीम (४६७) बहुत बर्दाश्त करने वाले बड़े नर्मीदिल और अल्लाह की त़रफ़ झुकने वाले थे। 
(75) हमने कहा, ऐ इब्राहीम (७८७)! इस बात को जाने दो, यक़्ीनन यह तुम्हारे रब का हुक्म है 
जो आ चुका है और अब उन पर एक ऐसा अज़ाब आ पड़ेगा जिसे कोई हटा नहीं सकता।'' (76) 


(आयत 74-76) : मेहमानों के खाना न खाने की वजह से हज़रत इब्राहीम (&६8) के दिल में जो दहशत 
समायी थी, उनका हाल खुल जाने पर वह दूर हो गयी, फिर आपने अपने यहाँ लड़का होने की ख़ुशख़बरी भी 
सुन ली। ओर यह भी मालूम हो गया कि यह फ़रिश्ते क्रोमे लूत की हलाकत के लिए भेजे गए हैं, तो आप 
फ़रमने लगे कि अगर किसी बस्ती में तीन सौ मोमिन हों क्या फिर भी वह बस्ती हलाक की जाएगी? हज़रत 
जिब्राईल (४५४७) और उनके साथियों ने जवाब दिया कि नहीं! फिर पूछा कि अगर चालीस हों? जवाब मिला, 
फिर भी नहीं। पूछा कि अगर तीस हों? कहा गया फिर भी नहीं। यहाँ तक कि तादाद घटाते घटाते पाँच की बाबत 
पूछा। फ़रिश्तों ने यही जबाब दिया फिर एक ही की निस्बत सवाल किया और यही जवाब मिला तो आपने 
फर्माया उस बस्ती को हज़रत लूत (४६8) की मौजूदगी में तुम कैसे हलाक करोगे? फ़रिश्तों ने कहा, हमें वहाँ 
हज़रत लूत (७४8) की मौजूदगी का इल्म है उन्हें ओर उनकी अहल को सिवाए उनकी बीवी के हम बचा लेंगे। 
(29/अन्कबूत : 32) अब आपको इत्मिनान हुआ और ख़ामोश हो गए। (त़ब्री : 5/403) हज़रत इब्राहीम 
(%&&) बुर्दबार, नर्मदिल और रुजूअ रहने वाले थे। इस आयत की तफ़्सीर पहले गुज़र चुकी है। अल्लाह 
तझाला ने अपने पैगम्बर (७४७) की बेहतरीन सिफ़तें बयान की हैं। हज़रत इब्राहीम (६६8) की इस बातचीत 
और सिफ़ारिश के जवाब में फ़्मने बारी तआाला हुआ कि अब आप इससे चश्मपोशी इख्ितियार कीजिए, 
अल्लाह की कज़ा (फैसला) नाफ़िज व जारी होगी, अब अज़ाब आएगा ओर लौटाया न जाएगा। 


॥+ ७ ०७ सम 
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तर्जुमा : “जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत (४६७) के पास पहुँचे तो वह उनकी बजह से बहुत 
ग़मगीन हो गया और दिल ही दिल में कुढने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुस्नीबत का 
दिन है। (77) उसकी क़ौम दोड़ती हुई उसके पास आ पहुँची वह तो पहले ही से बदकारियों में 
मुब्तला थी, लूत (७०७) ने कहा, ऐ क़ौम के लोगों! यह हैं मेरी बेटियाँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही 
पाकीज़ा हैं, अल्लाह से डरो ओर मुझे मेरे मेहमानों में रुस्वा न करो, क्या तुममें एक भी भला 
आदमी नहीं। (78) उन्होंने जवाब दिया कि तू बख़ूबी जानता है कि हमें तो लड़कियों को कोई 
ज़रूरत नहीं, तू हमारी अस़ल चाहत से बख़ूबी वाक़िफ़ है।'' (79) 


क़ोमे लूत (५४६७) का किरदार (आयत 77-79) : हज़रत इब्राहीम (%£७) को यह फ़रिश्ते अपना भेद 
बताकर वहाँ से चल दिए और हज़रत लूत (४६७8) के पास उनकी ज़मीन में या उनके मकान में पहुँचे। अम्रद 
ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे ताकि क़ौमे लूत का पूरा इम्तिह्रान हो जाए। हज़रत लूत (9४9) उन मेहमानों 
को देखकर क़ौम की हालत सामने रखकर सटपटा गए, दिल ही दिल में पेचताब (बेचेन होने) खाने लगे कि 
अगर उन्हें मेहमान बताता हूँ तो मुम्किन है ख़बर पाकर लोग चढ़ दौड़ें और अगर मेहमान नहीं रखता तो यह उन 
ही के हाथ पड़ जाएँगे। जुबान से भी निकल गया कि आज का दिन बड़ा हेबतनाक दिन है। क़ौम वाले अपनी 
शरारत से बाज़ नहीं आएँगे। मुझमें उनके मुक़ाबले को ताक़त नहीं, क्या होगा? क़तादा (रह.) फ़मति हैं, 
हज़रत लूत (४६७) अपनी ज़मीन में थे कि यह फ़रिश्ते बसूरते इंसान आए और उनके मेहमान बने। शर्माशर्मी 
इंकार तो न कर सके और उन्हें लेकर घर चले। रास्ते में सिर्फ इस निय्यत से कि यह अब भी वापिस चले जाएँ 
उनसे कहा कि वल्लाह! यहाँ के लोगों से ज्यादा बुरे और ख़बीस लोग और कहीं के नहीं हैं, कुछ दूर जाकर 
फिर यही कहा, गर्ज़ घर पहुँचने तक चार बार यही कहा। 


फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म भी यही था कि जब तक उनका नबी उनकी बुराई न बयान करे उन्हें 
हलाक न करना। (त़ब्री : 5/408) सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्राहीम (४६8) के पास से चलकर 
दोपहर को यह फ़रिश्ते नहरे सहूम पहुँचे वहाँ हज़रत लूत (४५७) की साहबज़ादी जो पानी लेने गई थीं मिल गईं। 
उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ हम कहीं ठहर सकते हैं। उसने कहा कि आप यहीं रुकिए मैं वापिस आकर जवाब 
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दूँगी। उन्हें डर लगा कि अगर क़ौम वालों के हाथ लग गए तो इनकी बड़ी बेड्ज़ती होगी। यहाँ आकर वालिद 
साहब से ज़िक्र किया कि शहर के दरवाज़े पर चंद परदेसी नौ उम्न लोग हैं, उनके जैसे आज तक मैंने नहीं देखे। 
जाओ और उन्हें ठहराओ वरना क़ौम वाले उन्हें सताएँगे। इस बस्ती के लोगों ने हज़रत लूत (४६2७) से कह रखा 
था कि देखो किसी बाहर वाले को तुम अपने यहाँ ठहराया न करो, हम आप सबकुछ कर लिया करेंगे। आपने 
जब यह हालत सुनी तो जाकर चुपके से उन्हें अपने घर ले आए। किसी को कानों कान ख़बर न होने दी। मर 
आपकी बीवी जो क़ौम से मिली हुई थी, उसी के ज़रिये बात बाहर निकल गयी। अब क्या था, दौड़े भागे आ 
गए, जिसे देखो ख़ुशियाँ मनाता जल्दी जल्दी लपकता चला आ रहा था, उनकी तो यह ख़ू ख़स्लत हो गई थी, 
इस स्याहकारी की तो गोया उन्होंने आदत बना ली थी। उस वक़्त अल्लाह के नबी (४६७) उन्हें नस्ीड़त करने 
लगे कि तुम इस बुरी ख़स्लत को छोड़ो। अपनी ख़बाहिशें औरतों से पूरी करो (बनाती) यानी मेरी लड़कियाँ, 
इसलिए फ़र्माया कि हर नबी अपनी उम्मत का गोया बाप होता है। (तब्री : 5/44) कुरआने करीम की और 
आयत में हे कि उस वक़्त उन्होंने कहा था कि हम तो पहले ही आपको मना कर चुके थे। (5/हिज्र : 70) कि 
किसी को अपने यहाँ न ठहराया करो। 


हजरत लूत (858) ने उन्हें समझाया और दुनिया व आख़िरत की भलाई उन्हें समझाई और कहा कि 
औरतें ही इस बात के लिए मौज़ूँ (मुनासिब) हैं, इनसे निकाह करके अपनी ख़वाहिश पूरी करना ही पाक काम 
है। ह॒ज़रत मुजाहिद (रह.) फ़मते हैं, यह न समझा जाए कि आपने अपनी लड़कियों की निस्‍्बत यह फ़र्माया था 
नहीं! बल्कि नबी अपनी पूरी उम्मत का गोया बाप होता है। क़तादा (रह.) वगैरह से भी यही मरवी है। इमाम 
इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं, यह भी न समझना चाहिए कि हज़रत लूत (७६8) ने ओरतों से बेनिकाड़ मिलाप 
करने को फ़र्माया हो। नहीं! मतलब आपका उनसे निकाह कर लेने के हुक्म में था। फ़माते हैं अल्लाह तआला 
से डरो, मेरा कहा मानो, औरतों की तरफ़ रबत करो। उनसे निकाह़ करके हाजत पूरी करो। मर्दों की तरफ़ इस 
रबत से न आओ। और ख़ुसूसन यह तो मेरे मेहमान हैं। मेरी इज़त का ख़्याल करो क्या तुममें एक भी 
समझदार, नेक राह वाला, भला आदमी नहीं? उसके जवाब में उन सरकशों ने कहा कि हमें औरतों से कोई 
सरोकार नहीं। यहाँ भी (बनातिक) यानी तेरी लड़कियाँ के लफ़्ज़ से मुराद क़ौम की औरतें हैं। और तुझे मालूम 
है कि हमारा इरादा कया है? यानी हमारा इरादा इन लड़कों से मिलने का है। फिर झगड़ा और नसीहत बेकार है। 
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तर्जुमा : “लूत (४४४) ने कहा, काश! कि मुझमें तुमसे मुक़ाबला करने की ताक़त होती या में 
किसी मज़बूत आसरे की पनाह में होता। (80) अब फ़रिश्तों ने कहा; ऐ लूत (४५७)! हम तेरे 
परवरदिगार के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, नामुम्किन कि यह तुझ तक पहुँच जाएँ पस तू अपने घरवालों को 
ले के कुछ रात रहे निकल जा, तुममें से किसी को मुड़कर भी न देखना चाहिए सिवाए तेरी बीर्व: के 
कि उसे भी वही पहुँचने वाला है जो इन सबको पहुँचेगा, यक्रीनन इनके वादे का वक़्त सुबह का है, 
क्या सुबह बिलकुल नज़दीक ही नहीं।' ' (8) 


क़ौमे लूत का ख़िलाफ़े फ़िल्रत काम (आयत 80, 84) : हज़रत लूत (8५8) ने जब देखा कि मेरी 
नसीहत उन पर असर नहीं करती तो उन्हें धंमकाया कि अगर मुझमें ताक़त कुव्बत होती या मेरा कुंबा क़बीला 
मज़बूत होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस शरारत का मज़ा चखा देता। रसूलुल्लाह (4४ ) ने एक हृदीस में फर्माया है 
“अल्लाह तआला की रहमत हो हज़रत लूत (४६8) पर कि वह ज़ोरावर क़ौम की पनाह लेना चाहते थे। मुराद 
इससे ज़ाते बारी तआला अज़्न व जल्ल है। आपके बाद फिर जो पैगम्बर भेजा गण वह अपनी क़ौमी सरवत में 
ही भेजा गया।” (सहीह़ बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब (व लूतन इज़ काला लि क़ौमिही 
अतअतूनल फ़ाहिशत) : 3375; स्हीह मुस्लिम : 5; मुख्तसरन ; तिर्मिज़ी : 36; अहमद : 2/322; 
मुश्किलुल आसार : 330; इब्ने ह्िब्बान : 2606) इनकी अफ़सुर्दगी और कामिल मलाल और तंगदिली के 
बक्त फ़रिश्तों ने अपने तौर पर ज़ाहिर कर दिया कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। यह लोग हम तक या आप तक 
पहुँच ही नहीं सकते। आप रात के आख़िरी हिस्से में अपने अहलो अयाल को लेकर यहाँ से निकल जाइए। ख़ुद 
उन सबके पीछे रहिए। और सीधे अपनी राह चले जाइए। क्॒लरीम वालों की आह व बुका पर उनके चीख़ने 
चिल्लाने पर तुम्हें मुढ़कर भी न देखना चाहिए फिर इस इस्बात से हज़रत लूत (9५8) की बीवी को अलग कर 
लिया कि वह इस हुक्म की पाबंदी न कर सकेगी। वह अज़ाब के वक़्त कौम की हाय वाय सुनकर मुड़कर 
देखेगी इसलिए कि अल्लाह की क़ज़ा में उसका भी उनके साथ हलाक होना तै हो चुका है। 


एक किरअत में (इल्लम्ग्अतुक) त की पेश से भी है जिन लोगों के नज़दीक पेश और ज़बर दोनों 

जाइज़ हैं उनका बयान है कि आपकी बीवी भी यहाँ से निकलने में आपके साथ थी लेकिन अज़ाब के नाज़िल 

होने पर क़ौम का शोर सुनकर सत्र न कर सको। मुड़कर उनकी तरफ़ देखा और जुबान से निकल गया कि हाय 
मेरी क़ौम! उसी वक्त आसमान से एक पत्थर उस पर भी आया और उसका ढेर हो गया। 


हजरत लूत (४०७) की मज़ीद तशफ़्फ़ी के लिए फ़रिश्तों ने उस ख़बीस क़ौम की हलाकत के वक़्त की 
नज़दीकी भी बयान कर दी कि सुबह होते ही यह तबाह हो जाएगी और सुबह अब बिलकुल करीब है, यह कोरे 
बातिन आपका घर घेरे हुए थे और हर तरफ़ से लपकते हुए आ पहुँचे थे। हज़रत लूत (५४५७) दरवाज़े पर खड़े 
हुए उन लूतियों को रोक रहे थे जब किसी तरह वह न माने और हज़रत लूत (9४७) आज़रदा ख़ातिर से होकर 
तंग आ गए, उस वक़्त ज़िब्राईल (७६७) घर में से निकले और उनके मुँह पर अपना पर मारा जिससे उनकी 
आँखें अंधी हो गईं। (54/क़मर : 37) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम (७४७8) 


भी उन लोगों के पास आते, उन्हें समझाते कि देखो! अल्लाह का अज़ाब न ख़रीदो, मगर उन्होंने खलीलुल्लाह 
की भी न मानी। यहाँ तक कि अज़ाबों के आने का कुदरती वक़्त आ पहुँचा। फ़रिश्ते हज़रत लूत (१४५७) के 
पास आए आप उस वक़्त अपने खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज की रात हम आपके मेहमान हैं , 
हज़रत जिब्राईल (७७६) को फ़माने इलाही हो चुका था कि जब तक हज़रत लूत (४) त्तीन मर्तबा उनकी 
बदचलनी की गवाही न दे लें, उन पर अज़ाब न किया जाए। आप जब उन्हें लेकर चले तो चलते ही ख़बर दी 
कि यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं। यह यह बुराई उनमें घुसी हुई है, कुछ दूर और जाने के बाद दोबारा कहा कि कया 
तुम्हें इस बस्ती के लोगों की बुराई की ख़बर नहीं? मेरे इल्म में तो इस रूए ज़मीन पर इनसे ज़्यादा बुरे लोग 
नहीं। आह! में तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? मेरी क्रम तो तमाम मछलूक से बदतर है, उस वक़्त हज़रत जिब्राईल 
(58) ने फ़रिश्तों से कहा, देखो! दो मर्तबा यह कह चुके। जब उन्हें लेकर आप अपने घर के दरवाज़े पर पहुँचे 
तो रंज व अफ़सोस से रो दिए और कहने लगे, मेरी क़ौम तमाम मख़लूक़ से बदतर है। तुम्हें क्या मालूम नहीं 
कि यह किस बुराई में मुब्तला हैं, रूए ज़मीन पर कोई बस्ती इस बस्ती से बुरी नहीं। उस वक़्त हज़रत जिब्राईल 
(४६७) ने फिर फ़रिश्तों से फर्माया, देखो! तीन मर्तबा यह अपनी क़ौम की बदचलनी की शहादत दे चुके, याद 
रखना अब अज़ाब साबित हो चुका। 


घर में गए और यहाँ से आपकी बुढ़िया बीवी ऊँची जगह पर चढ़कर कपड़ा हिलाने लगी, जिसे देखते 
ही बस्ती के बदकार दौड़ पड़े। पूछा, क्या बात है, उसने कहा लूत (४७७) के यहाँ मेहमान आए हैं, मैंने तो 
उनसे ज़्यादा ख़ूबसूरत और उनसे ज़्यादा ख़ुश्बू वाले लोग कभी नहीं देखे। 


अब क्या था, यह ख़ुशी ख़ुशी मुट्ठियाँबंद किए दौड़ते भागते हज़रत लूत (४६७) के घर गए। चारों 
तरफ़ से आपके घर को घेर लिया। आपने उन्हें क्सम दीं, ऩीह॒तें कों, फ़र्माया कि औरतें बहुत हैं लेकिन वह 
अपनी शरारत और अपने बुरे इरादे से बाज़ न आए, उस वक़्त हज़रत जिब्राईल (७४७) ने अल्लाह तआला से 
उनके अज़ाब की इजाज़त चाही, अल्लाह की जानिब से इजाज़त मिल गयी। आपने असली स॒रत का पर खोल 
दिया। आपके दो पर हैं जिन पर मोतियों का जड़ाव है। आपके दाँत साफ़ चमकते हुए हैं आपको पेशानी ऊँची 
और बड़ी है। मरजान की त़रह दाने हैं जो लूअ लूअ हैं और आपके पैर सब्ज़ी की तरह हैं। 


हज़रत लूत (४५9) से आपने फर्मा दिया कि हम तो तेरे परवरदिगार के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं, यह लोग 
तुझ तक पहुँच नहीं सकते, आप इस दरवाज़े से निकल जाएँ, यह कहकर उनके मुँह पर अपना पर मारा जिससे 
वह अंधे हो गए, रास्तों तक को नहीं पहचान सकते थे। हज़रत लूत (७६७) अपने अहल को लेकर रातों रात 
चल दिए, यही अल्लाह का हुक्म भी था, मुहम्मद बिन कअब (रह.), क़तादा (रह.), सुद्दी (रह. ) वगैरह का 
यही बयान हे। 
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तर्जुमा : ''फिर जब हमारा हुक्म आ पहुँचा, हमने उस बस्ती को नीचे ऊपर कर दिया, ऊपर का 
हिस्सा नीचे कर दिया और उस पर कंकरीले पत्थर बरसाये जो तह-ब-तह थे। (82) निशानदार थे 
तेरे रत्र की तरफ़ से और वह उन ज़ालिमों से कुछ भी दूर न थे।'' (83) 


क़ौमे लूत पर अल्लाह तआला का अज़ाब (आयत 82, 83) : सूरज के निकलने के वक़्त अल्लाह का 
अज़ाब उन पर आ गया। उनकी बस्ती सद्दूम नामी तहो-बाला हो गयी। अज़ाब ने ऊपर तले से ढाँक लिया। 
आसमान से पत्थर पक्की मिट्टी के उन पर बरसने लगे, जो सख़त और वज़नी और बहुत बड़े-बड़े थे। सहीह़ 
बुख़ारी में सिज्जीन सिज्जील दोनों एक ही हैं। (सहीढ़ बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरतु हृद, बाब क़ोलुहू (वकाना 
अर्शुहू अलल माइ) : 4684) मन्ज़ूद से मुराद पे दर पे, तह ब तह एक के बाद एक के हैं। उन पत्थरों पर 
कुदरती तौर पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिसके नाम का पत्थर था उसी पर गिरता था, वह मिसस्‍्ल तौक़ 
के थे जो सुखी में डूबे हुए थे। यह उन शहरियों पर भी बरसे और यहाँ के जो लोग और गाँव गोठ में थे, उन पर 
भी वहीं गिरे। उनमें से जो जहाँ था वहीं पत्थर से हलाक किया गया। कोई खड़ा हुआ किसी जगह से बातें कर 
रहा है, वहीं पत्थर आसमान से आया और उसे हलाक कर गया। गर्ज़ उनमें से एक भी न बचा। हज़रत मुजाहिद 
(रह.) फ़र्माते हैं हज़रत जिब्राईल (५६७) ने उन सबको जमा करके उनके मकानात और मवेशियों समेत ऊँचा 
उठा लिया यहाँ तक कि उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आसमान के फ़रिश्तों ने सुन लीं आप अपने दाहिने 
पर के किनारे पर उनकी बस्ती को उठाये हुए थे। फिर उन्हें जमीन पर उलट दिया, एक को दूसरे से टकरा दिया 
और सब एक साथ गारत हो गए। इक्के दुक्‍्के जो रह गए थे उनके भेजे आसमानी पत्थरों ने फोड़ दिए ओर 
प्लिर्फ बेनामो -निशान कर दिए गए। मज़्कूर है कि उनकी चार बस्तियाँ थीं हर बस्ती में एक लाख आदमियों की 
आबादी थी। एक रिवायत में है तीन बस्तिया थीं। बड़ी बस्ती का नाम सद्दूम था। यहाँ कभी कभी ख़लीलुल्लाह 
हजरत इब्राहीम (६-8) भी आकर वज़ज़ व नसीहत फ़र्माया करते थे, फिर फ़र्माता है यह-चीज़ें कुछ उनसे दूर 
न थीं। सुनन की हृदीस में हे ''किसी को अगर तुम लवात़त करता हुआ पाओ तो ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को 
कत्ल कर दो।'' (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़ीमन अमिला अमला क़ौमि लूत : 4462; तिर्मिज़ी : 
456; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 256; हाकिम : 4/255; अहमद : /300; हिल्यतुल ओलिया : 
3/343) 
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मिल नम “हमने मदयन की तरफ़ उनके भाई शुऐ्टेब्र (अ .) को भेजा, उसने कहा, ऐ मेरी क़ौम! 
अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई मखबूद नहीं, तुम नाप-तोल में भी कमी न करो, में तो 
तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ और मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अज़ाब का डर भो है। (84) ऐ. 
मेरी क्ौम वालों! नाप तौल इंस़ाफ़ के साथ पूरी पूरी करो, लोगों को उनकी चोज़ें कम न दो और 
ज़मीन में फ़काद और ख़राबी न मचाओ। (85) अल्लाह तआला का हलाल किया हुआ नफ़ा 
तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो, में तुम पर निगहबान दारोगा नहीं हूँ।'' (86) 


| उज 


हज़रत शुऐ॥रब (४५७) और दावते तौहीद (आयत 84-86) :अरब का एक क़बीला जो द्विजाज़ व शाम 
के बीच मझआन के क़रीब रहता था उनके शहरों का नाम और उनका नाम मदयन था। उनकी तरफ़ अल्लाह 
तझ्ाला के नबी हज़रत शुऐब (४६६४) भेजे गए। आप उनमें शगीफुन्ससब और आला ख़ानदान के थे और उन 
ही में से थे, इसीलिए (अख़ाहुम) के लफ़्ज़ से बयान किया यानी उनके भाई। आपने भी अम्बिया की आदत 
और सुन्नत और अल्लाह के पहले और ताकीदी हुक्म के मुताबिक़ अपनी क़ौम को अल्लाह तज़ाला वहुदुहू 
ला शरीका लहू की इबादत करने का हुक्म दिया। साथ ही नाप तोल की कमी से रोका कि किसी का हक़ न 
मारो और अल्लाह का यह एहसान याद दिलाया कि उसने तुम्हें फ़ारिगुल बाल ओर आसूदा हाल कर रखा हे। 
और अपना डर ज़ाहिर किया कि अपनी मुश्रिकाना रविश और ज़ालिमाना हरकत से अगर बाज़ न आओगे तो 
तुम्हारी यह अच्छी हालत बदहाली में बदल जाएगी। 


पहले तो अपनी क़ौम को नाप तोल की कमी से रोका। अब लेन देन के वक़्त अदलो इंसाफ़ के साथ पूरे 
पूरे नाप तोल का हुक्म देते हैं और ज़मीन में फ्साद और तबाहकारी करने को मना करते हैं उनमें रहज़नी और डाके 
के मारने की बुरी ख़सलत (आदत) भी थी। लोगों के हक़ मारकर आप नफ़ा उठाने से अल्लाह का दिया हुआ नफ़ा 
बहुत बेहतर है। अल्लाह की यह वस्िय्यत तुम्हारे लिए ख़ैरियत लिए हुए है। अजाब से जैसे हलाकत होती है 
उसके मुक़ाबले में रहमत से बक़िय्यत होती है। ठीक तोल कर पूरा नापकर हलाल से जो नफ़ा मिले उसी में बरकत 
होती है। ख़बीस व तस्यिब में क्या मसाबात? (5/माइदा : 00) देखो मैं तुम्हें हर वक्‍त देख नहीं रहा। तुम्हें 
बुराईयों का तर्क और नेकियों का काम अल्लाह ही के लिए करना चाहिए न कि टुनियावी दिखावे के लिए। 
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हंस जाई 


तजुमा : “उन्होंने जबाब दिया कि ऐ शुऐ|रेब (४६४)! क्‍या तेरी तिलावत तुझे यही हुक्म देती है कि 
हम अपने बाप दादों के मअबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी 
छोड़ दें, तू तो बड़ा ही बावक़ार और नेक चलन आदमी है। (87) कहा, ऐ मेरी क़ौम! देखो तो 
अगर मैं अपने रब की तरफ़ से ज़ाहिर दलील लिए हुए हूँ और उसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोज़ी 
दे रखी हो, मेरा यह इरादा बिलकुल नहीं कि तुम्हारा ख़िलाफ़ करके ख़ुद उस चीज़ की तरफ़ झुक 
जाऊँ जिससे तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताक़त भर इसलाह करने का ही है मेरी तौफीक़ 
अल्लाह ही की मदद से है उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ़ रुजूअ करता हूँ।'' (88) 


शुऐ|ब (४६७) को क़ौम का जवाब (आयत 87,88) : हज़रत आमश (रह.) फ़मति हैं (सलात) से 
मुराद यहाँ क्रिरअत है वह लोग तन्ज़िया तौर पर कहते हैं कि वाह आप अच्छे रहे कि आपको आपको क़िरअत 
ने हुक्म दिया कि हम बाप दादों कौ रविश को छोड़कर अपने पुराने मअबूदों की इबादत से दस्तबरदार हो जाएँ। 
यह और भी लुत्फ़ है कि हम अपने माल के भी मालिक न रहे कि जिस तरह जो चाहें उसमें करें धरें, किसी को 
नाप तोल में कम न दें। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं, बललाह! बाक़िया यही है कि हज़रत शुऐब (:४७६) की 
नमाज का हुक्म यही था कि आप उन्हें गैरल्लाह की इबादत और मख़लूक के हुकूक़ के ग़सब से रोकें। (त़ब्री : 
35/45) सूरी (रह.) फ़मति हैं उनके इस क़ौल का मत़लब यह है कि जो हम चाहें अपने मालों में करें, यह है 
कि ज़कात क्यूँ दें? अल्लाह के नबी (44: ) को उनका इलीम व रशीद कहना अज्रहे मज़ाक़ व ह्रिक़ारत था। 
(तब्री : 45/453) 


हज़रत शुऐब (६8) का जवाब : आप अपनी क़ौम से फ़र्माति हैं कि देखो! मैं अपने रब की तरफ़ से किसी 
दलील व हुज्जत और बसीरत पर क़ायम हूँ और उसी की तरफ़ तुम्हें बुला रहा हूँ। उसने अपनी मेहरबानी से मुझे 
बेहतरीन रोज़ी दे रखी है यानी नबुव्वत या रिज़्क़े हलाल या दोनों मेरी रविश तुम यह न पाओगे कि तुम्हें तो 
भली बात का हुक्म देता हूँ और ख़ुद तुमसे छुपकर उसके ख़िलाफ़ करूँ। मेरी मुराद तो अपनी ताक़त के 
मुताबिक इस्लाह करनी है। हाँ! मेरे इरादे की कामयाबी अल्लाह के हाथ है। उसी पर मेरा भरोसा और तवक्कल 
है और उसी की जानिब रुजूअ तवज्जा और झुकना है। मुस्नद इमाम अहमद में है कि हकीम बिन मुआविया 
(रह. ) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उसके भाई मालिक ने कहा कि ऐ मुआविया! रसूलुल्लाह (4) ने 


मेरे पड़ोसियों को गिरफ्तार कर रखा है तुम आप (4४८) के पास जाओ। आपसे तुम्हारी बातचीत भी हो चुकी है 
और तुम्हें आप (422) पहचानते भी हैं। पस मैं उसके साथ चला, उसने कहा कि मेरे पड़ोसियों को आप रिहा 
कर दीजिए वह मुसलमान हो चुके थे, आपने उससे चेहरा फेर लिया। वह ग़ज़बनाक होकर उठा खड़े हुए और 

- कहने लगे वल्‍लाह! अगर आप (4££) ने यह कहा तो लोग तो कहते हैं कि तू हमें किसी अम्र का हुक्म देता है 
और तू आप उसका ख़िलाफ़ करता है। इस पर आप (422) ने फ़र्माया, “क्या लोगों ने ऐसी बात जुबान से ' 
निकाली है? अगर मैं ऐसा करूँ तो उसका वबाल मुझ पर ही है। उन पर तो कोई चीज़ नहीं जाओ उसके 
पड़ोसियों को छोड़ दो।'' (अहमद : 4/447; अबूदाऊद, किताबुल कज़ाअ, बाब फ़िद्दीनि हल युह्रबसु बिही : 
3637; व सनदुहू हसन; हाकिम : 3/642; इसकी सनद हकीम बिन मुआविया की वजह से हसन दर्जा को है। 
देखिए (अल्मौसूअतुल हृदीसिया : 33/28) और रिवायत में है कि उसकी कौम के चंद लोग किसी शुब्हा 
में गिरफ़्तार थे। उस पर क़ौम का एक आदमी हाज़िर हुआ, उस वक़्त रसूलुल्लाह (4४८) ख़ुत्बा दे रहे थे। उसने 
कहा कि लोग कहते हैं कि आप (4४£) किसी चीज़ से रोकते हैं और ख़ुद उसे करते हैं। आप (4६£) ने समझा 
नहीं इसलिए पूछा कि “लोग क्या कहते हैं?'' हजरत बहज़ बिन हकीम (रह.) के दादा कहते हैं, मेंने बीच में 
बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा है,“आप (4££) के कान में यह अल्फ़ाज़ न पड़ें, कहीं ऐसा न हो कि आप 
(452) के मुँह से मेरी करौम के लिए कोई बहुआ निकल जाए कि फिर उन्हें फ़लाह न मिले लेकिन रसूलुल्लाह 
(42::) बराबर उसी कोशिश में रहे यहाँ तक कि आप (4£६£) ने उसकी बात समझ ली और फ़र्माने लगे, क्या 
उन्होंने ऐसी बात जुबान से निकाल दी! या उनमें से कोई इसका क़ाइल है? वललाह! अगर मैं ऐसा करूँ तो 
उसका बोझ मेरे ज़िम्मे है, उन पर कुछ नहीं , उसके पड़ोसियों को छोड़ दो।'' (अहमद : 5/2; अबूदाऊद, 
किताबुल क़ज़ाआ, बाब फ़िद्दीनि हल युह्बसु : 3630; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 47) इसी कबील 
(तरह) से वह हृदीस भी है जिसे मुस्नद अहमद में लाए हैं कि आप (4६८) ने फ़र्माया, ''जब तुम मेरी जानिब 
से कोई ऐसी हदीस सुनो कि तुम्हारे दिल उसका इंकार करें और तुम्हारे बदन और बाल उससे अलग रहें और 
तुम समझ लोगे कि वह तुमसे बहुत दूर है तो में उससे इससे भी ज़्यादा दूर हूँ।''( अहमद : 5/425; वसनदुहू 
सहीह; मुस्नद बज़ार : 87; इब्ने हिब्बान : 63) इसकी इस्नाद सही है। 


हज़रत मसरूक़ (रह.) कहते हैं कि एक औरत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) के पास आयी 
और कहने लगी, क्या आप बालों में बाल मिलाने को मना करते हैं? आप (4£:) ने फ़र्माया, हाँ! उसने कहा 
आपके घर की कुछ औरतें तो ऐसा करती हैं। आप (4££) ने फ़र्माया, अगर ऐसा हो तो मैंने अल्लाह के नेक 
बंदे की वसिय्यत की हिफ़ाज़त नहीं की। मेरा इरादा वह नहीं कि जिस चीज़ से तुम्हें रोकूँ उसके ख़िलाफ़ ख़ुद 
आप करूँ। (अहमद : /45; वसनदुहू ज़ईफुन; व हृदीसे बुख़ारी व मुस्लिम युग्नी अन्हू) हज़रत अबू 
सुलेमान सबी (रह.) कहते हैं कि हमारे पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के 
रिसाले आते थे जिनमें हुक्म अहकाम और मुमानिअ्त लिखे होते थे और आख़िर में यह हुआ करता था कि मैं... 
भी इसमें वही हूँ जो अल्लाह के नेक बन्दे ने फ़र्माया कि मेरी तौफ़ीक अल्लाह ही के फ़ज़्ल से है उसी पर मेरा 
भरोसा है और उसी की तरफ़ मैं रुजूअ करता हूँ। 
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तर्जुमा : “मेरी क्रौम के लोगों ! कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरी मुख़ालिफ़त में आकर उन अज़ाबों के 
लिए आमादा हो जाओ जो क़ौमे नूह (५५७) और क़ौमे हूद (४७७) और क़ौमे सालेह (५४४७) को 
पहुँचे हैं, ओर क़ौमे लूत (४६४) तो तुमसे कुछ दूर नहीं। (89) तुम अपने रब से इस्तिग्फ़ार करो और 
उसकी तरफ़ झुक जाओ यक़ीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरब्नानी वाला ओर बहुत मुहब्बत करने 
वाला है। (90) उन्होंने कहा, शुऐ॥ब (५५७)! तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आतीं 
और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमज़ोरी की हालत में पाते हैं अगर तेरे क़बीले का ख़्याल न 
होता तो हम तो तुझे संगसार कर देते, हम तो तुझे कोई हैसियत वाली हस्ती नहीं गिनते। (9 ) उसने 
जवाब दिया कि ऐ मेरी क़ोम के लोगों! क्‍या तुम्हारे नज़दीक मेरे क़बीले के लोग अल्लाह से भी 
ज़्यादा इज़्त रखने वाले हैं कि तुमने उसे पीठ पीछे डाल रखा है यक़ीनन मेरा परवरदिगार जो कुछ 
तुम कर रहे हो सबको घेरे हुए है।' ' (92) 


(आयत 89-92) : फ़र्माते हैं कि मेरी अदावत (दुश्मनी) और बुग्ज़ में आकर तुम अपने कुफ़ पर और अपनी 
गुनहगारियों पर जम न जाओ वरना तुम्हें वह अज़ाब पहुँचेगा जो तुमसे पहले ऐसे कामों के करने वालों को 
पहुँचा है। ख़ुसूसन क़ौमे लूत जो तुमसे क़रीब ज़माने में ही गुज़री है और क़रीब जगह में है। तुम अपने गुज़िश्ता 
गुनाहों की माफ़ी मांगो। आगे के लिए गुनाहों से तौबा कर लो। ऐसा करने वालों पर मेरा रब बहुत ही मेहरबान 
हो जाता है! और उनको अपना प्यारा बना लेता है। अबू लैला कुंदी (रह. ) कहते हैं कि में अपने मालिक का 
जानवर थामे खड़ा था लोग हज़रत उस्मान (रज़ि.) के घर को घेरे हुए थे। आपने ऊपर से सर बुलंद किया और 
यही आयत तिलावत की ओर फ़र्माया कि मेरी क़ौम के लोगों ! मुझे क़त्ल न करो, तुम इस तरह थे फिर आपने 
अपने दोनों हाथों की उँगलियाँ एक दूसरी में डालकर दिखाई। 


शुऐब (४५४७) की क़ौम की हठधर्मी : क़ौमे मदयन ने कहा कि ऐ शुऐब (४७७)! आपकी अक्सर बातें 
हमारी समझ में तो आती नहीं। और ख़ुद आप भी हममें बेइंतिहा कमज़ोर हैं। सईद (रह.) वगैरह का क़ौल है 
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कि आपकी निगाह कम थी, थे आप बहुत ही साफ़। यहाँ तक कि आपको ख़त़ीबुल अम्बिया का लक़ब 
हासिल था। (त़ब्री : 5/458) सुद्दी (रह.) कहते हैं इस वजह से कमज़ोर कहा गया है कि आप अकेले ही 
थे। मुराद इससे आपकी हकारत थी। इसलिए कि आपके कुंबे वाले भी आपके दीन पर न थे, कहते हैं कि अगर 
तेरी बिरादरी का लिहाज़ न होता तो हम तो पत्थर मार मारकर तेरा किस्सा ही ख़त्म कर देते या यह कि तुझे 
दिल खोलकर बुरा कहते। हममें तेरी कोई क़द्रो मंज़िलत रिफ़्अत और इ्ज़त नहीं। यह सुनकर आपने फ़र्माया, 
भाईयों! तुम मुझे मेरी क्राबतदारी की वजह से छोड़ते हो, अल्लाह की वजह से नहीं छोड़ते तो गोया तुम्हारे 
नज़दीक क़बीले वाले अल्लाह से भी बढ़कर हैं। अल्लाह के नबी (७६:४) को बुराई पहुँचाते हुए अल्लाह का 
डर नहीं करते? अफ़सोस! तुमने किताबुल्लाह पीठ पीछे डाल दी उसकी कोई अज़्मत व इत़ाअत तुममें न रही। 
ख़ैर अल्लाह तखाला तुम्हारे हाल अहृवाल जानता है बह तुम्हें पूरा बदला देगा। 
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अन्क़रीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वह अज़ाब आता है जो उसे रुस्‍्वा करे ओर कौन है जो 
झूठा है तुम इंतिज़ार करो, में भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार करता हूँ। (93) जब हमारा अज़ाब आ पहुँचा 
तो हमने शुऐब (४६७७) को और उनके साथ तमाम घुसलमानों को अपनी ख़ास़ रहमत से नजात 
बख़शी ओर ज़ालिमों को आवाज़े सख़त के अजाब ने धर दबोचा जिससे बह अपने घरों में ही ओंधे 
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मम मम हुए मुर्दे हो गए। (94) गोया कि वह उन घरों में कभी बसे ही न थे, आगाह रहो मदयन के लिए 
भी वैसी ही दूरी हो जैसे दूरी समूद को हुई (95) और यक़ीनन हमने ही मूसा (:%४8७) को अपने 
निशानियों और रोशन दलीलों के साथ भेजा था। (96) फ़िरभोन और उसकी जमाअत की तरफ़ 
फिर भी उन लोगों ने फ़िरओोन के अहकाम की पेरवी की और फ़िरओन का कोई हुक्म ठीक और 
दुरुस्त था ही नहीं। (97) बह तो क़यामत के दिन अपनी क़ौम का पेशरू होकर उन सबको दोज़ख़ में 
जा खड़ा करेगा, वह बहुत ही बुरा घाट हे जिस पर ला खड़े किए गए। (98) उन पर तो इस दुनिया में 
भी लानत चिपका दी गयी और क़यामत के दिन भी बुरा इन्आआम है जो दिया गया। (99) 


(आयत 93-99) : जब अल्लाह तख़ला के नबी (8४७) अपनी क़ौम के ईमान लाने से मायूस हो गये तो 
थककर फ़र्माया कि अच्छा! तुम अपने तरीके पर चले जाओ, मैं अपने तरीक़े पर क़ायम हूँ। तुम्हें बहुत जल्द 
मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाले अज़ाब किन पर नाज़िल होते हैं? और अल्लाह के नज़दीक झूठा कौन 
है? तुम इंतिज़ार करो, मैं भी इंतिज़ार करता हूँ, आख़िरकार उन पर भी अज़ाबे इलाही उतरे। उस वक़्त अल्लाह 
के नबी और मोमिन बचा लिए गए और उन पर अल्लाह की रहमत हुई और ज़ालिमों को तहस-नहस कर दिया 
गया। वह जल बुझे बेहिस व हरकत रह गए। ऐसे कि गोया कभी अपने घरों में आबाद ही न थे और जैसे कि 
उनसे पहले के क़ौमे समूद अल्लाह की लानत के महल बने थे वैसे ही यह भी हो गए। समूदी उनके पड़ौसी थे 
और कुफ़ में और बदअम्नी में उन ही जैसे थे। और थीं भी यह दोनों कौमें अरब की। 


“मूसा (8६8) और फ़िरओन का किस्सा : फ़िरओन सरदारे क़ौमे क्रिब्त ओर उसको जमाअत की तरफ़ 
अल्लाह तझला ने अपने रसूल हज़रत मूसा (४६६७) को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा 
लेकिन उन्होंने फ़िरओन की इत़ाअत न छोड़ी, उसी की गुमराह रविश पर उसके पीछे लगे रहे। जिस तरह यहाँ 
उन्होंने उसकी फ़र्मांबरदारी तर्क न की और उसे अपना सरदार मानते रहे उसी तरह क़यामत के दिन उसी के 
पीछे यह होंगे और वह अपनी पेशवाई (लीडरशिप) में उन्हें सब को अपने साथ ही जहन्नम में ले जाएगा और 
ख़ुद दुगुना अज़ाब बर्दाश्त करेगा। यही हाल बुरों की ताबेदारी करने वालों का होता है। वह कहेंगे भी कि ऐ 
अल्लाह! इन ही लोगो ने हमें बहकाया तो उन्हें दुगुना अज़ाब कर...। मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह 
(4६८) फ़रमाते हैं कि ''क़यामत के दिन जाहिलियत के शायरों का झण्डा इम्रउल क़ैस के हाथ में होगा और वह 
उन्हें लेकर जहन्नम को तरफ़ जाएगा।'' (अहमद : 2/228; व सनदुहू जईफुन जिद्दा, मुस्नद बज़जार : 209) 
इस अज़ाबे आग पर यह और ज़्यादती है कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह यह लोग हमेशगी की लानत में पड़े। 
क़यामत के दिन की लानत मिलकर उन पर दो लानतें पड़ गईं, यह और लोगों को जहन्नम की दावत देने वाले 
इमाम थे इसलिए इन पर दोहरी लानत पड़ी। 
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रा “'बस्तियों की यह कुछ ख़बरें जिन्हें हम तेरे सामने बयान कर रहे हैं उनमें से कुछ तो मौजूद 
हैं और कुछ बिलकुल नाबूद हो गईं। (00) हमने उन पर कोई ज़ुल्म न किया बल्कि ख़बाह उन्होंने 
ही अपने ऊपर जुल्म किया, उन्हें उनके मअबूदों ने कोई फ़ायदा न. पहुँचाया जिन्हें बह अल्लाह के 
! सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचा बल्कि और उनका नुक़्सान ही 
| उन्होंने बढ़ा दिया। (04) तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही त़रीक़ा है जबकि वह बस्तियों के 
। रहने वाले ज़ालिमों को पकड़त्ता है बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली और निहायत सख़त है। 
| (02) यक़ीनन इसमें उन लोगों के लिए निशाने इब्र्त है जो क़यामत के अज़ाब से डरते हैं बह 
| दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएँगे ओर वह दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएँगे। (03) 
उसे हम जो देर करते हैं बह सिर्फ़ एक मुअय्यन मुहत तक है। (04) जिस दिन वह आ जाएगा 
मजाल न होगी कि अल्लाह तआला की इजाज़त के बग्रेर कोई बात भी कर ले, तो उनमें कोई तो 
बदबख़त होगा और कोई नेकबख़त।'' (05) 


॥ 


(आयत 00-4035) : नबियों और उनकी उम्मतों के वाक़ियात बयान करके इशादे बारी तञआाला होता है 
कि यह उन बस्तियों वालों के वाक़ियात हैं जिन्हें हम तेरे सामने बयान कर रहे हैं। उनमें की कुछ बस्तियाँ तो 
अब तक आबाद हैं ओर कुछ मिट चुकी हैं। हमने उन्हें जुल्म से हलाक नहीं किया, बल्कि ख़ुद उन्होंने ही अपने 

. कुफ़ व तक्ज़ीब की वजह से अपने ऊपर अपने हाथों हलाकत ले ली ओर जिन मअबूदाने बातिल के सहारे को 
उम्मीद कर रहे थे वह बरवक़्त उन्हें कुछ काम न आ सके। बल्कि उनकी पूजा-पाठ ने उन्हें गारत कर दिया। 
दोनों जहान का वबाल उन पर आ पड़ा। 


जिस तरह उन ज़ालिमों की हलाकत हुई उन जैसा जो भी होगा उसी नतीजे को वह भी देखेगा। 


अल्लाह तआला की पकड़ अलमनाक और बहुत सख़त होती है। बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में हे कि 
अल्लाह तआला ज़ालिमों को ढील देकर फिर पकड़ने के वक़्त नागहाँ (अचानक) दबा लेता है फिर मोहलत 
नहीं मिलती फिर आपने इस आयत की तिलावत कौ।'” (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतु हृद बाब कौलुहू 


(व कज़ालिका अख़ज़ रब्बुका इज़ा अख़ज़ल कुरा वहिया ज़ालिमतुन) : 4686; सहीह़ मुस्लिम : 2583; 
तिर्मिज़ी : 309; इब्ने माजा : 408; इब्मे हिब्बान : 575; बैहकी : 6/94) 


काफिर की इन हलाकतों और मोमिनों की इन नजातों में साफ़ दलील है हमारे उन वादों की सच्चाई पर 
जो हमने क़यामत के बारे में किए हैं जिस दिन तमाम पहले और आख़िर के लोग जमा किए जाएँगे। एक भी 
बाक़ी न छूटेगा। (8/कहफ़ : 47) वह बड़ा भारी दिन है तमाम फ़रिश्ते तमाम रसूल तमाम मखूलूक़ हाज़िर 
होगी, हाकिमे हक़ीक़ी आदिल काफ़ी इंस़ाफ़ करेगा। क़यामत के क़ायम होने की देर की वजह यह है कि रब यह 
बात पहले ही मुक़र्रर कर चुका है कि इतनी मुद्दत तक दुनिया बनी आदम से आबाद रहेगी, इतनी मुद्दत ख़ामोशी 
पर गुज़रेगी फिर फ़लाँ वक़्त कयामत क़ायम होगी जिस दिन क़यामत आ जाएगी कोई न होगा जो बगैर इजाज़ते 
इलाही लब भी खोल सके मगर रहमान जिसे इजाज़त दे और वह बात भी ठीक बोले। (79/नबा : 38) तमाम 
आवाज़ें अल्लाह रहमान के सामने पस्त होंगी, बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीसे सिफ़ारिश में है “उस दिन सिर्फ़ 
रसूल (4४: ) ही बोलेंगे, और उनका कलाम भी स्रिर्फ़ यही होगा कि ऐ अल्लाह! सलामत रख। (20/त़ाहा 
१08) ऐ अल्लाह! सलामती दे। (सह्टीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब फ़ज़्लुस्सुजूद : 806; स़रह़ीह़ मुस्लिम 
: 82; इब्ने माजा : 432; अह्रमद : 3/6) मज्मझे महृशर में बहुत से तो बुरे होंगे और बहुत से नेक। 
इस आयत के उतरने पर हज़रत उमर (रज़ि.) पूछते हैं कि फिर या रसूलल्लाह (4४८)! हमारे आमाल इस बिना 
पर हैं जिससे पहले ही फ़रागत कर ली गई है या किसी नई बिना पर? आप (42) ने फ़र्माया, “नहीं! बल्कि 
इस हिसाब पर जो पहले से ख़त्म हो चुका है जो कलम चल चुका है। लेकिन हर एक के लिए वही आसान होगा 
जिसके लिए उसकी पैदाइश की गई है।'” (मुस्नद अबी यअला) (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, बाब 
वमिन सूरति हूद : 3; वहुव हसन) 
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तर्जुमा : “लेकिन जो-बदबख़त हुए वह दोज़ख़ में होंगे, वहाँ उनकी बारीक और मोटी गधे जेसी 
आवाज़ होगी। (06) बह बहीं हमेशा रहने वाले हैं बक़द्रे मुहत बक्राये आसमान व ज़मीन के सिवाए 
उस बक़्त के जो अल्लाह का चाहा हुआ है| यक्रीनन तेरा रबर कर गुज़रता है जो कुछ चाहे।'' (07) 


(आयत 06, 07) : गधे के चीख़ने में जैसे उतार-चढ़ाव होता है ऐसी ही उनकी चीख़ें होंगी। यह याद रहे 
कि अरब के मुहावरों के मुताबिक़ कुरआने करीम नाज़िल हुआ है वह हमेशगी के मुहावरे को इसी तरह बोला 
करते हैं कि यह हमेशगी वाला है जब तक आसमान व ज़मीन को क़याम है यह भी उनके मुहावरे में है कि यह 
बाक़ी रहेगा जब तक दिन रात का चक्कर बँँधा हुआ है। पस इन अलफ़ाज़ से हमेशगी मुराद है न कि क़ैद। इसके 
अलावा यह भी हो सकता है कि इस ज़मीन व्‌ आसमान के बाद दारे आख़िरत में इनके सिवा और आसमान व 
जमीन होंगे पस यहाँ मुराद जिंस है। चुनाँचे इब्ने अब्बास(रज़ि.) से मरवी है कि हर जन्नत का आसमान ज़मीन 
है। उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी का ज़िकर है। जैसे आयत (८५.७७ :/४ १(६॥) (6/अन्झ्ाम : 28) 
(6/अन्झ्राम : 28) में है इस इस्तिस्ना के बारे में बहुत से क़ौल हैं जिन्हें ज़ादुल मसीर में नक़ल किया है। इब्ने 
जरीर (रह.) ने ख़ालिद बिन मख़दान, ज़ह्हाक, क़तादा और इब्ने सिनान के इस क़ौल को पसंद किया है कि 
इस्तिस्ना ॥इद (लौट रही है) मुवह्हिद गुनहगारों की तरफ। कुछ सल्फ़ कहते हैं इसकी तफ़्सीर में बड़े ही 
गरीब क़ौल वारिद हुए हैं। क़तादा (रह.) फ़माते हैं, अल्लाह ही को इसका पूरा इल्म है। 


«९५७ «५७ ५९७ 
करके २६६ २३७ 
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तर्जुमा :' लेकिन जो नेकबख़त किए गए वह जन्नत में होंगे, जहाँ वह हमेशा रहेंगे जब तक आसमान 
व ज़मीन बाक़ी रहे मगर जो चाहे तेरा परवरदिगार बख्शिश वाला है बेइन्तिहा। (08) तो तू इन चीज़ों 
से शक शुब्हा में न रह जिन्हें यह लोग पूज रहे हैं, उनकी पूजा तो इसी तरह है जिस तरह इनके बाप दादों 
की इससे पहले थी, हम इन सबको इनका पूरा-पूरा हिस्सा बगेर कमी के देने वाले ही हैं। (09) | 
यक़ीनन हमने मूसा (४४८७) को किताब दी फिर उसमें इस्तिलाफ़ डाल दिया गया अगर पहले ही तेरे रब 
की बात स़ादिर न हो गई होती तो यक़ीनन इनमें फ़ैसला कर दिया जाता, इन्हें तो इसमें शुब्हा सा ही है 
यह तो क़लक़ में हैं। (0) यक़ीनन इनमें से हर एक जब उसके रूबरू जाएगा तेरा रब उसे 
उसके; आमाल का पूरा-पूरा बदला देगा जो जो वह कर रहे हैं उसे सब ख़बर है।'' (4) 


25 5 है 3 सूरह हृद.१38 5/4« 4370 / 
(आयत 08-7) : रसूलों के ताबेदार जन्नतों में रहेंगे जहाँ से कभी निकलना न होगा। ज़मीनों आसमान 
की बक़ा तक उनकी भी जन्नत में बक़ा रहेगी मगर जो अल्लाह चाहे यानी यह बात बिज़ातिही वाजिब नहीं 
बल्कि अल्लाह की मशिय्यत ओर उसके इरादे पर है। बक़ौले ज़ह्हाक (रह.) व हसन (रह.) यह भी मुवह्हिद 
गुनहगारों के हक़ में है वह कुछ मुद्दत जहन्नम में गुज़ारकर उसके बाद वहाँ से निकाले जाएँगे। यह है अतिया 
रब्बानी जो ख़त्म न होगा न घंटेगा। यह इसलिए फ़र्माया कि कहीं ज़िकरे मशिः बत से यह खटका न गुज़रे कि 
हमेशगी नहीं जैसे कि दोज़ख़ियों के दवाम के बाद भी अपनी मशिय्यत और इरादे की तरफ़ रु.अ किया। सब 
उसकी हिकक्‍्मत व अदल है “मौत को चितकबरे भेड़ की सूरत में लाया जाएगा और उसे ज़िब्ह्र कर दिया 
जाएगा। फ़र्मा दिया जाएगा कि जन्नतियों! हमेशगी है ओर मौत नहीं! और ऐ जहन्नमियों! हमेशगी है, मौत 
नहीं! (सहीड़ बुखारी, किताबुत्तप्सीर, सूरह काफ़ हा या ऐन स़ाद बाब क़ौलुल्लाहि तआला अज़ व जल्ल (व 
उंजुरहुम यौमल हसरति) : 4730; सहीह मुस्लिम : 2849; तिर्मिज़ी : 356) 


पअबूदाने बातिल (झूठे) की हक़ीक़त : मुश्रिकों के शिर्क के झूठे होने में हर्गिज़ शक नहीं करना, इनके 
पास सिवाए बाप-दादों की अँधी तक़्लीद के और दलील ही क्‍या है? इनकी नेकियाँ इन्हें दुनिया ही में मिल 
जाएँगी, आख़िरत में सख्त अज़ाब ही अज़ाब होंगे जो ख़ैरो शर के वादे हैं सब पूरे होने वाले हैं। इनका अज़ाब 
का मुक़र॑रा हिस्सा इन्हें जरूर पहुँचेगा। मूसा ($४:8) को हमने किताब दी लेकिन फिर लोगों ने फूट डाली किसी 
ने इकरार किया तो किसी ने इंकार किया। पस इन ही नबियों जैसा हाल आपका भी है कोई मानेगा कोई टालेगा। 
चूँकि हम वक़्त मुकर्रर कर चुके हैं और चूँकि हम बगैर हुजजत पूरी किए अज़ाब नहीं किया करते इसलिए यह देरी 
है वरना अभी ही इन्हें इनके गुनाहों का मज़ा याद आ जाता। काफ़िरों को अल्लाह की उसके रसूल की बातें 
ग़लत़ ही मालूम होती हैं उनका शक शुब्ह्रा ज़ाइल नहीं होता। सबको अल्लाह जमा करेगा और उनके किए हुए 
आमाल का बदला देगा। इस आयत की कई क़िरअत हैं। इन किरअत का भी मअनी इसी हमारे ज़िकरकर्दा 
मज़नी की तरफ़ ही लौटता है। 
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त जिल्द 4 अर तफ़सीरहब्ने ्् 52 २७8 23० १37] 
तर्जुमा : 'पस तू जमा रह जैसा कि तुझे हुक्म दिया गया है और वह लोग भी जो,तेरे साथ तौबा कर 
चुके हैं ख़बरदार! तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल का देखने वाला है। (2) 
देखो ज़ालिमों की तरफ़ हर्गिज़ न झुकना वरना तुम्हें भी आग का लूका लग जाएगा ओर अल्लाह 


के सिवा और तुम्हारा कोई मददगार न खड़ा हो सकेगा और न तुम मदद दिए जाओगे। (3) दिन 
के दोनों सिरों में नमाज़ पढ़ा करो और रात के कई साञतों में भी यक़ीनन नेकियाँ बुराईयों को दूर 
कर दिया करती हैं यह है नम्नीहत नसीहत पकड़ने वालों के लिए। (4) तू सब्र करता रह यक़ीनन 
अल्लाह तआला नेकी करने वालों का अज्र बर्बाद नहीं करता।'' (5) 


(आयत 42-45) : इस्तिकामत और सीधी राह पर दवाम हमेशगी और साबित क़दमी की हिदायत 
अल्लाह तआला अपने नबी (4४2) और तमाम मुसलमानों को कर रहा है। यही सबसे बड़ी चीज़ है। साथ ही 
सरकशी से रोकता है क्‍योंकि यही तबाह करने वाली चीज़ है भले किसी मुश्रिक ही पर की गयी हो। परवरदिगार 
बन्दों के अमल से आगाह है। मुदाहिनत और दीन के कामों में सुस्ती न करो! शिर्क की तरफ़ न झुको, मुश्रिकीन 
के आमाल पर रज़ामंदी का इज्हार न करो। ज़ालिमों की तरफ़ न झुको, वरना आग तुम्हें छू लेगी। 


ज़ालिमों की तरफ़दारी उनके जुल्म पर मदद है यह हर्गिज़ न करो। अगर ऐसा किया तो कौन है जो 
तुमसे अल्लाह का अज़ाब हटाए और कौन है जो उससे तुम्हें बचाए। 


नमाज़ क़ायम करा गुनाहों का कफ़्फ़ारा है: इब्मे अब्बास (रज़ि .) वगैरह कहते हैं दिन के दोनों सिरे से 
मुराद सुबह की और मग्रिब की नमाज़ है। (त़ब्री : 5/503) क़तादा, ज़ह्हाक (रहि.) वगैरह का क़ौल है कि 
पहले सिरे से मुराद सुबढ़ की नमाज़ और दूसरे सिरे से मुराद जुहर व असर की नमाज़। रात की घड़ियों से मुराद 
इशा की नमाज़ और बक़ौले मुजाहिद (रह.) वगैरह मश्बि और इशा की नेकियों का करना गुनाहों का कफ़्फ़ारा 
हो जाता है। सुनन में है हुजूर (42) फ़र्माते हैं ''जिस मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए फिर वुज़ू करके दो 
रकअत नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाब 
फ़िल इस्तिग्फ़ार : 52; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 406; इब्ने माजा : 395) एक मर्तबा हज़रत उस्मान 
(रज़ि.) ने वुजू किया फिर फ़र्माया इसी तरह मैं ने रसूलुल्लाह (4££) को वुज़ू करते हुए देखा है और आप 
(4££) ने फ़र्माया, “जो मेरे इस बुज़ू जैसा वुज़ू करे फिर दो रकअत नमाज़ अदा करे, जिसमें अपने दिल से 
बातें न करे तो उसके तमाम अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।'” (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुल वुजू, सलासा : 

59; स्हीह मुस्लिम : 226; अबूदाऊद : 06; इब्ने माजा : 285; दारे कुत्नी : /83) मुस्नद में है कि 
आप (रज़ि.) ने पानी मंगवाया बुज़ू किया फिर फ़र्माया मेरे इसी वुजू की तरह रसूलुल्लाह (4४६) वुज़ू किया 
करते थे, फिर हुज़ूर (4६८) ने फ़र्माया, “जो मेरे इस बुज़ू जैसा वुज़ू करे और खड़ा होकर जुहर की नमाज़ अदा 
करे उसके सुबह से लेकर अब तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर असर की नमाज़ पढ़े तो जुहर से अज्र तक के 
गुनाह बखूश दिए जाते हैं फिर मग्रिब की नमाज़ अदा करे तो अरर से लेकर मग्रिब तक के गुनाह बख़श दिए 
जाते हैं। फिर इशा की नमाज़ से मग्रिब से इशा तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। (अहमद : /7; व सनदुहू 


हसन; मुस्नद बज़ञार : 405; मज्मडज़वाइद : १/297) फिर यह सोता है लोट-पोट होता है फिर सुबह उठकर 
नमाज़े फ़ज्र पढ़ लेने से इशा से लेकर सुबह की नमाज़ तक के सब गुनाह बख़श दिए जाते हैं। यही हैं वह 
भलाईयाँ जो बुराईयों को दूर कर देती हैं।'' सहीह़ हदीस में है रसूलुल्लाह (६४) फ़र्माते हैं 'बतलाओ तो अगर 
तुममें से किसी के मकान के दरवाज़े पर ही नहर जारी हो और वह उसमें हर दिन पाँच बार गुस्ल करता हो तो 
क्या उसके जिस्म पर ज़रा सा भी मेल बाक़ी रहेगा?'' लोगों ने कहा, हर्गिज़ नहीं! आप (452) ने फ़र्माया 

बस यही मिसाल है पाँच नमाज़ों की कि उनकी वजह से अल्लाह तआला ख़ताएँ और गुनाह माफ़ कर देता 
है।” (सह्रीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलावातिल ख़म्स कफ़्फ़ारतुन : 528; स़हीह़ मुस्लिम : 667; 
तिर्मिज़ी : 2868; दारमी : /668; अहमद : 2/379; अबू अवाना : 2/20; इब्ने हिब्बान : 7726) सही 
मुस्लिम में हे रसूलुल्लाह (4४८) फ़मति हैं 'पाँचों नमाज़ें और जुम्आ और रमज़ान-स्मज़ान तक का कफ़्फ़ारा 
है जब तक कि कबीरा गुनाहों से परहेज़ किया जाए।'' (स्रड्ढीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब सलवातुल ख़म्स 
बल जुम्ञ्तु इलल जुम्अति....: 233; तिर्मिज़ी : 24; इब्ने माजा : 4086; अहमद : 2/229; मुस्नद 
अबी अवाना : 2/20; मुस्नद तयालिसी : 2470; इब्ने छ्िब्बान : 4733) मुस्नद अहमद में है कि ' हर 
नमाज़ अपने से पहले की ख़ताओं को मिटा देती है।'” (अहमद : 5/43; अल्मुअजमुल कबीर : 3879; 
मुस्नद शामिय्यीन : 4638; मज्मड़ज़जवाइद : /298; व सनदुहू हसन) 


बुख़ारी में है कि किसी शख़्स् ने एक औरत का बोसा ले लिया, फिर हुजूर (4४2) से अपने इस गुनाह 
की नदामत (शर्मिन्दगी) ज़ाहिर की, इस पर यह आयत उतरी। उसने कहा कि क्या मेरे लिए ही यह मखसूस है? 
आप (4३४८) ने जवाब दिया कि “नहीं! बल्कि मेरी सारी उम्मत के लिए यही हुक्म है।'' (सहीह बुखारी, 
किताब मवाक़ीतुस्‌ सलात, बाब अस्म्ल्वातुल ख़म्स कफ़्फ़ारा : 526; सहीह़ मुस्लिम : 2763; तिर्मिजी : 
34; इब्मे माजा : 4254) एक और रिवायत में है कि “उसने कहा मैंने बाग में उस औरत से सब कुछ 
किया, हाँ! जिमाअ नहों किया, अब मैं हाज़िर हूँ जो सज़ा मेरे लिए आप तज्वीज़ करें मैं बर्दाश्त कर लूँगा। 
हुज़ूर (4४८) ने उसे कोई जवाब न दिया वह चला गया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फर्माया, "अल्लाह तझआला ने 
उसकी पर्दापोशी की थी अगर यह भी अपने नफ़्स की पर्दापोशी करता।'' हुज़ूर (4५:) बराबर उसी शख़्स़ की 
तरफ़ देखते रहे, फिर फर्माया, उसे वापिस बुला लाओ।'' जब वह आ गया तो आप (4४८) ने इसी आयत 
की तिलावत की, उस पर हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने पूछा कि क्या यह इसी के लिए है? आप (48:) ने 
फर्माया, “नहीं! बल्कि सब लोगों के लिए है।''(सहीह़ मुस्लिम, किताबुत्तौबा, बाब क़ौलुहू तआला (इननल 
हसनाति युज्हिब्नस्‌ सय्यिआत) : 2763; अबूदाऊद : 4468; तिर्मिज़ी : 32; मुस्नद तयालिसी : 285; 
इब्मे हिब्बान : 728) मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4४2) फरमति हैं, “अल्लाह तखाला ने जिस तरह 
तुममें रोज़ियाँ बांटी हैं, अख़लाक़ भी बांट दिए हैं, अल्लाह तआला दुनिया तो उसे भी देता है जिससे ख़ुश हो 
और उसे भी जिससे गुए्सा हो लेकिन दीन स़रिर्फ़ उन ही को देता है जिनसे उसे मुहब्बत हो, पस जिसे दीन मिल 
जाए, यक़ीनन अल्लाह तआला उससे मुहब्बत रखता है उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, बन्दा 
मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी जुबान मुसलमान न हो जाए। और बंदा ईमान वाला 
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नहीं होता जब तक कि उसके पड़ौसी उसकी ईज़ाओं (तक्लीफ़ों) से बेफ़िकर न हो जाएँ।'' लोगों ने पूछा, ईज़ाएँ 
क्या-क्या हैं? फ़र्माया, “धोखा और ज़ुल्म। सुनो! जो शख़्स हराम माल कमाये फिर उसमें से ख़र्च करे 
अल्लाह उसे बरकत से महरूम रखता है। अगर वह उसमें से स़दक़ा करे तो क़बूल नहीं होता और जितना कुछ 
अपने बाद बाक़ी छोड़ मरे बह सब उसके लिए जहन्नम की आग का सामान बनता है। याद रखो कि अल्लाह 
तञआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता बल्कि बुराई को भलाई से मिटाता है।'' (अहमद : /387; व सनदुहू 
जईफुन; मज्मड़ज़्जवाइद : /53; इसकी सनद में सिबाह बिन मुहम्मद बजली जईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 

2/306; रक़म : 3848) 


मुस्नद अहमद में है कि एक शख़स़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास आया और कहा कि एक 
औरत सौदा लेने के लिए आई थी, अफ़सोस कि मैं उसे कोठरी में ले जाकर उससे सिवाए जिमाअ के और हर 
तरह लुत्फ अंदोज़ हुआ। अब जो अल्लाह का हुक्म हो बह मुझ पर जारी किया जाए। आप (रज़ि.) ने फर्माया, 
शायद इसका शौहर गैर हाज़िर होगा? उसने कहा, जी हाँ! यही बात थी। आपने फ़र्माया, तुम जाओ (हज़रत) 
अबूबक्र सिद्दीक (रज़ि.) से यह मसला पूछो। हज़रत स्रिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने भी यही सवाल किया। पस 
आपने भी हज़रत उमर (रज़ि.) की तरह फर्माया, फिर वह हुज़ूर (/2£) की ख़िदमत में हाजिर हुआ और अपनी 
ह्रालत बयान की। आपने फ़र्माया शायद इसका शौहर अल्लाह की राह में गया हुआ होगा?" पस कुरआने 
करीम की यह आयत उतरी तो वह कहने लगा कि क्‍या यह ख़ास़ मेरे लिए ही है? तो हज़रत उमर (रजि.) ने 
उसके सीने पर हाथ रखकर फ़र्माया, नहीं! इस तरह स्रिर्फ तेरी ही आँखें ठण्डी नहीं हो सकतीं बल्कि यह सब 
लोगों के लिए आम है। यह सुनकर सरसूलुल्लाह (4&:) ने फ़र्माया, “उमर (रज़ि.) सच्े हैं।' (अहमद : 
१/245; व सनदुहू जड्डफुन; तब्रानी : 293; मज्म़ज़वाइद : 7/4; इसकी सनद में अली बिन ज़ेद 
सीउल हिफ़्ज़ रावी है (अल्मीज़ान : 3/27; रक़म : 5844) इब्ने जरीर में है कि वह औरत मुझसे एक 
दिरहम की खजूरें ख़रीदने आई थी तो मैंने उसे कहा कि अंदर कोठरी में उससे बहुत अच्छी खबरें हैं, वह अंदर 
गयी, मैंने भी अंदर जाकर उसे चूम लिया। फिर वह हज़रत उमर (रज़ि.) के पास गया तो आपके फर्माया, 
अल्लाह तआला से डर और अपने नफ़्स पर पर्दा डाले रह। फिर मैं हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आया, 
उन्होंने भी ऐसा ही कहा, लेकिन अबुल यसीर (रजि.) कहते हैं मुझसे सब्र न हो सका। मैंने जाकर हुज़ूर ((र्ट:) 
से वाक़िया बयान किया। आप (4४: ) ने फर्माया, “अफ़सोस! तूने एक ग़ाज़ी मर्द की उसकी गैर हाज़िरी में 
ऐसी ख़यानत की।'' मैंने तो यह सुनकर ख़ुद को जहन्नमी समझ लिया और मेरे दिल में छयाल आने लगा कि 
काश! मेरा इस्लाम उसके बाद का होता? हुज़ूर (4४८) ने ज़रा सी देर अपनी गर्दन झुका ली, उसी वक़्त हजरत 
जिब्राईल (%छ0) यह आयत लेकर उतरे। (तिर्मिज़ी, किताब तफ्सीरल कुरआन, बाब वमिन सूरति हूद 
3व5 वहुब हसन; नसाई : 268) 


इब्ने जरीर में है कि एक शख्स ने आकर हुज़ूर (£££) से दरख़्वास्त की कि अल्लाह की मुक़ररकर्दा 
हुद मुझ पर जारी कौजिए। एक दो बार उसने यह कहा, लेकिन आप (4४2) ने उसकी तरफ़ से चेहरा फेर लिया। 
जब नमाज़ खड़ी हुई और आप ((&:) नमाज़ से फ़ारिग हुए तो पूछा कि “वह शख्स कहाँ है?'' उसने कहा 


हुजूर (4६:)! मैं हाजिर हूँ। आप (#£) ने फ़र्माया, “तूने अच्छी तरह बुजू किया और हमारे साथ नमाज़ 
पढ़ी?'' उसने कहा, जी हाँ। आप (4££) ने फ़र्माया, बस तो तू ऐसा ही है जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ 
था। ख़बरदार! अब कोई ऐसी हरकत न करना।'” और अल्लाह ने यह आयत उतारी। (व सनदुहू हसन) हज़रत 
अबू उस्मान नहदी (रह. ) का बयान है कि में हज़रत सलमान (रज़ि.) के साथ था। उन्होंने एक दरऱ्त की सूखी 
टहनी पकड़कर उसे झिंझोड़ा तो तमाम सूखे पत्ते झड़ गए। फिर फ़र्माया, अबू उस्मान! तुम पूछते नहीं हो कि मैंने 
ऐसा क्यूँ किया? मैंने कहा, हाँ जनाब इर्शाद हो, फर्माया इसी तरह मेरे साथ रसूलुल्लाह (/&£) ने किया, फिर 
फर्माया “जब बन्दा मुसलमान अच्छी तरह वुजू करके पाँचों नमाज़ें अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ 
जाते हैं जैसे इस सूखी टहनी के पत्ते झड़ गए'' फिर आपने इसी आयत कौ तिलावत की। (अहमद : 5/437) 
मुस्नद में है रसूलुल्लाह (4५८) फर्माते हैं “बुराई अगर कोई हो जाए तो उसके पीछे ही नेकी कर लो कि उसे 
मिटा दे। और लोगों से ख़ुश अख़लाक़ी से मिला करो।' (अहमद : 5/228; तिर्मिज़ी, किताबुल बिर्र 
वस्सिला, बाब मा जाअ फ़ी मुआशरतिननास : 987; वहुव हसन) और हदीस में है “जब तुझसे कोई गुनाह 
हो जाए तो उसके पीछे ही नेकी कर लिया कर कि उसे मिटा दे” मैंने कहा या रसूलललाह (4£::)! क्‍या ला 
इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी नेकी है। आपने फर्माया “वह तो बेहतरीन और अफ़ज़ल नेकी है।'' (अहमद : 
5/69; व सनदुहू ज़ईफुन) अबू यअला में है “दिन रात के जिस वक़्त में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े 
उसके नामा-ए-आमाल में से बुराईयाँ मिट जाती हैं यहाँ तक कि उनकी जगह वैसी ही नेकियाँ हो जाती हैं।'' 
(अबूयअला : 36; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इसकी सनद में उस्मान बिन अब्दुर्रहमान सख़त जईफ़ रावी है। 
(अल्मीज़ान : 3/43; रक़म :553१) जैसाकि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया है और शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इस रिवायत को मौज़ूअ क़रार दिया है। देखिए (जईफ़ अत्तर्गीब : 927) इसक रावी अबू उस्मान में 
जुअफ़ है, बज़जार में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (4४:) से पूछा कि हुजूर (4४८)! मैंने कोई छूवाहिश ऐसी 
नहीं छोड़ी जो पूरी न की हो। आप (६४:) ने फर्माया, “क्या तू अल्लाह के एक होने की और मेरी रिसालत की 
गवाही देता है?'' उसने कहा, हाँ! तो आप (4£:) ने फर्माया, “बस यह उन सब पर ग़ालिब रहेगी।'' (मुस्नद 
बज़ार : 3067; व सनदुहू सहीहुन; मज्मड़ज़वाइद : 0/83) 
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तर्जुमा : 'पस क्यूँ न हुए तुमसे अगले ज़माने के लोगों में से ऐसे असर रखने वाले लोग जो ज़मीन में 
फ़साद फैलाने से रोकते, सिवाए उन चंद के जिन्हें हमने उनमें नजात दी थी, ज़ालिम लोग तो उस 
चीज़ के पीछे पड़ गए जिसमें उन्हें आसूदगी दी गई थी बह थे ही गुनहगारा (6) तेरा रब ऐसा 
नहीं कि किसी बस्ती को ज़ुल्म से हलाक करे और हों बहाँ के लोग नेकोकार।'” (7) 


(आयत 6, 7) : यानी सिवाए चंद के हम गुज़िश्ता ज़माने के लोगों में से ऐसे क्यूँ नहीं पाते जो 
शरीरों और मुंकिरों को बुराइयों से रोकते रहें, यही वह हैं जिन्हें हम अपने अज़ाबों से बचा लिया करते हैं। 
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में ऐसी जमाअत की मौजूदगी का क़तई और फ़र्ज़ हुक्म 
दिया, फ़र्माया (६50 $॥ &/#४४ ४ ४४८ ८ +£;) (3/आले इमरान : 04) भलाई और नेकी की दावत 
देने वाली एक जमाअत तुममें हर वक़्त मौजूद रहनी चाहिए, ज़ालिमों का शेव्रा यही है कि वह अपनी बुरी 
आदतों से बाज़ नहीं आते वह नेक उलमा के फ़र्मान की तरफ़ ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब 
उनकी बेख़बरी में उन पर आ पड़ते हैं भली बस्तियों पर अल्लाह की तरफ़ से अज़्राहे जुल्म अज़ाब कभी आते 
ही नहीं। हम जुल्म से पाक हैं। लेकिन ख़ुद ही वह अए्नी जानों पर मज़ालिम करने लगते हैं। 
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तर्जुमा : “अगर तेरा रब चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर एक गिरोह कर देता, बह तो 
बराबर इखितिलाफ़ करने वाले ही रहेंगे। (8) सिवाए उनके जिन पर तेरा रब रहम करे, उन्हें तो 


इसीलिए पैदा किया है, तेरे रत्व की यह बात पूरी है कि में जहन्नम को जिन्‍नों और इंसानों से भर 
दूँगा।'' (49) 


क़ामयाब और नाकाम होने वाले लोग (आयत 8, 9) : अल्लाह की कुदरत किसी काम से 
आजिज़ नहीं। वह चाहे तो सबको ही इस्लाम या कुफ़ पर जमा कर दे, लेकिन उसकी डिक्मत है जो इंसानी राय 
उनके दीन व मज़ाहिब जुदागाना बराबर जारी व सारी हैं। तरीके मुछ्तलिफ़, माली ह्रलात जुदागाना, एक-एक 
के मातह॒त। यहाँ मुराद दीन व मज़हब का इख़्तिलाफ़ है। हाँ। जिन पर अल्लाह का रहम हो जाए वह रसूलों की 
ताबेदारी, अल्लाह तआला की हुक्मबरदारी में बराबर लगे रहते हैं। अब वह नबी आख़िरुज़माँ (4४८) के 
मुतीअ हैं और यही नजात पाने वाले हैं। चुनाँचे मुस्नद व सुनन में हृदीस है जिसकी हर सनद दूसरी सनद को 
तक़्वियत पहुँचा रही है कि हुज़ूर (&£) ने फ़र्माया कि “यहूदियों के इकहत्तर गिरोह हुए, नस़ारा बहत्तर फिक़ोँ 
में बंट गए, इस उम्मत के तेहत्तर फ़िर्के हो जाएँगे, सब जहन्नमी हैं सिवाए एक जमाअत के।'' सहाबा (रजि.) 


ने पूछा, या रसूलल्लाह (4)! वह कौन लोग हैं? आप (2) ने जवाब दिया “जो उस पर हो जिस पर मैं 
और मेरे अस्हाब (रज़ि.)।' (अहमद : 2/332; तिर्मिज़ी, किताबुल इल्म,बाब मा जाअ फ़ी इफ््तिराक़ि 
हाज़िहिल उम्मति : 264; व सनदुहू ज़ईफुन; अब्दुरंहमान बिन ज़ियाद बिन अन्अम अफ़्रीक़ी रावी ज़ईफ़ है। 
अबूदाऊद : 4596; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 399; बि मआनिही व सनदिही हसन; मुस्नद अबी 
यअला : 590; इब्ने हिब्बान : 6247; हाकिम : /28) (मुस्तदरक हाकिम) बक़ौल अता 
(मुख़्तलिफ़ीन) से मुराद यहूदी, नसरानी, मजूसी हैं और अल्लाह के रहम वाली जमाअत से मुराद एक त़रफ़ा 
दीने इस्लाम के मुत्नीअ लोग हैं। क़तादा (रह.) कहते हैं कि यही जमाअत है भले इनके वत़॒न और बदन जुदा 
हों। और अहले मअस्रियत फुरकत व इख़्तिलाफ़ वाले हैं भले इनके वत़॒न और बदन एक ही जगह जमा हों। 
कुदरती तौर पर इनकी पैदाइश ही इसीलिए है। शक़ी (बदबख़त) व सईद की अज़ली तक़्सीम है। (/हूद : 
१05) यह भी मतलब है कि रहमत हासिल करने वाली यह जमाअत है ही इसीलिए। हज़रत त़ाउस (रह.) के 
पास दो शख्स अपना झगड़ा लेकर आए और आपस के इख़्तिलाफ़ में बहुत बढ़ गए तो आपने फ़र्माया कि तुम 
झगड़े और ख़ूब ही इखितिलाफ़ किया। इस पर एक ने कहा, इसी के लिए हम पैदा किए गए हैं , आपने फर्माया, 
गलत है उसने अपने सबूत में इसी आयत की तिलावत की तो आपने फ़र्माया इसलिए नहीं पैदा किया कि 
आपस में इख़्तिलाफ़ करें बल्कि पैदाइश तो जमा के लिए और रहमत हासिल करने के लिए होती है। जैसे इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रहमत के लिए पैदा किया है, न कि अज़ाब के लिए और आयत में है ( ८५ 
७७45८) ७ (८7) ८-४) ८६5) (5१/जारियात : 56) मैंने जिननों और इंसानों को अपनी डबादत के लिए 
पैदा किया है। तीसरा क़ौल यह भी है कि रहमत और इख़्तिलाफ़ के लिए पैदा किया है। चुनाँचे मालिक (रह. ) 
इसकी तफ्सीर में फ़र्माते हैं कि एक फ़िर्क़ा जन्‍नती और एक जहन्नमी। इन्हें रहमत हासिल करने और उन्हें 
इख्तिलाफ़ में लगे रहने के लिए पैदा किया है। तेरे रब का यह फैसला नातिक़ (बता रहा) है कि उसकी मख़लूक 
में इन दोनों क़िस्मों के लोग होंगे और इन दोनों से जन्नत व दोज़ख़ भर दी जाएगी, उसकी कामिल हिक्‍्मतों को 
: वही जानता है। बुख़ारी व मुस्लिम में हे रसूलुल्लाह (4£:) फर्माते हैं कि ''जन्नत और जहन्नम में बातचीत 
हुई। जन्नत ने कहा, मुझमें तो सिर्फ़ कमज़ोर और ज़ईफ़ लोग ही दाख़िल होते हैं। और जहन्नम ने कहा, में 
तकब्बुर और तजब्बुर करने वालों के साथ मख़्सूस की गयी हूँ। इस पर अल्लाह तआला अज़ व जल्ल ने 
जन्नत से फ़र्माया, तू मेरी रहमत है जिसे में चाहूँ तुझसे नवाज़ दूँगा और जहन्नम से फ़र्माया तू मेरा अज़ाब है 
जिससे में चाहूँ तेरे अज़ाबों से इंतिक्राम लूँगा। तुम दोनों पुर हो जाओगी, जन्नत में तो बराबर ज्यादती रहेगी 
यहाँ तक कि उसके लिए अल्लाह तआला एक नई मख़लूक पैदा करेगा और उसे उसमें बसायेगा और जहन्नम 
भी बराबर ज़्यादवी तलब करती रहेगी यहाँ तक कि उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना क़दम रख देगा तब 
वह कहने लगेगी, तेरी इज्जत कौ कसम! अब बस है बस है।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह क्राफ़ बाब 
क़ौलुहू (व तकूलु हल मिम मज़ीद) : 4850; स़हीह मुस्लिम : 2846; तिर्मिजी : 256; मुसन्नफ़ 
अब्दुर्रज़ाक़ : 20893; अहमद : 2/34) 
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तर्जुमा : ''रसूलों के सब अहवाल हम तेरे सामने तेरे दिल की तस्कीन के लिए बयान कर रहे हैं , तेरे 
पास इस सूरत में भी हक़ पहुँच चुका है जो नस़नीहत व वअज़ है मोमिनों के लिए। (320) ईमान न 
लाने वालों से कह दे कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ हम भी अमल में मशगूल हैं। (2) 
और तुम भी इंतिज़ार करो, हम भी मुंतज़िर हें।(22) ज़मीनों और आसमानों का इल्मे ग़ेब 
अल्लाह तजला ही को हे, तमाम कामों का रुजूअ भी उसी की जानिब है पस तुझे उसी की इबादत 
करनी चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए, तुम जो कुछ करते हो उससे अल्लाह तआला 
ग़ाफ़िल (बेख़बर) नहीं।' (23) 


(आयत 20-423) : अगली उम्मतों का अपने नबियों को झुठलाना, नबियों का उनकी ईज़ाओं 
(तक्लीफ़ों) पर सब्र करना, आख़िर अल्लाह के अज़ाबों का आना काफिरों का बर्बाद होना, नत्रियों और 
रसूलों और मोमिनों का नजात पाना, यह सब वाक़ियात हम तुझे सुना रहे हैं, ताकि तेरे दिल को हम और 
मज़बूत कर दें और तुझे कामिल सुकून हासिल हो जाए। इस सूरत में भी हक़ तुझ पर वाज़ेह् हो चुका या यह 
कि इस दुनिया में भी तेरे सामने सच्चे वाक़ियात बयान हो चुके, यह इ्ब्र्त है कुफ़्फ़ार के लिए और नसीहत हे 
मोमिनों के लिए कि वह इससे नफ़ा हासिल कर लें। 


बतौर धमकाने डराने और होशियार करने के इन काफ़िरों से कह दो कि अच्छा! तुम अपने तरीके से 
नहीं हटते तो न हटो, हम भी अपने तरीके पर आमिल हैं, तुम मुंतज़िर रहो कि आख़िर अंजाम क्या होता है हम 
भी उसी अंजाम की राह देखते हैं। फ़ल्ह्म्दु लिल्‍्लाह! दुनिया ने उन काफ़िरों का अंजाम देख लिया और 
मुसलमानों का भी जो अल्लाह के फ़ज़्लो करम से दुनिया पर छा गये, मुख़ालिफ़ीन पर कामयाबी के साथ 
ग़ल्बा हासिल कर लिया, दुनिया को मुट्ठी में ले लिया, फलिल्लाहिल हम्द! 

आसमान व ज़मीन के सब गेब पर ख़बर रखने वाला अल्लाह तआला अज़ व जल्ला ही है, उसी की 
सबको ड्रबादत करनी चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए जो भी उस पर भरोसा रखे, वह उसके लिए 
काफ़ी है। ह॒ज़रत कअब (रह.) फ़र्माते हैं कि तौरात का ख़ात्मा भी इन्हीं आयतों पर है। अल्लाह तआला 
मख़लूक में से किसी के किसी अमल से बेख़बर नहीं। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह! सूरह हूद की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


सूरह यूसुफ़ 
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आयात: 4॥, मककी पैराग्राफ : 3 


स्यूलुल्लाह (422) को फतहे मक्का 
और कामिल इक्तिदार व गल्बए इस्लाम 
की बशास्त कुरेशे मक्का, बिरादराने 
यूसुफ (४६४) की तरह, 
एक दिन ससूलुल्लाह (4४) 
के रहमो करम पर होंगे 


दूसरा पेराग्राफ आयात 
3 से ॥0/ 


जमान-ए-जुजूल और पसे मन्जर 
सूरह (यूसुफ) गालिबन ।2 नबदी में हिजरत से पहले और यूरह हृढ के बाद नाजिल हुई, जब रसूलुल्लाह (4४2) के 
खिलाफ मक्‍के से इख्शज या मक्के में कृत्ल के मन्यूबे बनाए जा रहे थे और कुरैशी कुयादत बिरादराने यूसुफ की तरह, 
अपने ही भाईयों पर जुल्म व सितम ढा रही थी, जिन का जुर्म महज बुतपरस्ती का इन्कार और तौहीद का इक॒रार था। 


(360 


सूरह चूसुफ़ 
ये सूरत मकक्‍की है और रसूलुल्लाह ($8) की मक्की ज़िन्दगी के आख़िरी दो सालों में सूरह हूद के 
बाद नाजिल हुई। इसकी  आयतें और १2 रुकूअ हैं। इस सूरत की तमाम आयतों में हज़रत यूसुफ़ 
(अलै.) की ख़ूबसूरत और सबक़ आमूज़ दास्तान बयान की गई है। हज़रत यूसुफ (अलै.) की 
दास्तान ज़िन्दगी को एक मरबूत, मुअस्सिर और दिलनशीन अन्दाज़ में एक ही जगह जरूरी तफ्सील 
के साथ पेश कर दिया गया है। सूरत हज़रत यूसुफ़ (अलै.) के ख़वाब से शुरू होती है और मुख्तलिफ 
मराहिल तय करके उस ख़वाब की ताबीर पर ख़त्म होती है। 


शाने नुज़ूल : कुछ मुफ़स्सिरीन की राय है यस़रिब के यहूदियों के कहने पर मुश्रिकीने मक्का ने हुज़ूर 
($&) से सवाल किया था कि बनी इस्राईल मिस्र कैसे पहुँचे जबकि उनके बाप-दादा तो किन्झआन में 
रहते थे। यहूदियों का ख्याल था कि क्योंकि अरब इस किस्से से वाक्रिफ़ियत नहीं रखते इसलिये 
मुहम्मद ($६) इस सवाल का जवाब न दे पायेंगे लेकिन उनकी हेरानी की कोई इन्तिहा नहीं रही जब 
अल्लाह तआला ने एक पूरी सूरत में तफ़्सील के साथ हज़रत याकूब और उनके बेटों की मिस्र में 
आमद का वाक़िया बता दिया। यहूदियों और मुश्रिकों के लिये नबी (5%£) की नुबूबत हक़ मानने की 
एक बड़ी निशानी थी मगर अफ़सोस ये फिर भी ईमान न लाये। 


कुरैशे मक्का को इस क़िस्से से ये पैगाम दिया गया कि आज तुम अपने भाई मुहम्मद (58) से 
वही सुलूक कर रहे हो जो यूसुफ (अलै.) के भाइयों ने उनके साथ किया था। मगर जिस तरह बो 
नाकाम हुए उसी तरह तुम भी नाकाम रहोगे और अपने किये पर नादिम होगे। 


इस दास्तान को नाज़िल करके रसूलुल्लाह ($&४) की दिलजूई की गई और उन्हें कुरैश के 
मज़ालिम पर सब्र करने और हक़ पर साबित क़दम रहने की ताकीद की गई और आपको ये भी बता 
दिया गया कि जिस तरह बिरादराने यूसुफ़ ने हज़रत यूसुफ़ (अलेै.) को घर से निकाला था उसी तरह 
आपके भाईबन्द कुरैश भी आपको वतन छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जिस तरह हज़रत यूसुफ़ 
(अलै.) को इस तरह तरीक़े इक््तिदार हासिल हुआ था अल्लाह तआला उसी तरह आपको भी 
इक्तिदार बख़शेगा और बिरादराने यूसुफ़ की तरह एक दिन कुरैशी भी आपके रहम व करम पर होंगे। ये 
पेशीनगोई सूरह यूसुफ़ के नुज़ूल के बाद दस साल के अंदर पूरी हुई। 


तफ़्सीर सूरह यूसुफ़ 


इस सूरत की फ़ज़ीलत में एक हृदीस वारिद हुई है कि “अपने मातह॒तों को सूरह यूसुफ सिखाओ, जो 
मुसलमान इसे पढ़े या इसे अपने घरवालों को सिखाए या अपने मातह्त (अंः") लोगों को सिखाए, उस पर 
अल्लाह तआला सबराते मौत (मौत के मुश्किलात को) आसान करता है और उसे इतनी क़ुब्ब॒त बख़शता है 
कि वह किसी मुसलमान से हसद न करे।'' (सअल्बी फ्री सियरिही व सनदिही मुन्कर मर्दूद इसकी सनद में 
सलाम बिन सुलैम मतरूक (अल्मीज़ान : 2/75; रक़म : 3343) और हारून बिन कसीर मज्हूल रावी है 
(अल्मीज़ान : 4/286; रक़म : 969) लेकिन इसकी सनद बहुत ही कमज़ोर है। इसका एक मुताबेअ इब्ने 
असाकिर में है लेकिन उसकी भी तमाम सररदें मुंकर हैं। इमाम बैहक़ी (रह.) की किताब दलाइलुन्नबुव्वा में है 
कि “जब यहूद के एक गिरोह ने यह सूरत खुनी तो वह मुसलमान हो गये, क्योंकि उनके यहाँ भी यह वाक़िया 
इसी तरह बयान था।” (दलालुन्नबुब्वा : 6/276; इसकी सनद में मुहम्मद बिन मरवान (अल्मीज़ान : 
4/32; रक़म : 854; मुत्ततम बिल किज़्ब) और मुहम्मद बिन साइब कलबी मतरूक रावी है। (अत्तकरीब : 
2/463; रक़म : 24) फ़िस्सनदि मौज़ूअ) यह रिवायत कल्बी की अबू सालेह से और उनकी हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से है। 


का ट॥ | हक ।५590| धर 
“शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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| तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम रा, यह हैं रोशन किताब की आयतें () यक़ीनन हम ने ख़ुद इस अरबी 
कुरआन को नाज़िल फ़र्माया है कि तुम समझ सको (2) हम ख़ुद तेरे सामने बेहतरीन बयान पेश 
करते हैं , तेरी तरफ़ इस कुरआन को अपनी वही के साथ नाज़िल करने से, यक़ीनन तू इससे | 
पहले बेख़बरों में से था।'' (3) 


कुरआन मजीद का सबसे प्यारा क़िस्सा (आयरट -3) : सूरह बक़रह की तफ्सीर में हुरूफे मुक़त्तआत 
की बहस गुज़र चुकी है। इस किताब यानी कुरआन शरीफ़ की यह आयतें बहुत वाजेड़ खुली हुई और ख़ूब साफ़ _ 
हैं, पेचीदा चीज़ों की हक़ाक़त खोल देती हैं। यहाँ पर (तिलक) मअनी में है (हाज़िही) के। चूँकि अरबी जुबान 


कु ः हु (382 4 
निहायत कामिल और मक़्स़द को पूरी तरह बाज़ेह कर देने वाली ओर वुस्अत व कसरत वाली है इसलिए यह 
पाकीज़ा किताब इस बेहतरीन जुबान में अफ़ज़ल रसूल पर फ़रिश्तों के सरदार फ़रिश्ते की सिफ़ारत में तमाम 
रूए जमीन के बेहतर मक़ाम में वक़्तों में बेहतरीन वक़्त में नाजिल हो कर हर-हर तरह कमाल को पहुँची ताकि 
तुम हर तरह सोच समझ सको और इसे जान लो, हम बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं। सह्राबा (रज़ि.) ने अर्ज़ 
किया कि हुज़ूर (4£:)! अगर कोई वाक़िया बयान करते। इस पर यह आयत उतरी। (तब्री : 5/552) और 
रिवायत में है कि एक ज़माने तक कुरआने करीम नाज़िल होता गया और आप (4££) स़हाबा (रज़ि.) के 
सामने तिलावत करते रहे, फिर उन्होंने कहा, हुजूर (4£)! अगर कोई वाक़िया भी बयान हो जाता तो उस पर 
यह आयतें उतरीं। फिर कुछ वक़्त के बाद कहा, काश कि आप कोई बात बयान करते, इस पर आयत (25% &॥ 
>ब2्ीी ७४) (39/ज़ुमर : 23) उतरी और बात बयान हुई। (हाकिम :2/345; व सनदुहू हसन) रविशे 
कलाम की एक ही तरीक़ा देख कर स़हाबा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलललाह (4४:£)! बात से ऊपर की और 
कुरआन से नीचे की कोई चीज़ होती यानी वाक़िया। इस पर यह आयात उतरीं । फिर उन्होंने हदीस की ख़बाहिश 
की, इस पर आयत (अल्लाहु नज़ल) उतरी। पस किस्से के इरादे पर बेहतरीन किस्सा और बात के इरादे पर 
बेहतरीन बात नाज़िल हुई। इस जगह जहाँ कि कुरआन करीम की तारीफ़ हो रही है और यह बयान है कि यह 
कुरआन और सब किताबों से बेनियाज़ कर देने वाला है, मुनासिब है कि हम मुस्नद अहमद की इस हृदीस को 
भी बयान कर दें जिसमें है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को किसी अहले किताब से एक किताब हाथ 
लग गई थी उसे लेकर आप हाज़िरे ख़िदमत हुए और आपके सामने उसे सुनाने लगे। आप (4४) सख्त गुस्सा 
हो गए और फ़र्माने लगे, ' ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम इसमें मशगूल हो कर बहक जाना चाहते हो? उसकी 
क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है कि मैं इसको निहायत रोशन चमकौली लेकर आया हूँ, तुम उन अहले 
किताब से कोई बात न पूछो, मुस्किन हे कि वह सही जवाब दें और तुम उसे झुठला दो और हो सकता है कि 
वह ग़लत जवाब दें और तुम उसे सच्चा समझ लो, सुनो! उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है 
कि अगर आज ख़ुद हजरत मूसा (५५8) भी ज़िन्दा होते तो उन्हें भी सिवाए मेरी ताबेदारी के कोई चारा न 
था।' (अहमद : 3/387; व सनदुहू जईफुन) और रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने आप 
(422) से कहा कि बनू कुरेज़ा कबीला के मेरे एक दोस्त ने तौरात में से चंद जामेअ बातें मुझे लिख दी हैं तो 
क्या में उन्हें आप (442) को सुनाऊँ? आप (4६८) का चेहरा मुतगय्यर (चेंज) हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन साबित (रज़ि.) ने कहा कि ऐ उमर (रज़ि.)! क्या तुम हुज़ूर के चेहरे को नहीं देख रहे अब हज़रत उमर 
(रज़ि.) की नज़र पड़ी तो आप कहने लगे, हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद 
(4४: ) के रसूल होने पर दिल से रज़ामंद हैं। तब आप (;£:) के चेहरे से गुस्सा दूर हुआ और फर्माया, “उस 
ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद (4£:) की जान है कि अगर तुम में ख़ुद (हज़रत) मूसा (४६४) होते 
फिर तुम मुझे छोड़कर उनकी इत्तिबाअ में लग जाते तो तुम सब गुमराह हो जाते। उम्मतों में से मेरा हिज़्स़ा तुम 
हो और नबियों में से तुम्हारा हिस्सा में हूँ।'” (अहमद : 4/265, 266; इसकी सनद में जाबिर बिन यज़ीद 
जअफ़ी ज़ईफ राबी है। (अत्तक़रीब : /23) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ है।) अबू यअला में है कि सूस का 
रहने वाला क़बीला अब्दुल क़ैस का एक शख़्स़ जनाब फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) के पास आया। आपने उससे 
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पूछा कि तेरा नाम फ़लाँ-फ़लाँ है? उसने कहा, हाँ! पूछा तू सूस में मुक़ीम है? उसने कहा, हाँ। फिर 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रह्रीम पढ़कर इसी सूरत की आयतें (ल मिनल गाफ़िलीन) तक पढ़ीं। तीन मर्तबा इन 
आयतों की तिलाबत की और तीन मर्तबा उसे मारा। उसने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन! मेरा क्या कुसूर है? 
आपने फर्माया तूने दानियाल की किताब लिखी है। उसने कहा फिर जो आप फ़र्माएँ मैं करने को तैयार हूँ। 
आपने फ़र्माया जा! और गर्म पानी और सफ़ेद रूई से उसे बिलकुल मिटा दे, ख़बरदार! आज के बाद से न उसे 
ख़ुद पढ़ना, न किसी ओर को पढ़ाना, अब अगर मैंने इसके श़्िलाफ़ सुना कि तूने ख़ुद उसे पढ़ा या किसी को 
पढ़ाया तो ऐसी सख्त सज़ा दूँगा कि इब्रत बने। 


फिर फ़र्माया कि बैठ जा! एक बात सुनता जा, मैंने जाकर अहले-किताब की एक किताः* लिखी फिर 
उसे चमड़ा में लिए हुए हुजूर ((६:) के पास आया। आप (&६) ने मुझसे पूछा, "तेरे हाथ में क्‍या है? '' मैंने 
कहा, एक किताब है कि हम इल्म में बढ़ जाएँ। उस पर आप इस क़द्र नाराज़ हुए कि गुस्से की वजह से आपके 
रुख्सार पर सुखी नमूदार हो गई। फिर मुनादी की गई कि नमाज़ जमा करने वाली है। उसी वक़्त अंसार ने 
हथियार संभाल लिए कि किसी ने हुजूर (42) को नाराज़ कर दिया है और मिम्बरे नबवी के चारों तरफ़ वह 
लोग हथियारबंद बैठ गये। अब आप (4४८) ने फ़र्माया, “लोगों! मैं जामेअ कलिमात दिया गया हूँ और 
कलिमात के ख़ातिम दिया गया हूँ और फिर मेरे लिए बहुत ही इड्ितिसार किया गया है। मैं दीने अल्लाह की 
बातें बहुत सफ़ेद चमकीली लाया हूँ, ख़बरदार! तुम बहक न जाना, गहरे उतरने वाले कहीं तुम्हें बहका न दें।'' 
यह सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) खड़े हो गए और कहने लगे, अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, 
आप (4४£) के रसूल होने पर मैं तो या रसूलललाह (4£: )! दिल से राज़ी हूँ। अब हुजूर (4४) मिम्बर से 
उतरे। (मज्मठुज़वाइद : /73; अल्अह्ादीसुल मुख़तारा : /24; व सनदुहू ज़रईफुन; इसको सनद 
में अब्दुर्रह्रमान बिन इस्हाक़ सखूत ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 2/548; रक़म : 482) और शैख़ अल्बानी 
(रह. ) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाउ तहत, रक़म : 589) इसके एक रावी 
अब्दुररहमान बिन इस्हाक़ को मुह॒द्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) इनकी हृदीस को सही नहीं 
लिखते। मैं कहता हूँ कि इसका एक गवाह और सनद से हाफ़िज़ अबूबक्र अहमद बिन इब्राहीम इस्माईली लाए 
हैं कि ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी के ज़माने में आपने हिम्स़ के चंद आदमी बुलाए उनमें दो शख़स वह थे जिन्होंने 
यहूदियों से चंद बातें मुंत॒खब करके लिख लीं थीं वह उस मज्मूओ को भी अपने साथ लाए कि हज़रत उमर 
(रज़ि.) से पूछ लेंगे अगर आपने इजाज़त दी तो हम उसमें उसी जैसी और बातें भी बढ़ा लेंगे वरना उसे भी फेंक 
देंगे। यहाँ आकर उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन! यहूदियों से हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं कि जिनसे हमारे 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो क्या वह बातें उनसे ले लें या बिलकुल ही न लें? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, शायद 
तुमने उनकी कुछ बातें लिख रखी हैं? सुनो! मैं इसमें फ़ैसलाकुन वाक़िया सुनाऊँ, मैं हुजूर (4४2) के जमाने में 
ख़ेबर गया, वहाँ के एक यहूदी की बातें मुझे बहुत पसंद आईं। मैंने उससे दरख़्वास्त की और उसने वह बातें मुझे 
लिख दीं। मैंने वापिस आकर हुज़ूर (45) से उसका ज़िकर किया। आप (422) ने फर्माया, जाओ वह लेकर 
आओ।"' मैं ख़ुशी-ख़ुशी चला कि शायद हुज़ूर (4£८£) को मेरा यह काम पसंद आ गया। लाकर मैंने उसका 
पढ़ना शुरु किया अब ज़रासी देर के बाद मैंने नज़र उठायी तो देखा कि हुज़ूर (4४2) तो सख्त नाराज़ हैं। मेरी 


जुबान से एक हर्फ़ भी न निकला और मारे डर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी यह हालत देखकर अब आप 
(2४2) ने उन तहरीरों को उठा लिया और उनका एक-एक हर्फ मिटाना शुरु किया और ज़ुबाने मुबारक से 
इर्शाद फ़र्माते जाते थे कि “देखो! ख़बरदार इनकी न मानना, यह तो गुमराही के गढ़े में जा पड़े हैं, और यह तो 
दूसरों को भी बहका रहे हैं।'' चुनाँचे आप (4£:) ने उस सारी तहरीर का एक हर्फ़ भी बाक़ी न रखा, यह 
सुनाकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर तुम : भी उनकी बातें लिखी होतीं तो में तुम्हें ऐसी सज़ा देता 
कि औरों के लिए सबक हो जाए। उन्होंने कहा, वललाह! हम हर्गिज़ एक ह॒र्फ़ भी न लिखेंगे। बाहर आते ही 
जंगल में जाकर उन्होंने अपनी वह तड़ितियाँ गढा खोदकर दफ़न कर दीं। (इसकी सनद गरीब है।) मरासीले 
अबी दाऊद में भी हज़रत उमर (रज़ि.) से ऐसी ही रिवायत है, वल्‍लाहु आलम! 
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गज मात | : “जबकि यूसुफ़ (%&७) ने अपने वालिद पुहतरम से ज़िक्र किया कि अब्बाजान! मैंने 


ग्यारह सितारों को और सूरज चाँद को देखा और देखा कि वह सब मुझे सज्दा कर रहे हैं।'' (4) 


हज़रत यूसुफ (५४५४) का ख़बवाब (आयत 4) : हज़रत यूसुफ (४६७8) के वालिद हज़रत याकूब बिन 
इस्हाक़ बिन इब्राहीम (४:28) हैं। चुनाँचे हदीस में है कि ''करीम बिन करीम बिन करीम! यूसुफ़ बिन याकूब 
बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम (४६8) हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह यूसुफ़ बाब कौलुहू (व युतिम्मु 
निअमतहू अलैका व अला आले याकूब) : 4688; अहमद : 2/96; शरहुस्सुन्नाः 3547) हुज़ूर (4६) से 
सवाल हुआ कि सब लोगों से ज़्यादा बुजुर्ग कौन हैं? आप (4४) ने फर्माया, “जिसके दिल में अल्लाह का 
डर सबसे ज्यादा हो।'' उन्होंने कहा, हमारा मक़्स़द ऐसा आम जवाब नहीं है। आप (4४2) ने फर्माया, “फिर 
सब लोगों में ज्यादा बुजुर्ग हज़रत यूसुफ (४५8) हैं जो ख़ुद नबी थे जिनके वालिद नबी थे जिनके दादा नबी 
थे, जिनके परदादा नबियुल्लाह और ख़लीलुल्लाह (8५8७) थे।'' उन्होंने कहा, हम यह भी नहीं पूछते। आप 
(4४7) ने फ़र्माया, फिर क्‍या तुम अरब के कबीलों की निस्बत यह सवाल करते हो?” उन्होंने कहा, जी हाँ! 
आप (4४८2) ने फर्माया, "सुनो! जाहिलियत के ज़माने में जो मुम्ताज़ और शरीफ़ थे वह इस्लाम लाने के बाद 
भी वैसे ही शरीफ़ हैं जबकि उन्होंने दीनी समझ हासिल कर ली हो।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरह 
यूसुफ़ बाब क़ौलुहू (लक़द काना फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतहू आयातिल लिस्साइलीन) : 4689; स़हीह़ मुस्लिम : 
2378; अहमद : 2/257; मुस्नद त॒यालिसी : 7; मुस्नद हुमैदी : 045; इब्ने हिब्बान : 636) हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़्माते हैं, नबियों के छ़ाब अल्लाह की वही होते हैं। (त़ब्री : 5/554) मुफ़स्सिरीन 
ने कहा है कि यहाँ ग्यारह सितारों से मुराद हज़रत यूसुफ (७६8) के ग्यारह भाई हैं और सूरज चाँद से मुराद 
आपके वालिद और वालिदा 3३। उस ख़्वाब की ताबीर ख़्वाब देखने के चालीस साल बाद ज़ाहिर हुई। कुछ 
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कहते हैं कि अस्सी (80) साल के बाद ज़ाहिर हुई! जबकि आपने अपने माँ बाप को तख़त शाही पर बिठाया 
और ग्यारह भाई आपके सामने सम्दे में गिर पड़े। उस वक़्त आपने फ़र्माया कि मेरे मेहरबान वालिद! यह देखिए 
आज अल्लाह तअआला ने मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। (तब्री : 45/557) (2/यूसुफ़ : 00) एक 
रिवायत में है कि बस्ताना नामी शख़्स यहूदियों का एक ज़बरदस्त आलिम था। उसने हुजूर (४८) से उन 
ग्यारह सितारों के नाम पूछे। आप (4४६) ख़ामोश रहे, हज़रत जिब्राईल (४५७) ने आसमान से नाज़िल हो कर 
आप (;&६:) को नाम बतलाए। आप (82) ने उसे बुलबाया और फ़र्माया, अगर मैं तुझे उनके नाम बतला दूँ 
तो तू मुसलमान हो जाएगा? '' उसने इक़रार कर लिया तो आप (;&£) ने फर्माया, “सुनो! उनके नाम यह हैं, 
जिर्यान, तारिक़, ज़ियाल, ज़ुल किन्फ़ात, क़ाबिस, वसाब, अमूदान, फ़लक़, मिस्बह़, जुरूड़, जुल फ़ज़्ज़।'' 
यहूदी ने कहा, हाँ! हाँ! हाँ अल्लाह की कसम! उन सितारों के यही नाम हैं। (मुस्नद बज़ार : 2220; 
दलाइलुननबुव्वा : 6/277; इसकी सनद में हकम बिन जुहैर है जिसे बुख़ारी ने मुंककल हदीस कहा है। देखिए 
(अल्मीज़ान : 757; रक़म : 278) लिहाज़ा यह रिवायत सख्त ज़ड्ंफ है।) (इब्ने जरीर) यह रिवायत 
दलाइले बेहकी में और अबू यअला में और बज़वार में और इब्ने अबी ह्रातिम में भी है। अबू यअला में यह भी है 
कि हज़रत यूसुफ (४६६) ने जब यह ख़वाब अपने बालिद मुहृतरम से बयान किया तो आप (9५७) ने फर्माया, 
यह सच्चा ख़्वाब है यह पूरा हो कर रहेगा। आप फ़र्माते हैं, सूरज से मुराद वालिद हैं और चाँद से मुराद माँ हैं। 
लेकिन इस रिवायत की सनद में हकम बिन जुहैर फुज़ारी मुंफ़रिद हैं। जिन्हें कुछ इमामों ने ज़ड़फ कहा है और 
अक्सर ने उन्हें मतरूक कर रखा है यही हसन यूसुफ की रिवायत के रावी हैं, उन्हें चारों ही ज़ड़फ़ कहते हैं। 
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तर्जुमा : ''याक़ूब (४६४) ने कहा, प्यारे बेटे! अपने इस ख़वाब का ज़िक्र अपने भाईयों से न 
करना, ऐसा न हो कि बह तेरे साथ कोई फ़रेबकारी करें, शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। (5) 
और इसी तरह बरणयुज़ीदा करेगा तुझे तेरा परवरदिगार और तुझे बातों की कुल बिठानी (ताबीर) भी 
सिखाएगा और अपनी नेअमत तुझे भरपूर अत़ा करेगा और याक़ूब (५४६७) के घरवालों को भी 
जैसे कि उसने इससे पहले तेरे दो दादों यानी इब्राहीम और इस्हाक़ को भी भरपूर अपनी नेअमत 
दी, यक़ीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म बाला और-ज़बरदस्त हिक्मतों वाला है।' (6) 


याक़ूब (४७६४) की यूसुफ़ (४७५७) को अपना ख़बाब न बयान करने की हिदायत (आयत 5, 6) 
हज़रत यूसुफ़ (8५६) का यह ख़्वाब सुनकर उसकी ताबीर को सामने रखकर हज़रत याकूब (४५६8) ने ताकीद 
कर दी कि इसे भाईयों के सामने न दोहराना क्‍यों कि इस ख़बाब की ताबीर यह है कि और भाई आपके सामने 
पस्त होंगे, यहाँ तक कि वह आपकी इज्जत व ताज़ीम के लिए आपके सामने अपनी बहुत ही लाचारी और 
आजिज़ी ज़ाहिर करें तो बहुत मुम्किन है कि इस ख़्वाब को सुनकर इसकी ताबीर को सामने रखकर शैतान के 
बहकावे में आकर अभी से तुम्हारी दुश्मनी में लग जाएँ और हसद कौ वजह से कोई नामाकूल फ़रेबकारी करने 
लगें और किसी हीले से तुझे पस्त करने की फ़िकर में लग जाएँ चुनाँचे रसूलुल्लाह (4£:) की तालीम भी यही 
है। फ़र्माते हैं ''तुम लोग कोई अच्छा ख़वाब देखो तो ख़ेर उसे बयान कर दो और जो शख्स कोई ऐसा बुरा 
ख़्वाब देखे तो जिस करवट पर हो वह करवट बदल दे और बाई तरफ़ तीन मर्तबा थुत्कार दे और उसकी बुराई 
से अल्लाह की पनाह मांगे और किसी से उसका ज़िकर न करे तो वह ख़्वाब उसे कोई नुकसान न पहुँचाएगा।'' 
(सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्ताबीर, बाब इज़ा राआ मा यवरहू फ़ला युख़िबरु बिहा वला बज़्कुरुहा : 7044; 
सहीह मुस्लिम : 226) मुस्नद अहमद वगेरह की हृदीस में है कि रसूलुल्लाह (4४2) फ़मति हैं 'ख़वाब की 
ताबीर जब तक न ली जाए वह गोया परिन्द के पैर पर है, हाँ! जब उसकी ताबीर बयान हो गई फिर वह हो जाता 
है।'” (अबूदाऊद, किताबुल अदब बाब फिर्रुअया : 5020; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी ः 2279; इब्ने माजा : 
394; अहमद : 4/0; मुस्नद तयालिसी : 088; हाकिम : 4/390; मुश्किलुल आसार :/295) 


फ़ायदा : इसी से यह हुक्म भी लिया जा सकता है कि नेअमत को छुपाना चाहिए जब तक कि वह अज़्ख़ुद 
(खुद से) अच्छी तरह हासिल न हो जाए और ज़ाहिर न हो जाए जैसे कि एक हृदीस में हे '“ज़रूरतों के पूरा करने 
पर उनके छुपाने से भी मदद लिया करो क्योंकि हर वह शख़्स़ जिसे कोई नेअमत मिले लोग उसके हसद के दर 
पे हो जाते हैं।'” (त़ब्रानी : 6609; मुस्नद शामिय्यीन : 408; शुअबुल ईमान : 6379; मुस्नद रुअयानी : 
438; मुस्नदे शिहाब : 660; इसकी सनद में सईद बिन सलाम है जिस पर हृदीसें गढ़ने का इल्ज़ाम है। 
(अज़ुअफ़ा वल मतरूकीन लि इब्निल जौज़ी : 399) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ है।) 


हज़रत यूसुफ़ (%&8) की. फ़ज़ीलत : हज़रत याकूब (8५8) अपने लख़ते जिगर हज़रत यूसुफ़ (४४६) को 
उन्हें मिलने वाले मर्तबों की ख़बर देते हैं कि जिस तरह ख़्बाब में उसने तुम्हें यह फ़ज़ीलत दिखाई है इसी तरह 
वह तुम्हें बुलंद मर्तबा नबुव्वत का भी अत़ा करेगा और तुम्हें छ़खाब को ताबीर सिखा देगा और तुम्हें अपनी 
भरपूर नेअमत देगा यानी नबुव्बत जैसे कि इससे पहले वह इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (४६७) को ओर हज़रत 
: इस्हाक़ (४६०) को भी अत़ा कर चुका है जो तुम्हारे दादा और परदादा थे। अल्लाह तआला उससे ख़ूब 
वाक़िफ़ है कि नबुव्वत के लायक़ कौन है। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन यूसुफ़ (४६७) और उसके भाईयों में पूछने वालों के लिए बड़ी-बड़ी 
निशानियाँ हैं। (7) जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ़ और उसका भाई बनिस्बत हमारे बाप को 
बहुत ज़्यादा प्यारा है हालाँकि हम ताक़तवर जमाअत हैं, कोई शक नहीं कि हमारा अब्बा स़रीह 
ग़लत्नी में हैं। (8) यूसुफ़ को तो मार ही डालो या उसे किसी नामालूम जगह पहुँचा दो कि तुम्हारे 
बालिद का रुख़ सँरिर्फ़ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, उसके बाद तुम सलाहियत वाले हो जाना। (9) 
उनमें से एक ने कहा, यूसुफ़ को क़त्ल तो न करो बल्कि उसे गुमनाम कूएँ की तह में डाल आओ 
कि उसे कोई राह चलने वाला क़ाफ़िला उठा ले जाए अगर तुम्हें करना ही है तो यूँ करो।'' (0) 


हज़रत यूसुफ़ (४६७४) से भाईयों की हसद्‌ (आयत 7-40) : फ़िल वाक़ेअ हज़रत यूसुफ़ (७५8) और 
उनके भाईयों के वाक़ियात इस क़ाबिल हैं कि उनका पूछने वाला उनसे बहुत सी इब्रतें हासिल कर सके और 
नस़ीह़तें ले सके! ह॒ज़॒रत यूसुफ (9६%) के एक ही माँ से दूसरे भाई बिनयामीन थे और यह सब भाई दूसरी माँ से 
थे। यह सब आपस में कहते हैं अल्लाह की कसम अब्बाजान! हमसे ज़्यादा इन दोनों को चाहते हैं ताज्जुब है कि 
हम पर जो जमाअत हैं उनको तर्जीह़ देते हैं जो सिर्फ दो हैं यक्नीनन यह तो वालिद साहब की स़रीह़ ग़लती है 
कुछ लोगों का बयान है कि इस वाक़िया के बाद उन्हें नबुव्यत मिली लेकिन यह चीज़ भी मोहताजे दलील है 
और दलील में आयते कुरआनी (४ |, ,$) (2/बक़रह : 36) में लफ़्ज़े अस्बात़ पेश करना भी एहतिमाल 
से ज़्यादा वक़्त नहीं रखता इसलिए कि बुतूने बनी इस्राईल को अस्बात़ कहा जाता है जैसे कि अरब को 
क़बाइल कहा जाता है और अजम को शुकरब कहा जाता है पस आयत में सिर्फ़ इतना ही है कि बनी इस्राईल के 
अस्बात़ पर वह़ी इलाही नाज़िल हुई,उन्हें इसलिए इज्मालन ज़िवर किया गया कि यह बहुत थे लेकिन हर सब्त 
बिरादराने यूसुफ में से एक की नस्ल थी पस उसकी कोई दलील नहीं कि ख़ास इन भाईयों को अल्लाह ने . 
ख़ल्ञते नबुव्वत से नवाज़ा था, वल्‍लाहु आलम! 


फिर आपस में कहते हैं कि एक काम करो न बांस हो न बाँसुरी बाजे, यूसुफ़ का पाप ही काटो, न यह 
हो न हमारी राह का कांटा बने, हम ही हम नज़र आएँ और अब्बा की मुहब्बत सिर्फ हमारे ही साथ रहे। अब 


उसे बाप से हटाने की दो सूरतें हैं, या तो उसे मार ही डालो या कहीं ऐसे दूरदराज़ जगह फैंक आओ कि एक की 
दूसरे को ख़बर ही न हो और उसे करके फिर नेक बन जाना तौबा कर लेना, अल्लाह माफ़ करने वाला है। यह 
सुनकर एक ने मश्व॒रा दिया यही सबसे बड़ा था और इसका नाम रूबेल था। (त़ब्री : 5/564) कोई कहता है 
यहूदा था, कोई कहता शमज़न था, उसने कहा, भई! यह तो नाइंस़ाफ़ी है बिलावजह बिला क़सूर सिर्फ़ दुश्मनी 
में आकर ख़ूने नाहक़ गर्दन पर लेना तो ठीक नहीं। यह भी कुछ ट्विक्मत थी, रब को मंज़ूर ही न था उनमें क़त्ले 
यूसुफ़ की कुव्वत ही न थी, अल्लाह को मंज़ूर तो यह था कि यूसुफ़ को नबी बनाए, बादशाह बनाए और उन्हें 
आजिज़ी के साथ उसके सामने खड़ा करे पस उनके दिल रूबेल के राय से नर्मा गए और तै हुआ कि उसे किसी 
गैरआबाद कूएँ की तह में फेंक दें। क़तादा (रह.) कहते हैं यह बेतुल मक्दिस का कुआँ था उन्हें यह खयाल हुआ 
कि मुम्किन है मुसाफ़िर वहाँ से गुज़रें और वह उसे अपने क़ाफ़िले में ले जाएँ फिर कहाँ यह और कहाँ हम? जब 
गुड़ दिए काम निकलता हो तो ज़हर क्यूँ दो, बगैर क़त्ल किए मक़्सद हासिल होता है तो क्यूँ ख़ून आलूद हाथ 
करो। उनके गुनाह का तस़व्वुर तो करो यह रिश्तेदारी के तोड़ने, बाप की नाफ़र्मानी करने, छोटे पर जुल्म करने, 
बेगुनाह को नुक़्सान पहुँचाने बड़े-बूढ़े को सताने और हकदार का हक़ छीनने, हुर्मत व फ़ज़ीलत का ख़िलाफ़ 
करने, बुजुर्गा को टालने और अपने बाप को दुख पहुँचाने और उसे उसके कलेजे की ठण्डक और आँखों के 
सुख से हमेशा के लिए दूर करने और बूढ़े बाप अल्लाह के लाडले पैग़म्बर (४५६७) को उस बुढ़ापे में नाक़ाबिले 
बर्दाश्त दमा पहुँचाने और उस बेसमझ बच्चे को अपने मेहरबान बाप की प्यार भरी निगाहों से हमेशा ओझल 
करे के दर पे हैं। अल्लाह के दो नबियों को दुख देना चाहते हैं, महबूब व मुह्ठिब्ब में तफ़र्क़ा डालना चाहते हैं. 
सुख की जानों को दुख में डालना चाहते हैं, फूल से नाज़ुक बेज़ुबान बच्चे को उसके मुश्फ़िक़ मेहरबान बूढ़े बाप 
की नर्म व गर्म गोदी से अलग करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़शे, आह! शैतान ने कैसी उल्टी पढ़ाई है और उन्होंने 
भी कैसी बदी पर कमर बाँधी है। 
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जज किम “कहने लगे, अब्बा! आख़िर आप यूसुफ़ के बारे में हम पर भरोसा क्यूँ नहीं करते, हम 
तो इसके ख़ेरख़वाह हैं। (!) कल आप इसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि ख़ूब खाये पीए 
और खेले कूदे, इसकी हिफ़ाज़त के हम ज़िम्मेदार हैं। (32) कहा, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो 
सख़त स़दमा देगा और मुझे यह भी खटका रहेगा कि तुम्हारी ग़फ़्लत में इसे भेड़िया खा जाए 


_ 85009 हु ै पथ  जिल्द 4 ४ स का & हुक हे (389 | 
(077 डबल 3) उन्होंने जवाब दिया कि हम जेसी ज़ोरावर जमाअत की भौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया 
खा जाए तो हम बिलकुल आजिज़ ही हुए।' ' (44) 


यूसुफ (#८४) को साथ ले जाने के लिए भाईयों का वालिद से इस़रार (ज़िद)(आयत -4) : 
बड़े भाई रूबेल के समझाने पर सब भाईयों ने इस राय पर इत्तिफ़ाक किया कि यूसुफ को ले जाएँ और किसी गैर 
आबाद कूएँ में डाल आएँ। उसके तै करने के बाद वालिद को धोखा देने और भाई को फुसलाकर ले जाने और 
उस पर आफ़त ढाने के लिए सब मिलकर वालिद के पास आए बावजूद यह कि थे बुरे अंदेश, बुरे छूवाह, बुरा 
चाहने वाले लेकिन बाप को अपनी बातों में फंसाने के लिए और अपने गहरे मकर में उन्हें उल्झाने के लिए पहले 
ही जाल बिछाते हैं कि अब्बाजान! आख़िर कया बात है जो आप हमें यूसुफ़ के बारे में अमीन नहीं जानते? हम 
तो इसके भाई हैं, इसकी ख़ेरख़्वाही हम से ज़्यादा कौन कर सकता है? (यरतअ व यल्ख़ब) की दूसरी क्िरअत 
(नरतज़् व नल्खब) भी है, बाप से कहते हैं कि भाई यूसुफ़ को कल हमारे साथ सैर के लिए भेजिए, इनका जी 
ख़ुश होगा, दो घड़ी खेल कूद लेंगे, हंस बोल लेंगे, आज़ादी से चल फिर लेंगे, आप बेफ़िक्र रहिए हम इसकी 
पूरी हिफ़ाज़त करेंगे, हर वक़्त देखभाल करेंगे, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम इसके निगहबान हें। 


याक़ूब (४६8) का यूसुफ़ (५४५७) के बारे में डर : अल्लाह के नबी हज़रत याकूब (४५०७) अपने बेटों की 
इस तलब का कि भाई यूसुफ (५६७) को हमारे साथ सैर के लिए भेजिए जबाब देते हैं कि तुम्हें मालूम है मुझे 
इससे बहुत मुहब्बत है तुम इसे ले जाओगे मुझ पर इसकी इतनी देर की जुदाई भी शाक़ (भारी) गुज़रेगी। हज़रत 
याकूब (४४७) की इस बढ़ी हुई मुहब्बत की वजह यह थी कि आप हज़रत यूसुफ़ (9६७) के चेहरे पर ख़ेर के 
निशान देख रहे थे, नबुव्वत का नूर पेशानी से ज़ाहिर था, अछ़लाक़ की पाकीज़गी एक-एक बात से अयाँ थी, 
सूरत की ख़बी सीरत की ,अच्छाई बयान कर रही थी। अल्लाह तञआला की तरफ़ से दोनों बाप बेटों पर सलात 
व सलाम हो। दूसरी वजह यह भी है कि मुम्किन है कि तुम अपनी बकरियों के चराने-चुगाने और दूसरे कामों में 
, मशगूल रहो और अल्लाह न करे कोई भेड़िया आकर इसका काम तमाम कर जाए और तुम्हें पता भी न चले। 
आह! हज़रत याकूब (४५७७) की इसी बात को उन्होंने ले लिया और दिमाग़ में बिठा लिया कि यही ठीक उज़्र 
है, यूसफ़ (:%28) की अलग करके अब्बा के साभने यही घड़ंत घड़ लेंगे, उसी वक़्त बात बनाई और जबाब 
दिया कि अब्बा! आपने भला फ़िकर किया, हमारी हिमायत की जमाअत क़बी और ताक़तवर मौजूद और हमारे 
भाई को भेड़िया खा जाए? बिलकुल नामुम्किन। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो गोया हम सब बेकार निकम्मे 
आजिज़ और नुक़्सान वाले ही हुए। 


०१५ ०१९५७ ०१५ 
के; क #५७ ४३9७ 


अप बटर 7 के 2 ० ० 47 अमभज 72 
शनि जर ला 252 28 52 ड़ ५ 2 कक ही) ला (६६ 
६8 4480॥ दिड&45 २४ +४२+ 0 ४5७७ 5। टू 4. ४४०५ 


नशा 


७853:%55 ४ 5५5४५ ८9 ४५ 
तजुमा : 'फिर जब उसे ले चले ओर सबने मिलकर ठान लिया कि इसे ग़ैर आबाद कूएँ की तह ॒ 


में फेंक दें, हमने यूसुफ़ (७७७) की तरफ़ वही की कि यक़्ीनन वक़्त आ रहा है तू इन्हें इस 
माजरा की ख़बर उस हाल में दे कि वह जानते ही न हों।' ' (१5) । 


यूसुफ़ (५६७) का कूएँ में डाला जाना (आयत 5) : समझा- बुझाकर भाईयों ने बाप को राज़ी कर ही 
लिया। और हज़रत यूसुफ़ (9४७) को लेकर चले। जंगल में जाकर सबने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि 
यूसुफ (७६७) को किसी गैर आबाद कूएँ की तह में डाल दिया जाए, हालाँकि बाप से यह कहकर ले गए थे 
कि इसका जी बहलेगा, हम इसे इज़त के साथ ले जाएँगे। हर तरह से ख़ुश रखेंगे, इसका जी बहल जाएगा और 
यह राज़ी ख़ुशी रहेगा। यहाँ आते ही गद्दारी शुरू कर दी, और लुत्फ़ यह है कि सबने एक साथ दिल सखुत कर 
लिया। इनकी बातों में आकर अपने लख़ते जिगर को उनके सुपुर्द कर दिया, जाते हुए सीने से लगाकर चुमकारा 
पुचकार कर दुआएँ देकर रुख़्स़त किया। बाप की आँखों से हटते ही उन सबने भाई को ईज़ाएँ देनी शुरू कर दीं, 
बुरा भला कहने लगे और चाँटा चटोल से भी बाज़ न रहे, मारते-पीटते बुरा भला कहते उस कुएँ के पास पहुँचे 
और हाथ पैर रस्सी से जकड़कर कूएँ में गिगाना चाहा। आप एक-एक के दामन से चिमटते हैं और एक-एक से 
रहम की दरख़्वास्त करते हैं, लेकिन हर एक झिड़क देता है और धक्का देकर मार पीटकर हटा देता है। मायूस 
हो गए। सबने मिलकर मज़बूत बाँधा और कूएँ में लटका दिया, आपने कृएँ का किनारा हाथ से थाम लिया। 
लेकिन भाईयों ने उँगलियों पर मार-मार कर उसे भी हाथ से छुड़ा लिया। आधी दूर आप (४५७ ) पहुँचे होंगे कि 
उन्होंने रस्सी काट दी आप तह में जा गिरे कुएँ के बीच में एक पत्थर था जिस पर खड़े हो गए। (त़ब्री : 
5/574) ऐन इस मुसीबत के वक़्त ऐन उस सख़ती और ठंगी के वक्त अल्लाह तआला ने आप (%४७) की 
जानिब वही की कि आपका दिल मुत्मइन हो जाए, आप स़ब्रो सिहार से काम लें और अंजाम का आपको 
इल्म हो जाए। बड़ी में फ़रमाया गया कि ग़मगीन न हो, यह न समझ कि यह मुसीबत दूर न होगी, सुन अल्लाह 
तआला तुझे इस सख़ती के बाद आसानी देगा, इस तकक्‍लीफ़ के बाद राहत मिलेगी, इन भाईयों पर अल्लाह तुझे 
ग़ल्बा देगा, यह भले तुझे पस्त करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह को चाहत है कि बह तुझे बुलंद करे, यह जो 
कुछ आज तेरे साथ कर रहे हैं, वक़्त आएगा कि तू इन्हें इनके उस करतृत को याद दिलाएगा और यह नदामत से 
सर झुकाए हुए होंगे, अपना क़सूर सुन रहे होंगे ओर उन्हें यह भी न मालूम होगा कि तू तू है। 

चुनाँचे ह॒ज़॒रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरबी है कि जब यूसुफ (७७७) के भाई हज़रत यूसुफ़ (४८8) 
के पास पहुँचे तो आप (8६8) ने तो उन्हें पहचान लिया लेकिन यह न पहचान सके। उस वक्‍त आप (४४४७) ने 
एक प्याला मंगवाया, अपने हाथ पर रखकर उसे उँगली से ठोंका, आवाज़ निकली ही न थी, उसी वक़्त आप 
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(#झक्ष) ने फर्माया, लो! यह जाम तो कुछ कह रहा है और तुम्हारे बारे में ही कुछ ख़बर दे रहा है, यह कह रहा 
है कि तुम्हारा एक सौतेला भाई था, यूसुफ़ नामी, तुम उसे बाप के पास से ले गए और उसे कुएँ में फेंक दिया। 
फिर उसे उँगली मारी और ज़रासी देर कान लगाकर फ़र्माया, लो यह कह रहा है कि फिर तुम उसके कुर्ते पर 
झूठा ख़ून लगा कर बाप के पास गए और वहाँ जाकर उनसे कह दिया कि तेरे लड़के को भेड़िए ने खा लिया। 
अब तो यह हैरान हो गए और आपस में कहने लगे, हाय! बुरा हुआ, भांडा फूट गया, उस जाम ने तो तमाम 
सच्ची सच्ची बातें बादशाह से कह दीं बस यही है जो आपको काएँ में वह़ी हुई कि उनके इस करतूत को तू इन्हें 
व्रेशक़री में जताएगा। 
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तर्जुमा : “रात के अंधेरे में अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे।(6) और कहने लगे कि 
अब्बाजान! हम तो आपस में शर्तिया दौड़ में लग गए। यूसुफ़ को हमने अपने सामान के पास 
छोड़ा था जो उसे भेड़िया खा गया, आप तो हमारी बात पर भरोसा करने के नहीं, भले हम 
बिलकुल सच्चे ही हों। (7) यूसुफ़ के कुर्ते को झूठ-पूट के ख़ून से ख़ून आलूद भी कर लाए थे, 
बाप ने कहा, यूँ नहीं बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, पस स़॒न्र ही बेहतर है, 
तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है।'' (8) 


भाईयों का बाप के सामने मकर व फ़रेब (आयत 6-व8) : चुपचाप नन्हे भय्या पर अल्लाह के मासूम 
नबी पर बाप को आँख के तारे पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़कर रात हुए बाप के पास सुर्ख़ुरू बनने और 
अपनी हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए गमज़दा होकर रोते हुए पहुँचे, और अपने मलाल का यूसुफ़ (७७) के न 
होने का सबब यह बयान किया कि हमने तीरअंदाज़ी ओर दौड़ शुरु की, छोटे भाई को सामान के पास छोड़ा, 
इत्तिफ़ाक़ की बात है उसी वक़्त भेड़िया आ गया और भाई को लुक़्मा बना लिया, चीर फाड़कर खा गया। फिर 
बाप को अपनी बात सही तौर पर जचाने और ठीक साबित कराने के लिए पानी से पहले बाड़ बाँधते हैं कि हम 
अगर आपके नज़दीक सच्चे ही होते तब भी यह वाक़िया ऐसा है कि आप हमें सच्चा मानने में ताम्मुल (शक) 


.. करते, फिर जबकि पहले ही से आपने अपना एक खटका ज़ाहिर किया हो और ख़िलाफ़े ज़ाहिर वाक़िया में 
इत्तिफ़ाक़न ऐसा ही हो भी जाए तो ज़ाहिर है कि आप उस वक़्त तो हमें सच्चा मान ही नहीं सकते, हैं तो हम 
सच्चे ही। लेकिन आप भी हम पर भरोसा न करने में एक हृद तक हक़ पर हैं, क्योंकि यह वाक़िया ही ऐसा 
अनोखा है, हम ख़ुद हैरान हैं कि यह हो क्या गया? यह तो था जुबानी खेल, एक काम भी उसी के साथ कर 
लाए थे, यानी बकरी के एक बच्चे को ज़िब्ह करके उसके ख़ून से हज़रत यूसुफ़ (५४७) का पैरहन दाग दार कर 
दिया कि बतौर गवाही के अब्बा के सामने पेश करेंगे कि यह देखो! यह हैं यूसुफ भाई के ख़ून के धब्बे उनके 
कुर्ते पर, लेकिन अल्लाह की शान चोरों के पैर कहाँ? सब कुछ तो किया लेकिन कुर्ता फाड़ना भूल गए, 
इसलिए बाप पर सब मकर खुल गया, लेकिन अल्लाह के नबी (%६७) ने ज़ब्त किया और साफ़ लफ्ज़ों में 
भले न कहा, लेकिन बेटों को भी पता चल गया कि अब्बाजान को हमारी बात जची नहीं। फ़र्माया कि तुम्हारे 
दिल ने तो एक बात बता दी है, ख़ेर में तो तुम्हारी इस मज़्बूह़ी हरकत पर सत्र ही करूँगा। यहाँ तक कि अल्लाह 
तझ्ाला अपने महर व करम से इस दुख को टाल दे तुम जो एक झूठी बात मुझसे बयान कर रहे हो और एक 
महाल (असंभव) चीज़ पर मुझे यक़ीन दिला रहे हो, इस पर में अल्लाह से मदद तलब करता हूँ, उसकी मदद 
शामिले हाल रही तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि 
कुर्ता देखकर आप (४५8) ने यह भी फर्माया था कि ताज्जुब है भेड़िया यूसुफ़ को खा गया, उसका पैराहन ख़ून 
आलूद हुआ मगर कहीं से ज़रा भी न फटा। ख़ैर मैं सब्र करूँगा जिसमें कोई शिकायत न हो, न कोई घबराहट 
हो। कहते हैं कि तीन चीज़ों का नाम स़त्र है, अपनी मुसीबत किसी से ज़िक्र न करना, अपने दिल का दुखड़ा 
किसी के सामने न रोना, और साथ ही अपने नफ़्स को पाक न समझना। इमाम बुख़ारी (रह .) ने इस मौक़े पर 
हज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) के उस वाक़िया की पूरी हृदीस को बयान किया है, जिसमें आप (रज़ि.) पर 
तोहमत लगाए जाने का ज़िकर है। उसमें आपने फर्माया है वल्लाह! मेरी और तुम्हारी मिसाल हज़रत यूसुफ़ 
(४४६) के बाप की सी है कि उन्होंने फ़र्माया था अब स़त्र ही बेहतर है और तुम्हारी इन बातों पर अल्लाह ही से 
मदद चाही गयी है। (सह्ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह यूसुफ बाब कौलुहू (क़ाल बल सव्वलत लकुम 
अन्फुसुकुम अम्रन. फ़ब्सन जमील) : 4690) 
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तर्जुमा : “एक क़ाफ़िला आया, उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा उसने अपना डोल 
लटका दिया। कहने लगा, वाह! ख़ुशी की बात है यह तो नौजवान बच्चा है, उन्होंने उसे माले 


तिजारत क़रार देकर छुपा दिया, अल्लाह तआला बाख़बर था, उससे जो वह कर रहे थे। (9) 

उन्होंने उसे बहुत ही हल्की क़ीमत पर गिनती के चंद दिरहमों पर ही बेच डाला, बह तो यूसुफ़ 

(9७६98 ) के बारे में बहुत ही बेररबत थे। ' ' (20) 
कूएँ से निकलकर बाज़ारे मिस्र की तरफ़ (आयत 9,20): भाई तो हजरत यूसुफ (५५७) को कूएँ में 
डालकर चल दिए, यहाँ तीन दिन आप (85६8) को उसी अंधेरे कूएँ में अकेले गुज़र गए। मुहम्मद बिन इस्हाक़ 
(रहू.) का बयान है कि उस कूएँ में गिराकर भाई तमाशा देखने के लिए उसके आसपास ही दिन भर फिरते रहे 
कि देखें कि वह क्‍या करता है और उसके साथ क्या किया जाता है। अल्लाह की कुदरत से एक क़ाफ़िला वहीं 
से गुजरा, उन्होंने अपने सुक़ी (पानी पिलानो वाले) को पानी के लिए भेजा, उसने उसी कूएँ में डोल डाला, 
हज़रत यूसुफ (५४६७) ने उसकी रस्सी को मज़बूती से पकड़ लिया और बजाए पानी के आप (५६७) बाहर 
निकले, वह आप (१७६8) को देखकर बाग़ बाग़ हो गया, रह न सका बाआबाज़े बुलंद कह उठा कि लो 
सुब्ह्ानललाह! यह तो नौजवान बच्चा आ गया। दूसरी क्रियत उसकी (या बुशराया) भी है। सुद्दी (रह.) कहते 
हैं बुशरा सुकौ (पानी पिलाने वाले) के भेजने वाले का नाम भी था उसने उसका नाम लेकर पुकारा, कि मेरे 
डोल में तो एक बच्चा आया है। लेकिन सुद्दी (रह.) का यह कौल गरीब है। इस तरह की क़िरात पर भी वही 
मअनी हो सकते हैं, इसकी इज़ाफत अपने नफ़्स की तरफ़ है और याए इज़ाफत साक़ित है उसी की ताईद किरात 
(या बुशरा) से होती है जेसे अरब कहते हैं (या नफ़्सु इस्बिरी और या गुलामु अक़्बिल) इज़ाफ़त के हर्फ़ को 
साक़ित करके उस वक़्त कसरा देना भी जाइज़ है और रफ़अ देना भी, पस यह इसी क़बील से है और दूसरी 
क़िरात इसकी तफ़्सीर है, वललाहु आलम! उन लोगों ने आप ($४७) को बह्रैसियत पूँजी के छुपा लिया, 
क़ाफ़िले के ओर लोगों पर इस राज़ को ज़ाहिर न किया बल्कि कह दिया कि हमने कूएँ के पास के लोगों से इसे 
ख़रीद लिया है, उन्होंने हमें इसे दे दिया है ताकि वह भी साझा न मिलाएँ। 

एक क़ौल यह भी है कि इससे मुराद यह है कि यूसुफ के भाईयों ने शाने यूसुफ़ छुपाई, और हज़रत 

यूसुफ़ (४६४8) ने भी अपने आपको ज़ाहिर न किया, ऐसा न हो यह लोग कहीं क़त्ल ही कर दें, इसलिए 
चुपचाप भाईयों के हाथों आप (५५8) बिक गए। सुक़के से उन्होंने कहा, उसने आराज़ देकर बुला लिया उन्होंने 
ओने पोने यूसुफ (9६४७) को उनके हाथों बेच दिया। (तब्री : 6/6) अल्लाह कुछ उनकी इस हरकत से 
बेख़बर न था, वह ख़ूब देखभाल रहा था, भले वो क़ादिर था कि उसी वक़्त उस भेद को ज़ाहिर कर दे लेकिन 
उसकी ह़िक्मतें उसी के साथ हैं, उसकी तक़्दीर यूँ ही जारी हुई थी, ख़ल्क़ और अम्र उसी का है, वह रब्बुल 
आलमीन बरकतों वाला है, उसमें हुजूर (442) को भी एक तरह से तस्कीन दी गई है कि मैं देख रहा हूँ कि 
कौम आपको दुख दे रही है, में क़ादिर हूँ कि आपको इनसे छुड़ा दूँ, इन्हें गारत कर दूँ, लेकिन मेरे काम हिक्मत 
के साथ हैं, देर हे अंधेर नहीं, बेफ़िक्र रहो, अन्क़रीब ग़ालिब कर दूँगा और धीरे-धीरे इनका चूरा कर दूँगा, जैसे 
कि यूसुफ (४५8) और उनके भाईयों के बीच मेरी हिक्मत का हाथ काम करता रहा यहाँ तक कि आख़िर 
अंजाम हज़रत यूसुफ (५४५७) के सामने उन्हें झुकना पड़ा और उनके मर्तबे का इक़रार करना पड़ा। बहुत थोड़े 


/ मोल पर भाईयों ने उन्हें बेच दिया, नाक़िस चीज़ के बदले भाई जैसी दौलत दे दी, और उसकी भी उन्हें कोई 
परवाह न थी बल्कि अगर उनसे बिलकुल बगैर क़ीमत मांगा जाता तो भी दे देते। यह भी कहा गया है कि 
मतलब यह है कि क़ाफ़िले वालों ने उसे बहुत कम क़ौमत पर ख़रीदा लेकिन यह कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं, 
इसलिए कि उन्होंने तो उसे देखकर ख़ुशियाँ मनाई थीं और बतुरे पूँजी उसे छुपा दिया था, पस अगर उन्हें 
उसकी बेरबती होती तो वह ऐसा क्यूँ करते। पस तर्जीह इसी बात को है कि यहाँ मुराद भाईयों का हज़रत यूसुफ़ 
(४५६७) को गिरे हुए नर्ख़ पर बेच डालना है (बसख़िसिन) से मुराद हराम और जुल्म भी है, लेकिन यहाँ वह मुराद 
नहीं ली गई, क्‍योंकि इस क़ौमत की हुर्मत का इल्म तो हर एक को है। हज़रत यूसुफ़ (४७६8) नबी बिन नबी बिन 
नबी बिन ख़लीलुरहमान (३७६६) थे पस आप तो करीम बिन करीम बिन करीम थे पस यहाँ मुराद नाक़िस कम 
थोड़ी और खोटी बल्कि बराए नाम कीमत पर बेच डालना है, बावजूद इसके वह जुल्म व हराम भी था, भाई 
को बेच रहे हैं और वह भी कोड़ियों के मोल, चंद दिरहमों के बदले बीस या बाईस या चालीस दिरहम के बदले 
यह दाम लेकर आपस में बांट लिए। (त़ब्री : 46/4) और उसकी उन्हें कोई परवाह न थी। उन्हें नहीं मालूम था 
कि अल्लाह के यहाँ उनकी क्या क़द्र है, वह क्या जानते थे कि यह अल्लाह के नबी बनने वाले हैं। हज़रत 
मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि इतना सब कुछ करने पर भी सत्र न हुआ, काफ़िले के पीछे हो लिए और उनसे 
कहने लगे कि देखो! इस गुलाम में भाग जाने की आदत है, इसे मज़बूत बाँध दो, कहीं तुम्हारे हाथों से भी भाग 
न जाए। इसी तरह बाँधे-बाँधे मिस्र तक पहुँचे और बहाँ आप (५५७) को बाज़ार में ले जाकर बेचने लगे। उस 
वक़्त हज़रत यूसुफ़ (३६७) ने फ़र्माया, मुझे जो लेगा बह ख़ुश हो जाएगा। पस अज़ीज़े मिस्र ने आपको ख़रीद 
लिया वह था भी मुसलमान। 
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जिम मप्र “मिट बालों में से जिसने उसे ख़रीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत 
इज़्तत व एहतिशम के साथ रखो, बहुत मुम्किन हे कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना 
बेटा ही बना लें, यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ (४७७) का क़दम जमा दिया कि हम उसे 
ख़वाब को ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, अल्लाह अपने इरादे पर ग़ालिब हे लेकिन अक्सर 
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2 कम टम आल इल्म नहीं रखते हैं। (२) और जब (यूसुफ़) पूरी ताक़त की उम्र को पहुँच गये, हमने उसे 
दानाई और इल्म दिया, हम नेककारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं।'' (22) 


यूसुफ़ (४४७) की मिए्र के बाज़ार में नीलामी (आयत 2, 22) : अल्लाह का करम बयान हो रहा है 
कि जिसने आप (४६8) को मिस्र में ख़रीदा अल्लाह ने उसके दिल में आप (४६8) की इज़्तत व वक़्अ्त डाल 
दी, उसने आप (9६8) के नूरानी चेहरे को देखते ही समझ लिया कि इसमें ख़ैर व सलाह है। यह मिस्र का 
वजीर था उसका नाम क़ित्फ़ीर था, कोई कहता है इत्फ़ीर था। उसके बाप का नाम रूड्रेब था, यह मिस्र के 
ख़ज़ानों का दारोगा था। मिस्र की सल्‍्तनत उस वक़्त रय्यान बिन बलीद के हाथ में थी, यह ख्मालीक़ में से 
एक शख़्स था। अज़ीजे मिस्र की बीवी साहिबा का नाम राईल था, कोई कहता है जुलेख़ा था। यह रआबील 
की बेटी थीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि मिस्र में जिसने आपको ख़रीदा उसका नाम मालिक बिन 
जुअर बिन क़रीब बिन अनक़ बिन मुदियान बिन इब्राहीम था, वललाहु आलम! हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रज़ि.) फ़मते हैं सबसे ज़्यादा दूरबीन दूरअंदेश और अंजाम पर नज़रें रखने वाले और अक़्लमंदी से 
ताड़ने वाले तीन शख़स गुजरे हैं, एक तो यही अज़ीज़े मिस्र कि एक नज़र में हज़रत यूसुफ (४६७) को ताड़ 
गया और जाते ही बीवी से कहा कि इसे अच्छी तरह आराम से रखो, दूसरे वह बच्ची जिसने हज़रत मूसा 
(४६७) को एक नज़र में जान लिया और जाकर बाप से कहा कि अगर आपको आदमी की ज़रूरत है तो इनसे 
मामला कर लीजिए, यह क़वी और बाअमानत शख्स है, तीसरे हजरत सिद्दीके अकबर (रज़ि.) कि आपने 
दुनिया से रुख़्सत होते हुए खिलाफ़त हज़रत उमर (रज़ि.) जैसे शख़स़ को सौंपी। (हाकिम : 2/345, 346; व 
सनदुहू ज़ईफुन) यहाँ अल्लाह ताला अपना एक और एड्सान बयान कर रहा है कि भाईयों के फंदे से हमने 
छुड़ा लिया, फिर हमने मिस्र में लाकर यहाँ की सरज़मीन पर उनका कदम जमा दिया,क्थोंकि अब हमारा यह 
इरादा पूरा होना था कि हम इसे ताबीरे ख़्वाब का कुछ इल्म अत करें, अल्लाह के इरादे को कौन टाल सकता 
है? कोन रोक सकता है? कौन ख़िलाफ़ कर सकता है? वह सब पर ग़ालिब है, सब उसके सामने आजिज़ 
(बेबस) हैं, जो वह चाहता है वह होकर ही रहता है, जो इरादा करता है कर चुकता है लेकिन अक्सर लोग 
इल्म से ख़ाली होते हैं, न उसकी हिक्मत को मानते हैं, न उसकी बारीकियों पर उनकी निगाह होती है, न वह 
उसकी हिक्‍मतों को समझ सकते हैं। जब आपको अक़्ल कामिल हुई, जब जिस्म अपनी नशोनुमा तमाम कर 
चुका तो अल्लाह तआला ने आपको नबुव्वत अत़ा की और उससे आपको मछ़सूस किया। यह कोई नई बात 
नहीं हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। कहते हैं इससे मुराद तैंतीस बरस की उम्र है या तीस से कुछ 
ऊपर की या बीस की या चालीस की या पच्चीस को या बाईस की या अठारह की या मुराद जवानी को पहुँचना 
है, और उसके सिवा और बहुत से क़ौल भी हैं, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ़ (७५७) थे, यूसुफ़ (४७४७) को बहलाना फुसलाना 
शुरू किया कि वह अपने नफ़्स की निगरानी छोड़ दे, दरबाज़े बंद करके कहने लगी लो! आ 
जाओ, यूसुफ़ (४४७) ने कहा, अल्लाह की पनाह! अज़ीज़े मिस्र मेरा सरदार है मुझे उसने बहुत 


ही अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफ़ो करने वालों का भला नहीं होता। (23) उस औरत ने यूसुफ़ 
(५७७) की तरफ़ का क़स़द किया और यूसुफ़ (७६६) ने उसका, अगर न होती यह बात कि देख 
ले वह अपने परवरदिगार की दलील, यूँ ही हुआ इस वासस्‍्ले कि हम उससे बुराई ओर बेहयाई दूर 
कर दें, बेशक वह हमारे चुने हुए बन्दों में से था।' (24) 


अज़ीज़े मिस्र की बीवी का किरदार (आयत 23, 24) : अज़ीज़े मिस्र जिसने आपको ख़रीदा था ओर 
बहुत अच्छी तरह मिस्‍ल औलाद के रखा था अपनी घर वाली से भी ताकीदन कह दिया था कि इन्हें किसी तरह 
की तक्लीफ़ न हो, इज्जत व इकराम से इन्हें रखो। उस औरत की निय्यत में खोट आ जाती है। जमाले यूसुफ़ पर 
फ़रेफ़्ता हो जाती है, दरवाज़े बंद करके बन सँवरकर बुरे काम की तरफ़ यूसुफ़ (४६७) को बुलाती.है लेकिन 
हज़रत यूसुफ (७५६७) बड़ी सख़ती से इंकार करके उसे मायूस कर देते हैं आप (१४६७) फर्माते हैं कि तेरे शौहर 
की मुझ पर मेहरबानी है, वह मेरे साथ सुलूक और एह्सान से पेश आते हैं, फिर कैसे मुम्किन है कि मैं उसकी 
ख़यानत करूँ, याद रखो चीज़ को गैर जगह रखने वाले भलाई से महरूम हो जाते हैं। (हयता लका) को कुछ 
लोग सुरियानी जुबान का लफ़्ज़ कहते हैं, कुछ क़िब्ती जुबान का कुछ इसे गरीब लफ़्ज़ बतलाते हैं, कुछ 
हूरानिया का लुगत बतलाते हैं। (सहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह यूसुफ़ बाब क़ौलुह्ू (बरा वदत्हुल्लती 
हुवा फ़ी बैतिहा अन्‌ नफ़्सिही...) : क़ब्ल हदीस : 4692) कुसाई इसी क्वियत को पसंद करते थे और कहते थे 
अहले हूरान का यह लुगत है, हिजाज़ में आ गया है अहले हूरान के एक आलिम ने कहा है कि यह हमारा लुगत 
है। इमाम इब्ने जरीर (रह. ) ने इसकी गवाही में शेअर में पेश किया है। इसकी दूसरी क़िरात (हैत) भी है। पहली 
क़िरात के मअने तो आओ के थे, इसके मअनी हैं मैं तेरे लिए तैयार हूँ। कुछ लोग इस क़िरात का इंकार ही 
करते हैं. एक क्रिरअत (हईत) भी है यह क्रिरअत गरीब है एक क़िरअत हैत भी है। आम मदनी लोगों की यही 
किरअत है। इस पर भी शहादत में शेअर पेश किया जाता है। इब्ने मसक़द (रज़ि.) फ़मति हैं, कारियों की 


क़िराअतें क़रीब-क़रीब हैं पस जिस तरह तुम सिखाए गए हो, पढ़ते रहो, गहराई से और इख़्तिलाफ़ से और 
लअन तञन से बचो। इस लफ़्ज़ के यही मअनी हैं कि आ और सामने हो वगैरह, फिर आपने इस लफ़्ज़ को 
पढ़ा, किसी ने कहा इसे दूसरी तरह भी पढ़ते हैं। आपने फ़र्माया, दुरुस्त है मगर मैंने तो जिस तरह सीखा है उसी 
तरह पढ़ँगा। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह यूसुफ़ बाब क़ौलुहू (वरा वदत्हुल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन्‌ 
नफ्सिही..) : क़ब्ल हदीस : 4692; हाकिम : 2/346) यानी हियत न कि (हैत) यह लफ़्ज़ तज़्कीर तानीस 
वाहिद तस्निया जमा सबके लिए यक्‍्साँ होता है (हैता लका, हैता लकुम, हैता लकुमा, हैता लकुन्ना, हैता लहुन्ना) 


यूसुफ़ (४६७) का बुराई से इंकार करना : सलफ़ की एक जमाअत से तो इस आयत के बारे में वह मरवी है 
जो इब्ने जरीर वगैरह लाए हैं। और कहा गया है कि यूसुफ़ (५५४8) का क़सद उस औरत के साथ सिर्फ़ नफ़्स का 
खटका था। बगवी की हृदीस में रसूलुल्लाह (4४) फ़मति हैं कि "अल्लाह तञआला फ़रिश्तों को फ़र्माता है कि 
जब मेरा कोई बन्दा नेकी का इरादा करे तो तुम उसकी नेकी लिख लो और जब उस नेकी को कर गुज़रे तो उस 
जैसी दस नेकी लिख लो, और अगर किसी बुराई का इरादा करे और फिर उसे न करे तो उसके"लिए नेकी लिख 
लो, क्योंकि उसने मेरी वजह से उस बुराई को छोड़ दिया है, और अगर उस बुराई को कर ही गुज़रे तो उसके 
बराबर उसे लिख लो।'' इस हृदीस के अल्फ़ाज़ और भी कई एक हैं , अस़ल बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तोहीद, बाब क़ोलुल्लाहि तआला (यूरीदूना अंय्युबद्दिलू कलामल्लाहि) : 750; 
स्रहीह़ मुस्लिम : 28, 29; अल्ईमान लि इब्ने मन्दा : 376; इब्मे ढ्रिब्बान : 379; अहमद : 2/35) 
एक क़ौल है कि हज़रत यूसुफ़ (४६७) ने उसे मारने का क़स्द किया था। एक क़ौल है कि उसे बीवी बनाने की 
तमन्ना की थी। एक कोल है कि आप क़स्द करते अगर दलील न देखते, लेकिन चूँकि दलील देख ली क़सद 
नहीं किया। लेकिन इस क़ौल में अरबी जुबान की हैसियत से कलाम है जैसे इमाम इब्ने जरीर (रह. ) वगैरह ने 
बयान कर दिया है। यह तो थे अक़्ल वाले क़सद यूसुफ़ (४६७) के बारे में। वह दलील जो आपने देखी उसके 
बारे में भी क़ोल मुलाढ़िज़ा कर लीजिए। कहते हैं अपने वालिद हज़रत याकूब (५६७७) को देखा कि गोया वह 
अपनी उँगली मुँह में डाले खड़े हैं और हज़रत यूसुफ (४६७) के सीने पर आपने हाथ मारा, कहते हैं अपने 
सरदार की ख़याली तस्वीर सामने आ गई। कहते हैं आप (७५8) की नज़र छत की तरफ़ उठ गयी, देखते हैं कि 
उस पर यह आयत लिखी हुई है (४... 5८६ 4£>6 ८४ ४॥ ४9,5४5 ४५) (१7/इस्रा : 32) ख़बरदार! 
ज़िना के क़रीब भी न फटकना बह बड़े बेह़याई का और अल्लाह के ग़ज़ब का काम है, और व” बड़ा ही बुरा 
रास्ता है। कहते हैं तीन आयतें लिखी हुई थीं, एक तो (६५५४४४ «६:६८ ८।) (82/इंफितार : 0) तुम पर 
निगहबान मुक़र्र हैं, दूसरी (....६ $ (,/5 ५५) (0/यूनुस : 6) तुम जिस हाल में हो अल्लाह तुम्हारे साथ 
है, तीसरी यह आयत (६55 &४ (5) (3/रअद : 33) अल्लाह हर शख्स के हर अमल पर ह्ाजिर-नाज़िर 
है। कहते हैं कि चार आयतें लिखी पाईं, तीन वही जो ऊपर हैं और हुर्मते ज़िना की जो इससे पहले है कहते हैं कि 
कोई आयत दीवार पर मुमानिज़ते ज़िना के बारे में लिखी हुई पाई, कहते हैं कि एक निशान था जो आपके इरादे 
से आपको रोक रहा था। मुम्किन है कि वह सूरते याकूब (४५४७) हो और मुम्किन है कि अपने ख़रीदने वाले की 
ख़ूरत हो,और मुम्किन है कि आयते तम्बीह हो। कोई ऐसी साफ़ दलील नहीं कि किसी ख़ास एक चीज़ के 
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फ़ैसले पर हम पहुँच सकें। पस बहुत ठीक राह हमारे लिए यही है कि उसे यूँ ही छोड़ दिया जाए जैसे फर्माने 
इलाही में भी इत्लाक़ है। (इसी तरह क़स़द को भी)। 


फिर फ़र्माता है कि हमने जिस तरह उस वक़्त उसे एक दलील दिखाकर बुराई से बचा लिया उसी तरह 
उसके और कामों में भी हम उसकी मदद करते रहे, ओर उसे बुराईयों और बेहयाईयों से महफूज़ रखते रहे। वह 
था भी हमारा बरगुज़ीदा पसंदीदा बेहतरीन और मुख़्लिस़ बन्दा। अल्लाह की तरफ़ से आप (४४७) पर दुरूदो 
सलाम नाज़िल हो। 
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तर्जुमा : “दोनों दरवाज़े की तरफ़ दोड़े और उस औरत ने यूसुफ़ (४६४) का कुर्ता पीछे की तरफ़ 
से खींचकर फाड़ डाला, दरवाज़े के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया, तो कहने 
लगी, जो शख़स़ तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सज़ा यही है कि उसे क़ेद कर 
दिया जाए या और कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। (25) यूसुफ़ (७७७) ने कहा, यह औरत ही मुझे 
बहला फुसलाकर मेरे नफ़्स की हिफ़ाज़त से मुझे शाफ़िल कराना चाहती थी औरत के क़बीले ही 
के एक शख़स़ ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और 
यूसुफ़ झूठ बोलने वालों में है। (26) और अगर उसका कुर्ता पीछे की तरफ़ से फाड़ा गयां है तो 
औरत झूठी ओर यूसुफ़ (५७) सच्चों में से हैं। (27) शौहर ने जो देखा कि यूसुफ़ (४६४) का 
कुर्ता पीठ की तरफ़ से चाक किया गया है तो स्राफ़ कह दिया कि यह तो तुम औरतों के छंद हैं, 
बेशक तुम्हारे हथकण्डे भारी हैं। (28) यूसुफ़ (४५६७) अब इस बात को आती-जाती करो, और 
औरत! तू अपने गुनाह से तोबा कर, बेशक तू गुनहगारों में है।'” (29) 
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यूसुफ़ (%:४) की पाकदामनी की गवाही (आयत 25-29) : अपने तईं बचाने के लिए वहाँ से दरवाज़े 
की तरफ़ दौड़े ओर यह औरत आप (३४8) को पकड़ने के इरादे से आपके पीछे भागी, पीछे से कुर्ता उसके 
हाथ में आ गया, ज़ोर से अपनी तरफ़ घसीटा, जिससे हज़रत यूसुफ़ (७५४७) पीछे की तरफ़ गिर जाने के क़रीब 
हो गए लेकिन आप (%५8) ने भी आगे को ज़ोर लगाकर दोड़ जारी रखी, उसमें कुर्ता पीछे से बिलकुल बेतरह 
फट गया और दोनों दरवाजे पर पहुँच गए, देखते हैं कि औरत का शौहर मौजूद है। उसे देखते ही उसने चाल 
चली और फ़ौरन ही सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ (४५४७) के सर चिपका दिया और आप अपनी पाकदामनी 
बल्कि अस्मत और मज़्लूमियत जताने लगी। सूखा सा मुँह बनाकर अपने शौहर से अपनी बपता और फिर 
पाकीज़गी बयान करते हुए कहती है, फ़र्माईए हुजूर (4४)! आपकी बीबी से जो बदकारी का इरादा रखे उसकी. 
क्या सज़ा होनी चाहिए? केदे सख़त या बुरी मार से कम तो हर्गिज़ कोई सज़ा इस जुर्म की नहीं हो सकती। अब 
जबकि हज़रत यूसुफ़ (५४७) ने अपनी आबरू को ख़तुरे में देखा और ख़यानत की बदतरीन तोहमत चढ़ती हुई 
देखी तो अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने और साफ़ और सच्ची हक़ीक़त के ज़ाहिर कर देने के लिए फर्माया कि 
हकीक़त यह है कि यही मेरे पीछे पड़ी थीं, मेरे भागने पर मुझे पकड़ रही थीं यहाँ तक कि मेरा कुर्ता भी फाड़ 
दिया। उसी औरत के क़बीले से एक गवाह ने गवाही दी और मअ सबूत व दलील उनसे कहा कि फटे हुए 
कुर्ते को देख लो अगर वह सामने के रुख़ से फटा हुआ है तो ज़ाहिर है कि औरत सच्ची है और यह झूठा है, 
उसने उसे अपनी तरफ़ लाना चाहा, उसने उसे धक्के दिए , रोका मना किया हटाया उसमें सामने से कुर्ता फट 
गया तो वाक़ेई कुसूरवार मर्द है, औरत जो अपनी बेगुनाही बयान करती है बह सच्ची है, फ़िल वाक़ेअ उस सूरत 
में वह सच्ची है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ पाओ तो औरत के झूठ और मर्द के सच. होने 
में कलाम नहीं। ज़ाहिर है कि औरत उप्त पर माइल थी, यह उससे भागा वह दोड़ी पकड़ा कुर्ता हाथ में आ गया, 
उसने अपनी तरफ़ घसीटा, उसने अपनी जानिब खींचा वह पीछे की तरफ़ से फट गया। कहते हैं, यह गवाह बड़ा 
आदमी था जिसके मुँह पर दाढ़ी थी यह अज़ीज़े मिस्र का ख़ास आदमी था और पूरी उम्र का मर्द था। और 
जुलेख़ा के चचा का लड़का था, जुलेख़ा बादशाहे वक़्त रग्यान बिन वलीद की भांजी थी, पस एक क़ौल तो 
उस गवाह के बारे में यह है, दूसरा क़ौल यह है कि एक छोटा सा दूध पीता बच्चा गहवारे में झूलता बच्चा था। 
(त़ब्दी : 46/56) 


इब्ने जरीर में है कि चार छोटे बच्चों ने बचपन ही में कलाम किया है। इस पूरी हृदीस में उस बच्चे का भी 
ज़िकर है जिसने यूसुफ सिद्दीक (७६७) की पाकदामनी की गवाही दी थी। (तब्री : 76/56; व सनदुह्दू हसन) 
इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं चार बच्चों ने कलाम (बातचीत) किया है, फ़िरओन की लड़की मशाता के लड़के 
ने, हज़रत यूसुफ (४६७) के गवाह ने, जुरेज के साहूब ने और हज़रत ईसा बिन मरियम (3५६80) ने। मुजाहिद 
(रह. ) ने तो एक बिलकुल ही गरीब बात कही, वह कहते हैं वह सिर्फ अल्लाह तआला का हुक्म था, कोई इंसान 
था ही नहीं । इसी तज्वीज़ के मुताबिक जुलेख़ा के शौहर ने देखा तो हज़रत यूसुफ (%£७) के पैराहन की जानिब से 
फटा हुआ देखा। उसके नज़दीक साबित हो गया कि यूसुफ़ (४५७) सच्चा है और उसकी बीवी झूठी है, वह यूसुफ 
(9६8) पर तोहमत लगा रही है तो बेसाख़ता उसके मुँह से निकल गया कि यह तो तुम औरतों का फ़रेब है, इस 
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नौजवान पर तुम तोहमत लगा रही हो और झूठा इल्ज़ाम रख रही हो, तुम्हारे बुरे अछ़लाक़ तो हैं ही चक्कर में डाल 
देने वाले। फिर हज़रत यूसुफ़ (४६७) से कहते हैं कि आप इस वाकिया को भूल जाईए, जाने दीजिए इस नामुराद 
वाक़िया का फिर से ज़िकर ही न कीजिए। फिर अपनी बीबी से कहते हैं कि तुम अपने गुनाह से तौबा करो। नर्म 
आदमी था, नर्म अख़्लाक़ थे, या यूँ समझो कि वह जान रहा था कि औरत माज़ूर समझे जाने के लायक़ है, उसने 
वह देखा है जिस पर स़ब्र करना बहुत मुश्किल है इसलिए उसे हिदायत कर दी कि अपने बुरे इरादे से तौबा कर, 
सरासर तू ही ख़त़ाकार है, क्या ख़ुद का इल्ज़ाम दूसरों के सर रखा। 
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मिल यक : “शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज़ की बीवी अपने जवान गुलाम को 
अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है उसके तो दिल में यूसुफ़ 
(४७8) को मुहब्बत बैठ गयी है, हमारे ख़याल में तो वह स़रीह ग़लती पर है। (30) उसने जब 
उनकी उस पुरफ़्रेब ग़ीबत का हाल सुना तो उन्हें बुलाबा भेजा और उनके लिए एक मज्लिस 
मुरतब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा, ऐ यूसुफ़ (४६8)! इनके सामने चले 
आओ, उन औरतों ने जब उन्हें देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए, और ज़ुबान 


मा निकल गया कि (हाशालिल्लाह) यह इंसान तो हर्भिज़ नहीं, यह तो यक्नीनन कोई बहुत ही 
बुजुर्ग फ़रिश्ता है। (3) उस बक़्त अज़ीज़े मिस्र की बीवी ने कहा, यही हैं जिनके बारे में तुम 
मुझे तने दे रही थीं, मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा लेकिन यह बाल- 
बाल बचा रहा, अल्लाह की क़सम! जो कुछ में इससे कह रही हूँ अगर यह न करेगा तो यक़ीनन 


यह क़ेद कर दिया जाएगा और बेशक यह बहुत ही बेडज़त होगा। (32) यूसुफ़ (७8) ने दुआ 
की कि ऐ. मेरे परवरदिगार! जिस बात की तरफ़ यह औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे 
जेलख़ाना बहुत पसंद है,अगर तूने इनका फ़न फ़रेब मुझसे दूर न किया तो मैं तो इनकी तरफ़ 
माइल हो जाऊँगा। और बिलकुल नादानों में जा मिलूँगा। (33) उसके रब ने उसकी दुआ 
क़बूल कर ली और उन औरतों के दाव पेच उससे फेर दिए, यक़ीनन वह सुनने वाला जानने 
वाला है।' ' (34) 


यूसुफ़ (४७७) और शहर की औरतों का मकर व फ़रेब (आयत 30-34) : इस दास्ताने मुहब्बत की 
ख़बर शहर में हो गई, चर्चे होने लगे। चंद शरीफ़ज़ादियों ने निहायत ताज्जुब व हिक़ारत से इस किस्से को 
दोहराया कि देखो! वज़ीर की बीवी है और एक गुलाम पर जान दे रही है उसकी मुहब्बत को अपने दिल में 
जमाए हुए है। शगफ़ कहते हैं ह॒द से गुज़री हुई क्रातिलाना मुहब्बत को और शग़फ़ उससे कम दर्जे की होती है। 
शिग़ाफ़ कहते हैं दिल के पर्दों को। कहती हैं कि अज़ीज़ की बीवी सरीह़ गलत में पड़ी हुई है। किसी तरह इन 
गीबतों का पता अज़ीज़ की बीवी को चल गया। यहाँ लफ़्ज़ मकर इसलिए बोला गया है कि बक़ौल कुछ ख़ुद 
उन औरतों का यह फ़िल वाक़ेज एक खुला मकर था, उन्हें तो दरअस़ल हुस्ने यूसुफ़ (४७५७) के दीदार की 
तमन्ना थी, यह तो प्लिर्फ़ एक बहाना बनाया था। अज़ीज़ की बीवी भी उनकी चाल समझ गई और फिर उसमें 
उसने अपनी माज़ूरी की मघ्लिहृत भी देखी तो उनके पास उसी वक़्त बुलावा भेजा कि फ़लाँ वक़्त आपकी मेरे 
यहाँ दावत है, और एक मज्लिस और महुफ़िल और बैठक दुरुस्त कर ली जहाँ फल और मेवे बहुत थे, उसने 
तराश तराशकर छील-छील कर खाने के लिए एक-एक तेज़ चाक़ू सबके हाथ में दे दिया। यह था उन औरतों के 
धोखे का जवाब उन्होंने एतिराज़ जड़कर जमाले यूसुफ (५४६७) देखना चाहा। उसने अपने आपको मुअज़ज 
जाहिर करने और उनके मकर को ताहिर (पाक) करने के लिए उन्हें ख़ुद ज़ख़मी कर दिया। और ख़ुद उन ही के 
हाथ से। हजरत यूसुफ़ (9६8) से कहा कि आप आईए। उन्हें अपनी मालिका का हुक्म मानने से कैसे इंकार हो 
सकता था? उसी वक्‍त जिस कमरे में थे, वहाँ से आ गए, औरतों को निगाह जो आप (७४७) के चेहरे पर पड़ी 
तो सबकी सब दहशत में आ गईं, हैबत व जलाल और रौबे हुस्न से बेरुद हो गईं, और बजाए उसके कि उन 
तेज चलने वाली चाकूओं से फल कटते उनके हाथ और उँगलियाँ कटने लगीं। ह॒ज़रत ज़ेद बिन असलम (रह. ) 
कहते हैं कि ज़ियाफ़त बाक़ायदा पहले हो चुकी थी अब तो सिर्फ़ मेवे से तवाज़ोझ हो रही थी, मीठे फल हाथों 
में थे चाकू चल रहे थे जो उसने कहा, यूसुफ़ (४६७) को देखना चाहती हो? सब एक जुबाँ होकर बोल उठीं, 
हाँ! हाँ। ज़रूर। उसी वक़्त हज़रत यूसुफ़ (७७७) से कहलवा भेजा कि तशरीफ़ ले आईए, आप (४५७) आए, 
फिर उसने कहा, जाईए, आप चले गए, आते-जाते सामने से पीछे से उन सब औरतों ने पूरी तरह आप (9५8 ) 


को देख लिया, देखते ही सब सकते में आ गईं, होशो हृवास जाते रहे, बजाए फल काटने के अपने हाथ काट 
लिए और कोई एहसास तक न हुआ। हाँ! जब हज़रत यूसुफ (३४४) चले गए, तब होश आया और तकलीफ 
महसूस हुई, तब पता चला कि बजाये फल के हाथ काट लिए हैं । इस पर अज़ीज़ की बीबी ने कहा, देखा! एक 
ही मर्तबा का जमाल ने तुम्हें ऐसा अज़्ख़ुद रफ़्ता कर दिया फिर बतलाओ मेरा क्या ड्राल होगा? औरतों ने कहा, 
वल्लाह! यह इंसान नहीं, यह तो फ़रिश्ता है, और फ़रिश्ता बड़े मर्तबे वाला। आज के बाद हम कभी तुम्हें 
मलामत न करेंगी। उन औरतों ने हज़रत यूसुफ (१६8) जैसा तो कहाँ उनके क़रीब उनके मुशाबा भी कोई 
शख्स नहीं देखा था। 


आप (9६8) को आधा हुस्न कुदरत ने अत़ा कर रखा था। चुनाँचे मेअराज की हदीस में है कि तीसरे 
आसमान में रसूलुल्लाह (4४६) की मुलाक़ात हज़रत यूसुफ (४६७) से हुई, जिन्हें आधा हुस्न दिया गया था। 
(सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अल्इस्रा बिरसूलिललाहि (££:) इलस्समावाति व फर्ज़िस्सलवात : 
62) और रिवायत में है कि हज़रत यूसुफ़ (3७६७) और आपकी बालिदा स़ाहिबा को आधा हुस्न कुदरत की 
फय्याज़ियों ने इनायत किया था। और रिवायत में हे तिहाई हुस्न हज़रत यूसुफ़ (४६४७) को और आपकी 
वालिदा को दिया गया था। आप (५७७) का चेहरा बिजली की तरह रोशन था। जब कभी कोई औरत आप 
(४६७) के पास किसी काम के लिए आती तो आप अपना चेहरा ढककर उससे बात करते कि कहीं वह फ़ित्ना 
में न पड़ जाए। और रिवायत में है कि हुस्न के तीन हिस्से किये गए, तमाम लोगों में दो हिस्से बांट दिए गए और 
एक हिस्‍सा सिर्फ़ आप (५४७) को और आपकी माँ को दिया गया, दो तिहाइयाँ हुस्न की उन माँ बेटे को मिलीं 
और एक तिहाई में दुनिया के तमाम लोग। और रिवायत में है कि हुस्न के दो हिस्से किये गए, एक हिस्से में 
हज़रत यूसुफ़ (9:७8) और आपकी बालिदा हज़रत सारा और एक हिस्से में दुनिया के और सब लोग। (ह्राकिम 
: 2/57; व सनदुहू जईफुन जिद्दा बातिल) सुहैली में है कि आपको ह॒ज़रत आदम (७8) का आधा हुस्न 
दिया गया। अल्लाह तआला ने ह॒ज़रत आदम (७&8) को अपने हाथ से कमाले सूरत का नमूना बनाया था 
और बहुत ही इसीन पैदा किया था। आपकी औलाद में आप (५४%) का हम वज़न कोई न था और हज़रत 
यूसुफ़ (४४७) को उनका आधा हुस्न दिया गया था। पस उन औरतों ने आप (५५४७) को देखकर ही कहा कि 
मआज़ल्लाह! यह इंसान नहीं। बशरन की दूसरी क्रिरअत (बशरिग्यिन) है यानी यह तो ख़रीदा हुआ हो ही नहीं 
सकता, यह तो कोई ज़ी इज़त फ़रिश्ता है। अब अज़ीज़ की बीवी ने कहा, बतलाओ अब दो तुम मुझे 
डज़्रवाली समझोगी? उसका जमाल व कमाल क्या ऐसा नहीं कि स़ब्रो सिहार छीन ले। मैंने इसे हर चंद अपनी 
तरफ़ माइल करना चाहा लेकिन यह मेरे क़ब्ज़े में नहीं आया, अब समझ लो कि जहाँ उसमें यह बेहतरीन 
ज़ाहिरी ख़ूबी है बहाँ इस्मत व इफ़्फ़त की बातिनी ख़ूबी भी बेनज़ीर है, फिर धमकाने लगी कि अगर मेरी बात 
यह न मानेगा तो इसे क़ेदख़ाना भुगतना पड़ेगा और मैं इसकी बड़ी ज़िल्लत करूँगी। उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ 
(४७७) ने उनके इस ढोंग से अल्लह की पनाह तलब की और दुआ की कि या अल्लाह! मुझे जेलख़ाने जाना 
पसंद है मगर तू मुझे इनके बुरे इरादों से महफूज़ (सुरक्षित) रख, ऐसा न हो कि मैं किसी बुराई में फंस जाऊँ, 
या अल्लाह! तू अगर मुझे बचा ले तो मैं बच सकता हूँ वरना मुझमें इतनी क़ुव्बत नहीं, मुझे अपने किसी नफ़ा 


ल्‍ 00,009 9 जिल्द4 अर हि (१ सूरह यूसुफ़ ०४ 5५० | 403 । 
नुक्सान का कोई इख़्तियार नहीं, तेरी मदद और तेरे रहमो करम के बगैर न मैं किसी गुनाह से रुक सकूँ, न 
किसी नेकी को कर सकूँ, में ऐ बारी तआला! तुझसे मदद तलब करता हूं तुझी पर भरोसा रखता हूँ तू मुझे मेरे 
नफ़्स के हवाले न कर दे कि मैं इन औरतों की तरफ़ झुक जाऊँ और जाहिलों में से हो जाऊँ, बस अल्लाह 
तञआला करीम व क़ादिर ने आप (५४७) की दुआ क़बूल कर ली और आप (४४8) को बाल-बाल बचा 
लिया। इस़्मत व इफ़्फ़त अत़ा फ़र्मायी, अपनी हिफ़ाज़त में रखा और बुराई से आप (४५७) बचे ही रहे, भरपूर 
जवानी के बावजूद बेअंदाज़ हुस्न व ख़ूबी के बावजूद हर तरह के कमाल के जो आप (5%&8) में था, आप 
(४४8) अपनी ख़वाहिशे नफ़्स की बेजा तक्मील से रुकते रहे, और उस औरत की तरफ़ रुख़ भी न किया, जो 
रईसज़ादी है, यह रईस की बीवी है, उनकी मालिका है, फिर बहुत ही ख़ूबसूरत है, जमाल के साथ ही माल भी 
है, रियासत भी है, वह अपनी बात के मानने पर इन्आाम व इकराम का और न मानने पर जेल का और सख़त 
सज़ा का हुक्म दे रही है लेकिन आप (४५७) के दिल में अल्लाह के ख़ौफ़ का समुन्द्र मौजज़न है। आप 
(#४७) अपने दुनियावी आराम और ऐशो लज्जत को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं और क्रेदोबन्द को 
उस पर तर्जीह़ देते हैं कि अल्लाह के अज़ाबों से बच जाए और आख़िरत में सवाब के मुस्तहिक़ बन जाए। 


बुख़ारी व मुस्लिम में है कि र्सूलुल्लाह (4££) फ़माते हैं, सात क़िस्म के लोग हैं, जिन्हें अल्लाह 
अज़् व जल्ल अपने साये तले साया देगा जिस दिन कोई साया सिवा उस साये के न होगा। मुसलमान आदिल 
बादशाह, वो जवान मर्द व औरत जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, वो शख्स जिसका दिल 
मस्जिद में लटका हुआ हो, जब मस्जिद से निकला, मस्जिद की धुन में रहे, यहाँ ठक कि फिर वहाँ जाए, वो दो 
शख़्स जो आपस में सिर्फ़ अल्लाह के लिए मुहब्बत रखते हैं , उसी पर जमा होते हैं और उसी पर जुदा होते हैं, 
वो शख़्स जो स़दका देता है लेकिन इस पोशीदगी से कि दायें हाथ के ख़र्च की ख़बर बायें हाथ को नहीं होती, 
वो शख़स़ जिसे कोई जवाँ मंसब वाली जमाल व सूरत वाली औरत अपनी तरफ़ बुलाये और वह कह दे कि मैं 
अल्लाह तज्ञाला से डरता हूँ, वो शख्स जिसने तंहाई में अल्लाह तआला को याद किया फिर उसकी दोनों 
आँखें बह निकले॥'' (स़हीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब वमन जलस फ़िल मस्जिदि यंतज़िरुस्सलात व 
फ़ज्लुल मस्जिद : 660; सहीह मुस्लिम : 403; अहमद : 2/439; इब्ने ख़ुज़ेमा : 358; इब्मे हिब्बान : 4486) 
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तजुमा : “इन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मस्लिहत मालूम हुई कि 
यूसुफ़ (४७) को कुछ मुद्त के लिए क़ेदख़ाना में रखें। (35) उसके साथ ही दो और जवान 
भी जेलख़ाना में दाख़िल हुए, उनमें से एक ने तो कहा कि मेंने ख़बाब में अपने आपको शराब 


निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आपको देखा है कि में अपने सर पर रोटी उठाए 
हुए हूँ जिसे परिन्दे खा रहे हैं, हमें आप ख़्वाब ओर इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप ख़ूबियों 
वाले शख़्स दिखाई देते हैं!' ' (36) 


यूसुफ़ (४७७) ओर क़ेदख़ाना (आयत 35, 36) : हज़रत यूसुफ (५७७) की पाकदामनी का राज़ सब 
पर खुल गया, लेकिन ताहम उन लोगों ने मस्लिहत उसी में देखी कि कुछ मुद्दत तक हज़रत यूसुफ (3५8) को 
जेलख़ाने में ही रखें, बहुत मुम्किन है कि उसमें उन सबने यह मस्लिहत सोची हो कि लोगों में बात फैल गई है 
कि अज़ीज़ की बीवी उसकी चाहत में मुब्तला है, जब हम यूसुफ़ (४४०७) को कैद कर देंगे तो लोग समझ लेंगे 
कि क़सूर उसी का था, उसने कोई ऐसी निगाह की होगी। यही वजह थी कि जब शाहे मिस्र ने आप (४५७) को 
कैदख़ाने से आज़ाद करने के लिए अपने पास बुलवाया तो आप (४५9) ने वहीं से फ़र्माया कि में न निकलूँगा 
जब तक मेरी बरात और मेरी पाकदामनी साफ़ तौर पर ज़ाहिर न हो जाए और आप हज़रात इसको पूरी तहक़ीक़ 
न कर लें। जब तक बादशाह ने हर तरह गवाह शाहिदों से बल्कि ख़ुद अज़ीज़ की बीवी से पूरी तहक़ीक़ न कर 
ली और आप (७४७) का बेक़सूर होना सारी दुनिया पर न खुल गया आप (७६७) जेलख़ाने से बाहर न 
निकले। फिर आप (४५%) को क्रेद करने की बड़ी वजह यह थी कि अज़ीज़ की बीवी की रुस्थाई न हो। 


दो क़ैदियों के छ़बाब : इत्तिफ़ाक़ से जिस दिन हज़रत यूसुफ़ (४४७) को जेलख़ाने जाना पड़ा, उसी दिन 
बादशाह का साक़ी (पानी पिलाने वाला) और नानबाई (रोटी बनाने वाला) भी किसी जुर्म में जेलख़ाने भेजा 
गया। साक़ी का नाम बिन्दार था और बावर्ची का नाम मुज्लिस था, उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने खाने - 
पीने में बादशाह को ज़हर देने की साज़िश की थी, क़ेदखाने में भी नबियुल्लाह हज़रत यूसुफ़ (४८७) की 
नेकियों की काफ़ी शोहरत थी, सच्चाई अमानतदारी, सख़ावत ख़ुशख़ल्क़ी, क़सरते इबादत अल्लाह तर्सी इल्म 
व अमल ताबीरे ख़वाब, एहसान व सुलूक वगैरह में आप (9४8) मशहूर हो गए थे। जेलख़ाने के क्रेदियों की 
भलाई उनकी ख़ेरख़्वाही उनसे मुरूव्बत व सुलूक उनके साथ भलाई और एहसान उनकी दिलजोई ओर 
दिलदारी, उनके बीमारों की तीमारदारी, ख़िदमत और दवा दारू भी आप (%:७) का काम था। यह दोनों शाही 
मुलाज़िम हज़रत यूसुफ़ (४८७) से बहुत ही मुहब्बत करने लगे। एक दिन कहने लगे कि हज़रत! हमें आपसे 
बहुत ही मुहब्बत हो गयी है। आप (५६७) ने फ़र्माया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बात यह है कि मुझे तो जिसने 
चाहा कोई न कोई आफ़त ही मुझ पर लाया, फूफी की मुहब्बत, बाप का प्यार, अज़ीज़ की बीवी की चाहत 
सब मुझे याद है और इसका नतीजा मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी आँखों के सामने है। अब दोनों ने एक मर्तबा 
ख़्वाब देखा। साक़ी ने देखा कि वह अंगूर का शीरा निचोड़ रहा है। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की क़िरात में ख़म्सन 
के बदले लफ़्ज़ इनबन है। अहले ओमान अंगूर को ख़म्र कहते ही हैं। उसने देखा था कि गोया उसने अंगूर की 
बेल बोई है उसमें ख़ोशे लगे हैं, उसने तोड़े हैं फिर उनका शीरा निचोड़ रहा है कि बादशाह को पिलाए। यह 


ख़वाब बयान करके आरज़ू की कि आप हमें इसकी ताबीर बतलाइए, अल्लाह के पैग़म्बर (७७) ने फ़र्माया 
. इसकी ताबीर यह है कि तुम्हें तीन दिन के बाद जेलख़ाने से आज़ाद कर दिया जाएगा और तुम अपने काम पर 
यानी बादशाह की साक़ीगिरी पर लग जाओगे। दूसरे ने कहा, जनाब मैंने एक ख़वाब में देखा कि अपने सर पर 
मैं रोटी उठाए हुए हूँ और परिन्दे आकर उसमें से खा रहे हैं। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक मशहूर बात तो यही 
है कि वाक्ेई उन दोनों ने यही ख़बाब देखे थे और उनकी सही ताबीर हज़रत यूसुफ़ (१७६७) से पूछी थी लेकिन 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि दरहक़ीकत उन्होंने कोई ख़वाब नहीं देखा था लेकिन 
हज़रत यूसुफ़ (४६७) की आज़माइश के लिए झूठे ख़बाब बयान करके ताबीर तलब को थी। (हाकिम : 
2/346; व सनदुहू जईफुन ) 
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तर्जुमा : 'यूसुफ़ (५५७) ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुँचने से 
पहले ही में तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूँगा, यह सब उस इल्म की बदौलत है जो मेरे रब ने 
सिखाया है मेंने उन लोगों का मज़हब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और 
आख़िरत के भी इंकारी हैं। (37) में अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इन्राहीम, व 
इस्हाक़ और याक़ूब (:४६४ ) के दीन का, हमें हर्गिज़ यह सज़ावार नहीं कि हम अल्लाह तआला 
के साथ किसी को भी शरीक करें, हम पर और तमाम ओर लोगों पर अल्लाह तआला का यह 
ख़ास़ फ़ज़्ल है लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं।'” (38) 


क्ेदखाने में यूसुफ़ (४००४) की तौहीद की दावत (आयत 37, 38) : हज़रत यूसुफ़ (५६७) अपने 
दोनों क्ेदी साथियों को तस्कीन देते हैं कि में तुम्हारे छ्बाब की सही ताबीर जानता हूँ और उसके बतलाने में मुझे 
कोई कंजूसी नहीं, उसकी ताबीर के वाक़ेअ होने से पहले ही मैं तुम्हें वह बतला दूँगा। हजरत यूसुफ़ (७४७) के 
इस फ़र्मान और इस वादे से तो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हज़रत यूसुफ (४५७) तंहाई की कैद में थे, 
खाने के वक़्त खोल दिया जाता था और एक दूसरे से मिल सकते थे, इसलिए आप (४४७) ने उनसे यह बादा 
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किया। और बहुत ग़रीब क़ौल है कि अल्लाह तज्ाला से थोड़ी-थोड़ी करके दोनों ख़वाब की पूरी ताबीर 
बतलाई गई हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह असर मरवी है, भले बहुत गरीब है फिर फ़मति हैं मुझे यह इल्म 
अल्लाह तआला की तरफ से अत़ा किया गया है। वजह यह है कि मैंने उन काफिरों का मज़हब छोड़ रखा है जो 
न अल्लाह को मानें, न आख़िरत को बरहक जानें, मैंने अल्लाह के पैगम्बरों के सच्चे दीन को मान रखा है और 
उसी की ताबेदारी करता हूँ, ख़ुद मेरे बाप दादा अल्लाह के रसूल थे। इब्राहीम, इस्ह्ाक़, याकूब (७५६ )। फ़िल 
वाक़ेअ़ जो भी राहे रास्त पर इस्तिक़ामत से चले हिदायत का पेरूकार है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबाअ को 
लाज़िम पकड़ ले गुमराहों की राह से मुँह फेर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को पुरनूर और उसके 
सीने को मामूर (रोशन) कर देता है, उसे इल्म व ड्रफ़ान की दोलत से मालामाल कर देता है, उसे भलाई 
में लोगों का पेशवा कर देता है, और दुनिया को वह नेकी की तरफ़ बुलाता रहता है हम जबकि राहे रास्त दिखा 
दिए गए तौहीद की समझ दे दिए गए शिर्क की बुराई बता दिए गए, फिर हमें कैसे यह बात ज़ेब देती है कि हम 
अल्लाह के साथ और किसी को भी शरीक कर लें, यह तौहीद और सच्चा दीन और यह अल्लाह की 
चहूदानियत की गवाही यह ख़ास़ अल्लाह का फ़ज्ल है जिसमें हम तंहा नहीं बल्कि अल्लाह की और मख़लूक़ 
भी शामिल है, हाँ! हमें यह बरतरी है कि हमारी जानिब बराहे-रास्त अल्लाह की वह्ी आई और लोगों को हमने 
यह वही पहुँचाई, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह की इस ज़बरदस्त नेअमत की जो अल्लाह ने 
उन पर रसूल भेजकर इन्आम की है, नाक़द्री करते हैं और मानकर नहीं देते बल्कि रब की नेअमत के बदले कुफ़ 
करते हैं, और ख़ुद अपने साथियों के साथ हलाकत के घर में अपनी जगह बना लेते हैं। ह॒ज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) दादा को भी बाप के हुक्म में रखते हैं और फ़मति जो चाहे मैं ह॒तीम में उससे मुबाहिला करने को तैयार 
हूँ, अल्लाह ने दादा का ज़िकर नहीं किया, देखो! हज़रत यूसुफ़ (५५०७) के बारे में फर्माया मैंने अपने बाप 
इब्राहीम, इस्हाक़ और याकूब (४५७) के दीन की पैरवी की। 
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तर्जुमा : “ऐ मेरे क्रेदखाने के साथियों! क्‍या मुतफ़रिक़ (अलग-अलग) कई एक परवरदिगार 
बेहतर हैं? या एक अल्लाह ज़बरदस्त ताक़तबरा (39) उसके सिवा तुम जिनकी पूजा कर रहे हो 
वह सब नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने ख़ुद ही गढ़ लिए हैं अल्लाह तआला 
ने उनकी कोई दलील नाज़िल नहीं की, फ़र्मारवाई स्रिरफ़ अल्लाह तआला ही की है, उसका 
फ़र्मान है कि तुम सब सिवाए उसके किसी ओर की इबादत न करो, यही दीन दुरुस्त है लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते।'” (40) 


हज़रत यूसुफ़ (४४७) और दावते तौहीद (आयत 39, 40) : यूसुफ़ (४४४) से वह अपने ख़वाब की 
ताबीर पूछने आए हैं, आप (:४५७) ने उन्हें ताबीरे ख़्वाब बता देने का इक़रार कर लिया, लेकिन उससे पहले 
उन्हें तौहीद का वज़ज़ सुना रहे हैं और शिर्क से और मख़लूक़ परस्ती से नफ़रत दिला रहे हैं। फर्मा रहे हैं कि वह 
अल्लाह वाह़िद जिसने हर चीज़ पर क़ब्ज़ा कर रखा है जिसके सामने तमाम मख़लूक़ एस्त व आजिज़, लाचार 
व बेबस है, जिसका सानी शरीक और साझी कोई नहीं, जिसकी अज़्मत व सल्तनत चप्पे- चप्पे और जर्रें -ज़रे 
पर है, वही एक बेहतर या तुम्हारे यह ख़याली कमज़ोर और नाकारे बहुत से मअबूद बेहतर? फिर फ़र्माया कि 
तुम जिन जिनकी पूजा-पाठ कर रहे हो, बेकार हैं यह नाम और इनके लिए डबादत यह तुम्हारी अपनी इड़्तिराअ 
है। ज्यादा से ज़्यादा तुम यह कह सकते हो कि तुम्हारे बाप दादा भी इस मर्ज़ के मरीज़ थे, लेकिन कोई दलील 
इसकी तुम ला नहीं सकते, इसकी कोई दलील अक़्ली नक़्ली दुनिया में अल्लाह ने बनाई ही नहीं। हुक्म तसर्रुफ 
क़ब्ज़ा कुदरत कुल की कुल अल्लाह तआला ही की है, उसने अपने बन्दों को अपनी इबादत का और अपने 
सिवा किसी और की ड्बादत करने से रुक जाने का क़तई और हतमी हुक्म दे रखा है, दीने मुस्तक़ीम यही है कि 
अल्लाह की तोहीद हो उसके लिए ही अमल व इबादत हो उसी अल्लाह का हुक्म। उस पर बेशुमार दलीलें 
मौजूद, लेकिन अक्सर लोग इन बातों से जाहिल हैं, नादान हैं, तोहीद व शिर्क का फ़र्क़ नहीं जानते इसीलिए 
अक्सर शिर्क की दलदल में धंसे रहते हैं। बावजूद नबियों की चाहत के उन्हें ईमान नसीब नहीं होता। 


ख़्वाब की ताबीर से पहले इस बहस के छेड़ने की एक ख़ास मस्लिहत यह भी थी कि उमनमें से एक के 
लिए ताबीर निहायत बुरी थी तो आप (४५७) ने चाहा कि यह उसे न पूछें तो बेहतर है। लेकिन इस तकल्लुफ़ 
की क्या ज़रूरत है, ख़ुसूसन ऐसे मौक़े पर जबकि अल्लाह तआला के पैगम्बर (३६8) उनसे ताबीर देने का 
वादा कर चुके हैं। यहाँ तो स़िफ़ यह बात है कि उन्होंने आप (५७५७) की बुजुर्गी और इज़त देखकर आपसे एक 
बात पूछी, आप (४५५७) ने उसके जवाब से पहले उन्हें उससे ज़्यादा बेहतर की तरफ़ तवज्ञजा दिलाई, और दीने 
इस्लाम उनके सामने दलाइल के साथ पेश किया, क्‍यों कि आप (;%४७) ने देखा था कि उनमें भलाई के कबूल 
करने का माद्दा है, बात को सोचेंगे, दलील पर गौर करेंगे, हक़ को क़बूलियत के कानों से सुनेंगें। जब आप 
(३६७४) अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके, अल्लाह के अह्काम की तब्लीग़ कर चुके तो अब बगैर उसके कि वह 
दोबारा पूछें आप (अ.) ने उनका जवाब शुरू किया! 
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तर्जुमा : ''ऐ मेरे क़ेदऱाने के दोस्तों! तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने 
पर मुक़र्रर हो जाएगा लेकिन दूसरा सूली चढ़ा दिया जाएगा ओर परिन्दे उसका सर नोच-नोच 
कर खाएँगे, तुम दोनों जिसके बारे में तहक़ीक़ कर रहे थे वह काम फ़ैस़ला कर दिया गया। (4) 
जिसकी निस्बत यूसुफ़ (५७०७) का गुमान था कि उन दोनों में से यह छूट जाएगा, उसे कहा कि 
अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से ज़िकर करना 
भुला दिया और यूसुफ़ (५७४) ने कई साल क़ेदख़ाने में काटे।'” (42) 


क़ेदियों के ख़बाब की ताबीर (आयत 4, 42) : अब अल्लाह के बरगुज़ीदा यूसुफ़ (४५७)-उनके 
ख़्वाब की ताबीर बतला रहे हैं, लेकिन यह नहीं फर्माते कि तेरे छ़वाब की ताबीर यह है ओर तेरे ड़बाब की 
ताबीर यह है ताकि एक रंजीदा न हो जाए और मोत से पहले उस पर मौत का बोझ न पड़ जाए, बल्कि मुब्हम 
करके फ़र्माति हैं तुम दो में से एक अपने बादशाह का साक़ी बन जाएगा। दरअस़ल यह उसके ख़वाब के ताबीर 
है जिसने शीरा अंगूर तैयार करते अपने आपको देखा था। और दूसरा जिसने अपने सर पर रोटियाँ देखी थीं 
उसके ख़्वाब की ताबीर यह दी कि उसे सूली दी जाएगी और परिन्दे उसका भेजा खाएँगे फिर साथ ही फ़र्माया 
कि यह अब होकर ही रहेगा। इसलिए कि जब तक ख़्वाब की ताबीर बयान न की जाए वह मुअल्लक़ रहता है 
और जब ताबीर हो चुकी वह ज़ाहिर हो जाता है। कहते हैं कि ताबीर सुनने के बाद उन दोनों ने कहा कि हमने तो 
दरअसल कोई ख्वाब देखा ही नहीं, आपने फ़र्माया अब तो तुम्हारे सवाल के मुताबिक़ ज़ाहिर हो कर ही रहेगा। 
(तब्री : 76/08) उससे ज़ाहिर यह है कि जो शख़्स छ़वाह मख़वाह का ख़्वाब गढ़ ले ओर फिर उसकी 
ताबीर भी दे दी जाए तो वह लाज़िम हो जाती है, वललाहु आलम! मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह (4£:) 
फ़र्माति हैं, ख़बाब गोया परिन्दे के पैर पर है जब तक उसकी ताबीर न दे दी जाए जब ताबीर दे दी गई फिर वह 
बाक़ेअ हो जाता है।'' (इसकी तख़रीज सूरह यूसुफ़ आयत 5 के तहत गुज़र चुकी है।) मुस्नद अबी यझला में 
. मरफूअन मरवी है कि ''ख़्वाब की ताबीर सबसे पहले जिसने दी उसी के लिए है।'' 


क्लेद की मुदहृत? जिसे हजरत यूसुफ़ (५७७७) ने उसके ख़वाब की ताबीर के मुताबिक़ अपने ख़्याल में जेलख़ाने 
से आज़ाद होने वाला समझा था। उससे पोशीदगी में कि दूसरा यानी बावर्ची न सुने, फ़र्माया कि बादशाह के 
सामने ज़रा मेरा ज़िकर भी कर देना लेकिन यह इस बात को बिलकुल ही भूल गया। यह भी एक शैतानी चाल 
थी कि जिससे नबियुल्लाह (५४८७) कई साल तक केदख़ाने में ही रहे। पस ठीक क़ौल यही है कि (फ़अन्साहु) 
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में हू कौ ज़मीर का मरज़ज नजात पाने वाला शख्स ही है। (तब्री : 6/5) यह भी कहा गया है कि यह 
ज़मीर हज़रत यूसुफ़ (५०७) की तरफ़ फिरती है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरफ़ूझन मरवी है कि अल्लाह के 
नबी (4४2) ने फर्माया, “अगर यूसुफ (७६७) यह कलिमा न कहते तो जेलख़ाने में इतनी लम्बी मुद्दत न 
गुजारते। उन्होंने अल्लाह तआला के सिवा और से कुशादगी चाही।'” (तब्रानी : 640; व सनदुहू ज़ईफुन 
जिद्दा मर्दूद हैसमी (रह.) कहते हैं कि इसकी सनद में इब्राहीम बिन यज़ीद मतरूक रावी है (मज्मउ़ज्ञवाइद : 
7/40) यह रिवायत बहुत ही ज़ईफ है इसलिए कि सुफ़ियान बिन वकीअ और इब्राहीम बिन यज़ीद दोनों रावी 
ज़ईफ़ हैं। हसन और क़तादा (रह.) से मुर्सलन मरबी है। गो मुर्सल हृदीसें किसी मौक़े पर क़ाबिले क़बूल भी 
हों लेकिन ऐसे अहम मक़ामात पर ऐसी मुर्सल रिवायतें हर्गिज़ एहतिजाज के क़ाबिल नहीं हो सकतीं, वल्लाहु 
आलम! (बज़्जुन) का लफ़्ज़ तीन से नौ तक के लिए आता है। हज़रत वहब बिन मुनब्बा (रह.) का बयान है 
कि हज़रत अय्यूब (४६७) बीमारी में सात साल तक मुब्तला रहे और हज़रत यूसुफ़ (७६४) केदखाने में सात 
साल तक रहे और बुख़्ते नस्स़र का अज़ाब भी सात साल तक रहा। (तब्री : 6/44) इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
कहते हैं, मुद्देत केद बारह साल थी, ज़ह्हाक (रह. ) कहते हैं चोटह बरस आप (४५६७) ने क्रेदख़ाने में गुज़ारे। 
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तर्जुमा : “बादशाह ने कहा मेंने ख़बाब में देखा है कि सात मोटी गायें हें जिनको सात दुबली 
पतली गाएँ खा रही हैं और सात बालियाँ हें हरी-हरी और सात और हैं बिलकुल सूखी, ऐ 
दरबारियों! मेरे इस ख़वाब की ताबीर बतलाओ अगर तु ख़बाब की ताबीर दे सकते हो। (43) 
उन्होंने जवाब दिया कि यह तो उड़ते-उड़ाते परेशान ख़बाब हैं, और ऐसे (बेमत़॒लब) ख़बाबों की 
ताबीर जानने वाले हम नहीं। (44) उन दो क्रेदियों में से जो छूटा था, उसे मुद्दत के बाद याद आ 
गया ओर कहने लगा, में तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूँगा मुझे जाने की इजाज़त दीजिए।(45) ऐ. 
यूसुफ़ (४६७)! ऐ बहुत बड़े सच्चे यूसुफ़ (४५६६)! आप हमें इस ख़वाब की ताबीर बतलाईए कि 
सात मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें सात दुबली पतली गायें खा रही हैं ओर सात बिलकुल सब्ज़ 
ख़ोशे हैं ओर सात ही और भी हैं बिलकुल ख़ुश्क, ताकि में वापिस जाकर उन लोगों से कहूँ 
ताकि वह सब जान लें। (46) यूसुफ़ (४७) ने जवाब दिया कि तुम सात साल तक लगातार 
हस्बे आदत बराबर ग़ल्‍ला बोया करना, और फ़्सल काटकर उसे बालियों समेत ही रहने देना 
सिवाए अपने खाने के थोड़ी सी मिक़्दार के। (47) उसके बाद सात साल निहायत ही सख़ूत 
क़हत (सूखा) के आएँगे, बह उस ग़ल्ले को खा जाएँगे, जो तुमने उनके लिए ज़ऱ्ीरा रख छोड़ा 
था, सिवाए उस थोड़े से के जो तुम रोक रखो। (48) उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों 
पर ख़ूब बारिश बरसाई जाएगी, और उसमें शीरा अंगूर भी ख़ूब निचोड़ेंगे।'' (49) 


बादशाह के ख़ाब की ताबीर (आयत 43-49) : कुदरते इलाही ने यह मुकर्रर कर रखा था कि हज़रत 
यूसुफ (५४७७) केदखाने से बाइज्जत व इकराम पाकीज़गी बराअत और इस्मत के साथ निकलें। उसके लिए 
कुदरत ने यह सबब बनाया कि शाहे मिस्र ने एक छवाब देखा जिससे वह चौंक गया, दरबार मुनअकिंद किया 
और तमाम उमरा, रईसों, काहिन, मुन्जिम ठलमा और ख़्वाब की ताबीर बयान करने वालों को जमा किया, 
और अपना ख़्वाब बयान करके उन सबसे ताबीर पूछी, लेकिन किसी को समझ में कुछ न आया और सबने 
लाचार हो कर यह कहकर टाल दिया कि यह कोई बाक़ायदा लायक़े ताबीर सच्चा ख़बाब नहीं जिसकी ताबीर 
हो सके, यह तो यूँ ही परेशान ख़्वाब मख़लूत ख़यालात और फिजूल तवहहुमात का ख़ाका है इसकी ताबीर हम 
नहीं जानते, उस वक़्त शाही साक़ो को हज़रत यूसुफ (४७०७) याद आ गए कि वह ताबीरे ख़वाब के पूरे माहिर 
हैं, इस इल्म में उनको काफ़ी महारत थी, यह वही शरूस़न है जो हज़रत यूसुफ (७४७) के साथ जेलख़ाना भुगत 
रहा था, यह भी और उसका एक और साथी भी, उसी से हज़रत यूसुफ़ (४७७) ने कहा था कि बादशाह के पास 
मेरा ज़िकर भी करना लेकिन उसे शैतान ने भुला दिया था) आज मुद्दों बाद याद आ गया और उसने सबके 
सामने कहा कि अगर आपको इसकी ताबीर सुनने का शोक़ है और वह भी सही ताबीर तो मुझे इजाज़त दीजिए 
यूसुफ़ (४८७) जो क्रेदख़ाने में हैं उनके पास जाऊँ और उनसे पूछकर आऊँ। सबने उसे मंजूर कर लिया और उसे 
अल्लाह के मुहतरम नबी यूसुफ़ (४७७) के पास भेजा। (उम्मतिन) को दूसरी क्रिरअत उमतिन भी है इसके 
घना भूल के हैं , यानी भूल जाने के बाद उसे हज़रत यूसुफ़ (४४७) का फ़र्मान याद आया। टरबार से इजाज़त 
लेकर यह चला, क़रेदख़ाने में पहुँचकर अल्लाह के नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी (४७७) से कहा कि ऐ निरे 


सच्चे यूसुफ (४६७)! आप (७६8) मुझे ताबीर बतला दें तो मैं जाकर उन्हें सुना दूँ और सब मालूम कर लें 

आप (88) ने न तो उसे कोई मलामत की कि तू अब तक मुझे भूल रहा, बावजूद मेरे कहने के तूने आज तक 
बादशाह से मेरा ज़िक्र भी न किया, न उस अम्र की दरख़्वास्त की कि मुझे जेलख़ाने से आज़ाद किया जाए, 
बल्कि बगैर किसी तमन्ना के इज्हार के बगैर किसी इल्ज़ाम के देने: के, ख़बाब की पूरी ताबीर सुना दी और साथ 
ही तदबीर भी बता दी। फर्माया कि सात फ़र्बा गायों से मुराद यह है कि सात साल तक बराबर हाजत के 
मुताबिक़ बारिश बरसती रहेगी, ख़ूब तरसाली होगी, ग़ल्ले, खेत, बाग़ात ख़ूब फलेंगे, यही मुराद सात हरी 
बालियों से है। गायें बैल ही हलों में जुतते हैं। उनसे ज़मीन पर खेती की जाती है। अब तकींब भी बता दी कि उन 
सात बरसों में जो अनाज ग़ल्ला निकले उसे बत़ौरे ज़ख़ीरा के जमा कर लेना, और रखना भी बालों और ख़ोशों 
समेत ताकि सड़े गले नहीं, ख़राब न हो, हाँ! अपनी खाने की ज़रूरत के मुताबिक़ उसमें से ले लेना, लेकिन 
ख़्याल रहे कि ज़रा सा भी ज्यादा न लिया जाए प्लिर्फ़ ज़रूरत के मुताबिक़ ही निकाला जाए, उन सात बरसों के 
गुज़रते ही अब जो क़ह्तसालियाँ शुरू होंगी वह बराबर सात साल तक लगातार रहेंगी, न बारिश बरसेगी न 
पैदावार होगी। यही मुराद है सात दुबली गायों से और सात ख़ुश्क ख़ोशों से कि उन सात बरसों में वह जमाशुदा 
ज़ख़ीरा तुम खाते पीते रहोगे। याद रखना कि उनमें कोई ग़ल्ला खेती न होगी, वह जमाकर्दा ज़ख़ीरा ही काम 
आएगा। तुम दाने बोओगे लेकिन पैदावार कुछ भी न होगी। आप (५६७४) ने ख़बाब की पूरी ताबीर देकर साथ 
ही यह ख़ुशख़बरी दी कि उन सात ख़ुश्क सालियों के बाद जो साल आएगा वह बड़ी बरकतों वाला साल होगा, 
ख़ूब बारिशें बरसेंगी ख़ूब गल्‍ले और खेतियाँ होंगी, रेल पेल हो जाएगी और तंगी दूर हो जाएगी और लोग हस्बे 
आदत ज़ेतून वगेरह का तेल निकालेंगे और हस्बे आदत .अंगूर शीरा निचोड़ेंगे, जानवरों के थन दूध से भर 
जाएँगे कि ख़ूब दूध निकालेंगे और पियेंगे। 
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गा, यूसुफ़ (४०४४) को मेरे पास लाओ जब क़ाप्निद यूसुफ (४६६ 
के पास पहुँचा तो उसने कहां, अपने बादशाह के पास वापिस जाओ ओर उससे पूछी कि उन 
औरतों का हक़ीक़ी वाक़िया कया है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, उनके हीले को सही तोर 
पर जानने वाला मेरा परवरगिदार ही है। (50) बादशाह ने पूछा, ऐ औरतों! उस वक़्त का सही 
बाक़िया क्‍या है? जब तुम दाव घात करके यूसुफ़ (५७६) को उसकी दिली मंशा से बहकाना 
चाहती थीं, उन्होंने साफ़ कह दिया कि मआज़ल्लाह!' हमने तो यूसुफ़ (४५8) में कोई बुराई नहीं 


पायी, फिर तो अज़ीज़ की बीवी भी बोली कि अब तो सच्ची बात खुलकर आई, फ़िल वाक़ेअ 
में आप ही उसे उसके नफ़्स की हिफ़ाज़त की जानिब से वरगला रही थी और कोई शक नहीं 
बाक़ेई यूसुफ़ (४००४) सच्चे लोगों में है। (5) इन तमाम बातों से ग़र्ज़ यह थी कि अज़ीज़ को 
मालूम हो जाए कि मेंने उसकी पीठ पीछे उसकी कोई ख़यानत नहीं की थी, और यह भी कि 
अल्लाह तञआला दगाबाज़ों के हथकण्डे चलने नहीं देता।'' (52) 


यूसुफ़ (७७७) की पाकदामनी की तस्दीक़ (आयत 50-52) : ख़्वाब की ताबीर मालूम करके जब 
कास़िद पलटा और उसने बादशाह को तमाम हक़ीक़त से ख़बरदार किया तो बादशाह को अपने ख़वाब की 
ताबीर पर यक़ीन आ गया साथ ही उसे यह भी मालूम हो गया कि यूसुफ़ (४६8) बड़े ही आलिम फ़ाज़िल 
शखरुस हैं , ख़्वाब की ताबीर में तो आप (४५७) को कमाल हासिल है, साथ ही उसके अख़्लाक़ वाले हुस्न 
तदबीर वाले ओर ख़ल्कुल्लाह का नफ़ा चाहने वाले और मह॒ज़ मुखिलस शख़स़ हैं। अब शोक़ हुआ कि ख़ुद 
आप (५५७8) से मुलाक़ात करे। उसी बक्त हुक्म दिया कि जाओ हज़रत यूसुफ (४४७) को जेलख़ाने से 
आज़ाद करके मेरे पास ले आओ। दरबारी क़ासिंद आप (४६७) के पास आया और बादशाह का पैगाम 
पहुँचाया, तो आप (४५8) ने फ़र्माया, मैं यहाँ से न निकलूँगा जब तक कि शाहे मिस्र और उसके दरबारी और 
अहले मिस्र यह न मालूम कर लें कि मेरा कसूर क्या था? अज़ीज की बीबी की निस्बत जो बात मेरी तरफ़ 
लगायी गई है उसमें सच कहाँ तक हे? अब तक मेरा क्रेदख़ाना भुगतना वाक़ेई किसी हक़ीक़त की बना पर था 
या स्रिर्फ़ जुल्मो ज़्यादती की बिना पर? तुम अपने बादशाह के पास वापिस जाकर मेरा यह पैगाः। पहुँचाओ कि 
वह इस वाक़िया की पूरी जाँच करें। हृदीस शरीफ़ में भी हज़रत यूसुफ (४७७) के इस सत्र की और आप 
(9५8) की इस शराफ़त व फ़ज़ीलत की तारीफ़ आई है। बुख़ारी व मुस्लिम वगैरह में है रसूलुल्लाह (4४) 
फ़मते हैं कि “शक के हक़दार हम बनिस्बत हज़रत इब्राहीम (४७) के बहुत ज़्यादा हैं जबकि उन्होंने फर्माया 
था मेरे रब! मुझे अपना मुर्दों का ज़िन्दा करना केफियत के साथ दिखला (यानी जब हम अल्लाह की इस कुदरत 
में शक नहीं करते तो हज़रत इब्राहीप ४६७ जैसे जलीलुल क़द्र पेग़म्बर केसे शक कर सकते थे? पस आप 
(५७४) की यह तलब कामिल इत्मिनान के थी, न कि शक के तौर पर। चुनाँचे ख़ुद कुरआन में है कि आप 
(५६७) ने फर्माया, यह मेरे इत्मिनाने दिल के लिए है) अल्लाह हज़रत लूत (५७०७) पर रहम करे वह किसी 
ज़ोरावर जमाअत या मज़बूत किला कौ पनाह में आना चाहने लगे, और सुनो! अगर मैं यूसुफ़ (४४७) के 
बराबर जेलख़ाना भुगते हुए होता और फिर क़ास्िद मेरी आज़ादी का पैग़ाम लाता तो मैं उसी वक़्त जेलख़ाने से 
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आज़ादी मंजूर कर लेता।'' (स्रहीह़ बुख़ारी, किताब अद्वादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुहू (व नब्बिअहुम अन 
जैफि इब्राहीम) : 3372; सहीह मुस्लिम : 5; इब्ने माजा : 4026; इब्ने हिब्बान : 2608; मुश्किलुल 
आसार : 326; अहमद : 2/326) मुस्नद अहमद में इसी आयत (फ़स्अल्हू) की तफ़्सीर में मंकूल है कि 
रसूलुल्लाह (4६: ) ने फ़र्माया अगर मैं होता तो उसी वक़्त क़ासिद की बात मान लेता और कोई उज़्र तलाश 
न करता।'' (मज्प्ज्ञवाइद : 7/40; अहमद : 2/346; व सनदुहू हसन) मुस्नद अब्दुर्रजञाक में है आप 
फर्माति हैं, “बल्लाहा! मुझे हज़रत यूसुफ (५६:७) के स़ब्रो करम पर रह-रहकर ताज्जुब आता है, अल्लाह उसे 
बख़शे, देखो तो सही बादशाह ने ख़्वाब देखा है बह ताबीर के लिए मुज्त़रिब है क्रासिद आकर आप (४५७) से 
ताबीर पूछता है आप (४५६७) फ़ौरन बगैर किसी शर्त के बता देते हैं, अगर मैं होता तो जब तक जेलख़ाने से 
अपनी आज़ादी न कर लेता हर्गिज़ न बतलाता। मुझे ह॒ज॒रत यूसुफ़ (४५६७) के सब्रो करम पर ताज्जुब होता है, 

अल्लाह उन्हें बख़शे कि जब उनके पास क़ास़िद उनकी रिहाई का पैगाम लेकर पहुँचता है तो आप (७५8) 

फ़्मति हैं अभी नहीं जब तक कि मेरी पाकीज़गी, पाकदामनी और बेक़सूरी सब पर जाँच से खुल न जाए। अगर 
में उनकी जगह होता तो दौड़कर दरवाज़े पर पहुँचता।'' (तफ़्सीरे अब्दुर्रज़ाक़ (/28, 282) व सनदुहू 
ज़ईफुन मुर्सल) यह रिवायत मुर्सल है। अब बादशाह ने तह॒क़ीक़ करनी शुरु की, उन औरतों को जिन्हें अज़ीज़ 
की बीवी ने अपने यहाँ दावत पर जमा किया था और ख़ुद उसे भी दरबार में बुलवाया। फिर उन तमाम औरतों 
से पूछा कि ज़ियाफ़त वाले दिन कया हुआ था, सब बयान करो। उन्होंने जवाब दिया कि हाशालिल्लाह! यूसुफ़ 
(४६६) पर कोई इल्ज़ाम नहीं, उस पर झूठी तोहमत लगायी गई, वल्लाह! हम ख़ूब जानती हैं कि यूसुफ 
(५५७) में कोई बुराइ नहीं। उस वक़्त अज़ीज़ की बीवी ख़ुद भी बोल उठी कि अब हक़ सामने आ गया, 

वाक़िया खुल गया, हक़ीक़त निधर आई, मुझे ख़ुद इस अम्र का इक़रार है कि वाक़ेई मैंने ही उसे फंसाना चाहा 
था, उसने जो हमेशा कहा था कि यह औरत मुझे फुसला रही थी उसमें वह बिलकुल सच्चा है, मैं इसका इक़रार 
करती हूँ और अपना क़सूर आप बयान करती हूँ ताकि मेरे शौहर यह बात भी जान लें कि मैंने उसको कोई 
ख़बानत दरअसल नहीं की। यूसुफ़ (४५६४७) की पाकदामनी को वजह से कोई शर व बुराई मुझसे जुहूर में नहीं 
आई, बदकारी से अल्लाह तञआला ने मुझे बचाए रखा है। मेरे इस इक़रार से और वाकियां के खुल जाने से 
साफ़ ज़ाहिर है और मेरे शौहर जान सकते हैं कि मैं बुराई में मुब्तला नहीं हुई, यह बिलकुल सच है कि ख़यानत 
करने वालों की मक्कारियों को अल्लाह तआला फ़रोग नहीं देता उनकी दगाबाज़ी कोई फल नहीं लाती। 


अल्हुम्दु लिल्लाह! बारहवाँ पारा मुकम्मल हुआ। 
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तर्जुमा :'में अपने नफ़्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती बेशक नफ़्स तो बुराई पर उभारने 
वाला ही हे मगर यह कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे यक़ीनन पालने बाला बड़ी 
बखिशिश करने वाला और बहुत मेहरबानी वाला है। (53) बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ 
कि में उसे अपने ख़ास कामों के लिए मुक़रर कर लूँ फिर जब उससे बातचीत की तो कहने लगे, 
कि तू तो हमारे यहाँ आज से इज़्ततदार और अपानतदार है। (54) यूसुफ़ (४६8) ने कहा आप 
मुझे मुल्क के ख़ज़ानों पर मुक़रर कर दें, में हिफ़ाज़त करने वाला और बाख़बर हूँ।'' (55) 


नफ़्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह का रहम हो (आयत 53-55) : फिर जुलेख़ा 
(अज़ीज़े मिस्र की बीबी) ने कहा कि मैं अपने नफ़्स को पाक नहीं कहती और न ही इसे हर क़िस्म के जुर्म से 
बरी करती हूँ नफ़्स में तो तरह तरह के छ़यालाते बद और नाजाइज़ तमनन्‍नाएँ आती ही हैं और वह बुराई करने पर 
उकक्साता ही रहता है लिहाज़ा नफ़्स के धोखे और फुसलाए में आकर मैंने यूसुफ़ (१४७) को अपने फंदे में 
लाना चाहा (मगर वह न आए) क्योंकि नफ़्स बुराई पर उभारता तो है मगर जिसको अल्लाह रहम करके बचा 
ले (उसको नहीं उभारता) बेशक मेरा रब बख़शने वाला मेहरबान है। यह क़ौल अज़ीज़े मिस्र की बीवी जुलेख़ा 
का ही है यही बात ज्यादा मशहूर और क़ाबिले क़बूल है और वाक़िया के स्याक़ व सबाक़ से भी यही बात 
ज़्यादा मुनासिबत रखती है और मअनवी लिहाज़ से भी यही ज़्यादा मुताबिक मालूम होती है और इसी को 
इमाम मावर्दी (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में बयान किया है और इमाम इब्ने तेमिया (रह .) ने तो इसके बारे में 
एक मुस्तक़िल किताब लिखी है और उसमें इस क़ौल की पूरी हिमायत व ताईद की है लेकिन कुछ लोग यह भी 
कहते हैं कि यह क़ोल हज़रत यूसुफ़ (४५७) का है यानी (जालिका लि यअलम) से लेकर (ग़फूरुर्‌ रहीम) तक 
जिसका मतलब यह हुआ कि यूसुफ़ (४६%) ने कहा कि ताकि अज़ीज़े मिस्र जान ले कि उसकी पीठ पीछे 
उसकी बीवी के बारे में मैंने उसकी कोई ख़यानत नहीं की। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने तो सिवाए इस 
क़ौल के और कोई क़ौल नक़्ल नहीं किया। चुनाँचे तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं 
कि जब यूसुफ़ (७६७) के कहने पर बादशाह ने शहर की औरतों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 
हमने ता उनमें कोई बुराई नहीं देखी ओर जुलेख़ा ने भी इक़रार किया कि हक़ बात यही है मैंने ही उनको फुस्लाने 
की कोशिश को थी, तो हज़रत यूसुफ़ (8५8) ने कहा कि मैंने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कराया ताकि अज़ीज़े 
मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने उसके पीछे उसको कोई ख़यानत नहीं की तो हज़रत जिब्राईल (५४७8) ने 
आपसे फ़र्माया कि क्या उस दिन भी नहीं की जब उस औरत ने आपका इरादा किया और आपने उस औरत का 


(वाज़ेह रहे कि हज़रत यूसुफ़ (७५७) ने उसका इरादा नहीं किया बल्कि अल्लाह तज़ाला यह फ़र्माता है कि 
अगर इनको अल्लाह तआला की निशानी (दलील) न दिखाई देती तो उस वक़्त ज़रूर आप इसका इरादा कर 
लेते।'' मगर उन निशानियों को देखकर आप तक़्वे पर कायम रहे।) तब आपने फ़र्माया कि “मैं अपने नफ़्स को 
बरी नहीं कहता। नफ़्स तो बुराई की तग़ींब देता ही है।'' मुजाहिद, सईद बिन जुबरेर, इक्रिमा, इब्मे अबी हुज़ेल, 
ज़ह्हाक, हसन, क़तादा और सुद्दी (रहि.) सब इसी के क़ाइल हैं लेकिन पहला क़ौल (यानी ज़ुलेखा का 
कलाम होना) ही ज़्यादा क्वी और ज़ाहिर है। क्योंकि पिछले कलाम का आख़िरी हिस्सा अज़ीज़ की बीवी 
जुलेख़ा ही का है जो वह सबके सामने बादशाह से बयान कर रही थी ओर हज़रत यूसुफ़ (७४०७) उस जगह 
मौजूद न थे (बल्कि जेलख़ाने में थे) इन तमाम बातचीत के बाद बादशाह ने उनको बुलवाया था। 


बबक़्ते ज़रूरत अपनी क़ाबिलियत को बयान करना : जब बादशाह के सामने यूसुफ (४५७) की 
बेगुनाही खुल गई तो ख़ुश हो कर कहा कि उन्हें मेरे पास बुला लाओ कि मैं उन्हें अपने ख़ास मुशीरों में कर लूँ। 
चुनाँचे तशरीफ़ लाए जब वह आपसे मिला आपकी सूरत देखी आपकी बातें सुनीं आपके अखछ़लाक़ देखे तो 
दिल से गरबवीदा हो गया और बेसाख़ता उसकी जुबान से निकल गया कि आज से आप हमारे यहाँ मुअजजज़ 
और मुअतबर हैं उस पर आपने एक ख़िदमत अपने लिए पसंद की और उसकी अहलियत ज़ाहिर की। इंसान को 
यह जाइज़ भी है कि जब वह अनजान लोगों में हो तो अपनी क़ाबिलियत बवक़्ते ज़रूरत बयान कर दे उस 
ख्वाब की बिना पर जिनकी ताबीर आपने दी थी आपने यही आरज़ू की कि जमीन की पैदावार ग़ल्ला वगैरह 
जमा किया जाता है उस पर मुझे मुक़रर किया जाए ताकि में मुह्ाफ़िज़त करूँ नीज़ अपने इल्म के मुताबिक़ 
अमल कर सकूँ ताकि रिआया को क़ह्तत्साली की मुसीबत के वक़्त क़द्रे आफ़ियत मिल सके। बादशाह के 
दिल पर तो आपकी अमानतदारी का सच्चाई का सलीक़ामंदी का और कामिल इल्म का सिक्का बैठ चुका था। 
उसी वक़्त उसने इस दरख़्वास्त को मंजूर कर लिया। 
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तर्जुमा : “इसी तरह हमने यूसुफ़ (५४७७७) को मुल्क का क़ब्ज़ा दे दिया। कि वह जहाँ कहीं चाहे 
रहे सहे। हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं हम नेककारों का सवाब ज़ाया नहीं करते। 
(56) यक़ीनन ईमानवालों और परहेज़गारों का आख़िरत का अज्र बहुत ही बेहतर है।'' (57) 


हज़रत यूसुफ़ (७६७) मिस्र के हाकिम बन गए (आयत 56, 57) : ज़मीने मिएर में यूँ हज़रत यूसुफ 
(9५४७9) की तरक्क़ी हुई अब उनके इख़्तियार में था कि जिस तरह चाहें तस़र्रुफ करें जहाँ चाहें मकानात तामीर 
करें। या इस क्रेद और तंहाई को देखिए या अब इस इख़्तियार और आज़ादी को देखिए। सच है रब जिसे चाहे 
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अपनी रहमत का जितना हिस्सा चाहे दे, स़ाबिरों का सब्र फल लाकर ही रहता है। भाईयों का दुख सहा 
अल्लाह तआआला की नाफ़र्मानी से बचने के लिए अज़ीज़े मिस्र की औरत से बिगाड़ ली और क़ेदऱाने की 
मुसीबतें बर्दाश्ठ कीं। पस रहमते इलाही का हाथ बढ़ा और स़॒त्र का अज्र मिला। नेककारों को नेकियाँ कभी 
जाया नहीं जातीं। फिर ऐसे बा ईमान तक़्वे वाले आख़िरत में बड़े दर्ज और आला सवाब पाते हैं। यहाँ यह मिला 
बहाँ के मिलने की तो कुछ न पूछिए, हज़रत सुलेमान (४६8) के बारे में भी कुरआन में आया है कि यह दुनिया 
की दौलत व सल्त॒नत हमने तुझे अपने एहसान से दी है और क़यामत के दिन भी तेरे लिए हमारे यहाँ अच्छी 
मेहमानी है। (38/साद : 39, 40) अल्गर्ज़ शाहे मिस्र रय्यान बिन वलीद ने सल्त़नते मिस्र कौ वज़ारत 
आपको दी। पहले इस ओहदे पर उस औरत का शौहर था जिसने आपको अपनी तरफ़ माइल करना चाहा था, 
उसी ने आपको ख़रीदा था। आख़िर शाहे मिस्र आपके हाथ पर ईमान लाया। इब्ने इस्हाक़ (रज़ि.) कहते हैं कि 
आपके ख़रीदने वाले का नाम इत्फ़ीर था। यह उन ही दिनों में इंतिक़ाल कर गया। उसके बाद बादशाह ने उसकी 
ज़ोजा राईल से हज़रत यूसुफ (७६७) का निकाह कर दिया। जब आप उनसे मिले तो फ़र्माया, कहो क्या यह 
उस तुम्हारे इरादे से बेहतर नहीं? उन्होंने जवाब दिया कि ऐ स्िद्दीक (४६७)! मुझे मलामत न कीजिए आपको 
मालूम है कि मैं हुस्म व ख़ूबसूरती वाली धन दौलत वाली औरत थी, मेरे शौहर मर्दुमी से महरूम थे, वह मुझसे 
मिल ही नहीं सकते थे। इधर आपको कुदरत ने जिस फ़य्याज़ी से दौलते हुस्न के साथ मालामाल किया है बह 
भी जाहिर है पस मुझे अब मलामत न कीजिए। कहते हैं कि वाकेई हज़रत यूसुफ़ (५७६8) ने उन्हें कुँवारी पाया 
फिर उनके बतन से आपके दो लड़के हुए, इफ़रासीम और मैशा। इफ़्रासीम के यहाँ नून पैदा हुए जो हज़रत 
यूशअ (४७७) के वालिद हैं और रहमत नामी स़ाहबज़ादी हुईं जो ह॒ज़॒रत अय्यूब (9६9) की बीवी हैं | ह॒ज़रत 
फुज़ेल बिन अयाज़ (रह.) फर्माते हैं कि अज़ीज़ की बीबी रास्ते में खड़ी थीं जो हज़रत यूसुफ़ (४७६७) की 
सवारी निकली तो बेसाख़ता उनके मुँह से निकल गया कि अल्ह्म्दु लिल्लाह! शाने बारी तख़ाला के कुर्बान 
जिसने अपनी फ़र्मांबरदारी की बजह से गुलामों को बादशाही पर पहुँचाया और अपनी नाफ़र्मानी की वजह से 
बादशाहों को गुलामी पर ला उतारा। 
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0 जिल्द 4 6, तफ़रीरइब्नेकरीर, 48, सूरह पूसुफ़ ४०४ 5,9७० (47 +| 
तर्जुमा : “यूसुफ़ (४६७) के भाई आए और यूसुफ़ (५५8) के पास गए तो उसने उन्हें पहचान 
लिया ओर उन्होंने (भाईयों ने) उसे न पहचाना। (58) जब उन्हें उनका अस्बाब मुहय्या कर दिया 
तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को भी लाना जो तुम्हारे वालिद से है क्या तुमने नहीं देखा 
कि मैंने नाप भी पूरा दिया और मैं हूँ भी बेहतरीन मेज़बानी करने वालों में। (59) पस अगर तुम 
उसे लेकर मेरे पास न आए तो मेरी तरफ़ से तुम्हें कोई नाप न मिलेगा बल्कि तुम मेरे क़रीब भी न 
फटकना (60) उन्होंने कहा, अच्छा! हम उसके वालिद से उसकी बाबत बात-चीत करके पूरी 
कोशिश करेंगे। (6१) अपने ख़िदमतगारों से कहा कि उनकी पूँजियाँ उन ही की बोरियों में रख दो 
कि जब लौटकर अपने अहलो अयाल में जाएँ और पूँजियों को पहचान लें तो बहुत मुम्किन है कि 
यह फिर लौटकर आएँ।'' (62) 


यूसुफ़ (५६७) के भाईयों की आमद (आयत 58-62) : कहते हैं कि हजरत यूसुफ़ (३६७) ने वज्ज़ीरे 
मिस्र बनकर सात साल तक ग़लला और अनाज को बेहतरीन तौर पर जमा किया। उसके बाद जब आम 
क़हतसाली शुरु हुई और लोग एक-एक दाने को तरसने लगे तो आपने मोह़ताजों को देना शुरू किया। यह क़ह्ठ्त 
इलाक़ए मिस्र से निकलकर किन्आन वगैरह शहरों को भी शामिल था। आप हर बेरूनी शख़स़ को ऊँट भरकर 
ग़ल्ला अत़ा फ़र्माया करते थे और ख़ुद आपका लश्कर बल्कि ख़ुद बादशाह भी दिन भर में सिर्फ़ एक ही मर्तबा 
दोपहर के वक़्त एक आध निवाला खा लेते थे और अहले मिस्र को पेट भरकर खिलाते थे। पस उस ज़माने 
में यह बात एक रहमते इलाही थी। यह भी मरवी है कि आपने पहले साल माल के बदले गल्ला बेचा। दूसरे 
साल सामान अस्बाब के बदला, तीसरे साल भी और चोथे साल भी फिर ख़ुद लोगों की जान और उनकी 
औलाद के बदले पस ख़ुद लोग उनकी औलादें और उनकी कुल मिल्कियत और माल के आप मालिक बन 
गए लेकिन उसके बाद आपने सबको आज़ाद कर दिया और उनके माल भी उनके हवाले कर दिए। यह रिवायत 
बनी इस्राईल की है जिसे हम सच झूठ नहीं कह सकते। यहाँ यह बयान हो रहा है कि उन आने वालों में यूसुफ़ 
(७५8) के भाई भी थे जो वालिद के हुक्म से आए थे उन्हें मालूम हुआ था कि अज़ीज़े मिज़र माल के बदले 
गल्ला देते हैं तो आपने अपने दस बेटों को यहाँ भेजा और हज़रत यूसुफ़ (४५६७) के सगे भाई बिनयामीन को 
जो आपके बाद हज़रत याकूब (४५७) के नज़दीक बहुत ही प्यारे थे अपने पास रोक लिया। जब यह काफिला 
अल्लाह के नबी (७७७) के पास पहुँचा तो आपने तो एक नज़र में सबको पहचान लिया लेकिन उनमें से एक 
भी आपको न पहचान सका। इसलिए कि आप उनसे बचपन में ही जुदा हो गए थे। भाईयों ने आपको सोदागरों 
के हाथ बेव डाला था। उन्हें क्या ख़बर थी कि फिर क्या हुआ ओर यह तो ज़हन में भी न आ सकता था कि वह 
बच्चा जिसे बढ़्ेसियत गुलाम बेचा था आज वही अज़ीज़े मिस़र बन बैठा है और इधर हज़रत यूसुफ़ (५४६8) ने 
तर्जे बातचीत भी ऐसा इख्ितयार किया कि उन्हें वहम भी न हो सके। उनसे पूछा कि तुम लोग मेरे मुल्क में 
कैसे आ गए? उन्होंने कहा, यह सुनकर कि ग़ल्ला अत़ा करते हैं। आपने फ़र्माया, मुझे तो शक होता है कहीं तुम 
जासूस न हो? उन्होंने कहा, मआज़ल्लाह! हम जासूस नहीं, फ़र्माया तुम रहने वाले कहाँ के हो? कहा किन्झन 
के और हमारे वालिद साहब का नाम याकूब (४५8) नबियुल्लाह है। आपने पूछा, तुम्हारे सिवा उनके और 
लड़के भी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ! हम बारह भाई थे हम में जो सबसे छोटा था और हमारे बालिद की आँखों 
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का तारा था वह तो हलाक हो गया, उसी का भाई और है उसे बालिद ने हमारे साथ नहीं भेजा बल्कि अपने पास 
ही रोक लिया है कि उससे ज़रा आपको इत्मिनान और वसल्ली है। इन बातों के बाद आपने हुक्म दिया कि उन्हें 
सरकारी मेहमान समझा जाए और हर तरह ख़ातिर मदारात की जाए ओर अच्छी जगह ठहराया जाए। अब जब 
उन्हें गल्‍ला दिया जाने लगा और उनके थेले भर दिए गए और जितने जानवर उनके साथ थे वह जितना ग़लला 
उठा सकते थे भर दिया तो फर्माया, देखो! अपनी सदाक़त के इज़्हार के लिए अपने उस भाई के. जिसे तुम इस 
बार अपने साथ नहीं लाए अबकी बार आओ साथ लेते आना। देखो मैंने तुमसे ख़ुश सुलूकी की है और तुम्हारी 
बड़ी ख़ातिरदारी की है इस तरह राबत दिलाकर फिर धमका भी दिया कि अगर दोबारा के आने में उसे साथ न 
लाए तो मैं तुम्हें एक अनाज का दाना न दूँगा उल्कि तुम्हें अपने नज़दीक भी न आने दूँगा। उन्होंने वादे किए कि 
हम उन्हें कह सनकर लालच दिखाकर हर तरह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने उस भाई को भी लाएँ ताकि 
बादशाह के सामने हम झूठे न पढ़ें। सुद्दी (रह.) तो कहते हैं कि आपने उनसे रहन रख लिया कि जब उसे 
लाओगे तो यह पाओगे लेकिन यह बात कुछ जी को लगती नहीं इसलिए कि आपने तो उन्हें वापसी को बड़ी 
र्बत दिलाई और बहुत कुछ तमन्ना ज़ाहिर की। जब भाई कृच की तैयारियाँ करने लगे तो हज़रत यूसुफ़ 
(8५७8) ने अपने चालाक नौकरों से इशारा किया कि जो सामान यह लाए थे और जिसके बदल उन्होंने हमसे 
गल्‍्ला लिया है वह भी इन्हें वापिस क' दो लेकिन इस खूबसूरती से कि इन्हें मालूम तक न हो। उनके कजावों 
और बोरों में उनकी तमाम चीज़ें रख दो मुम्किन है कि इसकी वजह यह हो कि आपको ख़्याल हुआ हो कि अब 
घर में क्या होगा जिसे लेकर यह ग़ल्ला लेने के लिए आएँ और यह भी हो सकता है कि आपने अपने बाप और 
भाई से अनाज का कुछ बदला लेना मुनासिब न समझा हो और यह भी क़रीने क़यास है कि आपने थह ख़याल 
फ़र्माया हो कि जब यह अपना अस्बाब खोलेंगे और यह चीज़ें उसमें पाएँगे तो ज़रूरी है कि हमारी चीज़ें हमें 
वापिस देने को आएँगे तो उस बहाने ही भाई से मुलाक़ात हो जाएगी। 
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अत जिल्द4 22 हि 0 सूरह यूसुफ़ ०४०४ 5,3०4 49 | 
तर्जुमा : “जब यह लोग लोटकर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हमसे तो ग़ल्ला 
का पैमाना रोक लिया गया। अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भरकर 
लाएँ हम उसकी निगहँबानी के ज़िम्मेदार हैं। (63) कहा कि मुझे तो इसकी बाबत तुम्हारा बस 
बैसा ही भरोसा है जेसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। पस अल्लाह ही बेहतरीन 
मुहाफ़िज़ हे और हे भी वह सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबाना (64) जब उन्होंने अपने सामान 
खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया जो उनकी जानिब लौटा दिया गया था। कहने 


लगे, ऐ हमारे वालिद! हमें और क्‍या चाहिए। देखिए तो यह हमारा सरमाया भी हमें वापिस लौटा 
दिया गया है। हम अपने ख़ानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक 
ऊँट का पैमाना ज़्यादा लाएँगे। यह नाप तो बहुत आसान है। (65) याकूब (5६७) ने कहा, 
मैं तो इसे हर्गिज़ हर्गिज़ साथ न भेजूँगा जब तक कि तुम अल्लाह तञला को बीच में रखकर 
मुझे क़ौल व क़रार न दो कि तुम इसे मेरे पास वापिस पहुँचा दोगे सिवाए इस एक सूरत के कि 
तुम सब गिरफ़्तार कर लिए जाओ जब उन्होंने पक्का क़ौल व क़रार कर लिया तो उन्होंने कहा 
कि हम जो कुछ कहते हैं, अल्लाह उस पर निगहबान है।'' (66) 


यूसुफ़ (४६७) के भाईयों की वापसी (आयत 63-66) : बयान हो रहा है कि वालिद के पास पहुँचकर 
उन्होंने कहा कि अब हमें तो ग़लला नहीं मिलेगा यहाँ तक कि आप हमारे साथ हमारे भाई को न भेजें अगर उन्हें 
साथ कर दें तो मिल सकता है। आप बेफ़िकर रहें हम ख़ुद इसकी निगहबानी करेंगे। (नक्तल) की दूसरी 
किराअत (युक्तलु) भी है। हज़रत याकूब (४६8) ने फ़र्माया कि बस वही तुम इसके साथ करोगे जो इससे 
पहले इसके भाई हज़रत यूसुफ (४६७) के साथ कर चुके हो कि यहाँ से ले गए और पहुँचकर कोई बात बना दी 
(हाफ़िज़न) की दूसरी क्षिराअत (हिफ़्ज़न) भी है। आप फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ही बेहतरीन हाफ़िज़ 
और निगहबान है और है भी वह (अरहमुर्राढ़िमीन) मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमज़ोरी पर बह रहम करेगा और जो 
ग़ज़ व रंज मुझे अपने बच्चे का है वह दूर कर देगा मुझे उसकी पाक ज़ात से उम्मीद है कि बह मेरे यूसुफ़ (४५७) 
को मुझसे फिर मिला देगा और मेरी परागंदगी को दूर कर देगा, उस पर कोई काम मुश्किल नहीं, न वह अपने 
बन्दों से अपने रहमो करम को रोकता है। 


यूसुफ़ (४४७) का बर्ताव : यह पहले बयान हो चुका है कि भाईयों की वापसी के वक़्त अल्लाह तआला के 
नबी ने उनका मालो-मताअ़ उनके सामान के साथ पोशीदा तौर पर वापिस कर दिया था। यहाँ घर पहुँचकर जब 
उन्होंने कजावे खोले और सामान को अलग अलग किया तो अपनी सब चीज़ों को ज्यों का त्यों वापिस मौजूद 
पाया। तो अपने वालिद से कहने लगे, लीजिए अब आपको और क्या चाहिए। अस़ल तक तो अज़ीज़े मिस्र ने 
हमें वापिस कर दिया है और बदले का ऱल्ला पूरा पूरा दे दिया है। अब तो आप भाई साहब को ज़रूर हमारे साथ 
कर दीजिए तो हम अपने ख़ानदान के लिए ग़ल्ला भी लाएँगे और भाई की वजह से एक ऊँट का बोझ और भी 
मिल जाएगा क्यों कि अज़ीज़े मिस्र हर शख़स़ को एक ऊँट का बोझ ही देते हैं। और आपको उन्हें हमारे साथ 
करे में ताम्मुल क्यूँ है? हम उसकी देखभाल और निगहदाश्त पूरी तरह करेंगे। यह नाप बहुत ही आसान है। यह 


था कलाम का ततिम्मा और कलाम को अच्छा करना। हजरत याकूब (५६७) उन तमाम बातों के जवाब में 
फ़र्माते हैं कि जब तक तुम हल्फ़ियाँ इक़रार न करो कि अपने इस भाई को अपने साथ मुझ तक वापिस पहुँचा 
दोगे, में इसे तुम्हारे साथ हर्गिज़ नहीं भेजूँगा। हाँ। यह और बात है कि अल्लाह न करे तुम सब ही घिर जाओ और 
छूट न सको। चुनाँचे बेटों ने अल्लाह ताला को बीच में रखकर मज़बूत अहदो पेमान (वादा) किया। अब 
हज़रत याकूब (&£8) ने यह फ़र्माकर कि हमारी इस बातचीत का अल्लाह तआला वकील है अपने प्यारे बच्चे 
को उनके साथ कर दिया। इसलिए कि क़हृत के मारे ग़ल्‍ले की ज़रूरत थी और बगैर भेजे चारा न था। 


कक कक कई, 
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तर्जुमा : “ओर कहने लगे, ऐ मेरे बच्चों |! तुम सब एक दरवाज़े से न जाना बल्कि कई एक 
दरवाज़ों में अलग अलग त्रोर पर दाख़िल होना में अल्लाह तआला की तरफ़ से आने वाली 
किसी चीज़ को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म प्लिर्फ़ उसी का चलता है। मेरा पूरा भरोसा उसी पर 
है और हर ए ८ भरोसा करने वाले को उसी पर भरासा करना चाहिए। (67) जब वह उन ही 
रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था। कुछ न था कि अल्लाह तआला ने जो 
बात मुक़रर कर दी है वह उससे उन्हें ज़रा भी बचा ले। हाँ! याक़ूब (४५७) ने अपने ज़मीर के एक 
ख़त़रे को सरअंजाम दे लिया और हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, अक्सर लं,ग नहीं 
जानते।'” (68) 


हज़रत याक़ूब (:६७) की बेटों को वस्रिय्यत (आयत 67, 68) : चूँकि अल्लाह तआला के नबी 
हज़रत याकूब (४४8) को अपने बच्चों पर नज़र लग जाने का खटका था। क्योंकि वह सब अच्छे ख़ूबसूरत, 
तनोमंद, त़ाक़तवर दीदार व नौजवान थे। इसलिए बवक्‍्ते रुख़्स़त उनसे फ़र्माति हैं कि प्यारे बच्चों] तुम सब शहर 
के एक ही दरवाज़े से शहर में दाखिल न होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से एक एक दो दो होकर जाना। 


है तक्कपपउ्स 


नज़र का लग जाना हक़ है, घोड़े सवार को यह नज़र गिरा देती है फिर साथ ही फ़मति हैं कि यह मैं जानता हूँ 
और मेरा ईमान है कि यह तदबीर तक़्दीर में हेर-फेर नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की क़ज़ा को कोई 
शख़्स किसी तदबीर से बदल नहीं सकता, अल्लाह तञ्ाला का चाहा पूरा होकर ही रहता है। हुक्म उसी का 
चलता है। कौन है जो उसके इरादे को बदल सके? उसके फर्मान को टाल मऊ? उसकी क़ज़ा को लौटा सके? 
मेरा भरोसा उसी पर है और मुझ पर ही क्या मौक़ूफ़ है हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना 
चाहिए चुनाँचे बेटों ने बालिद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और उसी तरह कई एक दरवाज़ों में बट गए 
और शहर में पहुँचे। इस तरह वह अल्लाह की क़ज़ा को लौटा नहीं सकते थे हाँ! ह॒ज़॒रत याक्ृब (५६४७) ने एक 
ज़ाहिरी तदबीर पूरी कौ कि उससे वह बुरी नज़र से बच जाएँ। वह इल्म वाले थे अल्लाह का दिया हुआ इल्म 
उनके पास था। हाँ! अक्सर लोग इन बातों को नहीं जानते। 
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तर्जुमा : “यह सब जब यूसुफ़ (५५४) के पास पहुँच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा 
लिया और कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ़ (५५७)) हूँ पस यह जो कुछ करते रहे उसका कुछ रंज न 
करा (69) फिर जब उन्हें उनका सामान अस्बाब ठीकठाक करके दिया तो अपने भाई के सामान 
में पानी का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने बाले ने पुकारकर कहा कि ऐ क़ाफ़िले बालों! 
तुम लोग तो चोर हो। (70) उन्होंने उनकी तरफ़ चेहरा करके कहा कि तुम्हारी क्‍या चीज़ खो गई 
है। (77) जवाब दिया कि शाही जाम गुम है जो उसे ले आए उसे एक ऊँट के बोझ का ग़ल्ला 
मिलेगा। इस बादे का में ज़ामिन हूँ। (72) उन्होंने कहा, अल्लाह तआला की क़सम! तुमको ख़ूब 
इल्म है कि हम मुल्क में फ़याद फेलाने के लिए नहीं आए और न हम चोर हैं। (73) उन्होंने कहा, 
अच्छा चोर की क्या सज़ा है अगर झूठे हो। (74) जबाब दिया कि उसकी सज़ा यही हे कि जिसके 
सामान में से पाया जाए वही उसका बदला है। हम तो ऐसे ज़ालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। 
(75) पस यूसुफ़ (४५७) ने उनके थेलों की तलाश शुरु की, अपने भाई के थेले की तलाश से 
पहले फिर उस जाम को अपने भाई के थेले से निकाला। हमने यूसुफ़ (४७) के लिए इसी तरह यह 
तदबीर की। उस बादशाह के इंस़ाफ़ की रू से यह अपने भाई को न ले सकते थे मगर यह कि मंज़ूरे 
इलाही हो। हम जिसके चाहें दर्जे बुलंद कर दें हर इल्म वाले से फ़ोक्रियत रखने वाला दूसरा ज़ी 
इल्म मोजूद है।'' (76) 


हज़रत यूसुफ़ (४७७) ने अपने भाई को पहचान लिया (आयत 69-76) : बिनयामीन जो हज़रत 
यूसुफ़ (४७७७) के सगे भाई थे उन्हें लेकर आपके और भाई जब मिरर पहुँचे, आपने अपने सरकारी मेहमानख़ाने 
में ठहराया। बड़ी इज्जत तक्रीम की और सिला और इन्आाम व इकराम दिया। अपने भाई से तंहाई में फर्माया कि 
मैं तेरा भाई यूसुफ (४५४) हूँ। अल्लाह तआला ने मुझ पर यह इन्झाम व इकराम किया है। अब तुम्हें चाहिए 
कि भाईयों ने जो सुलूक मेरे साथ किया है उसका रंज न करो और इस हक़ीक़त को भी उन पर न खोलों। में 
कोशिश करके किसी न किसी तरह तुम्हें अपने पास रोक लूँगा। 


भाई को रोकने की हिक्मते अमली : जब आप अपने भाईयों को हस्बे आदत एक एक ऊँट गल्ले का देने 
लगे ओर उनका सामान लदने लगा तो अपने चालाक मुलाज़िमों से चुपके से इशारा कर दिया कि चाँटी का 
शाही कटोरा बिनयामीन के सामान में चुपके से डाल दें। कुछ ने कहा है कि यह कटोरा सोने का था। उसमें 
पानी पिया जाता था और उसी से ग़ल्ला भर के दिया जाता था बल्कि वैसा ही प्याला हज़रत इब्न अब्बास 
(रजि.) के पास भी था। पस आपके मुलाज़िमीन ने होशियारी से वह प्याला आपके भाई हज़रत बिनयामीन के 
थेले में रख दिया। जब यह चलने लगे तो सुना कि पीछे से मुनादी निदा करता आ रहा है कि ऐ क़ाफ़िला वालों ! 
तुम चोर हो। उनके कान खड़े हो गए। उधर मुतवज्जा हुए और पूछा कि आपकी क्या चीज़ गुम हुई है। जवाब 
मिला कि शाही पैमाना जिससे अनाज नापा जाता था। सुनो! शाही ऐलान है कि उसके ढूँढने वाले को एक बोझ 
ग़ल्ला मिलेगा और में ख़ुद इसकी ज़मानत देता हूँ। 


॥ जिल्द 4 तफ़सीरइब्ने करीर, आल ला कक हक 
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यूसुफ़ (४४) के भाईयों के मज़हब में चोर की सज़ा : अपने ऊपर चोरी की तोहमत सुनकर यूसुफ़ 
(४७७) के भाईयों के कान खड़े हो गए और कहने लगे तुम हमें जान चुके हो, हमारे आदात व ख़स़ाइल से 
वाक़िफ़ हो चुके हो, हम ऐसे नहीं कि कोई फ़साद फैलायें , न ऐसे हैं कि चोरियाँ करते फिरें। शाही :, गजिमों ने 
कहा, अच्छा! अगर जाम व पैमाने का चोर तुममें से ही कोई हो ओर तुम झूठे पड़ो तो उसकी सज़ा क्या होनी 
चाहिए। जवाब दिया कि दीने इब्राहीमी के मुताबिक़ उसकी सज़ा यह है कि वह उस शख्स के सुपुर्द कर दिया 
जाए जिसका माल उसने चुराया है। हमारी शरीअत का यही फैसला है। अब हज़रत यूसुफ़ (४७६६) का मतल+ 
पूरा हो गया। आपने हुक्म दिया कि इनकी तलाशी ली जाए! चुनाँचे पहले भाईयों के सामान की तलाशी ली। 
हालाँकि मालूम था कि उनके थेले में वह पैमाना नहीं है लेकिन स्लिर्फ इसलिए कि उन्हं और दूसरों को कोई शक 
व शुब्हा न हो जाए, आपने यह काम किया और जब भाई की तलाशी पूरी हो चुकी और जाम न मिला तो अब 
बिनयामीन के सामान की तलाशी ली गयी चूँकि उनके सामान में रखबाया था इसलिए उसमें से निकलना ही 
था। निकलते ही हुक्म दिया कि इन्हें रोक लिया जाए, यह थी वह तर्कीब जो जनाब बारी ने अपनी हिक्मत से 
ओर हज़रत यूसुफ (४५७) की और बिनयामीन वगैरह की मस्लिहत के लिए हज़रत यूसुफ़ (४५४५) को सिखाई 
थी क्योंकि शाहे मिस्र के क़ानून के मुताबिक़ तो बावजूद चोर होने के बिनयामिन को हज़रत यूसुफ़ (०६७) 
अपने पास नहीं रख सकते थे लेकिन चूँकि भाई ख़ुद यही फ़ैस़ला कर चुके थे इसलिए यही फैसला हज़रत यूसुफ 
(५८४७) ने जारी कर दिया। आपको मालूम था कि शरज्े इब्राहीमी का फ़ैसला चोर की बाबत क्या है इसलिए 
भाईयों से पहले ही कहलवा लिया था! जिसके दर्ज अल्लाह तआला बढ़ाना चाहे बढ़ा देता है जैसे फर्मान है 
“तुममें से ईमान वालों के दर्ज हम बुलंद करेंगे। हर आलिम से बढ़कर कोई और आलिम भी है यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला सबसे बड़ा आलिम है।'' (58/मुजादिला : 4) उसी से इल्म की शुरुआत है और उसी की 
तरफ़ इल्म को इंतिहा है। ह॒ज़रत अन्दुल्लाह (रज़ि.) की किराअत में (फ़ोक़ा कुल्लि आलिमिन अलीम) है। 
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न “कहने लगे कि, अगर इसने चोरी की तो इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका ह “| 
यूसुफ़ (४८४) ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिलकुल ज़ाहिर 


लिन पम कहा कि तुम घटिया दर्जे के हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही ख़ूब जानता 
है। (77) कहने लगे कि, ऐ अज़ीज़े मिस्र! इसके वालिद बहुत बड़े उम्र के बिलकुल बूढ़े शख्स 
हैं। आप इसके बदले में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े मुहसिन शख्ठ हैं। 


(78) यूसुफ़ (४७६७) ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे की 
गिरफ़्तारी करने से अल्लाह तआला की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यक़ीनन नाइंसाफ़ 
हो जाएँ।'' (79) 


यूसुफ़ (४६७४) की तरफ़ चोरी की निस्बत (आयत 77) : भाई के थेले में से जाम निकलता देखकर बात 
बना दी कि देखो! इसने चोरी की थी और यही किया इसके भाई यूसुफ़ ने भी, एक मर्तबा इससे पहले चोरी कर 
ली थी। वाक़िया यह था कि अपने नाना का बुत चुपके से उठा लाए थे और उसे तोड़ दिया था। यह भी मरवी है 
कि हज़रत याकूब (७६७) की एक बड़ी बहन थीं जिनके पास अपने वालिद हज़रत इस्हाक (#%इ) का एक 
कमर पट्टा था जो ख़ानदान के बड़े आदमी के पास रहा करता था। हज़रत यूसुफ़ (४५७) पैदा होते ही अपनी उन 
फूफी (बुआ) की परवरिश में थे। उन्हें हज़रत यूसुफ (७६७) से बड़ा लगाव था, जब आप कुछ बड़े हो गए तो 
हज़रत याकूब (४४8) ने आपको ले जाना चाहा, बहन से दरख़्वास्त की लेकिन बहन ने जुदाई को नाक़ाबिले 
बर्दाश्त बयान करके इंकार कर दिया। इधर आपके बालिद साहब हज़रत याकूब (४४४) के शोक़ की भी इंतिहा 
न थी, सर हो गए। आख़िर बहन ने फ़र्माया, अच्छा! कुछ दिनों रहने दीजिए फिर ले जाना, उसी समय मे एक 
दिन उन्होंने वही कमरपट्टा हज़रत यूसुफ़ (४६8) के कपड़ों के नीचे छुपा दिया फिर तलाश शुरु की। सारे घर में 
छान लिया , न मिला। शोर हुआ आख़िर यह ठहरी कि घर में जो हैं उनकी तलाशियाँ ली जाएँ, ली गईं किसी के 
पास हो तो निकले आख़िर हज़रत यूसुफ़ (४४७) की तलाशी ली गई। उनके पास से बरामद हुआ। हज़रत याकूब 
(9७७) को ख़बर दी गई और मिल्लते इब्राहीमी के क़ानून के मुताबिक़ आप अपनी फूफी की तहवील में कर 
दिए गए और फूफी ने इस तरह अपने शोक़ को पूस किया। इंतिक़ाल के वक़्त तक हज़रत यूसुफ (७४७) को न 
छोड़ा। उसी बात का तअना आज भाई दे रहे हैं जिसके जवाब में हज़रत यूसुफ़ (७४७) ने चुपके से अपने दिल 
में कहा कि तुम बड़े ख़ाना ख़राब लोग हो। उसके भाई की चोरी का हाल अल्लाह तआला ख़ूब जानता है। 


बिनयामीन की क़ेद और भाईयों का मिन्‍्नत समाजत करना (आयत 78, 79) : जब बिनयामीन के 
पास से शाही माल बरामद हुआ और उनके अपने इक़रार के मुताबिक़ वह शाही क़ेदी ठहर चुके तो अब 
उन्हें रंज होने लगा। अज़ीज़े मिस्र से मिन्‍्नत समाजत करने जो पुरचाने लगे और उसे रहम दिलाने के लिए कहा 
' कि उनके वालिद उनके बड़े ही दिलदादा हैं, ज़ईफ़ और बूढ़े शख़्स हैं उनका एक सगा भाई पहले ही गुम हो 
चुका है जिसके स़दमें में वह पहले ही से चूर हैं। अब जो यह सुनेंगे तो डर है कि ज़िन्दा न बच सकें। आप हममें 
से किसी को उनकी जगह अपने पास रख लें और उसे छोड़ दें, आप बड़े मुहसिन हैं इतनी अर्ज़ हमारी कबूल 
कर लें। हज़रत यूसुफ़ (४६8) ने जवाब दिया कि भला यह संगदिली ओर जुल्म कैसे हो सकता है कि करे कोई, 
भरे कोई। चोर को रोका जाएगा न कि शाह को। नाकर्दा गुनाह को सजा देना और गुनहगार को छोड़ देना यह तो 
सरीह नाइंसाफ़ो और बदसुलूकी है। 
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न : “जब यह उससे प्रायूस हो गए तो तंहाई में बैठकर मश्वरा करने लगे। उनमें जो सबसे 
बड़ा था उसने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह तखाला को बीच में 
रखकर पुख्ता (ठोस) क़ोल ब क़रार लिया है और इससे पहले यूसुफ़ (५५४) के बारे में तुम 
ज़बरदस्त क़स़ूर कर चुके हो। पस में तो इस सरज़मीन से न ट्लूँगा जब तक कि वालिद साहब 
ख़ुद मुझे इजाज़त न दें। या अल्लाह तआला! मेरा इस मामले का फ़ैस़ला कर दे वही बेहतरीन 
हाकिम है। (80) तुम सब वालिद साहब की ख़िदमत में वापिस जाओ और कहो कि 
अब्बाजान! आपके स़ाहबज़ादे ने चोरी की और हमने वही गवाही दी थी जो हम आप जानते थे 
हम कुछ ग़ेब की हिफ़ाज़त करने वाले तो न थे। (84) आप उस शहर के लोगों से पूछ लें जहाँ 
हम थे और उस क़ाफ़िला से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। वबललाह! हम बिलकुल सच्चे 
हैं।' (82) 


यूसुफ़ (४६७) के भाईयों का मायूसी के बाद मश्वरा (आयत 80-82) : जब यूसुफ़ (४४७) के भाई 
अपने भाई के छुटकारे से मायूस हो गए उन्हें इस बात ने हैरत में डाल दिया कि हम वालिद से सख़त अहदो- 
पैमान करके आए हैं कि बिनयामीन को आपके हुज़ूर में पहुँचा देंगे, अब यहाँ से यह किसी तरह छूट नहीं सकते, 
इल्ज़ाम साबित हो चुका। हमारी अपनी क़रारदाद के मुताबिक वह शाही क़ेदी ठहर चुके। अब बताओ क्या 
किया जाए। इस आपस के मश्वरे में बड़े भाई ने अपना ख़याल इन लफ़्ज़ों में जाहिर किया कि तुम्हें मालूम है कि 
इस ज़बरदस्त ठोस वादे के बाद जो हम अब्बाजान से करके आए हैं अब उन्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे, 
न यह हमारे बस की बात है कि किसी तरह बिनयामीन को शाही क्ेद से आज़ाद कर लें। पि.र इस वक़्त हमें 
अपना पहला क़सूर और नादिम कर रहा है जो यूसुफ़ (४६७) के बारे में हमसे इससे पहले सरज़द हो चुका है। 
पस अब में तो यहीं रुक जाता हूँ यहाँ तक कि या तो वालिद साहब मेरा क़सूर माफ़ करके मुझे अपने पास 
हाज़िर होने की इजाज़त दें या अल्लाह तआला मुझे कोई फेसला सुझा दे कि मैं या तो लड़-भिड़कर अपने भाई 
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को लेकर जाऊँ या अल्लाह तआला कोई और सूरत बना दे। कहा गया है कि उनका नाम रूबेल था या यहूदा 
था। यही थे कि हजरत यूसुफ़ (४४७) को जब और भाईयों ने कत्ल करना चाहा था उन्होंने रोका था। अब यह 
अपने और भाईयों को मश्वरा देते हैं कि तुम अब्बाजान के ।स जाओ, उन्हें हकौक़ते हाल से ख़बरदार करो। 
उनसे कहो कि हमें क्‍या ख़बर थी कि यह चोरी कर लेंगे चोरी का माल इनके पास मौजूद है। हमसे तो मसले की 
सूरत पूछी गई हमने बयान कर दी। आपको हमारी बात का यकीन नहीं हो तो अहले मिस्र से पूछ लीजिए या 
जिस क़ाफ़िले के साथ हम आए हैं उससे पूछ लीजिए कि हमने स़दाक़त अमानत, हिफ़ाज़त में कोई कसर नहीं 
उठा रखी और हम जो कुछ अर्ज़ कर रहे हैं वह बिलकुल सच है। 
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तर्जुमा : “कहा यह तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ़ से बात बना ली, पस अब स़त्र ही बेहतर 
है। क्‍या अजब कि अल्लाह तआला उन सबको मेरे पास ही पहुँचा दे, वही इल्म व हिक्मत 
बाला है। (83) फिर उनसे चेहरा फेर लिया और कहने लगे, आह! यूसुफ़ (५४५४)! उनकी आँखें 
बवजह रंजो-ग़म के सफ़ेद हो चुकी थीं और बह ग़म के मारे घुटे जा रहे थे। (84) बेटों ने कहा, 
वलल्‍लाह! आप हमेशा यूसुफ़ (५७७) की याद ही में लगे रहोगे यहाँ तक कि घुल जाओ या ख़त्म 
ही हो जाओ। (85) उन्होंने कहा कि में तो अपनी परेशानियों और रंज की फ़रियाद अल्लाह ही 
से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से वह बातें मालूम हैं जिनसे तुम सरासर बेख़बर 
हो।'' (86) 


याक़ूब (४७७४) की उदासी (आयत 83-86) : भाईयों की जुबानी यह ख़बर सुनकर हज़रत याक़ूब 
(५७७) ने वही फ़र्माया जो इससे पहले उस वक़्त फ़र्माया था जब उन्होंने पैराहने यूसुफ़ (यूसुफ का कुर्ता ) 
(3५४) ख़ून आलूद पेश करके अपनी गढ़ी हुई कहानी सुनाई थी कि सत्र ही बेहतर है, आप समझे कि उसी की 
तरह यह बात भी उनकी अपनी बनाई हुई है। बेटों से यह फ़र्माकर अब अपनी उम्मीद ज़ाहिर की जो अल्लाह 
तआला से थी कि बहुत मुम्किन है कि बहुत जल्द अल्लाह तज्ञाला मेरे तीनों बच्चों को मुझसे मिला दे यानी 
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हजरत यूसफ (५५६७) को, बिनयामीन को और आपके बड़े साहबज़ादे रूबेल को जो मिस्र ही में ठहर गये थे 
इस उम्मीद पर कि अगर मौक़ा लग जाए तो बिनयामीन को ख़ुफ़िया तौर पर निकाल ले जाएँ या मुम्किन है कि 
अल्लाह तआला ख़ुद हुक्म दे और यह उसकी रज़ामंदी के साथ वापिस लोटें | फ़मति हैं कि अल्लाह तआला 
अलीम है। मेरी हालत को ख़ूब जान रहा है। हकीम है उसकी क़ज़ा व क़द्र और उसका कोई काम हिक्मत से 
ख़ाली नहीं होता। अब आपके इस नए रंज ने पुराना रंज भी ताज़ा कर दिया और हज़रत यूसुफ़ (४६७) की याद 
दिल में चुटकियाँ लेने लगी। हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं (इन्‍्ना लिल्लाहि) पढ़ने की हिदायत सिर्फ़ 
इसी उम्मत को की गई हे इस नेअमत से अगली उम्मतें मअ अपने नबियों के महरूम थीं। देखिए हज़रत याकूब 
(५७७) भी ऐसे मौक़े पर (या अस्फ़ा अला यूसुफ़) कहते हैं। आपकी आँखें जाती रही थीं। गम ने आपको 
नाबीना कर दिया था और जुबान ख़ामोश थी। मख़लूक़ में से किसी से शिकायत व शिकवा नहीं करते थे। 
गमगीन और अंदोह गीं रहा करते थे। इब्ने अबी हातिम में है कि ह॒ज़रत दाऊद (%६8) ने जनाब बारी में अर्ज़ 
किया कि लोग तुझसे यह कहकर दुआ मांगते हैं कि ऐ इब्राहीम, इस्हाक़ और याकूब के रब! तू ऐसा कर कि इन 
तीनों नामों में चौथा नाम मेरा भी शामिल हो जाए, जवाब मिला कि ऐ दाऊद (9७७)! (हज़रत) इब्नाहीम 
(५५०७) आग में डाले गए और सत्र किया, तेरी आज़माइश अभी ऐसी नहीं हुई। इस्हाक़ (४४४) ने ख़ुद अपनी 
कुर्बानी मंज़ूर कर ली और अपना गला कटवाने बैठ गए। तुझ पर यह बात भी नहीं आई। याकूब (४५७) से मैंने 
उनके लख़्ते जिगर को अलग कर दिया, उसने भी स्न्र किया। तेरे साथ यह वाक़िया भी नहीं हुआ। (इसमें अली 
बिन ज़ेद बिन जिदुआन ज़ईफ़ रावी है। (अत्तकरीब : 2/37; रक़म : 342) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) यह 
रिवायत मुर्सल है और इसमें नकारत भी है इसमें बयान हुआ है कि ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्हाक़ (४६७) थे 
लेकिन सही बात यह है कि हज़रत इस्माईंल (५४७७) थे। इस रिवायत के रावी अली बिन ज़ेद बिन जिदआन 
अक्सर मुन्कर और गरीब रिवायतें बयान कर दिया करते हैं, बललाहु आलम! बहुत मुम्किन है कि अहनफ़ बिन 
केस (रहि.) ने यह रिवायत बनी इस्राईल से ली हो, जैसे कअब वहब वगैरह से, वललाहु आलम! 


बनी इस्राईल की रिवायतों में यह भी है कि ह॒ज़रत याकूब (४७७) ने हजरत यूसुफ़ (अ) को उस मौके 


पर जबकि बिनयामीन क्रेद में थे, एक ख़त लिखा था जिसमें उन्हें रहम दिलाने के लिए लिखा था कि हम 


मुसीबतज़दा लोग हैं, मेरे दादा हज़रत इब्राहीम (५8) आग में डाले गए, मेरे वालिद हज़रत इस्हाक़ (#%8 ) 
ज़िब्ह के साथ आज़माये गए, मैं ख़ुद यूसुफ (४६४) की जुदाई में मुब्तला हूँ। लेकिन यह रिवायत भी सनदन 
साबित नहीं। बच्चों ने बाप का यह हाल देखकर उन्हें समझाना शुरु किया कि अब्बाजान! आप तो उसी की याद 
में अपने आपको घुला देंगे बल्कि हमें तो डर है कि अगर आपका यही हाल कुछ दिनों और रहा तो कहीं 
ज़िन्दगी से हाथ न धो बेठें। हज़रत याकूब (४५७) ने उन्हें जबाब दिया कि में तुमसे तो कुछ न हीं कह रहा में तो 
अपने रब के पास अपना दुख रो रहा हूँ और उसकी ज़ात से बहुत कुछ उम्मीदवार हूँ वह भलाइयों वाला है मुझे 
यूसुफ़ का छ़बाब याद है जिसकी ताबीर ज़ाहिर होकर रहेगी। इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत याकूब (४६७) 
के एक मुख्लिस़ दोस्त ने एक बार आपसे पूछा कि आपकी बीनाई कैसे जाती रही और आपकी कमर कैसे झुक 


गई। आपने फ़र्माया कि यूसुफ़ (४७०७) की याद में रो-रोकर आँखें खो दीं और बिनयामीन के सदमे ने कमर 


तोड़ दी। उसी वक़्त जिब्राईल (४४७) आए और फ़र्माया, अल्लाह ताला आपको सलाम के बाद कहता है 
कि मेरी शिकायतें दूसरों के सामने करने से शर्माते नहीं? हज़रत याकूब (७६8७) ने उसी वक़्त फ़र्माया कि मेरी 
परेशानी और ग़म की शिकायत अल्लाह ही के सामने है। हज़रत जिब्राईल (४५७) ने फ़र्माया, आपकी 
शिकायत का अल्लाह तआला को ख़ूब इल्म है। (हाकिम : 2/348; व सनदुहू ज़ईफुन; इसमें ह॒फ्स बिन अम्र 
बिन जुबेर मज्हूल है, मेंने किसी इमाम को नहीं पाया जिसने इसकी तोसीफ़ की हो) यह हृदीस भी ग़रीब है और 
इसमें भी नकारत है। 
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तर्जुमा : “मेरे प्यारे बेटों! तुम जाओ और यूसुफ़ (५७७) की और उसके भाई की पूरी तरह 
तलाश करो। और अल्लाह तआला की रहमत से नाउपम्मीद न हो। यक़ीनन रहमते इलाही से 
नाउम्मीद वही होते हैं जो काफ़िर होते हैं। (87) फिर जब यह लोग यूसुफ़ (४५७) के पास पहुँचे 


तो कहने लगे, ऐ अज़ीज़! हम ओर हमारा ख़ानदान बड़ी तक्लीफ़ में हैं। हम हक़ीर पूँजी लेकर 
आए हैं पस आप हमें पूरा नापना दीजिए और हम पर ख़ेरात कीजिए अल्लाह ताला ख़ेरात 
करने वालों को बदला देता है।'' (88) 


हक्मे याक़ूब (५४५७) कि दोनों भाईयों को तलाश करो (आयत 87, 88) : हज़रत याकूब (७४७) 
अपने बेटों को हुक्म कर रहे हैं कि तुम इधर उधर जाओ और (हज़रत) यूसुफ़ (४४७) और बिनयामीन की 
तलाश करो। अरबी में (तहस्सुस) का लफ़्ज़ भलाई की जुस्तजू के लिए बोला जाता है। और बुराई की टटोल 
के लिए (तजस्सुस) का लफ़्ज़ बोला जाता है। साथ में फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला की ज़ात से मायूस न 
होना चाहिए। उसकी रहमत से मायूस वही होते हैं जिनके दिलों में कुफ़ होता है तुम तलाश बंद मत करो, 
अल्लाह तज़ाला से नेक उम्मीद रखो और अपनी कोशिश जारी रखो। चुनाँचे यह लोग चले फिर मिएर पहुँचे। 
हज़रत यूसुफ़ (४६७) के दरबार में हाज़िर हुए वहाँ अपनी बुरी हालत ज़ाहिर की कि क़हतसाली ने हमारे 
ख़ानदान को सता रखा है। हमारे पास कुछ नहीं रहा जिससे गल्ला ख़रीदते, अब रद्दी वाही नाक़िस बेकार 
खेटी और क़ीमत न बनने वाली कुछ यूँ ही सी रखी रखाई चीज़ें लेकर आपके पास आए हैं भले यह बदला 


नहीं कहा जा सकता न कफ़ीमत बनती है लेकिन ताहम हमारी ख़वाहिश है कि आप हमें वही दीजिए जो सच्ची 
सही ओर पूरी क़ौमत पर दिया करते हैं। हमारे बोझ भर दीजिए। हमारी ख़ोरजियाँ पुर कर दीजिए। इब्ने मसक़द 
(रजि.) की क़िराअत में (फ़औफ़ि लनल कैल) के बदले (फ़ औक़िर रिकाबना) है यानी हमारे ऊँट गल्ले से 
लाद दीजिए और हम पर स़दक़ा कीजिए। हमारे भाई को रिहाई दीजिए। या यह मतलब है कि यह गल्ला 
हमें हमारे इस माल के बदले नहीं बल्कि बतुौरे ख़रात दीजिए। हज़रत सुफ़ियान बिन डयेयना (रह.) से सबाल 
होता है कि हमारे नबी (६:) से पहले भी किसी नबी पर स़दक़ा हराम हुआ है? तो आपने यही आयत पढ़कर 
इस्तिदलाल किया कि नहीं हुआ, हज़रत मुजाहिद (रह, ) से सवाल हुआ कि क्या किसी शख़स़ का अपनी दुआ 
में यह कहना मकरूह है कि या अल्लाह! मुझ पर स़दक़ा कर। फ़र्माया, हाँ! इसलिए कि स़॒दक़ा वह करता है जो 
तालिबे सवाब हो। 
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तर्जुमा : “यूसुफ़ (3७७) ने कहा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ़ (४६७) और उसके भाई के साथ 
अपनी जिहालत में क्‍या क्या किया? (89) उन्होंने कहा, शायद तू ही यूसुफ़ (४५४) है। जवाब 
दिया कि हाँ! मैं यूसुफ़ (४४७) हूँ और यह मेरा भाई है अल्लाह तआल। ने हम पर फ़ज़्लो करम किया। | . 
बात यह है कि जो भी परहेज़गारी और स़त्र करे तो अल्लाह तआला किसी नेकोकार का अज्र ज़ाया 


नहीं करता। (90) उन्होंने कहा, अल्लाह तआला की क़सम! अल्लाह तखला ने तुझे हम पर बरतरी 
दी है। ओर यह भी बिलकुल सच है कि हम ख़त़ाकार थे। (9) जबाब दिया आज तुम पर कोई 
नाराज़गी भरा इल्ज़ाम नहीं है। अल्लाह तुम्हें बड़शे वह सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। '' (92) 


हज़रत यूसुफ़ (४५४) से तीसरी मुलाक़ात (आयत 89-92) : जब भाई हज़रत यूसुफ़ (४६७) के पास 
इस आजिज़ी और बेबसी की हालत में पहुँचे। अपने तमाम दुख रोने लगे। अपने वालिद की और अपने 
घरवालों की मुसीबतें बयान कीं तो हजरत यूसुफ़ (#%छक्ष) का दिल भर आया, न रहा गया अपने सर से ताज 
उतार दिया और भाईयों से कहा, कुछ अपने करतूत भी तो याद करलो कि तुमने यूसुफ़ (%छ७) के साथ क्‍या 


किया? ओर उसके भाई के साथ कया किया? वह निरी जिहालत का करिश्मा था। इसीलिए कुछ सलफ़ फ़र्माति 
हैं कि अल्लाह तज्ाला का हर गुनहगार जाहिल है। कुरआन कहता है (£,-)| ।/.८ ८०७) ४५5 &| 53 
4६६.) (6/नह्ल : 9) बज़ाहिर यह मालूम होता है कि पहली दो दफ़ा की मुलाक़ात में ह॒ज़रत यूसुफ़ 

४७७) को अपने आप ज़ाहिर करने का हुक्मे इलाही न था, अब की मर्तबा हुक्म हो गया। आपने मामला 
साफ़ कर दिया। जब तक्लीफ़ बढ़ गई सख्ती ज़्यादा हो गई तो अल्लाह तआला ने राहत दे दी और कुशादगी 
अता फ़र्माई। जैसे इर्शाद है कि सख्ती के साथ आसानी है यक़ीनन सख़ती के साथ आसानी है। (94/इंशिराह़ : 
5, 6) अब भाई चौंक पड़े। कुछ इस वजह से कि ताज उतारने के बाद पेशानी की निशानी देख ली। कुछ इस 
किस्म के सवालात कुछ हालात कुछ अगले वाक़ियात सब सामने आ गए। ताहम अपना शक दूर करने के लिए 
पूछा कि क्‍या तुम यूसुफ (७४७) ही हो? आपने इस सवाल के जवाब में साफ़ कह दिया कि हाँ! में ख़ुद यूसुफ़ 
(9६8) हूँ और यह मेरा सगा भाई है। अल्लाह तझआला ने हम पर फ़ज़्लो-करम किया! बिछड़ने के बाद मिला 
दिया। जुदाई के बाद इकट्ठा कर दिया। तक़्वा ओर स़॒त्र बेकार नहीं जाते। नेककारी बेफल लाए नहीं रहती। अब 
तो भाईयों ने हज़रत यूसुफ (४६७) की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी का इक़॒रार कर लिया कि वाक़ेई सूरत सीरत दोनों 
एतिबार से आप हम पर फ़ोक़ियत रखते हैं मुल्को माल के एतिबार से भी अल्लाह ने आपको हम पर फ़जीलत 
दी है। इसी तरह कुछ के नज़दीक नबुव्वत के एतिबार से भी क्‍यों कि हज़रत यूसुफ (४५६७) नबी थे ओर यह 
भाई नबी न थे। इस इकरार के बाद अपनी ख़त़ाकारी का भी इक़रार किया। उसी वक़्त हज़रत यूसुफ़ (५६8) ने 
फर्माया, मैं आज के दिन के बाद तुम्हें यह ख़ता याद भी न दिलाऊँगा। मैं तुम्हें कोई डांट डपट करना नहीं 
चाहता, न तुम पर कोई इल्ज़ाम रखता हूँ न तुमसे नाराज़ हूँ बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला भी तुम्हें 
माफ़ कर दे और वह अरहमुर्‌ -राहिमीन है। भाईयों ने उज़र पेश किया। आपने क़बूल कर लिया। अल्लाह 
तझआला तुम्हारी पर्दापोशी करे और तुमने जो किया है उसे बख़ूश दे। 
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तर्जुमा : “मेरा यह कुर्ता तुम ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वह देखने 
लगें और आ जाएँ! और अपने तमाम ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। (93) जब यह 
क़ाफ़िला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ़ (५४७) की ख़ुश्बू आ रही है 
अगर तुम मुझे कमअक़्ल न बनाओ। (94) वह कहने लगे कि बख़ुदा आप तो अपनी उसी 
पुरानी ग़लती पर क़ायम हैं।'' (95) 
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हज़रत यूसुफ़ (१४७) की क़मीस़ ओर मोजिज़ा (आयत 93-95) : चूँकि अल्लाह तआला के रसूल 
हज़रत याकूब (७६७४) अपने रंजो गम में रोते रोते नाबीना हो गए थे इसलिए हज़रत सुफ़ (४७६७) अपने 
भाईयों से कहते हैं कि मेरा यह कुर्ता लेकर तुम अब्बाजान के पास जाओ। इसे उनके चेहरे पर डालते ही 
इंशाअल्लाह! उनकी जज़रें रोशन हो जाएगी फिर उन्हें और अपने घराने के तमाम और लोगों को यहीं मेरे पास 
ले आओ। इधर यह क़ाफ़िला मिस्र से निकला, उधर अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब (४७% ) को हज़रत 
यूसुफ (9४8) की ख़ुश्बू पहुँचा दी तो आपने अपने उन बच्चों से जो आपके पास थे ऊर्माया कि मुझे तो मेरे 
प्यारे फरज़न्द यूसुफ (४५४8) की ख़ुश्बू आ रही है लेकिन तुम तो मुझे कम अक़्ल बूढ़ा कहकर मेरी इस बात पर 
भरोसा नहीं करने के। अभी क़ाफ़िला किन्आन से आठ दिन की दूरी पर था जो बहुक्मे इलाही हवा ने हज़रत 
याकूब (४६8४) को हज़रत यूसुफ़ (४६७) के कुर्ते की ख़ुश्बू पहुँचा दी। उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ (४५४) की 
गुमशुगदी की मुद्दत अस्सी (80) साल की गुज़र चुकी थी और क़ाफ़िला अस्सी फ़र्सख़ आपसे दूर था। लेकिन 
भाईयों ने कहा, आप तो यूसुफ़ (४६४७) की मुहब्बत में गलती में पड़े हुए हैं, व वह आपके दिल से दूर हो न 
आपको तसल्ली हो। उनका यह कलिमा बड़ा सख़त था। किसी लायक़ औलाद को लायक़ नहीं कि अपने बाप 
से यह कहे, न किसी उम्मती को लायक़ है कि अपने नबी से यह कहे। 


कक बॉ ३ 
६७ ७३७ ०(७ 


जा अं ञँ टू 4 92+ जा 


25 8 25 8 8 475 7638 ७-८ 22८४ 232४८ 6४5 


ना 


5७ ६४ ४ ४ 5598 छा :422। 66698 ७ 5६६४ ४ ६ ५0 ८2 


हो 


थ हि हट रछ (६ ७) हु पु 9» ४ 
छठ 5६०४ 3३६७५ ६58७ 4०5) 25६0 25 4755 50 2६६८ 5६८ 


२०9»१॥। 4 ४2 (४४० डा जी डर ड्र ये 5८42+« 
४७ ७७४ ००४ 3०८) ८४ #५ “43 2० ८४ ६६४] >) ७ ६७] ५७६५ 


(60:55 5 2 ६०555) 59& | ६7 कु ९६६८० 5 )। 
ना 4 ही ।40० 8. + सकने, 


तर्जुमा : “जब ख़ुशख़बरी देने वाले ने पहुँचकर उसके चेहरे पर वह कुर्ता डाला तो उसी वक़्त 
वह फिर से बीना (देखने वाला) हो गए। कहने लगे, क्‍या में तुमसे न कहा करता था कि में 
अल्लाह तझ़ाला की त़रफ़ से वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। (96) वह कहने लगे, 
अब्बाजान! आप हमारे लिए गुनाहों की बख़िशिश तलब कीजिए बेशक हम क़सूरवार हैं। (97) 
कहा अच्छा! में तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बड्धिशश माँगूँगा। वह बहुत बड़ा बख़शने 
वाला और निहायत ही मेहरबानी करने वाला हे। (98) जब यह सारा घराना यूसुफ़ (४५६७४) के 
पास पहुँच गया तो यूसुफ़ (७७७) ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि 
अल्लाह को मंज़ूर है तो आप सब अम्नो अमान के साथ मिस्र में आओ। (99) अपने तख़त पर 
अपने माँ बाप को ऊँचा बिठाया और सब उसके सामने सज्दे में गिर गए तब कहा कि 
अब्बाजान! यह है मेरे पहले के ख़बाब की ताबोर मेरे रबर ने उसे सच्चा कर दिखाया। उसने मेरे 
साथ बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेलख़ाने से निकाला ओर तुम्हें रेगिस्तान से ले आया, 
उस इडखितिलाफ़ के बाद जो शैत़ान ने मुझमें ओर मेरे भाईयों में डाल दिया था। मेरे रब जो चाहे 
उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और हे भी वह बहुत इल्मो हिक्मत वाला।'' (00) 


याक़ूब (५७४) की बीनाई (नज़रें) लोट आयी (आयत 96-00) : कहते हैं कि यूसुफ़ (४६७) के 
कुर्ते को हज़रत याकूब (४६७) के बड़े साहबज़ादे यहूदा लाए थे, इसलिए र्ि उन्होंने ही पहले झूठ मूट बह 
कुर्ता पेश किया था जिसे ख़ून से भरकर लाए थे और बाप को यह समझाया था कि यह यूसुफ (५७७) का ख़ून 
है। अब बदले के लिए यह कुर्ता भी यही लाए कि बुराई के बदले भलाई हो जाए बुरी ख़बर के बदले ख़ुशख़बरी 
हो जाए। आते ही बाप के चेहरे पर डाला। उसी वक़्त हज़रत याकूब (४५६७) की आँखें खुल गईं और बच्चों से 
कहने लगे, देखो! मैं तो हमेशा तुमसे कहा करता था कि अल्लाह ताला की कुछ वह बातें मैं जानता हूँ जिनसे 
तुम महज़ बेख़बर हो। मैं तुमसे कहा करता था कि अल्लाह तझ्ञाला मेरे यूसुफ़ (४५७४) को ज़रूर मुझसे 
मिलाएगा। अभी थोड़े दिनों का ज़िकर है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज मेरे यूसुफ़ की ख़ुश्बू आ रही है। 
अब बेटे नादिम (शर्मिन्दा) होकर अपनी ख़त़ा का इक़रार करके वालिद से इस्तिग्फ़ार तलब करते हैं, वालिद 
जवाब में फर्माते हैं कि मुझे इससे इंकार नहीं और मुझे अपने रब से यह भी उम्मीद है कि वह तुम्हारी गलतियों 
को माफ़ कर देगा। इसलिए कि वह बडख़्िशशों और मेहरबानियों वाला है, तौबा करन वालों की तौबा कबूल 
कर लिया करता है। मैं सुबह सेहरी के वक़्त तुम्हारे लिए इस्तिग्फ़ार करूँगा। इब्ने जरीर में है कि ह॒ज़रत उमर 
(रज़ि.) मस्जिद में आते तो सुनते कि कोई कह रहा है कि ऐ अल्लाह! वूने पुकारा, मैंने मान लिया, तूने हुक्म 
दिया, में बजा लाया, यह सेहरी का वक़्त है पस तू मुझे बख़्श दे। आपने कान लगाकर गोर किया तो मालूम 
हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि) के घर से यह आवाज़ आ रही है। आपने उनसे पूछा, उन्होंने 
कहा यही वह वक़्त है जिसके लिए हज़रत याकूब (9५8) ने अपने बेटों से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर 
बाद इस्तिग्फ़ार करूँगा। हृदीस में है कि 'थह रात जुम्झे की रात थी।'' इब्ने जरीर में है कि हुजूरे अक'म (4४८) 
फर्माते हैं कि ''मुराद इससे यह है कि जब जुम्आा की रात भा जाए" लेकिन यह हृदीस ग्गीब है बल्कि इसके 
मरफूअ होने में भी कलाम है, वललाहु आलम! 
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क़ाफ़िल-ए-याक़ूब मिए्र में : भाईयों पर हज़रत यूसुफ़ (४:98) ने अपने आपको ज़ाहिर करके फर्माया-था 
कि अब्बाजान को और घर के सब लोगों को यहीं ले आओ, भाईयों ने यही किया। उन बुजुर्ग क़ाफ़िले ने 
किन्ञआन से कूच किया। जछ मिस्र के क़रीब पहुँचे तो अल्लाह के नबी (३६8) हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद 
अल्लाह के नबी हज़रत याकूब (५७) के इस्तिक्बाल के लिए चले और हुक्मे शाही से शहर के तमाम अमीर 
उमरा और अरकाने हुकूमत भी आपके साथ थे, यह भी मरवी है कि ख़ुद शाहे मिस्र भी इस्तिक़्बाल के लिए 
शहर से बाहर आये थे, उसके जो जगह देने वगैरह का ज़िकर है उसकी बाबत कुछ मुफ़स्सिरीन का क़ौल है कि 
इस इबारत में तक़्दीम व ताख़ीर है। यानी आपने उनसे फ़र्माया तुम मिरर में चलो इंशाअल्लाह! पुरअम्न और 
बेख़तर रहोगे। अब शहर में दाख़िले के बाद आपने अपने वालदेन को अपने पास जगह दी और उन्हें ऊँचे 
तख़त पर बिठाया। लेकिन इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इसकी तदींद की है और फ़र्माया है कि इसमें सुद्दी (रह. ) 
का क़ोल बिलकुल ठीक है कि जब पहले ही मुलाक़ात हुई तो आपने उन्हें अपने पास कर लिया। और जब 
शहर का दरवाज़ा आया तो फ़र्माया अब इत्मिनान के साथ चलिए लेकिन उसमें भी एक बात रह गई है (ईवा) 
असल में मंजिल में जगह देने को कहते हैं जेसे (६४| 4.0 ४५) (१2/यूसुफ़ : 69) में है और हदीस में भी है 
(मन आवा मुह॒दिसन) (सहीह़ बुख़ारी, किताब फ़ज़ाइलुल मदीना, बाब हरमल मदीनति, रकम : 870; 
सहीह मुस्लिम : 370; तिर्मिज़ी : 227; अबूदाऊद : 2034) नसाई : 4422; इब्ने हिब्बान : 9/32; 
मुस्नद अबी अवाना : 5/76; मज्मड़ज़वाइद : 3/307; बैहक़ी : 6/99; सुननुल कुब्रा : 4/27; मुस्नद 
अहमद : /52; मुस्नद अबी यअला : /450; शुअबुल ईमान : 789; मुअजमुल कबीर : /273) 
पस कोई वजह नहीं कि हम इसका मतलब यह बयान न करें कि उनके आ जाने के बाद उन्हें जगह देने के बाद 
उनसे फ़र्माया कि तुम अम्न के साथ मिर्‌र में दाखिल हो यानी यहाँ क़ह्त़ बगेरह की मुसीबतों से महफूज़ 
होकर बाआराम रहो सहो। मशहूर है कि और जो क़हत़साली के साल बाक़ी थे वह हजरत याकूब (४५२७) की 
तशरीफ़ आवरी की वजह से अल्लाह तआला ने दूर कर दिए जैसे कि अहले मक्का की क़ह्तसाली के बाक़ी 
साल हुज़ूर (4६:) की दुआ की वजह से हट गए, जब आप (%29) ने अहले मक्का पर बद्‌ दुआ की ( ५७४ 
५७५ ७-४ ८-+ »#/+ »») (सहीह बुख़ारी, किताबुल इस्तिस्काअ, बाब दुआउन्नबी (4४८) (इज्ज़ल 
सिनीना कसिनी यूसुफ़) रकम : 007; सहीह मुस्लिम : 2798; तिर्मिज़ी : 3254; मुस्नद अहमद : 
/434; बैहकी : 3/352; इब्ने हिब्बान : /80; मुस्नद हुमेदी : /63; मुस्नद अबी यअला : 9/63; 
मुअजमुल कबीर : 9/24) जबकि क़हतसाली से तंग आकर अबू सुफ़ियान ने आपसे शिकायत की और 
बहुत रोए पीटे और सिफ़ारिश चाही। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत यूसुफ (१७६७) की वालिदा का तो पहले 
ही इंतिक़ाल हो चुका था उस वक़्त आपके वालिद साहब के साथ आपकी ख़ाला साहिबा आई थीं। लेकिन 
इमाम इब्ने जरीर और इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) का क़ौल है कि आपकी वालिदा ख़ुद ही ज़िन्दा 
मौजूद थीं उनकी मौत पर कोई सही दलील नहीं और कुरआन करीम के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ इस बात को चाहते 
हैं कि आपकी वालिदा माजिदा ज़िन्दा मौजूद थीं। यही बात ठीक भी है। 


आपने अपने वालिदेन को अपने साथ तखुत शाही पर बिठा लिया, उस वक़्त माँ बाप भी ओर ग्यारह 


भाई कल के कल आपके सामने सज्दे थ॑ गिर पड़े। आपने फ़र्माया, अब्बाजान! लीजिए मेरे ख़बाब की ताबीर 
जाहिर हो गई। यह हैं ग्यारह सितारे और यह हैं सूरज चाँद जो मेरे सामने सज्दे में हैं। उनकी शरज्ज में यह चीज़ 

जाइज़ थी कि बड़ों को सलाम के साथ सज्दा करते थे बल्कि हज़रत आदम (४५७) से हज़रत इंसा (५७७) 
तक यह बात जाइज़ रही लेकिन इस मिल्लते मुहम्मदिया में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और के लिए 
सिवाए अपनी ज़ात पाक के सज्दे को मुत्लक़न हराम कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तज़ाला ने उसे अपने 
लिए ही ख़ास कर लिया। हज़रत क़तादा (रह.) वगैरह के क़ौल का माहस़ल यही मज़्मून है। हदीस में है कि 
हज़रत मुआज़ (रज़ि.) मुल्के शाम गए वहाँ उन्होंने देखा कि शामा लोग अपने बड़ों को सज्दा करते हैं। यह 
जब लौटे तो उन्होंने हुजूर (24) को सज्दा किया। आपने पूछा, मुआज़, यह क्या बात है।'' आपने जवाब 
दिया कि मैंने अहले शाम को देखा कि वह अपने बड़ों और बुजुर्गों को सज्दा करते हैं तो आप तो उसके सबसे 
ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। आपने फ़र्माया, “अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्दे का हुक्म देता तो औरत को 
हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे यह सबब उसके बहुत बड़े हक़ के जो उस पर है।'” (सुनन इब्ने 
माजा, किताबुनलिकाह़, बाब हक़्कुजवाज अलल मरअति (हदीस : 853) व सनदुह्ू हसन) और हदीस में है 
कि हज़रत सलमान (रज़ि.) ने अपने इस्लाम के शुरु ज़माने में रास्ते में हुजूर (422) को देखकर आपके सामने 
सज्दा किया तो आपने फ़र्माया, सलमान! मुझे सज्दा न कर। सज्दा उस रब को करो जो हमेशा की ज़िन्दगी 
वाला है जो कभी न मरेगा। (ःमें यह रिवायत नहीं मिली) अल्गर्ज़ चूँकि उस शरीअत में जाइज था इसलिए 
उन्होंने सज्दा किया। तो आपने फ़र्माया, लीजिए अब्बाजान! मेरे ख़्वाब का ज़हूर हो गया। मेरे रब ने उसे सच्चा 
कर दिखाया, उसका अंजाम ज़ाहिर हो गया। चुनाँचे और आयत में क़यामत के दिन के लिए भी यही 
लफ़्ज़ बोला गया है। (४, ,४ 5४ 55) (7/आराफ़ : 53) पस॒ यह भी अल्लाह तआला का मुझ पर एक 
एह्साने अज़ीम है। कि यह उसने मेरे छ़वाब को सच्चा कर दिखाया और जो मैंने सोते सोते देखा था, अल्हृम्दु 
लिल्लाह! मुझे जागते में भी उसने दिखा दिया और एहुसान उसका यह भी है कि उसने मुझे क़ेदख़ाने से नजात 
दी ओर तुम सबको स़ढ़रा से यहाँ लाकर मुझसे मिला दिया। आप चूँकि जानवरों के पालने वाले थे इसलिए 
उमूमन बादिया में ही क्रयाम रहता था। फ़िलिस्तीन भी सीरीया के जंगलों में है अक्सर औकात पड़ाव रहा करता 
था। कहते हैं कि यह औलाज में इस्मी के नीचे रहा करते थे और मवेशी पालते थे ऊँट बकरियाँ बगैरह साथ 
रहती थीं। 


फिर फ़मति हैं उसके बाद कि शैतान ने हममें फूट डलवा दी थी अल्लाह तआला जिस काम का इरादा 
करता है उसके वैसे ही सामान मुहय्या कर देता है और उसे आसान कर देता है। वह अपने बन्दों की मस्लिहतों 
को ख़ूब जानता है। अपने अफ़्जाल और अक़्वाल और क़ज़ा व क़द्र मुख्तार व मुराद में वह बाहिक्मत है। 
सुलेमान (रह.) का कौल है कि ख़्वाब के देखने और उसको तावील के ज़ाहिर होने में चालीस साल का वक़फ़ा 
था। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद (रह. ) फ़मति हैं ख़्वाब की ताबीर के वाक़ेअ होने में इससे ज्यादा ज़माना लगता 
भी नहीं, यह आख़िरी मुद्दत है। हज़रत हसन (रह.) से रिवायत है कि बाप बेटे अस्सी (80) बरस के बाद 
मिले। तुम ख़याल तो करो कि ज़मीन पर हज़रत याक़ूब (६७) से ज़्यादा रब का कोई मह॒बूब बन्दा न था। फिर 
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भी इतनी मुद्दत उन्हें यूसुफ (१६७ ) की जुदाई में गुज़री। हर वक़्त आँखों से आँसू जारी रहते और दिल में गम 
की मौजें उठतीं। और रिवायत में है कि यह मुद्दत तेरासी (83) साल की थी। फ़मांतें हैं जब हज़रत यूसुफ़ 
(४५४) कूएँ में डाले गए उस वक़्त आपकी उम्र सतरह (7) साल की थी। अस्सी (80) बरस तक आप बाप 
की नज़रों से ओझल रहे। फिर मुलाक़ात के बाद तेईस बरस जिन्दा रहे और एक सौ बीस बरस की ्रप्न में 
इंतिकाल कर गए। बक़ौले क़तादा (रह.) तरेपन (53) बरस के बाद बाप बेटे मिले। एक क़ोल है कि अठारह 
(१8) साल एक दूसरे से दूर रहे और एक कौल है कि चालीस (40) साल की जुदाई रही और फिर मिस्र 
में बाप से मिलने के बाद सतरह (7) साल जिन्दा रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि 
बनी इस्राईल जब मिप्न पहुँचे हैं उनकी तादाद स्रिर्फ तिरिसठ (63) की थी और जब यहाँ से निकले हैं उस वक़्त 
उनकी तादाद एक लाख सत्तर हज़ार (70000) की थी। मसरूक़ कहते हैं आने के वक़्त यह मर्द औरत के 
साथ तीन सौ नव्वे (390) थे। अब्दुल्लाह बिन शह्दाद (रह.) का क़ौल है कि जब यह लोग आए कुल 
छियासी (86) थे यानी मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब मिलाकर और जब निकले हैं उस वक़्त इनकी गिनती छः 
लाख (600000) से ऊपर ऊपर थ., 
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77777 >>) : “ऐ मेरे परवरदिगार! तूने मुझे मुल्क अत़ा फ़र्माया और तूने मुझे ख़बाब की ताबीर 
सिखाई। ऐ आसमान व ज़मीन के पेदा करने वाले! तू ही दुनिया व आख़िरत में मेरा वाली और 


कारसाज़ है, तू मुझे मुसलमान की मौत दे और नेकों में मिला दे।'' (04) 


ढुआए यूसुफ़ (५७७) और मौत की दुआ करने को हक़ीक़त (आयत 03) : नबुव्वत मिल चुकी 
बादशाहत अता हो गयी, दुख दूर हो गये, माँ बाप और भाई सबसे मुलाक़ात हो गई तोअल्लाह तआला से 
दुआ करते हैं कि जैसे दुनियावी नेअमतें तूने मुझ पर पूरी की हैं, उन नेअमतों को आख़िरत में पूरी फ़र्मा। जब भी 
मौत आए तो इस्लाम पर और तेरी फ़र्मांबरदारी पर आए और मैं नेक लोगों में मिला दिया जाऊँ और नबियों 
ओर रसूलों में (सलवातुल्लाहि व सलामुहू अलेहिम अज्मरईन)। बहुत मुम्किन है कि हज़रत यूसुफ़ (४८७) की 
यह दुआ बवक़्ते वफ़ात हो। जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम में हजरत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से साबित है कि 
इंतिक़ाल के वक़्त रसूलुल्लाह (4£2) ने अपनी उँगली उठाई और यह दुआ की कि “ऐ अल्लाह! रफ़ीक़े 
जाला में मिला दे" तीन मर्तबा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब मर्जुन्नबी (६६६) व वफ़ातिही, 
सहीह मुस्लिम : 2444, 76; हाकिम : 4/8; मौता : /239; अल्मुअजमुल औसत : 4/7; अहमद 


6/89; मुस्नद अबी यअला : 7/436; अल्मुअजमुल कबीर : 23/33) आपने यही दुआ की हाँ! यह भी 
हो सकता है कि हजरत यूसुफ़ (४४७) की इस दुआ का मक्सूद यह हो कि जब भी वफ़ात आए, इस्लाम पर 
आए और नेकों में मिल जाऊँ यह नहीं कि उसी वक़्त आपने यह दुआ अपनी मौत के लिए की हो। इसकी 
बिलकुल वही मिसाल है जो कोई किसी को दुआ देते हुए कहता है कि अल्लाह तुझे इस्लाम पर मौत दे। इससे 
यह मुराद नहीं होती कि अभी ही तुझे मौत आ जाए या जेसे हम माँगते हैं कि ऐ अल्लाह! हमें तेरे दीन पर ही 
मौत आए। या हमारी यही दुआ कि अल्लाह मुझे इस्लाम पर मार और नेक लोगों में मिला और अगर यही 
मुराद हो कि वाक़ेई आपने उसी वक़्त मौत मांगी तो मुम्किन है कि यह बात उस शरीअत में जाइज़ हो, चुनाँचे 
कतादा (रह.) का कौल है कि जब आपके तमाम काम बन गए आँखें ठण्डी हो गईं मुल्क माल इज्जत आबरू, 
ख़ानदान बिरादरी की बादशाहत सब मिल गए तो आपको सालेहीन की जमाअत में पहुँचने का इश्तियाक़ पैदा 
हुआ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं किसी नबी ने सिवाए हज़रत यूसुफ (४५०७) के आपसे पहले मौत तलब 
नहीं की! इब्मे अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं यही सबसे पहले इस दुआ के मांगने वाले हैं मुम्किन है कि इससे 
मुराद इब्ने अब्बास (रज़ि.) की यह हो कि इस दुआ को सबसे पहले करने वाले यानी इस्लाम पर ख़ात्मा होने 
की दुआ के सबसे पहले माँगने वाले आप ही थे। जैसे कि यह दुआ (६5)9; है| 59 ५०5) (7/नूह : 28) 
सबसे पहले हज़रत नूह (७४७) ने माँगी थी। बावजूद इसके भी अगर यही कहा जाए कि हज़रत यूसुफ़ (४४७ ) 
ने मौत की ही दुआ की थी तो हम कहते हैं हो सकता है कि उनके दीन में जाइज़ हो, हमारे यहाँ तो सख़त 
मम्मूअ है। मुस्नद में है कि रसूलुल्लाह (4४६८) फ़मति हैं, 'तुममें कोई सख्ती और ज़रर से घबराकर मौत की 
आरज़ू न करे और अगर उसे ऐसी ही तमन्ना करनी ज़रूरी है तो यूँ कहे कि ऐ अल्लाह! जब तक मेरी ज़िन्दगी 
तैरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िन्दा रख और जब तेरे इल्म में मेरी मौत मेरे लिए बेहतर हो मुझे मौत दे 
दे।” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुदू दुआइ बिल मौति वल हयाति : 635; स़हीड़ मुस्लिम : 268; अहमद : 
3/0॥; अबूदाऊद : 309; इब्ने माजा : 4265; तिर्मिज़ी : 97; नसाई : 820) (स़हीह बुख़ारी 
किताबुल मर्ज़ा, बाब तमन्‍नल मरीज़ु अल मौत रक़म : 567; सहीह़ मुस्लिम : 2682; मअनन; और इसके 
अलावा ला यतमन्नीना अहृदकुमुल मौत लि जुरिन नज़ल बिही फ़दन काना ला बुच्य मुतमन्निल मौत के 
अल्फ़ाज़ के साथ मुंदर्जा जेल कुतुब में रिवायात मौजूद हैं । नसाई : 88; इब्ने हिब्बान : 7/267; दारमी : 
2758; सुननुल कुब्रा : /599; अहमद : 2/263) इसी हृदीस में है कि “'तुममें से कोई किसी सख्ती के 
नाज़िल होने की वजह से मौत की तमन्ना हर्गिज़ न करे। अगर वह नेक है तो बहुत मुम्किन है कि उसकी 
ज़िन्दगी उसकी नेकियाँ बढ़ाए और अगर वह बुरा है तो बहुत मुम्किन है कि ज़िन्दगी में किसी वक्‍त तौबा की 
तौफ़ीक़ हो जाए बल्कि यूँ कहे, ऐ अल्लाह! जब एक मेरे लिए ज़िन्दगी बेहतर है तो मुझे ज़िन्दा रख।'' मुस्नः 
अहमद में है कि हम एक मर्तबा हुज़ूर ((2£) की मज्लिस में बैठे हुए थे। आपने हमें ब॒अज़ व नसीहत की अऔ 
हमारे दिल गर्मा गए। उस वक़्त हममें सबसे ज़्यादा रोने वाले (हज़रत ) सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) * , 
रोते-रोते उनकी जुबान से निकल गया कि काश! मैं मर जाता! आपने फ़र्माया, 'सअद! मेरे सामने मौत की 
तमन्ना करते हो?'” (अहमद : 5/267; व सनदुहू ज़ईफुन जिद्या अली बिन यज़ीद ज़ईफुन जिदन व मुआज़ 
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बिन रफ़ाआ ज़ईफ़; वल मुअजमुल कबीर : 8/27; ह : 7870; मज्मज़ज़वाइद : 0/203) दीन मर्तबा 
यही अल्फ़ाज़ दोहराए, फिर फ़र्माया, ''ऐ सअद! अगर तू जन्नत के लिए पैदा किया गया है तो जिस क्र उम्र 
बढ़ेगी और नेकियाँ ज़्यादा होंगी तेरे हक़ में बेहतर है।'' मुस्नद में है कि आप ((ई:) फ़रमति हैं ''तुममें से कोई 
हर्गिज़ हर्गिज़ मौत की तमन्ना न करे, न उसकी दुआ करे इससे पहले कि वह आए हाँ! अगर कोई ऐसा हो कि 
उसे अपने आमाल का बसूक़ और उन पर यक़ीन हो। सुनो! तुममें से जो मरता है उसके आमाल मुंक़तअ हो 
जाते हैं। मोमिन के आमाल उसकी नेकियाँ ही बढ़ाते हैं।'' (मुस्नद अहमद : 2/350; व सनदुहू जईफ़; इसमें 
इब्ने लहीआ मुख्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : /44; रक़म : 754) जबकि कुछ मफ़्हूम की रिवायत दूसरी 
सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सही मुस्लिम, किताबुज़िक्र वद्‌ दुआ, बाब अल्खज़्मु बिहुआइ 
बला यक़ुल इन शिअत : 2682 में मौजूद है। मज़ीद देखिए इब्ने हिब्बान : 7/285; बैहक़ी : 3/377) यह 
याद रहे कि यह हुक्म उस मुसीबत में है जो दुनियावी हो और उसी की ज़ात के बारे में हो। लेकिन अगर फिल्ना 
मज़हबी हो मुसीबत दीनी हो तो मौत का सवाल जाइज़ है। जैसे कि फ़िरओन के जादूगरों ने उस वक़्त दुआ की 
थी जबकि फ़िरओन उन्हें क़त्ल करने की धमकियाँ दे रहा था, कहा ऐ अल्लाह! हम पर स़ब्र बहा दे और हमें 
इस्लाम की हालत में मौत दे। इसी तरह हज़रत मरियम (2४६६) जब दर्दजा (प्रेगनेंट) से घबराकर खजूरों के तने 
तले गईं तो बेसाख़ता मुँह से निकल गया कि काश! मैं इससे पहले ही मर गई होती और आज तो लोगों की 
जुबान व दिल से भुला दी गई होती! यह आपने उस वक़्त फ़र्माया जब मालूम हुआ कि लोग उन्हें जिना की 
तोहमत लगा रहे हैं। इसलिए कि आप शौहर वाली न थीं और हमल ठहर गया था। फिर बच्चा हुआ था और 
दुनिया ने शोर मचाया था कि मरियम बड़ी बुरी औरत है, न माँ बुरी न बाप बदकार। पस अल्लाह तआला ने 
आपकी ख़ुलासी (पाकदामनी का सर्टिफ़िकेट) कर दी और अपने बन्दे हजरत ईसा (४5७) को गहदारे में 
जुबान दी और मख़लूक को ज़बरदस्त मोजिज़ा और ज़ाहिर निशानी दिखा दी। 


एक हदीस में एक लम्बी दुआ का जिकर है जिसमें यह जुम्ला भी है कि 'ऐ अल्लाह! जब तू किसी 

कौम के साथ फ़ित्ने का इरादा करे तो मुझे उस फ़िल्ने में मुब्लला करने से पहले ही दुनिया से उठा ले।" 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरति साद : 3233; वहुव हसन; अहमद : 4/66; 
हाकिम : 4/702; मज्मज़वाइद : 7/77; मुअजमुल कबीर : 8/290) हुजूरे अकरम (422) फ़मति हैं 
दो चीज़ों को इंसान अपने हक़ में बुरी जानता है। मौत को बुरी जानता है और मौत मोमिन के लिए फिल्ने से 
बेहतर है। माल की कमी को इंसान अपने लिए बुराई ख़याल करता है हालाँकि माल की कमी हिसाब की कमी 
है।'' (अहमद : 5/427; व सनदुहू सहीहुन;मज्मउज़वाइद : 0/257) अन्‍्गर्ज़ दीनी फ़िल्मों के वक़्त तलबे 
मौत जाइज़ है। चुनाँचे हजरत अली (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के आख़िरी ज़माने में जब देखा कि लोगों की 
शरारतें किसी त़रह ख़त्म नहीं होतीं और किसी तरह इत्तिफ़ाक़ नसीब नहीं होता तो दुआ की कि इलाहल 
आलमीन! मुझे तू अपनी तरफ़ क़ब्ज़ कर ले, यह लोग मुझसे और मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। हज़रत इमाम 
बुखारी (रह.) पर भी जब फिल्मों की ज़्यादती हुई और दीन का संभालना मुश्किल हो गया ओर अमीरे 
ख़ुरासान के साथ बड़े बड़े मअरके पेश आए तो आपने जनाब बारी से दुआ को कि ऐ अल्लाह! अब मुझे 


अपने पास बुला ले। एक हदीस में है कि “फ़िल्मों के ज़मानों में इंसान क़त्र को देखकर कहेगा, काश कि मैं 
इसकी जगह होता। (स़ह्ीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यश्िता अहलुल कुबूर 
रक़म : 75; सहीह मुस्लिम : 57) क्योंकि फ़ित्मों बलाओं ज़लज़लों और सछ्ितियों ने हर एक मफ़्तून को 
फ़िल्मों में डाल रखा होगा।'' 


इब्ने जरीर में है कि जब हज़रत बाकूब (४४७) ने अपने बेटों के लिए जिनसे बहुत क़सूर सरज़द हो 
चुके थे, इस्तिःफ़ार किया ता अल्लाह ने उनका इस्तिग्फ़ार क़बूल किया और उन्हें बड़श दिया। हज़रत अनस 
(रज़ि.) फ़माते हैं कि जब सारा ख़ानदान मिरर में जमा हो गया तो यूसुफ़ (४४०७) के भाईयों ने एक दिन आपस 
में कहा कि हमने अब्बाजान को जितना सताया है ज़ाहिर है कि हमने भाई यूसुफ़ (४७७) पर जो जुल्म तोड़े हैं, 
ज़ाहिर हैं। अब भले यह दोनों बुजुर्ग हमें कुछ न कहें और हमारी ख़त़ा से दरगुज़र कर जाएँ लेकिन कुछ ख़्याल 
भी है कि अल्लाह तआला के यहाँ हमारी कैसी दुर्गत होगी? आख़िर यह ठहरी कि आओ! अब्बाजान के पास 
चलें और उनसे इल्तिजा करें। चुनाँचे सब मिलकर आपके पास आए। उस वक़्त हज़रत यूसुफ (४६७) भी बाप 
के पास बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने एक जुबान होकर कहा कि हुजूर! हम आपके पास एक ऐसे अहम अभ्र 
(मुआमाला) के लिए आज आए हैं कि इससे पहले कभी ऐसे अहम काम के लिए आपके पास नहीं आए थे। 
अब्बाजान और ऐ भाई साहब! हम इस वक़्त ऐसी मुसीबत में मुब्तला हैं और हमारे दिल इस क़द्र कपकपा रहे हैं 
कि आज से पहले हमारी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। अल्गर्ज़ कुछ इस तरह नर्मी और लजाजत की कि दोनों 
बुजुर्गों का दिल भर आया। ज़ाहिर है कि अभ्बिया के दिलों में तमाम मछूलूक से ज्यादा रहम और नर्मी होती है। 
पूछा कि आख़िर तुम क्या कहते हो और ऐसे डर क्यूँ रहे हो? सबने कहा, आपको ख़ूब मालूम है कि हमने 
आपको किस क़द्र सताया, हमने भाई पर कैसे जुल्मो सितम ढाये? दोनों ने कहा, हाँ। मालूम है फिर कहा, क्या 
यह सही है कि आप दोनों ने हमारी तक़्सीर (गलती) माफ़ कर दी? कहा, हाँ! बिलकुल सही है, हम दिल से 
माफ़ कर चुके हैं, तब भाईयों ने कहा, आपका माफ़ कर देना भी बेकार है जब तक कि अल्लाह तआला हमें 
माफ़ न कर दे। पूछा, अच्छा! फिर मुझसे कया चाहते हो। जवाब दिया यही कि आप हमारे लिए अल्लाह तआला 
से बडखिशश माँगें, यहाँ तक कि बज़रिये बी आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह तझआला ने हमें बख़ुश दिया तो 
अल्बत्ता हमारी आँखों में नूर ओर दिल में सुरूर आ सकता है वरना हम तो दोनों जहान से गए गुज़रे हुए। उसी 
वक़्त आप खड़े हो गए, किब्ले की तरफ़ मुतबज्जा हुए। हज़रत यूसुफ़ (५५७॥) आपके पीछे खड़े हए, बड़े ख़ुशूअ 
ब ख़ुज़ूअ से जनाब बारी में गिड़गिड़ाकर दुआएँ शुरु कीं। हज़रत याकूब ( अ ० आ करते 4 हज़रत यूसुफ 
(५४8) आमीन कहते थे। कहते हैं कि बीस साल तक दुआ मक्बूल न हुई। आख़िर बीस साल तक जबकि 
_ भाईयों का ख़ून ख़ौफ़े इलाही से सूखने लगा, जब वह़ी आई और क़बूलियते दुआ और बखिशशे फर्ज़न्दाँ की 
बशारत सुनायी गई। बल्कि यह भी फ़र्माया कि कि अल्लाह का वादा है कि तेरे बाद नबुव्बत भी इन्हें मिलेगी। 
यह क़ौल हज़रत अनस (रज़ि.) का है और इसमें दो राबी ज़ईफ़ हैं, यज़ीद रक़्क्ाशी, स़ालेह् मुरी। सुद्दी (२ह.) 
कहते हैं, हजरत याकूब (५७४) ने अपनी मौत के वक़्त हज़रत यूसुफ़ (४४७) को वस्रिय्यत्त की कि मुझे 
इब्राहीम, इस्हाक़ की जगह में दफन करना, चुनाँचे इंतिकाल के बाद आपने यह वसिय्यत पूरी की ओर मुल्के 
शाम (सीरीया) को ज़मीन में आपको आपके बाप दादा के पास दफ़न किया। (अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम) 
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तर्जुमा : “यह ग़ेब की ख़बरों में से हे जिसकी हम तेरी तरफ़ वही कर रहे हैं तू तो उनके पास न | 
था, जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वह फ़रेब करने लगे थे। (02) भले तू लाख 
चाहे लेकिन अक्सर लोग ईमान न लाएँगे। (03) तू इनसे इस पर कोई उंज्रत नहीं लेता। यह तो 
तमाम दुनिया के लिए निरी नसीहत ही नसीहत है।'' (04) 


अम्बिया (७) को वही के ज़रिये वाक़ियात की ख़बर दी जाती है (आयत 02-04) : हज़रत 
यूसुफ (४६७) का तमाम व कमाल का क़िस्सा बयान करके कि किस तरह भाईयों ने उनके साथ ब्रुगाई की 
और किस तरह उनकी जान तल्फ़े (बर्बाद) करनी चाही, अल्लाह तज़ाला ने उन्हें किस तरह बचाया और 
किस तरह उरूज व तरक़्क़ी पर पहुँचाया। अब अपने नबी से फ़र्माता के यह और इस जेसी ओर चीज़ें सब 
हमारी तरफ़ से तुम्हें दी जाती हैं ताकि लोग उनसे नम्ीहत हासिल करें। और आपके मुख़ालिफ़ोन की भी 
आँखें खुल जाएँ। और उन पर हमारी हुज्जत क़ायम हो जाए। तुम उस वक़्त कुछ उनके पास शोड़े ही थे, जब वह 
हज़रत यूसुफ़ (४६७) के साथ खुला दाव फ़रेब कर रहे थे। कृएँ में डालने के लिए सब तयार हो गए। प्लिर्फ़ 
हमारे बतलाने सिखाने से तुझे यह वाक़ियात मालूम हुए। जैसे ह॒ज़रत मरियम (५७७) के क़िस्से को बयान 
करते हुए इर्शाद हुआ है कि जब वह क़लमें डाल रहे थे कि मरियम को कौन पाले, तू उस वक्त उनके पास न 
था। (3/आले इमरान : 44) हज़रत मूसा (४७७) के किस्से में भी इस क़िस्म का ३- 'द फ़र्माया कि वजानिब 
मग्रिबी जब हम हज़रत मूसा (५४५७) को अपनी बातें समझा रहे थे तो तू वहाँ न था। (28/क़स॒स॒ : 44) इसी 
तरह अहले मदयन का मामला भी तुझसे पोशीदा ही था। मल-ए-आला की आपस की बातचीत में तू मौजूद न 
था। यह सब हमारी तरफ़ वढ़ी के ज़रिये तुझे बतलाया गया है। यह खुली दलील है तेरी रिसालत व नवुब्बत शी 
कि गुज़िश्ता वाक़ियात तू इस तरह लोगों के सामने खोल-खोलकर बयान करता है कि गोया तूने ख़ुद अपनी 
आँखों से देखे हैं और तेरे ही सामने गुज़रे हैं। फिर यह ।क्रियात नम्नी़त व इब्रत हिक्मत व मौडज़त से पुर हैं 
जिनसे इंसानों की दीनो दुनिया सँवर सकती है। बावजूद इसके भी अक्सर लोग ईमान से कोरे रह जाते हैं भले त्‌ 
लाख चाहे कि यह मोमिन बन जाएँ। और आयत में है (५6 ५५.० ७८ 2, ५१ (2४ 3 «० 59 &४ ५५) 
(6/अन्झ्ाम : 6) अगर तू इंसानों की अक्सरियत की इताखत करेगा तो वह तुझे अल्लाह की राह से 
भटका देंगे। बहुत से वाक़ियात के बयान के बाद हर एक वाक़िया के साथ कुरआन ने फ़र्माया है कि भले इसमें 
बड़ा ज़बरदस्त निशान है लेकिन फिर भी अक्सर लोग मानने वाले नहीं। आप जो कुछ भी जफ़ाकशी 
(तकलीफें) कर रहे हैं और मछलूके इलाही को अल्लाह वआला की राह -दखा रहे हैं उसमें आपका अपना 
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दुनियाबी नफ़ा हर्मिज़ मक़्सूद नहीं आप इनसे कोई उज्रत और कोई बदला नहीं चाहते बल्कि यह सिर्फ़ अल्लाह 
तआला की रज़ाजुई के लिए मख़लूक़ के नफ़ा के लिए है। यह तो तमाम जहाँ के लिए सरासर ज़िकर हे कि वह 
राहे रास्त पर आ जाए। नम्रीह्त हासिल करें , डब्रत पकड़ें, हिदायत व नजात पा जाएँ। 
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तर्जुमा: “आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं जिनसे ये चेहरा मोड़े गुज़र जाते हैं। 
(१05) उनमें अक्सर लोग बावजूद अल्लाह तआला पर ईमान रखने के भी मुश्रिक ही हैं। (06) 
क्या वह इस बात से बेख़ोफ़ हैं कि उनके पास अल्लाह तझआला के अ़ज़ाबों में से कोई आम अज़ाब 
आ जाए या उन पर अचानक क़यामत टूट पड़े ओर वह मह॒ज़ बेख़बर ही हों।'' (07) 


शिर्के ख़फ़ी की हक़ीक़त (आयत 05-07) : बयान हो रहा है कि कुदरत की बहुत सी निशानियाँ 
बहुदानियत की बहुत सी गवाहियाँ दिन रात उनके सामने हैं। फिर भी अक्सर लोग निहायत बेपरबाही और 
सुबुकसिरी से उनमें कभी गोरोफ़िकर नहीं करते। क्या यह इतना वस्तीअ आसमान क्या यह इस क़द्र फैली हुई 
ज़मीन क्‍या यह रोशन सितारे यह गर्दिश वाला सूरज चाँद यह दरख़त और यह पहाड़ यह खेतियाँ और 
सब्ज़ियाँ यह तलातुम बरपा करने वाले समुन्द्र और यह ज़ोर से चलने वाली हवाएँ यह मुख़तलिफ़ क़िस्म के 
रंगारंग मेबे यह अलग अलग ग़ल्ले और कुदरत की बेशुमार निशानियाँ एक अक़्लमंद को इस क़द्र भी काम 
नहीं आ सकतीं कि वह उनसे अपने रब की जो अहृद है जो स़मद है जो फ़र्द है जो वाह़िद है जो .ध शरीक है 
जो क़ादिर व क़य्यूम है जो बाक़ी और काफ़ी है, ज़ात को पहचान लें और उसके नामों और सिफतों के क़ाइल 
हो जाएँ? बल्कि उनमें अक्सरियत की ज़हनियत तो यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि अल्लाह तआला पर ईमान है 
. फिर शिर्क से दस्तबरदारी नहीं, आसमान व ज़मीन पहाड़ और दरख़त का इंसान और जिन्‍न का ख़ालिक 
अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी उसके सिवा दूसरों को उसके स्लाथ उसका शरीक ठहराते हैं। यह 
मुश्रिकीन हज को आते हैं, एहराम बाँधकर लब्बैक पुकारते हैं कि ऐ अल्लाह! तेरा कोई शरीक नहीं जो भी 
शरीक हैं उनका ख़ुद मालिक भी तू है और उनकी मिल्कियत का मालिक भी तू ही है। सही मुस्लिम शरीफ में 
है कि जब वह इतना कहते कि हम हाज़िर हैं ऐ अल्लाह! तेरा कोई शरीक नहीं। तो हुज़ूर (4४2) फ़्माति हैं 
“बस! बस! यानी अब आगे कुछ न कहो।'' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब तल्बिया व स़रिफ़तुहा व 


वक़्तुह्ा रकम : 45; मुअजमुल कबीर : 2/98) फ़िल वाक़ेअ शिर्क जुल्मे अज़ीम 
है कि अल्लाह तआला के साथ दूसरों की भी इबादत की जाए। बुख़ारी व मुस्लिम में है इब्ने मसक़द (रज़ि.) 
ने हुजूर (;2£) से सवाल किया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप्ने जवाब दिया कि ''तेरा रब के साथ 
शिक्र करना हालाँकि उसी अकेले ने तुझे पैदा किया है।'” (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब क़ौलुहू 
(वल्लज़ीना ला यदक़ना मअल्लाहि इलाहन आख़र...) : 746; स़ह्ठीह़ मुस्लिम : 86; अबूदाऊद : 
230; तिर्मिज़ी : 382; इब्ने हिब्बान : 0/26॥; मुस्नद अबी अबाना : /59; बैहक़ी : 8/45; 
सुननुल कुंब्रा : 2/290) इसी तरह इस आयत के तहत में मुनाफ़िकीन भी दाख़िल हैं। उनके अमल भी 
इख़्लास वाले नहीं होते बल्कि बह रियाकार होते हैं और रियाकारी भी शिर्क है। कुरआन का फ़र्मान है (5 
#६##2 #: ४ ८,252 ८5372॥) (4/निसाअ : 42) मुनाफिक अल्लाह तआला को धोखा देना 
चाहता है हालाँकि अल्लाह तआला की तरफ से ख़ुद धोखे में हैं। यह नमाज़ को बड़े ही सुस्त होकर खड़े होते 
हैं। सिर्फ लोगों को दिखाना मक़्सूद होता हे। जिक्हल्लाह तो बराए नाम होता है। 


यह भी याद रहे कि कुछ शिर्क बहुत हल्का और पोशीदा होता है। ख़ुद करने वाले को भी पता नहीं 
चलता चुनाँचे हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) एक बीमार के पास गए, उसके बाज़ू पर एक धागा बँधा हुआ देखकर 
आपने उसे तोड़ दिया और यही आय बढ़ी कि ईमान वाले होते हुए भी मुश्रिक हुए जाते हो? हदीस शरीफ़ में 
है “अल्लाह तआला के सिका दूसरे नाम की जिसने क़सम खाई वह मुश्रिक हो गया।” (तिर्मिज़ी, 
किताबुन्नुज़ूर वल ऐमान, बाब मा जाअ फ़ी अन्ना मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अश्रक रक़म : १535; वहुव 
स़हीहुन मज़ीद देखिए अबूदाऊद : 325; इब्ने ह्िब्बान : 70/200; हाकिम : /65; मुस्नद अबी अवाना : 
4/44; मुस्नद त़यालिसी : 896; मुसनन्‍नफ़ अब्दुर्रजञाक : 5926; अहमद : 2/34) हुजूर (422) का 
फ़र्मान है कि “झाड़ फूँक डोरे धागे और झूठे ताबीज़ शिर्क हैं। (अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब बाब फ़ी 
तलीकुत्तमाइम : 3883; व सनदुहू ज़ईफुन; सुलेमान अअ्मश रावी मुदल्लस है और सिमाअ की स़राहत 
नहीं; इब्ने माजा : 3530; अहमद : /38व; इब्ने ढ्रिब्बान : 6090; बैहक़ी : 9/350) अल्लाह तआला 
अपने बन्दों को भरोसा करने की वजह से सब सख्तियों से दूर कर देता है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुस्सियर बाब मा 
जाअ फ़ित्तैरति : 64; व सनदुहू सह्ीहुन; अबूदाऊद : 390; इब्ने माजा : 3538) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊ़द (रज़ि.) की बीवी साहिबा फ़र्माती हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की आदत थी जब कभी 
बाहर से आते जोर से खंखारते, थूकते कि घर वाले समझ जाएँ और आप उन्हें किसी ऐसी हालत में न देख पाएँ 
कि बुरा लगे। एक दिन इसी तरह आप आए उस वक़्त मेरे पास एक बुढ़िया थी जो बवजह बीमारी के मुझ पर 
दम करने को आयो थीं। मैंने आपकी खंखार की आवाज़ सुनते ही उसे चारपायी के नीचे छुपा दिया। आप आए 
मेरे पास मेरी चारपायी पर बैठ गए और मेरे गले में धागा देखकर पूछा कि यह क्या है? मैंने कहा, इसमें दम 
कराकर मैंने बाँध लिया है। आपने उसे पकड़कर तोड़ दिया और फ़र्माया, अब्दुल्लाह का घर शिर्क से बेनियाज़ 
है ख़ुद मैंने रसूलुल्लाह (4४) से सुना है कि “झाड़ फूँक तावीज़ात और डोरे धागे शिर्क हैं।'' मैंने कहा, यह 
आप कैसे कह सकते हैं मेरी आँख दुख रही थी में फलाँ यहूदी के पास जाया करती थी वह दम झाड़ करा देता 


था ते सुकून हो जाता था। आपने फर्माया तेरी आँख में शेतरान चूका मारा करता था और उसकी फूँक से वह 
रुक जाता था तझे यह काफ़ी था कि वह कहती जो ससूलुल्लाह (82) ने सिखाया है (अज़्हिबिल बअस 
रबबन्नासि इश्फ़ि व अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्‍ला शिफ़ाउका शिफ़ाअल्‌ ला युगादिरु सक़मा) (मुस्तंद 
अहमद: १/38व; व सनदुहूू ज़ईफुन; अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब फ़ी तअलीकुत्तमाइम : 3883; व 
सनदह ज़ईफन; अअमश मुदल्लस के सिमाअ की स़राहत नहीं है। मुस्नद अबी यअला : 5208; अल्बग़वी 
32 0; इच्ने माजा : 3530) मुस्नद अहमद की और हृदीस में ईसा बिन अब्दुर्रह्मान (रह) से रिवायत है कि 
अब्दुल्लाह बिन हकीम बीमार पड़े। हम उनकी एयादत के लिए गए। उनसे कहा गया कि आप कोई डोरा धागा 
लख्क लें तो अच्छा हो। आपने फर्माया मैं डोरा धागा लटकाऊँ? हालाँकि रसूलुल्लाह (42) का फ़र्मान है 
“जो शख्स जो चीज़ लटकाए वह उसी के हवाले कर दिया जाता है।'' (अहमद : 4/30; व सनदुहू जईफ़ 
तिर्मिज़ी, किताबुत्तिब, बाब मा जाअ फ़ी कराहियतित्तअलीक़ : 2072; व सनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन 
अब्दुरह्रमान बिन अबी लैला रावी ज़ईफ है। हाकिम : 4/26; इब्ने हिब्बान : 7503; मुअजमुल कबीर : 
9603) आप (4४८) ने फ़र्माया जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। (अड्रमंद : 4/56; व सनदुहू 
सहीहुन) मुस्नद में है ''जो शख्स ऐसी कोई चीज लटकाए अल्लाह उसका काम पूरा न करे और जो शख्स उसे 
लटकाये अल्लाह उसे लटकाया हुआ ही रखे।'' (अहमद : 4/54; व सनदुहू हसन; इब्ने छ्रिब्बान : 6086; 
हाकिम : 4/47; मुस्नद अबी यअला : 759; त़हावी : 4/325; मज्मठ़ ज़वाइद : 5/03; बैहक़ी : 
9/350; मुस्मद शामिय्यीन : /46) एक हृदीसे कुदसी में है अल्लाह तआला फ़र्माता है, में तमाम 
शरीकों से बेनियाज़ व बेपरवाह हूँ जो शख्स अपने किसी काम में मेरा कोई शरीक ठहराए मैं उसे और उसके 
शिर्क को छोड़ देता हूँ।'” (स़ह्ठीह़ मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब तहरीमुर्रिबा : 2985; इब्ने माजा : 4202) 
मुस्नद में है ' क़यामत के दिन जबकि पहले आख़िर सब जमा होंगे अल्लाह तआला की तरफ़ से मुनादी निदा 
(आवाज़ )करेगा कि जिसने अपने अमल में शिर्क किया है वह उसका सवाब अपने शरीक से मांग ले अल्लाह 
तआला तमाम शरीकों से बढ़कर शिर्क से बेनियाज़ है।'' (अहमद : 3/466; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी, 
किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब तफ़्सीर सूरतुल कहफ़ : 354; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 4203; इब्ने 
हिब्बान : 2/3; मुअजमुल कबीर : 778) मुस्नद में है आप फ़रमति हैं ''मुझे तुम पर सबसे ज्यादा डर छोटे 
शिर्क का है।'' लोगों ने पूछा, वह क्या है? फ़र्माया, ''रियाकारी कयामत के दिन लोगों को जज़ा-ए-आमाल 
दी जाएगी उस वक़्त अल्लाह तबारक व तझआला फ़र्माणगा कि ऐ रियाकारों! तुम जाओ और जिनके दिखाने 
सुनाने के लिए तुमने अमल किए थे उन ही से अपना अज्र मांग लो और देखो कि वह देते हैं या नहीं? '' 
(अहमद : 5/428; व शरहुस्सुन्ना लिल बग़वी : 435; व सनदुहू हसन) मुस्नद में है आप फ़मति हैं ''जो 
शख्स कोई बदशगूनी लेकर अपने काम से लौट जाए वह मुश्रिक हो गया)'' स्रहाबा (रज़ि.) ने पूछा, हुज़ूर 
(422)! फिर उसका कफ़्फ़ारा क्या है? आप (4४2) ने फ़र्माया, यह कहना (अल्लाहुम्मा ला खेर इल्ला 
ख़ैरका बला तैरा इल्‍ला तैरका वला इलाहा गैरुका) (अहमद : 2/220; वहुव हृदीसुन हसन; अब्दुल्लाह बिन 
वहब फिल जामेअ : /0) यानी ऐ अल्लाह! सब भलाईयाँ सब नेक शगून तेरे ही हाथ में हैं, तेरे सिवा 
कोई भलाईयों और नेक शगूनियों वाला नहीं। मुस्नद अहमद में है कि अबू मूसा अशज़री (रज़ि.) ने अपने एक 


ख़ुत्बे में फर्माया कि लोगों! शिर्क से बचो वह तो चींटी की चाल से पोशीदा चीज़ है। इस पर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन हर्ब और हज़रत क़ेस बिन मुज़ारिब (रज़ि.) खड़े हो गए और कहा, या तो आप इसकी दलील 
पेश कीजिए या हम जाएँ और हज़रत उमर (रजि.) से आपकी शिकायत करें। आपने फ़र्माया, लो! दलील लो 
हमें हज़रत मुहम्मद (4४2) ने एक दिन ख़ुत्बा सुनाया और फर्माया, “लोगों! शिर्क से बचो बह चींटी की चाल 
से भी ज़्यादा पोशीदा है।' पस किसी ने आपसे पूछा कि फिर उससे बचाव कैसे हो सकता है। फर्माया ''यह 
दुआ पढ़ा करो (अल्लाहुम्मा इन्‍ना नऊ़जुबिका अन्‌ नुश्रिका बिका शैअन नअलमुहू व नस्तर्फ़िरुका मिम्मा ला 
नअलमु) (अहमद : 4/403; व सनदुहू जईफुन; अबू अली रजुलुन मिन बनी काहिल मज्हूलुल हाल रावी है। 
मज्मउज़ेवाइद : 0/223) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (432) ने फर्माया 
(अश्शिर्कु अछ़फ़ा फ़ीकुम मिन दैबि...) (अबू यअला : 58, 6॥; व सनदुहू जईफुन) 


एक रिबायत में है कि यह सवाल करने वाले हज़रत स्रिद्दीक़े अकबर (रजि.) थे। आपने पूछा था कि 
या रसूलल्लाह (4४८)! शिर्क तो यही है कि अल्लाह तञआला के साथ दूसरे को पुकारा जाए। इस हदीस 
में दुआ के अल्फ़ाज़ यह हैं। (अल्लाहुम्मा इन्‍नी अऊ़ज़ुबिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तम्फिरुका 
मिम्मा ला अअलमु) (इस खिवायत में यहया बिन कसीर मतरूकुल हृदीस है। (अल्जरहु वत्तअदील : 9/759) 
लिहाजा यह रिवायत्त मर्दूद है।) (मुस्नद अबी यअला) अबूदाऊद वगैरह में है कि हज़रत स्िद्दीक़ (रज़ि.) ने 
हुजूर ((:£) से अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाइए जिसे में सुबह शाम और सोते वक़्त पढ़ा करूँ तो 
आपने फर्माया यह दुआ पढ़ लिया करो (अल्लाहुम्मों फ़ातिरस्समावाति वल अर्जि आलिमल गैबि वश्शहादति 
र्बा कुल्लि शैइंब्वमलीकहू अश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अज़ज़ुबिका मिन शर्रि नफ़्सी वमिन 
शरिश्शैतानि व शिकिंही) (अहमद : /9; अबृदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यक़ूल इज़ा अस्बह : 
5067; बहुब सहीहुन; तिर्मिज़ी : 3392; हाकिम : /53; मुस्नद तयालिसी : 2587 ) और रिवायत में है 
कि हुजूर ((४/) ने मुझे यह दुआ पढ़नी सिखाई। इसके आख़िर में यह अल्फ़ाज़ (व अन अक़्तरिफ़ अला 
नफ़्सी सूअन औ अजुर्रहू इला मुस्लिम) (अहमद : /4; व सनदुहू जईफुन) फर्मान है कि क्‍या इन 
मुश्रिकों को इस बात का डर नहीं रहा कि अगर मंज़ुरे इलाही हो तो चारों तरफ़ से अज़ाबे इलाही इन्हें इस तरह 
घेर ले कि इन्हें पता भी न चले। जैसे इर्शाद है कि (>(६.:॥ ),४८ ६०७४ ८४5) (१6/नहल : 45) यानी 
पक्‍्कारियाँ और बुराइयाँ करने वाले क्या इस बात से निडर हो गए हैं कि अल्लाह तआला उन्हें ज़मीन में धंसा 
दे या ऐसी जगह से अज़ाब लाए कि उन्हें शक़र भी न हो या उन्हें लेटते बेठते ही पकड़ ले, या होशियार करके 
थाम ले। अल्लाह तआला किसी बात में आजिज़ नहीं यह तो सिर्फ़ उसकी रहमत व राफ़्त है कि गुनाह करें और 
पनपें। और फ़मने इलाही है कि बस्तियों के गुनहगार इस बात से बेखटके हो गए हैं कि उनके पास रातों को 
उनके सोते हुए ही अज़ाब आ जाएँ या दिन दहाड़े बल्कि हँसते खेलते हुए अज़ाब आ धमके। अल्लाह के मकर 
से बेखीफ़ न होना चाहिए। ऐसे लोग सख्त नुक़्सान उठाते हैं। (7 / आराफ़ : 97-99) 


(2 श्रप्र | 5 5 (कटा ७5४ (४8८ 5 ० (2 ३25 32%४ 2८ ४४७ 


206 6 2] 
पा | : “तू कह दे! मेरी राह यही है अल्लाह की तरफ़ मैं और मेरे फ़र्माबरदार बुला रहे हैं पूरे 
यक़ीन और एतिमाद के बादा अल्लाह पाक है ओर में मुश्रिकों में से नहीं हूँ।'' (08) 


अल्लाह तआला की वह॒दानियत (एक टोने क्री) की दावत (आयत १08) : अल्लाह तआला 
अपने रसूल को जिन्हें तमाम जिन्‍न व इंसानों की तरफ़ भेजा है, हुक्म देता है कि लोगों को ख़बर कर दो कि मेरा 
मस्लक, मेरा तरीक़, मेरी सुन्नत यह है कि अल्लाह तआला की वहुदानियत की दावत आम कर दूँ पूरे यकीन 
दलील और बसीरत के साथ मैं इस तरफ़ सबको बुला रहा हूँ। मेरे जितने पैरूकार हैं वो भी इसी तरफ़ सबको 
बुला रहे हैं। शरई नकली और अक्ली दलीलों के साथ इस तरफ़ सबको दावत देते हैं। हम अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करते हैं। उसकी ताज़ीम, तक़्दीस, तस्बीह , तहलील बयान करते हैं। उसे शरीक से, नज़ीर से, 
अदील से, वज़ीर से, मुशीर से और हर तरह की कमज़ोरी और कमी से पाक मानते हैं, न उसकी औलाद मानें। 
न बीवी न साथी, न हमजिंस, वह इन तमाम बुरी बातों से पाक व बुलंद ब बाला है। आसमान और ज़मीन और 
इनकी सारी मख़लूक़ उसकी हम्दो तस्बीह कर रही है। लेकिन लोग उनकी तस्बीह समझते नहीं, अल्लाह बड़ा 
ही हलीम और गफुूर है। 
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तर्जुमा : “तुझसे पहले हमने जितने रसूल भेजे हैं सब शहरी मर्द थे। जिनकी तरफ़ हम वही 
नाज़िल करते गए क्‍या ज़मीन में चल-फिरकर उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले के लोगों का 


केसा कुछ अंजाम हुआ? यक़ोनन आख़िरत का घर परहेज़गारों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या 
फिर भी तुम नहीं समझते। ' (09 ) 
नबुव्बत व रिसालत मर्दों में ही रही (आयत १09) : बयान होता है कि रसूल और नबी मर्द ही बनते हैं न 
कि औरतें। जुम्हूर अहले इस्लाम का यह क़ौल है कि नबुव्वबत औरतों को कभी नहीं हुई। इस आयते करीमा का 
स्याक़ भी इसी पर दलालत करता है लेकिन कुछ का क़ौल है कि ख़लीलुल्लाह (५६७) को बीवी हज़रत सारा, 


मूसा (४५६) की वालिदा और ईसा (४४७) की वालिदा मरियम भी नबिय्या ॥ीं। मलाइका (फ़रिश्तों) ने 
हज़रत सारा (५६७) को उनके लड़के इस्हाक़ और पोते याकूब (१४४७) को बशारत दी। मूसा (४६७) की माँ 
की तरफ़ उन्हें दूध पिलाने की बही हुई। मरियम (७४७) को हज़रत ईसा (५६७) की बशारत फ़रिश्ते ने दी। 
फ़रिश्तों ने मरियम (५४४७) से कहा कि अल्लाह ने तुझे पसंदीदा पाक और बरणगुज़ीदा कर लिया है, तमाम 
जहान की औरतों पर, ऐ मरियम (४४७)! अपने रब की फ़र्मांबरदारी करती रह उसके लिए सज्दा कर और 
रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ कर। (3/आले इमरान : 42, 43) इसका जवाब यह है कि इतना तो हम 
मानते हैं जितना कुरआन ने बयान किया। लेकिन इससे उनको नबुव्वत साबित नहीं होती। स्रिर्फ़ इतना फ़र्मान 
या इतनी बशारत या इतना हुक्म किसी की नबुव्वत की दलील नहीं हो सकती। अहले सुन्नत वल जमाख़ञत का 
सबका मज़हब यह है कि औरतों में से कोई नबुव्बत वाली नहीं। हाँ! उनमें सिद्दीकात हैं जैसे कि सबसे अशरफ़ 
व अफ़ज़ल औरत हज़रत मरियम (8५8) की निस्बत कुरआन में फर्माया है ((६३:.५ 44 5) (5/माइदा : 
75) पस अगर वह नबिय्या होतीं तो इस जगह में वही मर्तवा बयान किया जाता। आयत का मतलब यह है 
जमीन के रहने वाले इंसान ही नबी होते रहे न कि आसमान से कोई फ़रिश्ता उतरता हो, चुनाँचे और आयत में है 
(352० 3 ६,555 556 5.४९ 2।| 0] ८७८४०) ८2 ४(:$ ६८४ ५५) (25/फुरक़ान : 20) यानी 
तुझसे पहले जितने रसूल हमने भेजे वह सब खाना भी खाते थे और बाज़ारों में आना जाना भी करते थे वह ऐसे 
जुस्से (लोग) न थे कि खाना खाने से पाक हों, न ऐसे थे कि कभी मरने वाले ही न हों। हमने उनसे अपने वादे 
पूरे किए। उन्हें और उनके साथ जिन्हें हमने चाहा, नजात दी और मुस्रिफ़ लोगों को हलाक कर दिया। 
(2/अम्बिया : 8, 9) इसी तरह और आयत में है ()८५)॥ ८2 &४. ८-४ ६ 25) (46/अह॒क़ाफ़ : 9) यानी 
मैं कोई पहला रसूल तो नहीं? याद रहे कि अहले कुरा से मुराद अहले शहर हैं न कि बादिया नशीन वह तो बड़े 
कज तबअ (सझूत तबीअत्त के) और बदअख़लाक होते हैं। मशहूर व मारूफ है कि शहरी नर्म तबीअत और 
ख़ुशख़ल्क़ होते हैं। इसी तरह बस्तियों के दूर वाले परे किनारे के रहने वाले भी उमूमन ऐसे ही टेढ़े तिरछे होते हैं। 
कुरआन फ़र्माता है (6६: |५४ ४४ ८।:&5॥) (9/तौबा : 97) जंगलों में रहने वाले बद व कुफ़ व निफ़ाक़ में 
बहुत सख्त हैं! कतादा (रह.) भी यही मत़लब बयान करते हैं क्योंकि शहरियों में इल्म व हिल्म ज़्यादा होता है। 


एक हदीस में है कि बादिया नशीन आराब में से किसी ने हुज़ूर (4&£) की ख़िदमत में हदिया पेश 
किया। आपने उसे बदला दिया लेकिन उसने उसे बहुत कम समझा। आपने ओर दिया और दिया यहाँ तक कि 
उसे ख़ुश कर दिया फिर फ़र्माया, “मेरा तो जी चाहता है कि सिवाए कुरैश और अंस़ार और सक़फ़ी और दौसी 
लोगों के ओरों के तोहफ़े कबूल ही न करूँ।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब फ़ी सक़ौफ़ व बनी हनीफ़ा : 
3945; व सनदुह्दू हसन; अबूदाऊद : 3537; नसाई : 2790; मुछ़तसरन) एक हदीस में हुजूर (4६६८) का 
फ़र्मान है कि “वह मोमिन जो लोगों से मिले-जुले और उनकी ईज़ाओं (तक्लीफ़ों) पर स़त्र करे वह उससे 
बेहतर है जो न उनसे मिले जुले, न उनकी ईज्ञाओं पर सत्र करे।'' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क्रयामा, बाब फ़ी 
फज्लिल मुख़ालतति मअस्स़ब्रि अला अज़न्नास : 2507; वहुव सह्ीहुन; इब्ने माजा : 4032; बेहक़ी : 
0/89; इब्ने अबी शेबा : 5/293; अहमद : 2/43; शुअबुल ईमान : 7/27; अल्अदबुल मुफ़रद : 
388) यह झुठलाने वाले क्या मुल्क में चलते फिरते नहीं कि अपने से पहले के झुठलाने वालों की ह्ालतों को 
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देखें और उनके अंजाम पर गोर करें जैसे फ़र्मान है (६॥$॥ ६, ८,5-2५,४ 2६८,£5 2593।,५...: »| 
६. ८,८८८) (22/हज्ज : 46) यानी क्या इन्होंने ज़मीन की सैर नहीं की कि इनके दिल समझदार होते। इनके 
कान सन लेते , इनकी आँख देख लेतीं कि इन जैसे गुनहगारों का क्या हर होता रहा है? बह नजात से महरूम 
रहते हैं। एताबे इलाही उन्हें ग़ारत कर देता है। आलमे आर्िरत उनके लिए बहुत ही बेहतर है जो एह्नतियात़ से 
ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। यहाँ भी नजात पाते हैं और वहाँ भी। और वहाँ की नजात यहाँ की नजात से बहुत बेहतर है। 
अल्लाह का वादा है (६८८ 5.2:४ ४।) (40/ग़ाफ़िर : 5) हम अपने रसूलों की ओर उन पर ईमान लाने 
वालों की इस दुनिया में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी उनकी इम्दाद करेंगे। उस दिन गवाह खड़े 
होंगे। जालिमों के उज़्र बेकार रहेंगे। उन पर लानत बरसेगी और उनके लिए बुरा घर होगा। घर को इज़ाफ़त 
आख़िरत की तरफ़ की जेसे सलाते ऊला और मस्जिदे जामेअ और आम अव्वल और बारिहतुल ऊला और 
यौमुल ख़मीस में ऐसी ही इज़ाफ़त है। अरबी शेअरों में भी यह इज़ाफ़त बकसरत आई है। 
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तर्जुमा : “यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और यह ख़याल करने लगे कि उन्हें झूठ 
कहा गया। फ़ौरन ही हमारी मदद उनके पास आ पहुँची जिसे हमने चाहा उसे नजात दी गई। बात 


यह है कि हमारा अज़ाब गुनहगारों से वापिस नहीं किया जाता।'' (40) 
अम्बिया (७६४) की मुख़ालिफ़त का अंजाम (आयत १0) : अल्लाह तझाला का इर्शाद है कि 
उसकी मदद उसके रसूलों पर पूरे मौक़े पर उतरती है। दुनिया के झटके जब ज़ोरों पर होते हैं मुखालिफ़त जब तन 
जाती है इख्तिलाफ़ जब बढ़ जाता है दुश्मनी जब पूरी हो जाती है, अल्लाह के नबियों को जब चारों तरफ़ से 
घेर लिया जाता है, फ़ौरन अल्लाह तआला की मदद आ पहुँचती है। (कुज़िबू) और कुजिबू दोनों क़िराअतें हैं 
हज़रत आइशा (रज़ि.) की क़िराअत ज़ाल की तशदीद्‌ से है। चुनाँचे बुख़ारी शरीफ़ में है कि हज़रत ड््बा बिन 
जुबेर (रज़ि.) ने हजरत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि यह लफ़्ज़ कुज़िबू है या (कुज़िबू) है? हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कुज़िबू है। उन्होंने कहा, फिर तो यह मअनी हुए कि रसूलों ने गुमान किया कि वह झुठलाए 
गए तो यह गुमान कौ कौनसी बात थी। यह तो यक़ौनी बात थी कि वह झुठलाए जाते थे। आपने फ़र्माया, बेशक 
यह यक़ीनी बात थी कि वह कुफ़्फ़ार की तरफ़ से झुठलाए जाते थे लेकिन वह वक़्त भी आए कि ईमान वाले 
उम्मती भी ऐसे ज़लज़ले में डाले गए और इस तरह उनकी मदद में ताख़ीर हुई कि रसूलों के दिल में आई कि 
ग़ालिबन अब तो हमारी जमाअत भी हमें झुठलाने लगी होगी। अब मददे इलाही आई और उन्‍हें गल्बा हुआ। 
तुम इतना तो ख़्याल करो कि (कुज़िबू) कैसे ठीक हो सकता है। मआज़ल्लाह! क्या अल्लाह के नबियों की 
निस्बत यह बदगुमानी कर सकते हैं कि उन्हें रब की तरफ़ से झूठ कहा गया? (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
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बाब क़ीलुहू (हत्ता इज़स्तेअसर्रसुल) : 4695, 4696) इब्ने अब्बास (रज़ि.) की क्रिशअत में (कुज़िबू) है। 
आप इसकी दलील में आयत (2»«/।| 20%. >>) (2/बक़रह : 24) पढ़ देते थे। यहाँ तक कि अम्बिया 
और इंमान वाले कहने लगे कि अल्लाह तआला की मदद कहाँ है। याद रखो कि मददे इलाही बिलकुल क़रीब 
है। हज़रत आइशा (रज़ि.) इसका सख्ती से इंकार करती थीं और फ़र्माया करती थीं कि जनाब रसूलुल्लाह (0) 
से अल्लह् तञ़ाला ने जितने वादे किए आपको यक़ीने कामिल था कि वह सब यक़ीनी और हृत्मी हैं और सब 
पूरे होकर ही रहेंगे। आख़िरी दम तक कभी अल्लाह न करे आपके दिल में यह वहम ही पैदा नहीं हुआ कि कोई 
वाद-ए-इलाही ग़लत साबित होगा या मुम्किन है कि ग़लत हो जाए या पूरा न हो। हाँ! अम्बिया (4) पर बराबर 
बलाएँ और आज़माइशें आती रहीं यहाँ तक कि उनके दिल में यह ख़त़रा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे मानने वाले 
भी मुझसे बदगुमान होकर मुझे झुठला न रहे हों। एक शख़स़ क़ासिम बिन मुहम्मद के पास आकर कहता है कि 
मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ो (कुज़िबू) पढ़ते हैं तो आपने फ़र्माया कि उनसे कह दो मैंने रसूलुल्लाह की ज़ोजा 
आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से सुना है कि वह (कुज़िबू) पढ़ती थीं। यानी उनके मानने वालों ने उन्हें झुठलाया। पस 
एक किराअत तो तश्दीद के साथ है दूसरी तख़फीफ़ के साथ है। फिर इसकी तफ़्सीर में इब्ने अब्बास (रजि.) से 
तो वह मरबी है जो ऊपर गुज़र चुका है। इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि आपने यह आयत इसी तरह पढ़कर 
फर्माया कि यही वह है जो तू बुरा जानता है, यह रिवायत इस रिवायत के ख़िलाफ है जिसे इन दोनों बुजुर्गों से 
औरों ने स्वायत की है। इसमें हे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, जब रसूल नाउम्मीद हो गए कि उनकी 
क्रौम उनकी न मानेगी और क़ौम ने यह समझ लिया कि नबियों ने उनसे झूठ कहा, उसी वक़्त अल्लाह की मदद 
आ पहुँची और जिसे अल्लाह तआला ने चाह्म नजात बख़शी। इसी तरह की तफ़्सीर औरों से भी मरवी है। एक 
कुरैशी नौजवान ने हज़रत सईद बिन जुबेर (रह.) से कहा कि हज़रत हमें बतलाइए इस लफ़्ज़ को क्या पढ़ें। 
मुझसे तो इस लफ़्ज़ की वजह से मुम्किन है कि इस सूरत का पढ़ना ही छूट जाए। आपने फ़र्माया कि सुनो! 
इसका मतलब यह है कि अम्बिया (4) उससे मायूस हो गए कि उनकी क़ौम उनकी बात न मानेगी और क़ौम 
वाले समझ बेठे कि नबियों ने गलत कहा है। यह सुनकर हज़रत ज़ट्ह्राक बिन मज़ाहिम बहुत ही ख़ुश हुए और 
फ़र्माया कि आज जैसा जवाब किसी ज़ी इल्म का मैंने नहीं सुना। अगर मैं यहाँ से यमन पहुँचकर भी ऐसे जवाब 
की सुनता तो में उसे भी बहुत आसान जानता। मुस्लिम बिन यसार (रह.) ने भी आपका यह जवाब सुनकर 
उठकर आपसे मुआनक़ा किया और कहा, अल्लाह तआला आपको परेशानियों को भी उसी तरह दूर कर दे जिस 
तरह आपने हमारी परेशानी दूर की। बहुत से और मुफ़स्सिरीन ने भी यही मत़लब बयान किया है। बल्ल्कि मर्गहिद 
(रह.) की तो क्विराअत जाल के ज़बर से है यानी कज़्बू हाँ! कुछ मुफ़स्सिरीन फ़ाइल (बज़न्नू) का फ़ाइल 
मोमिनों को बतलाते हैं और कुछ काफिरों को यानी काफ़िरों ने या यह कि कुछ मोमिनों ने यह गुमान किया कि 
रखूलों से जो बादा मदद का था उसमें वह झूठे साबित हुए) अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़्माति हैं, रसूल 
नाउम्मीद हो गए यानी अपनी क़ौम के ईमान से और अल्लाह की मदद में देरी देखकर उनकी क़ौम गुमान करने 
लगी कि उनको झूठे बादे दिए गए थे। पस यह दोनों रिवायतें तो उन दोनों बुजुर्ग सहाबियों से मरवी हैं और हज़रत 
आइशा (रज़ि.) इसका साफ़ इंकार करती हैं। इब्ने जरीर (रह.) भी कौले सिरद्दीक़ा (रज़ि.) की तरफ़दारी करते हैं 
और दूसरे क़ौल की तदीद करते हैं और उसे वापसंद करके रद्द कर देते हैं, वललाहु आलम! 
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तर्जुमा : “इनके क़िस्स़ों में अक़्ल वालों के लिए यक्रीनन नप्नीहत और इब्स्त है। यह कुरआन झूठ बनाई 
हुई बात नहीं बल्कि यह तस्दीक़ है उन किताबों की जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी है ओर खोल 
खोलकर बयान करने वाली है हर चीज़ की और हिदायत और रहमत है ईमान बालों के लिए॥'' (44) 


माज़ी (भूतकाल) के वाक़ियात बाइसे इब्रत व नम़नीहत हैं (आयत 7) : नबियों के वाकियात 
मुसत्तमानों कौ नजात काफ़िरों की हलाकत के क़िस्से अक़लमंदों के लिए बड़ी इब्र्त व नसीहत वाले हैं। यह 
कुरआन बनावटी नहीं बल्कि अगली आसमानी किताबों की सच्चाई की दलील है। उनमें जो हक़ौक़ी बातें 
अल्लाह तज्ाला की हैं उन्हें सच्चा बताता है और जो तहरीफ़ व तब्दीली हुई है उसे छांट देता है। जो बातें उनकी 
बाक़ी रखने को थीं उन्हें और जो अहकाम मंसूख हो गए उन्हें बयान करता है। हर एक हलाल व हराम मह॒बूब 
व मकरूह को खोल-खोलकर बयान करता है। ताआत वाजिबात मुस्तहृब्बात मुहर॑मात मकरूहात वगैरह को 
बयान करता है। इज्माली और तफ़्सीली ख़बरें देता है अल्लाह तआला जल्ल व अला के प्रिफ़ात बयान करता 
है और बन्दों ने जो गलतियाँ अपने ख़ालिक़ के बारे में की हैं उनकी इस्लाह़ करता है, मछलूक को उससे रोकता 
है कि वह अल्लाह तआला की कोई सिफ़त उसकी मख़लूक में साबित करें। पस यह कुरआन मोमिनों के लिए 
हिदायत व रहमत है। उनके दिल ज़लालत (गुमराही) से हिदायत और झूठ से सच और बुराई से भलाई की राह 
पाते हैं। और रब्बुल इबाद से दुनिया और आख़िरत की भलाई हासिल कर लेते हैं। हमारी भी दुआ है कि 
अल्लाह तआला हमें भी दुनिया और आख़िरत में ऐसे ही मोमिनों का साथ दे और क़यामत के दिन जबकि 
बहुत से चेहरे सफ़ेद होंगे और बहुत से मुँह काले हो जाएँगे हमें मोमिनों के साथ नूरानी चेहरे बालों में शामिल 
रखे, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन! 


अल्हम्दु लिल्लाह! सूरह यूसुफ़ की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। अल्लाह का शुक्र है वही तारीफ़ों के लायक है और 
बेशक हम उसी से मदद चाहते हैं। 
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सूरह अर रअद - 3 


आयात: 43, मक्‍की पेराग्राफ : 3 


हट मरकजी मज़मून छ्ै 


ल्‍ह हट न 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (4) और कुरआन 6) 
की दावते तैहीद अखिरत को तस्लीम 
करने वाले अक्लमन्द (उलुलअलब्ाब) है, 
मुन्किरीने तौहीद आखिरत साजिशी भी हैं 
और बेवकूफ भी हैं। ये हक व ब्ातिल की 
कशमश है। दोनों का किरदार भी 
मुझ्तलिफ है और अंजाम भी 
मुख्तलिफ होगा। 


दूसरा पेराग्राफ 
आयात ॥9 से 29 


जमान-ए-बुजूल और पसे मन्जर 

सूरह (अरअद) रयूलुल्लाह (42) के क॒यामे मक्का के आखरी ढोर में, टलिबन यूरह (यूमुफ) के बाढ़ 2 नबी में नाज़िल 
हुई, जब स्सूलुल्लाह (६) के खिलाफ बड़ी सख्त चालें चली जा रही थी। (मकर) से काम लिया जा रहा था (आयात 33,42) 
और मुश्शिकिने मक्का अपने शिर्क (आयात:33), इन्कारे रिसालत (आयात:43) और इन्कारे अखिरत (आयात 2,5) के अकीढ़े पर 
सख्ती से अमिल थे। हक व बातिल की कशमश उरूज पर थी। कुछ उलमा ने इसे मदनी सूरह करार ढिया है, लेकिन ऐसा नही। है 
ये ख्ालिसन एक मक्की सूरह है। 


सूरह रअद 


ये सूरत मक्‍्की सूरत है । इसमें 43 आयतें और 6 रुकूअ है । मक्की दौर की दूसरी 
सूरतों की तरह इस सूरत का मर्कज़ी मज़मून भी तौहीद, ज़िन्दगी के बाद मौत, 
रिसालत, क़यामत वगैरह है । इस सूरत की बुनियादी तालीमात को मुख़्सतर तोर 
पर यूँ बयान किया जा सकता है : 


* कुरआन जो मुहम्मद ($%£) पर नाज़िल किया गया है एक सच्ची किताब है । 
जो जमीन व आसमान और हर चीज़ के ख़ालिक व मालिक की तरफ़ से नाज़िल 
की गई है। 


#६ मुश्रिकीने मक्का व कुफ़्फ़ारे कुरैश को इस बात पर बड़ा ताज्जुब था कि जब 
वो गल-सड़कर मिट्टी हो जायेंगे तो फिर किस तरह दोबारा पैदा कर दिये जायेंगे । 
उनको बताया गया कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है और हर चीज़ का इल्म . 
रखता है उसके लिये कोई मुश्किल नहीं कि उन्हें मौत के बाद ज़िन्दा खड़ा कर दे। 


#६ अल्लाह तजाला की तमाम मख़लूक रअद और फ़रिश्ते भी अल्लाह तआला 
की हम्द व तस्बीह बयान करते हैं | ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह को 
सज्दा करती है। 


२६ अल्लाह उन लोगों क्री हालत नहां बदलता जो ख़ुद अपने आपको नहीं 
बदलते । जो लोग ईमान नहीं लायेंगे वो अपने किये की सज़ पायेंगे और जहन्नम 
की आग से बच न सकेंगे। 
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हनन 8.4 
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शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
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मिल : “अलिफ़ लाम मीम रा, यह हैं कुरआन की आयत्ेे और जो कुछ तेरी तरफ़ तेरे रब की 
जानिब से उतारा जाता है सब हक़ है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। () अल्लाह वह हे 
जिसने आसमानों को बगैर सतूनों (ख़म्बों) के बुलंद कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो फिर वह 
अर्श पर क़रार पकड़े हुए है, उसी ने सूरज चाँद को मातहती में लगा रखा है हर एक तयशुदा वक़्त 
पर गएत कर रहा है। वही काम की तदबीर करता है वह अपने निशानात खोल खोलकर बयान 
कर रहा है। तुम अपने रब की मुलाक़ात का यक़ीन करो।'' (2) 


अल्लाह तखला की नाज़िलकर्दा तमाम बातें हक़ हैं (आयत ॥, 2) : सूरतों के शुरू में जो हुरूफ़े 
मुक़त्तआत आते हैं उनकी पूरी तशरीह़ सूरह बकरह के शुरू में लिखी जा चुकी है और यह भी हम कह आए हैं 
कि जिस सूरत के पहले में यह हुरूफ़ आएँ, वहाँ उमूमन यही बयान होता है कि कुरआन अल्लाह का कलाम है 
इसमें कोई शक व शुब्हा नहीं चुनाँचे यहाँ भी इन हुरूफ़ के बाद फ़र्माया, यह किताब की यानी कुरआन की 
आयतें हैं। कुछ ने कहा कि मुराद किताब से तौरात व इंजील है लेकिन यह ठीक नहीं । फिर उसी पर अत्फ़ 
डालकर और स़िफ़्तें इस पाक किताब की बयान कीं कि यह सरासर हक़ है और अल्लाह तआला की तरफ़ से 
तुझ पर उतारा गया है। (अल्हक़्कु) ख़बर है इसका मुब्तदा पहले बयान हुआ है। यानी (अल्लज़ी उंज़िला 
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इलैका) लेकिन इब्ने जरीर का पसंदीदा कौल यह है कि वाव ज़ाइद है या आतिफ़ा है और सिफ़त का सिफ़त पर 
अत्फ़ है जैसे हमने पहले कहा है फिर इसकी शहादत में शायर का क़ौल लाए हैं। फिर फ़र्माया कि बावजूद हक़ 
होने के फिर भी अक्सर लोग ईमान कबूल करने वाले नहीं। यानी उसकी हक़क़ानियत वाज़ेह़ है लेकिन इनकी 
ज़िद्द हठधर्मी और सरकशी इन्हें ईमान की तरफ़ मुतवज्ञा होने न देगी। 


आसमान ओर अर्श की तख़लीक़ : कमाले कुदरत और अज़्मत सल्त॒नते रब्बानी देखो कि बगैर सतूनों के 
आसमान को उसने बुलंद व बाला और क़ायम कर रखा है। ज़मीन से आसमान को अल्लाह तज़ाला ने कैसा 
ऊँचा किया ओर प्लिर्फ़ अपने हुक्म से उसे ठहराया जिसकी इंतिहा कोई नहीं पाता। आसमाने दुनिया सारी ज़मीन 
को और जो उसके आसपास है पानी हवा वगैरह सबको एह्ात़ा किए हुए है और हर तरफ़ से बगबर ऊँचा है। 
ज़मीन से पाँच सौ (500) साल की राह पर है। हर जगह से इतना ही ऊँचा है। फिर इसकी अपनी मोटाई और 
दल भी पाँच सौ (500) साल के फ़ासले का है। फिर दूसरा आसमान उस आसमान को भी घेरे हुए है और 
पहले से दूसरे तक का फ़ास़ला वही पाँच सोल साल का है। इसी त रह तीसरा फिर चौथा फिर पाँचवाँ फिर 
छठा, फिर सातवाँ, जैसे फ़मने इलाही है (56४७ »)४ 52% २३४० &+ 5० ७-४ 40॥) (65/तलाक़ 
१2) यानी अल्लाह तझाला ने सात आसमान पैदा किए हैं और उसी के मिसल ज़मीन। हदीस शरीफ़ में है 
“सातों आसमान ओर उनमें और उनके दरम्यान में जो कुछ है वह कुर्सी के मुक़ाबले में ऐसा है जैसे कि चट्यल 
मैदान में कोई हल्क़ा हो। (तब्री : 5/399; व सनदुहू ज़ड्ंफुन; इसमें अब्दुर्रहमान बिन ज़ेद अदबी राबी है 
उसको अली बिन मदीनी, अबूदाऊद, और नसाई ने ज़ईफ कहा है। (तहज़ीबुल कमाल : 4/404; रक़॒म : 
3808) और कुर्सी अर्श के मुकाबले पर भी ऐसी ही है। अर्श की क़द्र अल्लाह अज़ व जलल्‍ला के सिवा किसी 
को मालूम नहीं।'” (इब्ने जरीर व सनदुहू जईफुन जिद) 
कुछ सलफ़ का बयान है कि अर्श से ज़मीन तक की दूरी 50 हजार साल की है। अर्श सुर्ख़ याकूत का 

है। कुछ मुफ़स्सिर कहते हैं आसमान के सतून तो हैं लेकिन देखे नहीं जाते लेकिन अयास बिन मुआविया 
फ़र्माति हैं आसमान ज़मीन पर मिस्ल कुब्बे के है यानी बगैर सतून के है। कुरआन के त्॒ज़े बबारत के लायक़ भी 
यही बात है ओर आयत (,»)४) <# &४ ० ४५८० <.....४$) (22/हजज : 65) से भी यही ज़ाहिर है पस 
(तरौनहा) इस नफ़ी को ताकीद होगी। यानी आसमान बिला सतून इस क़द्र बुलंद है और तुम आप देख रहे हो 
यह है कमाले कुदरत उमय्या बिन अबू सुल्त के अश्ञार में है जिसके अश्ञार की बाबत हदीस में है कि इसके 
अश्ञार ईमान लाए हैं और इसका दिल कुफ़ करता है। (ज़ई ,/न जिद्दा देखिए (सिलसिलतुज़ईफ़ा : 546 ) 
और यह भी रिवायत है कि यह अश्भ़ार हज़रत ज़ेद बिन अ्म्र बिन नुफेल (रजि.) के हैं जिनमें है, 

व अन्तल्लज़ी मिन फ़ल्लि मनिंव्‌ व रहमा बअस्ता इला मूसा रसूलम्मुनादिया 

फ़कुल्ता लहू फ़ज़्हब व हारूना फ़़का इलल्लाहि फ़िरऔनल्लज़ी काना तागिया 

व कूला लहू : हल अन्ता सब्बय्ता हाज़िहे. बिलाकतदिन द्त्तस्तक़ललत कमाहिया? 


'बकूला लहू : अ अन्ता रफ़्ज़ता होज़िह बिला अमदिन अब फ़ौक़ा ज़ालिका बानिया? 


बकूला लहू : हल अन्ता सब्वेता वस्तहा मुनीरन इज़ा मा जन्नकल्लैलु हादिया? 


वक़ूला लहू : मंय्युर्सिलुश्शम्स गु दवा फ़यस्बहु मा मस्सत मिनल अर्ज़ि ज़ाहिया? 
बक़ूला लहू : मन अम्बतल हब्ब फ़िस्सता  फ़यस्बहु मिन्हुल अश्बु यहतज़्वु राबिया 
वयख़ूरुजु मिन्‍्हू हब्बुहू फी रौसिही फफ़ी ज़ाका आयातुल्‌ लिमन काना वाइया 


यानी तू वो अल्लाह तझाला है जिसने अपने फ़ज़्लो करम से अपने नबी मूसा (४४8) को हारून 
(४६७) के साथ फ़िरओन की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा और उनसे फर्मा दिया कि उस सरकश को क़ाइल करने 
के लिए उससे कहें कि इस बुलंद व बाला बेसतून आसमान को क्या तूने बनाया है? और उसमें सूरज चाँद 
सितारे तूने पैदा किए हैं? और मिट्टी से दानों को उगाने वाला फिर इन दरख़तों में बालियाँ पैदा करके उनमें दाने 
पकाने वाला क्या तू है? क्या कुदरत की यह ज़बरदस्त निशानियाँ एक हरे इंसान के लिए अल्लाह तआला की 
हस्ती की दलील नहीं हैं। 


फिर अल्लाह तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ। इसकी ठफ़्सीर सूरह आराफ़ में गुज़र चुकी है और यह 

भी बयान कर दिया गया है कि जिस तरह है उसी तरह छोड़ दी जाए। केफियन, तश्बीह, तातील, तम्सील से 
अल्लाह की ज़ात पाक है और बरतर और बुलंद व बाला है। सूरज चाँद उसके हुक्म के मुताबिक गर्दिश में हैं 
और बकक्‍्ते मुकर्ररा यानी क्रयामत तक बराबर इसी तरह लगे रहेंगे। जैसे फर्मान है कि सूरत बराबर अपनी जगह 
चल रहा है। (36/यासीन : 38) इसकी वजह से मुराद अर्श के नीचे हे जो ज़मीन के तले से दूसरी तरफ से 
मुल्हक़ (मिला हुआ) है। यह और तमाम सितारे यहाँ तक पहुँचकर अर्श से और दूर हो जाते हैं क्योंकि सही 
बात जिस पर बहुत सी दलीलें हैं यही है कि वह कुबा है मुत्तसिले आलम बाक़ी आसमानों की तरह वह मुद्ठीत 
नहीं। इसलिए कि उसके पाये हैं और उसके उठाने वाले हैं और यह बात आसमान मुस्तदीर घूमे हुए आसमान में 
तस़ब्वुर में नहीं आ सकती। जो भी गौर करेगा उसे सच मानेगा। आयात व अहादीस का जाँचने वाला उसी 
नतीजे पर पहुँचेगा। (वलिल्लाहिल हम्दु बल मिन्नतु)। सिर्फ सूरज चाँद का ही जिकर यहाँ इसलिए है कि सातों 
सितारों में बड़े और रोशन यही दो हैं। पस जबकि यह दोनों मुसख़ख़र हैं तो और तो बतौर औला मुसरख़र हुए 
जैसे कि सूरज चाँद को सज्दा न करो से मुराद और सितारों को भी सज्दा न करना है। फिर और आयत में 
तस़रीहू भी मोजूद है। फर्मान है (५४५ >#--४ ##४८४५ ल्‍«०8४॥ 09) (7/आराफ़ : 54) यानी सूरज 
. चाँद और सितारे उसके हुक्म से मुसख़ख़र हैं वही ख़ल्क़ और अम्र वाला है, वही बरकतों वाला है। वही 
रब्बुल आलमीन है। वह आयतों को, अपनी वहृदानियत की दलीलों को तफ़्स़ील के साथ बयान कर रहा है कि 
तुम उसकी तौहीद के क़ाइल हो जाओ और उसे मान लो कि वह तुम्हें फ़ना करके फिर ज़िन्दा करेगा। 
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तर्जुमा : “उसी ने ज़मीन को फेलाकर बिछा दिया है और उसमें पहाड़ और नहहें पैदा कर दी हैं! 
और उसमें हर क्रिस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं, रात को दिन से छुपा देदा है। 
यक़ीनन गौरो-फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। (3) और ज़मीन में 
मुख़्तलिफ़ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं और बाग़ात हैं अंगूरों के और खेत हैं और खजूरों के 
दरख़त हैं शाख़दार और कुछ ऐसे हैं जो दो शाख़ें नहीं। सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं फिर भी हम 
एक को एक पर फलों में बरतरी देते हैं, इसमें अक़्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं।'” (4) 


अल्लाह तख्ला की कुदरते कामिला का बयान (आयत 3, 4) : ऊपर की आयत में आलमे अल्वा 
का बयान था। यहाँ आलमे सुफ़्ला का जिकर हो रहा है। ज़मीन को लम्बाई-चौड़ाई में फैला कर अल्लाह 
तजाला ही ने बिछाया है। इसमें मज़बूत पहाड़ भी उसी के गाड़े हुए हैं। इसमें दरियाओं और चश्मों को भी उसी 
ने जारी किया है ताकि मुख़्तलिफ शक्लो सूरत, मुख्तलिफ़ रंग, मुछ्तलिफ़ ज़ायक़ों के फल फूल दरख़्त उससे 
सैराब हों । जोड़-जोड़ मेवे उसने पैदा किए, खट्टे मीठे वगैरह रात दिन बराबर एक दूसरे के पे दर पे बराबर आते 
जाते रहते हैं। एक का आना दूसरे का जाना है। पस मकान सकान और ज़मान सबमें तस़र्रुक उसी कार्दिरे 
मुत्लक़ का है। अल्लाह तआला की इन निशानियों को इन हिक्मतों को और इन दलाइल को जो गोर से देखे 
वह हिदायत पा सकता है। ज़मीन के टुकड़े मिले जुले हुए हैं फिर कुदरत को देखे कि एक टुकड़े से तो पैदावार 
हो और दूसरे से कुछ न हो। एक की मिट्टी लाल, दूसरे की सफ़ेद ये पीली ये काली ये पथरीली ये नर्म, ये मीठी 
ये शोर एक रेतीली, एक स़ाफ़ गर्ज़ यह भी ख़ालिक़ की कुदरत की निशानी है और बतलाठी है कि फ़ाइल ख़ुद 
मुख्तार मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू एक वही अल्लाह तआला ख़ालिक़े कुल है। न उसके सिवा कोई 
मअबूद है, न पालने वाला (ज़रडंव्वनग्बीलुन) को अगर (जन्नातुन) पर अत्फ़ डालें तो पेश से मरफ़ूअ पढ़ना 
चाहिए और (अअनाबिन) पर अत्फ़ डालें तो ज़ेर से मुज़ाफ़ इलैहि मानकर मजरूर पढ़ना चाहिए। अइम्मा की 
जमाअत की दोनों क़िराअतें हैं। (सिन्वानुन) कहते हैं एक दरछत जो कई तनों और शाख़ों वाला हो, जेसे अनार 
और अंजीर ओर कुछ खबजूरऊें। (गैरु स़िन्दानिन) जो इस तरह न हो एक ही तना हो जेसे और दरख़त होते हैं। इसी 
से इंसान के चचा को (सिन्वुल अब) कहते हैं। हदीस में भी यह आया है कि हुज़ूर (६5: ) ने हज़रत उमर 

(रज़ि.) से फ़र्माया, ''क्या तुम्हें मालूम है कि इंसान का चचा मिस्ल बाप होता है।'' (सहीह़ मुस्लिम, 


_किताबुज़्कात, बाब फ़ी तक़्दीमिज़काति व मन्दृहा : 983; अबूदाऊद : 663; बैहक़ी : 6/63; दारे 

कुत्नी : 2/23) बराअ (रजि.) फ़र्माते हैं कि एक जड़ यानी एक तने में कई एक शाख़दार दरख़्त खजूर के 
होते हैं और एक तने पर एक ही होता है। यही (सिन्वानुन) और (गैर स़िन्वानिन) है। यही कौल और बुजुर्गों का 
भी है। सबके लिए पानी एक ही है यानी बारिश का लेकिन हर मज़े और फल में कमी बेशी में बेइंतिहा फर्फ़ है 
कोई मीठा है कोई खट्टा है। हदीस में भी यह तफ़्सीर है मुलाहिज़ा हो। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरल कुरआन, 
बाब वमिन सूरति रअद : 38; व सनदुहू ज़ईफुन; आमश मुदल्लस के सिमाअ की स़राहुत नहीं है।) 
अल्गर्ज़ क्रिस्मों और जिंसों का इड़ितिलाफ़ रंग का इख़्तिलाफ़ बू का इख़्तिलाफ़, मज़े का इख्तिलाफ़, पत्तों 
का, तरोताज़गी का, एक बहुत बड़ा मीठा एक सख़त कड़वा एक निहायत ख़ुश्बू ज़ायका एक बेहद बद मज़ा। 
रंग किसी का पीला, किसी का लाल, किसी का सफ़ेद, किसी का काला। इसी तरह ताज़गी और फल में भी 
इड़्तिलाफ़। ड्रालाँकि गिज़ा के एतिबार से सब एक जैसे हैं। यह कुदरत की निरंगियाँ एक होशियार शख़्स़ के 
लिए इब्रतें हैं। और फ़ाइल मुख़्तार अल्लाह तआला की कुदरत का बड़ा ज़बदरस्त पता देती हैं कि वह जो 
चाहता है होता है, अक़्लमंदों के लिए यह आयतें और यह निशानियाँ काफ हैं। 
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तर्जुमा :' “अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाक़ेई इनका यह कहना भी अजीब है कि जब हम मिट्टी हो 
जाएँगे कया हम नई पेदाइश में होंगे। यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ़ किया। 
यही हैं जिनकी गर्दनों में तोक़ होंगे। और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं जो उसमें हमेशा 
रहेंगे।'' (5) 


इंकारे क़यामत का बयान (आयत 5) : अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी (42८) से फर्माता है * 
आप इनके झुठलाने का कोई ताज्जुब न करें। यह हैं ही ऐसे इतनी इतनी निशानियाँ देखते हुए अल्लाह तआला 
का कुदरत का हमेशा मुतालआ करते हुए उसे मानते हुए . क़ सबका ख़ालिक़ अल्लाह ही है। फिर क़यामत के 
मुंकिर होते हैं। हालाँकि उससे बढ़कर रोज़मर्रा मुशाहिदा करते रहते हैं कि कुछ नहीं होता और अल्लाह तजाला 
सबकुछ कर देता है। हर आक़िल जान सकता है कि ज़मीनो आसमान को पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत 
बड़ी है और दोबारा पैदा करना बनिस्बत पहली बार के पैदा करने के बहुत आसान है। जैसे फ़मने इलाही है 
(६४ <५ उन लंच जे ७6 2४ 38०८ ४४ #5 ०35 २४५८३ 5# ७ 20 ० ५५ ६३ 
9४5 ६८५४ ४ ५४) (46/अह॒क़ाफ़ : 33) यानी जिसने आसमान और ज़मीन बगैर थके पैदा कर दिये क्या 
वह मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करने पर कादिर नहीं? बेशक है बल्कि हर चीज़ उसकी कुदरत में है। पस यहाँ 


फर्माता है कि दरअस़ल यह कुफ़्फ़ार हैं। इनकी गर्दनों में क़यामत के दिन त़ोक़ होंगे और यह जहन्नमी हैं जो 
हमेशा जहन्नम में रहेंगे। 
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तर्जुमा : “जो तुझसे सज़ा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही यक्रीनन उनसे पहले 


सजाएँ बतौर मिसाल गुज़र चुकी हैं। बेशक तेरा रब बख़िशिश वाला है, लोगों की बेजा हरकतों 
पर भी। ओर यह भी यक़ीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख़त सज़ा देने वाला भी है।'' (6) 


भ्ज़ाब का वक़्त मुक़र्रर है (आयत 6) : यह मुंकिरीने कयामत कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो हम पर 
अज़ाबे इलाही जल्द ही क्यूँ नहीं लाते? कहते थे कि ऐ वह शख़स जो दावा करता है तुझ पर ज़िकरे इलाही 
उतरता है हमारे नज़दीक तो तू पागल है। अगर बिल फ़र्ज़ सच्चा है तो अज़ाब के फ़रिश्तों को क्यूँ नहीं लाता 
उसके जवाब में इनसे कहा गया कि फ़रिश्ते हक़ के और फ़रैस़ले के साथ ही आया करते हैं। जब वह वक़्त 
आएगा उस वक़्त ईमान लाने या तौबा करने या नेक अमल करने की फुर्सत न मिलेगी। इसी तरह और आयत 
में हे (:४,५८८-८४) (29/अन्कबूत : 53-55) दो आयतों तक और एक जगह है (४८. 3.) 
(70/मआरिज : ) और आयत में है कि बेईमान उसकी जल्दी मचा रहे हैं और ईमान वाले उससे ख़ौफ़ खा 
रहे हैं और उसे बरहक़ जान रहे हैं।'' (42/शूरा : 8) इसी तरह और आयतत में फर्मान है कि वह कहते थे कि 
ऐ अल्लाह! क़यामत से पहले ही हमारा मामला निपटा दे। (38/साद : 6) और आयत में है कि कहते थे कि 
ऐ अल्लाह! अगर यह तेरी तरफ़ से हक़ है तों हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई अलमनाक अज़ाब 
नाज़िल फ़र्मा। (8/अन्फ़ाल : 32) मतलब यह है कि बवजह अपने कुफ़ व इंकार के अज़ाबे इलाही का आना 
महाल समझकर इस क़द्र निडर और बेख़ौफ़ हो गए थे कि अज़ाबों के उत्तने की आरज़ू और तलब किया करते 
थे। यहाँ फ़र्माया कि इनसे पहले के ऐसे लोंगो की मिसालें उनके सामने हैं कि किस तरह वह अज़ाबे इलाही में 
पकड़ लिए गए। आप कह दें कि अल्लाह तआला का हुक्मो करम है कि गुनाह देखता है और फौरन नहीं 
पकड़ता वरना रूए ज़मीन पर किसी को चलता फिरता न छोड़ता। दिन रात ख़ताएँ देखता है और दरगुज़र 
फ़र्माता है। लेकिन उसे यह न समझ लिया जाए कि वह अज़ाब पर कुदरत नहीं रखता। उसके अज़ाब भी बड़े 
ख़त़रनाक निहायत सख़त और बहुत दुख दर्द देने वाले हैं। चुनाँचे फर्मान है ( ३६5; 3$ #6$ (& 2५.४ 
2.9) (6/अन्झ्ाम : 47) अगर यह तुझे झुठलाएँ तो तू कह दे कि तुम्हारा रब बसीअ रहमतों वाला है 
लेकिन उसके आये हुए अज़ाब गुनहगारों पर से नहीं हटाए जा सकते। और फ़र्मान है कि तेरा परवरदिगार जल्द 
अज़ाब करने वाला ओर बख़शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। (7/आराफ़ : 467) और आयत में है 
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(७2५८ &£) (6/हिज्र : 49) मेरे बन्दों को ख़बर दे कि मैं गफूरुरह्रीम हूँ और मेरे अज़ाब भी बड़े सख्त हैं। 
इस क़िस्म की और भी बहुत सी आयतें हैं जिनमें उम्मीद व डर ख़ौफ़ व लालच का एक साथ बयान हुआ है। 
इब्ने अबी हातिम में है इस आयत के उतरने पर रसूलुल्लाह (422) ने फ़र्माया, “अगर अल्लाह तआला का 
माफ़ करना और दरगुज़र करना न होता तो किसी की ज़िन्दगी का लुत्फ़ बाक़ी न रहता और अगर उसका 
धमकाना डराना और सज़ा करना न होता तो हर शख़्स़ बेपरवाही से जुल्मो ज़्यादती में मशगूल हो जाता।' 
(इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू ज़ईफुन) इब्ने असाकिर में है कि हसन बिन उस्मान अबू हस्सान रुमावी (रह. ) 
ने ख़बाब में अल्लाह तआला का दीदार किया। देखा कि हुज़ूर (4६:) अल्लाह तआला के सामने खड़े अपने 
एक उम्मती की सिफ़ारिश कर रहे हैं जिस पर फ़्माने बारी सरज़द हुआं कि क्या तुझे इतना काफ़ी नहीं था कि 
मैंने सूट रअद में तुझ पर आयत (व इन्ना रब्बका लज़ू मग्फिरतिल्‌ लिननासि अला जुल्मिहिम) नाज़िल फर्माई 
है। अबू हस्सान फ़मतते हैं कि उसके बाद मेरी आँखें खुल गई। 
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तर्जुमा : “और काफ़िर कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ़ से कोई निशानी क्यूँ नहीं उतारी 
गई। बात यह है कि तू तो सिर्फ़ आगाह करने वाला है। और हर क़ोम के लिए हादी है। (7) मादा 
अपने शिकम (पेट) में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है और पेट का 
घटना बढ़ना भी। हर चीज़ उसके पास अंदाज़ से है। छुपे खुले का वह आलिम है। (8) सबसे 
बड़ा और सबसे बुलंद व बाला।'' (9) 


हिदायत अल्लाह तआला के इखितियार में है (आयत 7-9) : काफ़िर लोग अज़्रूए ऐतिशज़ के तौर पर 
कहा करते थे कि जिस तरह अगले पैग़म्बर मोजिज़े लेकर आए यह पैगम्बर क्यूँ नहीं लाए मसलन सफ़ा पहाड़ 
सोने का बना देते या मसलन अरब के पहाड़ यहाँ से हट जाते और यहाँ सब्ज़ा और नहरें हो जातीं। पस इनके 
जवाब में और जगह है कि हम यह मोजिज़े भी दिखा देते मगर अगलों की तरह इनके झुठलाने पर फिर अगलों 
की तरह ही अज़ाब इन पर आ जाते। तू इनकी बातों पर गम और फ़िकर मत कर, तेरे ज़िम्मे तो प्लिर्फ तब्लीग ही 
है तू हादी नहीं। इनके न मानने से तेरी पकड़ न होगी। हिदायत अल्लाह तखआला के हाथ है, यह तेरे बस की बात 
नहीं हर क़ौम के लिए रहबर और दाई है। या यह मतलब कि हादी मैं हूँ तू डरने वाला है। और आयत में है 


(यु 


(५-४ ४७ ५७ ४॥ ४ ४ ०))) (35/फ़ातिर : 24) हर उम्मत में डराने वाला गुज़रा है और मुराद यहाँ हादी 
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से पेग़म्बर है। पस पेशवा रहबर हर गिरोह में होता है जिसके इल्मो अमल से दूसरे राह पा सकें। इस उम्मत के 
पेशवा हज़रत मुहम्मद (4४2) हैं। एक निहायत ही मुंकर वाही रिवायत में है कि इस आयत के उतरने के वक़्त 
आपने अपने सीने पर हाथ रखकर फ़र्माया, “'मुंज़िर तो में हूँ।'” और हज़रत अली (रज़ि.) के कैंधे की तरफ 
इशारा करके फर्माया, “तू ऐ अली! हादी है मेरे बाद हिदायत पाने वाले तुझसे हिदायत पाएँगे।'' (तब्री : 
3/08; हाकिम : 3/30; ह : 4646; व सनदुहू मौजूअ; इमाम ज़हबी (रह. ) ने इसे झूठ करार दिया है।) 
हज़रत अली (रज़ि.) से मंकूल है कि इस जगह हादी से मुराद कुरैश का एक शख़स़ है। (अल्मुअजमुल 
औसत: 383; अल्मुअजमुस्सग़ीर : 2/38; व अब्दुल्लाह बिन अहमद फ़ी ज़वाइदिल मुस्नद : /26 
व सनदुहू हसनुन व रजुल मिन बनी हाशिम हुवर्ससूल (६£2)) जुनेद कहते हैं वह हज़रत अली (रज़ि.) ख़द हैं। 
इब्ने जरीर (रह. ) ने हजरत अली (रज़ि.) के हादी होने की रिवायत की है लेकिन इसमें सख़त नकारत है। 


माँ के पेट में परवरिश पाने वाले बच्चे की हक़ीक़त से सिर्फ अल्लाह आगाह है: अल्लाह के इल्म से 
कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। तमाम जानदार मादाएँ हैवान हों या इंसान, उनके पेट के बच्चों का उनके हमल का 
अल्लाह तआला को इल्म है। पेट में क्या है? उसे अल्लाह तआला बख़ूबी जानता है। यानी मर्द है या औरत? 
अच्छा है या बुरा? नेक है या बद? उम्र वाला है या बेड़प्र का? चुनाँचे इर्शाद है (५४५ ८४ %#) (53/नज्म 
32) वह बख़ूबी जानता है जबकि तुम्हें ज़मीन से पैदा करता है और जबकि तुम माँ के पेट में छुपे हुए होते हो 
आख़िर तक और फर्मान है (६5४४४ ०४४ ७» ४४5०४) (39/जुमर : 6) वह तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में 
पैदा करता है एक के बाद दूसरी पैदाइश में तीन तीन अंधेरों में। इर्शाद है (४५४५७ .. ०००४ ४५ -&; 
(:3/मूमिनून : 2) हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। फिर नुत्फे से नुत्फ़े को ख़ून बस्ता किया। ख़ून बस्ता 
को लोथड़ा गोश्त का किया। लोथड़े को हड्डी की शक्ल में कर दिया। फिर हड्डी पर गोश्त चढ़ाया, फिर आख़िरी 
और पैदाइश मेंपैदा किया। पस बेहतरीन ख़ालिक़ बाबरकत है। बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में फ़मनि 
रसूलुल्लाह (4४:£) है कि ''तुममें से हर एक की पैदाइश चालीस दिन तक उसकी माँ के पेट में जमा होती रहती 
है। फिर इतने ही दिनों तक वह बसूरत ख़ून बस्ता रहता है। फिर इतने ही दिनों तक वह गोश्त का लोथड़ा रहता 
है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ख़ालिक़े कुल एक फ़रिश्ते को भेजता है जिसे चार बातों के लिख लेने का 
हुक्म होता है। उसका रिज़्क़, उम्र, और नेक और बद होना लिख लेता है।'' (सह्ठीह़ बुख़ारी, किताब बदडल 
ख़ल्क़, बाब ज़िक्सलल मलाइका स़लवातुल्लाहि अलेहिम : 3208, 3332; स़ट्ठीह मुस्लिम : 2643; 
अबूदाऊद : 4708; तिर्मिज़ी : 237; इब्ने माजा : 76; अहमद : /382; मुस्नद हुमैदी : 726) और 
हृदीस में है वह पूछता है कि 'ऐ अल्लाह! मर्द होगा या औरत? बुरा होगा या नेक? रोजी क्या है? उम्र कितनी 
है? अल्लाह तआला बतलाता है और वह लिख देता है।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल ह्रेज़, बाब मुखल्लक़नुन 
व गैरि मुख़ल्लक़ा : 38; सहीह मुस्लिम : 2646) हुज़्रे अकरम (4४८) फ़मति हैं ''गेब की पाँच कुँजियाँ हैं 
जिन्हें सिबाए अल्लाह तआला खअलीम व ख़बीर के सिवा और कोई नहीं जानता। कल की बात अल्लाह के 
सिवा और कोई नहीं जानता। पेट कितना बढ़ते हैं और कितना घटते हैं कोई नहीं जानता। बारिश कब बरसेगी 
उसका इल्म भी किसी को नहीं। कौन शखछुस कहाँ मरेगा उसे भी उसके सिवा कोई न हीं जानता, क़यामत कब 
क्रायम होगी, इसका इल्म भी अल्लाह ही को है।'' (सहीह बुखारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (अल्लाहु यअलमु मा 


तहमिल कुल्लु उन्‍्सा बमा तगीजुल अरहाम) : 4697; इब्ने ढ्िब्बान : /272; सुननुल कुब्शा : 6/370; मुअजमुल 
ओसते : 2/258; अहमद : 2/52; तेब्री : 2/28) 


पेट क्या घटाते हैं इससे मुराद हमल का गिर जाना है और रहम में क्या बढ़ रहा है? कैसे पूरा हो रहा 
है? यह भी अल्लाह को बख़ूबी मालूम रहता है। देख लो कोई औरत दस महीना लेती है, कोई नो किसी का 
हमल घटता है किसी का बढ़ता है। नो माह से घटना नो माह से बढ़ जाना अल्लाह के इल्म में है। हज़रत 
ज़ह्हाक (रह.) का बयान है कि मैं दो साल माँ के पेट में रहा। जब पैदा हुआ तो मेरे अगले दो दाँत निकल आए 
थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) का फ़र्मान है कि हमल की इंतिहाई मुद्दत दो साल होती है। कमी से मुराद कुछ के 
नज़दीक अय्यामे हमल में ख़ून आना और ज़्यादती से मुराद नौ माह से ज़्यादा हमल का ठहरा रहना है। 
मुजाहिद (रह.) फ़्माते हैं नौ से पहले जब औरत ख़ून को देखे नौ से ज़्यादा हो जाते हैं मिस्ल अय्यामे हरैज़ के। 
ख़ून के गिरने से बच्चा अच्छा हो जाता है और न गिरे तो बच्चा पूरा पाठा और बड़ा होता है। हज़रत मक्हूल 
(रह. ) फ़मति हैं बच्चा अपनी माँ के पेट में बिलकुल बेगम बेख़टके और बाआराम होता है। उसकी माँ के हेज़ 
का ख़ून उसकी गिज़ा होती है जो बेतलब बाआराम पहुँचता रहता है। यही वजह है कि माँ को उन दिनों हेज़ नहीं 
आता। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ज़मीन पर टिकते ही चिल्लाता है। उस अंजान जगह से उसे वह्शत होती 
है जब उसकी नाल कट जाती है तो अल्लाह तआला उसकी रोज़ी माँ के सीने में पहुँचा देता है और अब भी 
बेतलब व बेजुस्तजू, बेरंजो गम, बेफ़िक्री के साथ उसे रोज़ी मिलती रहती है। फिर ज़रा बड़ा होता है। अपने 
हाथों खाने पीने लगता है लेकिन बालिग होते ही रोज़ी के लिए हाय हाय करने लगता है। मौत और क़त्ल तक से 
रोज़ी हासिल होने का इम्कान हो तो पसापेश नहीं करता। अफ़सोस! ऐ इब्ने आदम! तुझ पर हैरत है जिसने तुझे 
तेरी माँ के पेट में रोज़ी दी जिसने तुझे तेरी माँ की गोद में रोज़ी टी जिसने तुझे बच्चे से बालिग बनाने तक रोज़ी 
दी। अब तू बालिंग और अक़्लमंद होकर यह कहने लगा कि हाय! कहाँ से खाऊँगा? मौत हो या कत्ल हो? 
फिर आपने यही आयत पढ़ी। हर चीज़ उसके पास बअंदाज़ा है रिज़्क़ अजल (मौत) सब मुक़र्रशुदा है हुज़रे 
अकरम (4££) को एक साहबज़ादी प्लाहिबा ने आपके पास आदमी भेजा कि मेरा बच्चा आख़िरी हालत में है। 
आपका तशरीफ़ लाना मेरे लिए ख़ुशी की वजह होगी। आप (4४८) ने फ़र्माया, ''जाओ उनसे कह दो कि जो 
अल्लाह ले ले वह उसी का है जो दे रखे वह भी उसी का है हर चीज़ का सही अंदाज़ा उसके पास है उनसे कह 
दो कि सत्र करें। और अल्लाह तआला से सवाब की उम्मीद रखें....।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, 
बाब कौलिन्नबी (4४2) (युअज्जबुल मय्यित बिबअज़ि बुकाइ अहलिही अलैहि इज़ा कामन्मौहु मिन सुन्नतिही) : 
१284; सहीह मुस्लिम : 923; नसाई : 868; बैहक़ी : /62; मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्ज़्ाक : 3/552; अहमद : 
5/204; इब्ने हिब्बान : 46; इब्ने अबी शैबा : 3/392; मुस्नद त़यालिसी : 636) अल्लाह तआला हर उस 
चीज़ को भी जानता है जो बन्दों से छुपी है और उसे भी जो बन्दों पर ज़ाहिर है। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। 
वह सबसे बड़ा वह हर एक से बुलंद है। हर चीज़ उसके इल्म में है। सारी मछलूक उसके सामने आजिज़ लाचार 
है। तमाम सर उसके आगे झुके हुए हैं| तमाम बंदे उसके सामने आजिज़ लाचार और मह॒ज़ बेबस हैं। 
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तर्जुमा : “तुममें से किसी का अपनी बात को छुपाकर कहना और बाआवाज़े बुलंद कहना 
और जो रात को छुपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो सब अल्लाह पर बराबर व यक्‍्साँ 
हैं। (0) उसके पहरेदार इंसान के आगे पीछे मुक़र्रर हैं जो बहुक्मे इलाही उसकी निगहबानी 
करते रहते हैं। किसी क्रौम की हालत अल्लाह तआला नहीं बदलता जब तक कि वह ख़ुद उसे 
न बदलें जो उनके दिलों में है। अल्लाह तआला जब किसी क़ौम की सज़ा का इरादा कर लेता 
है तो बह बदला नहीं करता। और सिवाए उसके कोई भी उनका कारसाज़ नहीं होता।'' (4) 


अल्लाह का इल्म तमाम मख़लूक को मुहीत (घेरे हुए) है (आयत 0, ) : अल्लाह का इल्म 
तमाम मख़लूक़ को घेरे हुए है। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं | पस्त और बुलंद हर आवाज़ वह सुनता है। 
छुपा खुला सब जानता है। तुम छुपाओ या खोलो उससे मखफ़ी नहीं । हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं वह 
अल्लाह पाक है जिसके सुनने ने तमाम आवाज़ों को घेरा हुआ है। क़सम अल्लाह तआला की! अपने शौहर 
की शिकायत लेकर आने वाली औरत ने रसूलुल्लाह (4££) से इस तरह कानाफूसी की कि मैं पास ही घर में 
बैठी हुई थी लेक्नि में भी पूरी तह न सुन सकी लेकिन अल्लाह तजला ने आयतें ($0॥ &«« -४) 
(58/मुजादिला : १) उतारीं। (नसाई, किताबुत्तलाक, बाबुज़िहार : 349; इब्मे माजा : 2063; वहुब 
सहीहुन; स़हीह बुख़ारी तअलीक़न व मुख़्तसरन क़ब्ल हृदीस : 7386; ह्राकिम : 2/484) यानी उस औरत 
की यह तमाम संरगोशी अल्लाह तआला सुन रहा था। वह समीअ और बसीर है जो अपने घर के तहख़ाने में 
रातों के अंधेरे में छुपा हुआ हो और जो दिन के वक़्त खुल्लम खुल्ला आबाद रास्तों में चला जा रहा हो वह 
इल्मे इलाही में बराबर हैं जैसे आयत (५६४७ ४३:४४:४ « ४) (7/हूद : 5) में फर्माया है और आयत 
(५9७ ७४ ०४ ७) (0/यूनुस : 67) में इर्शाद हुआ है कि तुम्हारे किसी काम के वक़्त हम इधर उधर नहीं 
होते। कोई जर्या हमारी मालूमात से ख़ारिज नहीं। अल्लाह तञआला के फ़रिश्ते बत़ौर निगहबान के बन्दों के 
आसपास मुक़रर हैं जो उन्हें आफ़तों से और तक्‍्लीफ़ों से बचाते रहते हैं जैसे कि आमाल पर निगहबान फ़रिश्तों 
की और जमाअत है जो बारी बारी पे दर पे आते जाते रहते हैं। रात के अलग दिन के अलग और जैसे कि दो 
फ़रिश्ते इंसान के दाएँ बाएँ आमाल लिखने पर मुक़र्र हैं दाहिने हाथ वाला नेकियाँ लिखता है और बाएँ हाथ 
बाला बदियाँ लिखता है इसी तरह दो फ़रिश्ते उसके आगे पीछे हैं जो उसकी हिफ़ाज़त व हिरासत करते रहते हैं। 
पस हर इंसान हर वक़्त चार फ़रिश्तों में रहता है दो कातिबे आमाल दाएँ बाएँ, दो निगहबानी करने वाले आगे 

पीछे। फिर रात के अलग दिन के अलग। चुनाँचे हृदीस में है ''तुममें फ़रिश्ते पे दर पे आते जाते रहते हैं रात के 


. और दिन के उनका मेल सुबह और असर की नमाज़ में होता है। रात गुज़ारने वाले आसमान पर चढ़ जाते हैं। 
बावजूद इल्म के अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बन्दों को किस हालत में छोड़ा? व 
जवाब देते हैं कि हम गए तो उन्हें नमाज़ में पाया और आए तो नमाज़ में छोड़ आए।'' (स्हीह़ बुख़ारी, किताब 
बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्सल मलाइकति सलवातुल्लाहि अलैहिम : 3223; सहीहढ़ मुस्लिम : 632; नसाई : 485; 
इब्ने हिब्बान : 7736; मुस्नद अबी अवाना : /3१5; सुननुल कुब्रा : /475; मौता इमाम मालिक : 44; 
अहमद : 2/486; मुस्दद अबी यअला : /25; शुअबुल ईमान : 3/50; सहीह इब्ने ख़ुजेमा : /65) और 
हृदीस में है कि ''तुम्हारे साथ वह हैं जो सिवाए पाख़ाने और जिमाअ के वक़्त तुमसे अलग नहीं होते। पस तुम्हें 
उनका लिहाज़ और उनकी शर्म और उनका इकराम और उनकी इज़्वत करनी चाहिए। (तिर्मिज़ी, किताबुल अदब 

बाब मा जाअ फिल अस्तार इन्दल जिमाअ : 2800; बि इख़्तिलाफे अल्फ़ाज़; व सनदुहू ज़ईफुन; लेस बिन अबी 
सुलैम रावी ज़ईफ़ मुदल्लस है।) 


पस जब अल्लाह तझ्ला को कोई नुक्सान बन्दे को पहुँचाना मंज़ूर होता है। बक़ौल इब्ने अब्बास 

(रज़ि.) मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते उस काम को हो जाने देते हैं। मुजाहिद (रह.) कहते हैं हर बन्दे के साथ अल्लाह 
तझआला की तरफ़ से मुवक्किल है जो उसे सोते जागते जिननात से इंसान से ज़हरीले जानवरों और तमाम 
आफ़तों से बचाता रहता है। हर चीज़ को रोक देता है मगर वह जिसे अल्लाह तझआला पहुँचाना चाहे। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं यह दुनिया के बादशाहों अमीरों वगैरह का ज़िकर है जो पहरे चोकी में रहते हैं। 
ज़हह्राक (रह. ) फ़मते हैं कि सुल्तान अल्लाह की निगहबानी में होता है। (अम्रिल्लाहि) से यानी मुश्रिकीन 
और ज़ाहिरीन से, वल्‍लाहु आलम! मुम्किन है ग़र्ज़ इस कौल से यह हो कि जैसे बादशाहों अमीरों की 
चोकीदारी सिपाही करते हैं उसी तरह बन्दे के चोकीदार अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्ररशुदा होते हैं। एक 
गरीब रिवायत में तफ़्सीर इब्ने जरीर में वारिद हुआ है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) हुज़ूर (4४) के पास आए 
और आपसे पूछा कि फ़र्माइए कि बन्दे के साथ कितने फ़रिश्ते होते हैं। आप (4६) ने फ़र्माया, “एक तो दाएँ 
जानिब नेकियों का लिखने वाला जो बाएँ जानिब वाले पर अमीर है। जब तू कोई नेकी करता है, वह एक के 
बजाए दस लिख ली जाती है। जब तू कोई बुराई करे तो बाएँ वाला दाएँ वाले से उसके लिखने को इजाज़त 
मांगता है, वह कहता है कि ज़रा ठहर जा, शायद तौबा कर ले। तीन बार वह इजाज़त माँगता है। तब तक भी 
अगर उसने तौबा न की तो यह नेकी का फ़रिश्ता उससे कहता है अब लिख ले। अल्लाह हमें उससे छुड़ाए यह 
तो बड़ा बुरा साथी है उसे अल्लाह तआला का लिहाज़ नहीं! यह उससे नहीं शर्माता। अल्लाह का फ़र्मान है कि 
इंसान जो बात जुबान पर लाता है उस पर निगहबान मुतअय्यन और मुहस्या हैं और दो फरिश्ते तेरे आगे पीछे 
हैं। फर्माने इलाही है (लहू मुअक़्क़िबातुन...)। और एव: फ़रिश्ता तेरे माथे के बाल थामे हुए है। (50/क़ाफ़ : 
8) जब तू अल्लाह तज़ाला के लिए तवाज़ोअ और फ़रोतनी करता है वह तुझे बुलंद दर्जा कर देता है और 
जब तू अल्लाह के सामने सरकशी और तकब्बुर करता है वह तुझे पस्त और आजिज़ कर देता है और दो 
फरिश्ते तेरे होंठों पर हैं। जो दुरूद तू मुझ पर पढ़ता है उसकी वह हिफ़ाज़त॑ करते हैं। एक फ़रिश्ता तेरे चेहरे पर 
खड़ा है कि कोई साँप वगैरह जैसी चीज़ तेरे हलक़ में न चली जाए और दो फ़रिश्ते तेरी आँखों पर हैं। पस यह 


दस फ़रिश्ते हर बनी आदम के साथ हैं। फिर दिन के अलग हैं और रात के अ लग हैं। यूँ हर शख्स के साथ बीस 
फरिश्ते अल्लाह की तरफ़ से मुबक्किल हैं। इधर बहकाने के लिए दिन भर तो इब्लीस को ड्यूटी रहती है और 
हर रात को उसकी औलाद की।” (तब्री : 9/294; यह रिवायत मुन्क़त॒ञ़ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्‍यों कि 
किनाना ने उस्मान (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया।) मुस्नद अहमद में है ''तुममें से हर एक के साथ जिनन साथी 
है और फ़रिश्ता साथी है।'' लोगों ने कहा, आपके साथ भी? फ़र्माया, “हाँ! लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी 
प्रदद की है वह मुझे भलाई के सिवा कुछ नहीं कहता।'' (अ्रमद : /404, 385; स़ह्टीह मुस्लिम, किताब 
सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब मअ कुल्लि इंसानिन करीनुन : 284; दारमी : 2734; मुश्किलुल आसार : 
09; मुअजमुल औसत: 3/93; बिदूनि ज़िक्सल मलाइकति, इब्ने ह्िब्बान : 647 मुख़तसरन) “यह 
फ़रिश्ते बहुक्मे इलाही उसकी निगहबानी रखते हैं।'' कुछ क़िरातों में (मिन अध्रल्लाहि) के बदले 
(बिअम्रिल्लाहि) है। कअब (रह.) कहते हैं अगर इब्ने आदम के लिए हर नर्म व सख़त खुल जाए तो अल्बत्ता 
हर चीज़ उसे ख़ुद नज़र आने लगे और अगर अल्लाह की तरफ़ से यह मुह्ाफ़िज़ फ़रिश्ते मुकर्रर न हों जो खाने 
पीने और शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले हैं तो वललाह! तुम तो उचक लिए जाओ। अबू उमामा (रह.) 
फ़र्माते हैं हर आदमी के साथ मुहाफिज़ फ़रिश्ता है जो तक़्दीरी उमूर के सिवा की और तमाम बलाओं को उसमे 
दूर करता रहता है। एक शख़स कबीला मराद का हज़रत अली (रज़ि.) के पास आया। उन्हें नमाज़ में मशगूल 
देखा तो कहा कि क़बीला मराद के आदमी आपके क़त्ल का इरादा कर चुके हैं आप पहरा चोकी मुक़र्रर कर 
लाजिए। आपने फ़र्माया, हर शख़स़ के साथ दो फ़रिश्ते उसके मुट्ठाफिज़ मुक़र्रर हैं बगैर तक़्दीर के लिखे किसी 
बुराई को इंसान तक पहुँचने नहीं देते। सुनो अजल एक मज़बूत किला है और उम्दा ढाल है और कहा गया है कि 
बहुक्मे इलाही अम्रे इलाही से उसकी हिफ़ाज़त करते रहते हैं जैसे हृदीस शरीफ में है लोगों ने हुज़ूर (4६) से 
पूछा कि यह झाड़ फूँक जो हम करते हैं क्या उससे अल्लाह तख्ाला की मुक़र्रर की हुई तक़्दीर टल जाती हे? 
आप (4४८) ने फ़र्माया, “बह ख़ुद अल्लाह को मुक़र्ररकर्दा है।'' (तिर्मिज़ी, किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाअ 
फ़िरुक्रिया वल अदविया : 2065; व सनदुहू जईफुन; इब्ने अबी ख़ुज़ामा रावी मज्हूलुल हाल है। इब्ने माजा : 
3437; हाकिम : 4/402; मुअजमुल कबीर : 3090; मज्मजज़वाइद : 5/85) इब्ने अबी हातिम में है कि ._ 
बनी इस्राईल के नबियों में से एक की तरफ़ वही इलाही हुई कि अपनी क़ोम से कह दो कि जिस बस्ती वाले 
और जिस घर वाले अल्लाह तआला की इत़ाअत गज़ारी करते करते अल्लाह तआला की मखस्नियत करने: 
लगते हैं अल्लाह ताला उनकी राहुत की चीज़ों को उनसे दूर करके उन्हें वह चीज़ पहुँचाता है जो उन्हें . 
तक्लीफ़ देने वाली हों। इसकी तस्दीक कुरआन की आयत (इन्नल्लाह ला युगग्यिरु) से भी होती है। इमाम 
अबी शैबा की किताब सिफ़तुल अर्श में यह रिबायत मरफूअन भी आई है। उमेर बिन अब्दुल मलिक कहते 
हैं कि कूफे के मिम्बर पर ह॒ज़रत अली (रजि.) ने हमें ख़ुत्बा दिया। जिसमें फ़र्माया कि अगर मैं चुप रहता तो 
हुजूर ((:) बात शुरू करते और जब मैं पूछता तो आप (42) मुझे जवाब देते। एक दिन आप (432) ने 
मुझसे फर्माया, “अल्लाह तझआला फ़र्माता है मुझे कसम है अपनी ड्रज़जत व जलाल की अपनी बुलंदी की जो 
अर्श पर है कि जिस बस्ती के जिस घर के लोग मरी नाफ़र्मानियों में मुब्तला हों फिर उन्हें छोड़कर मेरी 
फ़र्मांबरदारी में लग जाएँ तो मैं भी अपने अज़ाब और दुख उनसे हटकर अपनी रहमत और सुख उन्हें अत़ा कर 
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देता हूँ।”' (इसकी सनद में उमेर बिन अब्दुल्लाह और हशीम बिन अश्भ्रस वगैरह मज्हूल रावी हैं।) यह हदीस 
गरीब है और इसकी सनद में एक रावी गैर मारूफ है। 
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तर्जुमा : ''बही अल्लाह तञआला है जो तुम्हें बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के 
लिए दिखाता है। और बोझल बादलों को पैदा करता है। (2) गरज (कड़क) उसकी तस्बीह व 
तारीफ़ करती है और फ़रिश्ते भी उसके डर से! वही आसमान से बिजलियाँ गिराता है और जिस 


पर चाहता है उस पर डालता है कुफ़्फ़ार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़ रहे हैं। अल्लाह सख़त 
क़ुव्बत वाला है।'' (3) 


आसमानी बिजली की गरज चमक (आयत 2, ॥3) : बिजली भी उसके हुक्म में है। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बर्क़ पानी है। मुसाफ़िर उसे देखकर अपनी ईज़ा और मुशक्क़त 
के डर से घबराता है और मुक़ीम बरकत व नफ़ा की उम्मीद पर रिज़्क़ की ज़्यादती का लालच करता है। वही 
बोझल बादलों को पैदा करता है जो बवजह पानी के बोझ के ज़मीन से क़रीब आ जाते हैं। पस उनमें बोझ 
पानी का होता है। फिर फ़र्माया कि कड़क भी उसको तस्‍्बीह़ व हम्द करती है। और जगह है कि हर चीज़ 
अल्लाह की तस्बीह व हम्द करती है। (7/इस्रा : 44) एक हृदीस में है कि “अल्लाह ताला बादल पेदा 
करता है जो अच्छी तरह बोलते हैं और हँसते हैं।'” (अहमद : 5/435; व सनदुहू सहीहुन, अल्अस्माउ 
« वस्स्रिफ़ातु लिल बेहक़ी : 988; अल्अम्सालु लिरंमा हुर्मुजी.... : 25) मुम्किन है बोलने से मुराद गरजना 
. और हँसने से मुराद बिजली का ज़ाहिर होना हो। सअद बिन इब्राहीम कहते हैं अल्लाह तआला बारिश भेजता 
है। और उससे अच्छी बोली ओर उससे अच्छी हंसी वाला कोई और नहीं। उसकी हँसी बिजली है और उसकी 
बातचीत गरज है। मुहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं कि हमें यह बात पहुँची है कि बर्क़ एक फ़रिश्ता है जिसके चार 
मुँह हैं, एक इंसान जैसा, एक बैल जैसा, एक गधे जेसा, एक शेर जैसा। बह जब दुम हिलाते हैं तो बिजली 
ज़ाहिर होती है। हुज़ूर (42) गरज कड़क सुनकर यह दुआ पढ़ते (अल्लाहुम्मा ला तक़्तुल्ना बिग़ज़बिका वला 
तुहलिक्ना बिअज़ाबिका व आफ़िना कब्ला ज़ालिक) (तिर्मिज़ी, किताबुंहुअवात, बाब मा यक़ूलु इज़ा 
समिअर्रल़द : 3450; व सनदुहू ज़ईफुन; ह॒जजाज बिन इरतात ज़ईफ़ मुदललस रावी है। अल्ञदबुल मुपरद : 
277; सुननुल कुब्श : 0764; इब्ने अबी शैबा : 7/3; अमलुल यौमि वल्लेलति लिन्नसाई : 927; 
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बेहक़ी : 3/362; अहमद : 2/00; हाकिम : 4/286) और रिवायत में यह दुआ है (सुब्हान मंय्युसब्बिहुर्‌ 
रज़दु बि हम्दिही) (तब्री : 9/298 यह रिवायत रजुल मज्हूल रावी को वजह से ज़ईफ़ है।) हज़रत अली 
(रज़ि.) गरज सुनकर पढ़ते (सुन्हाना मन सब्बड़त लहू) (सहीह अल्अदबुल मुफरद : 722; अन इब्ने अब्बास 
अन क़ोलिही व सनदुहू हसन) इब्ने अबी ज़करिया फ़र्माते हैं जो शख़स्न गरज कड़क सुनकर कहे 
(सुब्ह्रानललाहि व बिह॒म्दिही) उस पर बिजली नहीं गिरेगी। अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) गरज कड़क की 
आवाज़ सुनकर बातें छोड़ देते और फ़र्माते (सुन्हानल्लज़ी युसब्बिहुरअदु बिहम्दिही बल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिन) 
(मोता इमाम मालिक रिवायतु अबी मुस्अब : 2/74; ह : 2094 और उसकी सनद सही है।) और फ़र्माते हैं कि 
इस आयत में और इस आवाज़ में ज़मीन वालों के लिए बड़ी डरावे की चीज़ है। मुस्नद अहमद में है 
रसूलुल्लाह (£££) फ़र्माते हैं कि “तुम्हारा रब अज़ व जल्ला फ़र्माता है अगर मेरे बन्दे मेरी पूरी इत्ताअत करते 
तो में रातों को बारिशें बरसाता और दिन को सूरज चढ़ाता और उन्हें गरज की आवाज़ तक न सुनाता।'' 
(अहमद : 2/359; व सनदुहू ज़ईफुन; हाकिम : 2/349; मुस्नद तयालिसी : 2586; इसकी ख्नद में स़दका बिन 
मूसा ज़ईफ़ रावी है।) त़ब्रानी में है आप फ़्माते हैं, गरज सुनकर अल्लाह का ज़िकर करो क्‍योंकि ज़िक्र करने 
बालों पर कड़ाका नहीं गिरता। (तब्रानी : 37; और इसकी सनद ज़ईफ है; मज्मठज़वाइद : 0/36; 
इस रिवायत में यहया बिन कसीर अबू नज़र ज़ईफ़ राबी है। (अल जरह वत्तादील : 9/759) वह कड़ाका 
भेजता है जिसे चाहे उस पर अज़ाब करता है। इसलिए आख़िर ज़माना में बकस्रत बिजलियाँ गिरेंगी।'' मुस्नद 
अहमद में है कि ''क़यामत के करीब बिजली कसरत से गिरेगी। यहाँ तक कि एक शख़्स अपनी क़ौम से आकर 
पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी? वह कहेंगे कि फ़लाँ पर फ़लाँ पर।'' (मुस्नद अहमद : 3/64, 65; 
वसनदुहू ज़ईफुन; मज्मठ्ज़वाइद : 8/9; हाकिम : 4/444; इस रिवायत की सनद में मुहम्मद बिन मुस्अब ज़ईफ़ 
राबी है।) अबू यज़्जला रावी हैं कि हुज़ूर (4६६) ने एक शख़स़ को एक मग़रूर सरदार के बुलाने को भेजा। उसने 
कहा कौन रसूलुल्लाह (६£::) और कौन अल्लाह? अल्लाह सोने का है या चाँदी का या पीतल का? क़ास्रिद 
वापिस आया और हुज़ूर (६६६) को सब कुछ बयान किया कि देखिए मैं ने तो आपसे पहले ही कहा था कि बह 
मुतकब्बिर मगरूर शख़प़ है आप उसे न बुलवाएँ आपने फ़र्माया, “दोबारा जाओ उससे यही कहो।'' उसमे 
जाकर फिर बुलाया। लेकिन उस फ़िरओन ने यही जवाब इस मर्तबा भी दिया। क़ासिद ने वापिस आकर फिर 
हुज़ूर (4४८) से अर्ज़ किया। आपने तीसरी मर्तबा भेजा। अब की तीसरी मर्तबा भी उसने पैग़राम सुनकर वही 
जवाब देना शुरु किया कि एक बादल उसके सर पर आ गया, कड़का ओर उसमें से बिजली गिरी और उसके सर , 
से खोपड़ी उड़ा कर ले गयी। उसके बाद यह आयत उतरी। (मुस्नद अबी यज्जला : 3468; व सनदुहू ज़ईफुन; 
अली बिन अबी सारा ज़ईफ कमा फ़ित्तक्रीब वगैरुहू अत्तजरी : 3/25) अनस (रज़ि.) से इस मख़नी की 
रिवायत भी मज़्कूर है। (मुस्दद अबी यअला : 334; अल्बज़ार : 222) एक रिवायत में हे कि एक यहूदी 
हुजूरे अकरम (4६८) के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह तज़ाला तांबे का है या मोती का या याक़ूत 
का। अभी उसका सवाल पूरा न हुआ था कि बिजली गिरी और वह तबाह हो गया और यह आयत उतरी। 
(त़ब्री : 3/25; व सनदुहू ज़ईफुन) क़तादा (रह.) कहते हैं मज़्कूर है कि एक शख्स़ ने कुरआन को 
झुठलाया और हुज़ूर ((£::) की नबुव्बत से इंकार किया। उसी वक़्त आसमान से बिजली गिरी और वह हलाक 


गया और यह आयत उतरी। (तब्री : 3/26; ब सनदुहू जईफुन मुर्सलन; लेकिन इसकी गवाही हज़रत अनस 
(रज़ि.) की रिवायत गुजर चुकी है।) 


इस आयत के शाने नुज़ूल में आमिर बिन तुफेल और अरबद बिन रबीआ का क़िस्सा भी बयान होता 
है। यह दोनों सरदाराने अरब मदीने में हुज़ूर (:2££) के पास आए और कहा कि हम आपको मान लेंगे लेकिन 
इस शर्त पर कि आप हमें आधों आध का शरीक कर लें। आपने उन्हें उससे मायूस कर दिया तो आमिर मल्क़न 
ने कहा, वल्लाह! मैं सारे अरब के मैदान को लश्कर से भर दूँगा। आप (4४) ने फर्माया, झूठा है अल्लाह 
तआला तझे यह वक़्त ही नहीं देगा। फिर यह दोनों मदीने में ठहरे रहे कि मौक़ा पाकर हुज़ूर (4४) को गफ्लत 
में कत्ल कर दें। चनाँचे एक दिन उन्हें मौक़ा मिल गया। एक ने तो आपको सामने से बातों में लगा लिया, दूसरा 
तलवार खींचे पीछे से आ गया। लेकिन उस मुहाफ़िज़े हक्नोक़ी ने आपको उनकी शरारत से बचा लिया। अब 
यहाँ से नामुराद होकर चले और अपने जलेदिल के फफोले फोड़ने के लिए अरब को आपके ख़िलाफ़ उभारने 
लगे। उसी हाल में अरबद पर आसमान से बिजली गिरी और उसका काम तो तमाम हो गया। आमिर ताऊन की 
गिल्टी से पकड़ा गया और उसी में बिलक बिलककर जान दी और उसी जैसों के बारे में यह आयत उतरी कि 
अल्लाह तज़ाला जिस पर चाहे बिजली गिराता है। अरबद के भाई लबीद ने अपने भाई के इस वाक़िया को 
अश्झ्ार में ख़ूब बयान किया है और रिवायत में है कि आमिर ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊँ तो मुझे 
क्या मिलेगा। आपने फ़र्माया, “जो सब मुसलमानों का हाल वही तेरा हाल।'” उसने कहा, फिर तो में 
मुसलमान नहीं होता। अगर आपके बाद इस अम्र का वाली में बनूँ तो मैं दीन क़बूल करता हूँ। आपने फ़र्माया, 
“यह अम्रे ख़िलाफ़त न तेरे लिए है, न तेरी क्रम के लिए, हाँ! हमारा लश्कर तेरी मदद पर होगा।'' उसने कहा, 
उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। अब भी नजदी लश्कर मेरी पुश्तपनाही पर है। मुझे तो कच्चे पक्के का मालिक कर दें 
तो में दीने इस्लाम क़बूल कर लूँगा, आपने फ़र्माया, “नहीं!” यह दोनों आपके पास से चले गए। आमिर कहने 
लगा कि वल्लाह! में मदीने को चारों तरफ़ से लश्करों से घेर लूँगा। हुज़ूर (4४८) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तेरा यह 
इरादा पूरा नहीं होने देगा।'' अब दोनों ने आपस में मश्वरा किया कि एक तो हज़रत को बातों में लगाए, दूसरा 
तलवार से आपका काम तमाम कर दे। फिर उनमें से लड़ेगा कौन? ज़्यादा से ज़्यादा दियत देकर पीछे छुट 
जाएगा। अब यह दोनों फिर आपके पास आए। आमिर ने कहा, ज़रा आप उठकर यहाँ आइए, मैं आपसे कुछ 
बातें करना चाहता हूँ। आप उठे, उसके साथ चले, एक दीवार तले वह बातें करने लगा। हुजूर (३४) भी खड़े 
हुए सुन रहे थे। अरबद ने मौक़ा पाकर तलवार पर हाथ रखा, उसे म्यान से बाहर निकालना चाहा लेकिन 
अल्लाह तआला ने उसका हाथ शल कर दिया। उससे तलवार निकली ही नहीं | जब काफ़ी देर लग गयी और 
अचानक हूजूर (4६८) की नज़र पुश्त की जानिब पड़ी तो आप (42८) ने यह हालत देखी और वहाँ से लौटकर 
चले आए। अब यह दोनों मदीना से चले। हर्रा राक़िम में आकर ठहरे। लेकिन सअद बिन मुआज़ और उस्ेद 
बिन हुज़ेर (रज़ि.) वहाँ पहुँचे और उन्हें वहाँ से निकाला। राक्िम में ही थे जो अरबद पर बिजली गिरी उसका 
तो वहीं ढेर हो गया। आमिर यहाँ से भाग गया लेकिन ख़ुरेम में पहुँचा था जो उसे ताऊ़न की गिल्टी निकली। 
बनू सुलूल क़बीले की एक औरत के यहाँ यह ठहरा। वह कभी कभी अपनी गर्दन की गिल्टी को दबाता और 
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ताज्जुब से कहता यह तो ऐसी है जैसे ऊँट को होती है। अफ़सोस! मैं सुलूलिया औरत के घर पर मरूँगा। क्या 
अच्छा होता कि मैं अपने घर होता। आख़िर उससे न रहा गया। घोड़ा मंगबाया, सवार हुआ और चल दिया 
लेकिन रास्ते ही में हलाक हो गया। पस उनके बारे में यह आयतें (अल्लाहु यअलम) से (मिंव्वाल) तक 
नाज़िल हुईं। उनमें हुजूर (4४2) की हिफ़ाज़त का ज़िकर भी है। (त़ब्रनी : 0760; व सनदुहू ज़ईफुन; 
मज्मउज़वाइद : 7/42 इसमें अब्दुल अज़ीज़ बिन इमरान जईफ़ रावी है। अत्तकरीब : /5; रक़॒म : 
4242) फिर अरबद पर बिजली गिरने का ज़िवर है और फ़र्माया कि यह अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। उसकी 
अज्मत व तौहीद को नहीं मानते। हालाँकि अल्लाह तआला अपने मुखालिफ़ों ओर मुंकिरों को सख़त सज़ा 
और नाक़ाबिले बर्दाश्त अज़ाब करने वाला है। पस यह आयत मिसस्‍ल आयत (४५ (४५ ४६५; ।४5 ॥3;5५$ 
०३:०४ ४) (27/नम्ल : 50) के है। यानी उन्होंने मकर किया और हमने भी इस तरह कि उन्हें मालूम न हो 
सका। अब तू ख़ुद देख ले कि उनके मकर का अंजाम क्या हुआ। हमने उन्हें और उनकी क़ौम को ग़ारत कर 
दिया। अल्लाह सख़त पकड़ करने वाला है। बहुत क़बी (मजबूत) है। पूरी कुब्बत व ताक़त वाला है। 
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वा तब जा “उसी को पुकारना हक़ है। जो लोग उसके सिवा औरों को पुकारते हैं बह उनके किसी 
काम पर नहीं पहुँचते मगर जैसे कि कोई शख़स़ अपने दोनों हाथ पानी की तरफ़ फैलाये हुए हो 


पलक उसके मुँह में पड़ जाए तो वह पानी उसके पुँह में पहुँचने वाला नहीं। इन मुंकिरों की जितनी 
पुकार है सब गुमराही में है। (4) अल्लाह ही के लिए ज़मीनो आसमान की सब मख़लूक़ ख़ुशी 
और नाख़ुशी से सज्दा करती रहती है ओर उनके साये भी सुबह व शामा (5) पूछ कि 
आसपान ओर ज़मीन का परवरदिगार कोन है? कह दे अल्लाह! कह दे क्‍या तुम फिर भी उसके 


सिवा दूसरों को हिमायती बना रहे हो? जो अपनी जान के भी भले बुरे का इख़्तियार नहीं रखते 
कह दे क्‍या अँधा ओर देखता बराबर हो सकता है? या क्‍या अंधेरियाँ और रोशनी बराबर हो 
सकती है क्या जिन्हें यह शरीके इलाही ठहरा रहे हैं उन्होंने भी रब की तरह मख़लूक़ पैदा की है 
कि उनकी नज़र में मखलूक़ मुश्तबा हो गई हो कह दे कि स्रिर्फ़ अल्लाह ही तमाम चीज़ों का पैदा 
करने वाला है वह अकेला है ओर ज़बरदस्त ग़ालिब है।'' (6) 


मुश्रिकीन को समझाने के लिए एक मिसाल (आयत 4-6) : हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(रज़ि.) फ़मति हैं अल्लाह तआला के लिए दावते हक़ है। इससे मुराद तौड़ीद है। मुहम्मद बिन मुंकदिर कहते 
हैं मुराद (ला इलाहा इल्लल्लाहु) है। फिर मुश्रिकों, काफ़िरों की मिसाल बयान हुई कि जेसे कोई शख्स पानी 
की तरफ़ हाथ फैलाये हुए हो कि उसके मुँह में ख़ुद ब ख़ुद पानी पहुँच जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह 
यह कुफ़्फ़ार जिन्हें पुकारते हैं और जिनसे उम्मीद रखते हैं वह उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते और यह 
मतलब भी हे कि जैसे कोई अपनी मुट्टियों में पानी बंद कर ले बह रह नहीं सकता। पस॒ बासित बमख़नी 
(क़ाबिज़) है। अरबी शेअरों में भी (क़ाबिजुन माअ) आया है। पस जैसे पानी मुट्ठी में रोकने वाला और जैसे 
पानी की तरफ़ हाथ फैलाने वाला पानी से महरूम है ऐसे ही यह मुश्रिक अल्लाह तआला के सिवा दूसरों को 
भले पुकारे। लेकिन रहेंगे महरूम ही। दीन दुनिया का कोई फ़ायदा इन्हें न पहुँचेगा, इनकी पुकार बेकार है। 


हर चीज़ अल्लाह तजला को सज्दा करती है : अल्लाह तआला अपनी अज़्मत व सल्तनत को बयान 
कर रहा है कि हर चीज उसके सामने पस्त है और हर एक उसकी सरकार में अपनी आजिज़ी का इज़्हार करती 
है। मोमिन ख़ुशी से और काफ़िर बज़ोर उसके समाने सज्दा में है। उनकी परछाईं सुबह व शाम उसके सामने 
झुकती रहती है। आसाल जमा है अस्नील की और आयत में भी इसका बयान हुआ है। फ़र्मान है (४ ३५ &$ 
४५७ ४६६६ ५५५ 5 ४0 &# ४) (१6/नहल : 48) यानी क्या इन्होंने नहीं देखा कि तमाम मछलूक इलाही 
के साये दाएँ बाएँ झुककर अल्लाह को सज्दा करते हैं। और 3प्ञनी आजिज़ी का इज़्हार करते हैं। 


हक़ ओर बातिल की मिसाल : अल्लाह तआला के सिवा कोई मज़बूदे बरहक़ नहीं यह मुश्रिकीन भी उसी 
के क़ाइल हैं कि ज़मीनो-आसमान का रब और मुदब्बिर भी अल्लाह ही है, बावजूद उसके दूसरे ओलिया की 
इबादत करते हैं | हालाँकि वह सब आजिज़ बन्दे हैं उनके तो क्या ख़ुद अपने भी नफ़ा व नुक़्सान का उन्हें कोई 
इख्ितियार नहीं। पस यह और अल्लाह तआला के आबिद एक जैसे नहीं हो सकते, यह तो अंधेरों में हैं और 
अल्लाह तझआला के बच्दे नूर में हैं। जितना फ़र्क़ अंधे में और देखते में जितना फ़र्क़ अंधेरों और रोशनी में है 
उतना ही फ़र्क इन दोनों में है फिर फ़र्माता है कि क्या इनका मुश्रिकीन के मुक़र्ररकर्दा शरीके इलाही इनके 


नज़दीक किसी चीज़ के ख़ालिक़ हैं कि इन पर तमीज़ मुश्किल हो गई कि किस चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह है 
और किस चीज़ के ख़ालिक़ उनके मअबूद हैं ? हालाँकि ऐसा नहीं! अल्लाह तआला के मुशाबेह उस जैसा 
उसके बराबर का और उसके मिस्ल का कोई नहीं वह वज़ीर से शरीक से औलाद से बीवी से पाक है और उन 
सबसे उसकी ज़ात बुलंद व बाला है। यह तो मुश्रिकौीन की पूरी बेवकूफी है कि अपने झूठे मअबूदों को 
अल्लाह तञाला का पैदा किया हुआ उसकी मम्लूक समझते हुए फिर भी उनकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। 
लब्बैक पुकारते हुए कहते हैं कि ऐ अल्लाह! हम हाज़िर हुए तेरा कोई शरीक नहीं मगर वह शरीक कि वह ख़ुद 
तेरी मिल्कियत में है और जिस चीज़ का वह मालिक है वह भी दरअसल तेरी ही मिल्कियत है। (सहीह़ 
मुस्लिम, किताबुल ह॒ज्ज, बाबत तल्बिया व स्रिफ़तिहा व वक़्तिहा : 85; मुअजमुल कबीर : 2883) 
कुरआन ने और जगह इनका मक़ूला बयान किया है कि (५४ &0॥ | ४४:४६ ४) ६४-८४ ५७) (39/जुमर : 
3) यानी हम तो इनकी ड्रबादत सिर्फ़ इस लालच में करते हैं कि यह हमें अल्लाह से क़रीब कर दें उनके इस 
एतिक़ाद की रगे गर्दन तोड़ते हुए इशदे रब्बानी हुआ कि उसके पास कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर लब 
नहीं हिला सकता। (34/सबा : 23) यहाँ तक कि आसमानों के फ़रिश्ते भी सिफ़ारिश उसकी इजाज़त के बगैर 
कर ही नहीं सकते, सूरह मरयम में फर्माया, ज़मीन और आसमान की तमाम मछलूक़ अल्लाह तझ्ाला के 
सामने गुलाम बनकर आने वाली है सब अल्लाह तआला की नज़र में और उसकी गिनती में हैं। और हर एक 
तंहा तंहा उसके सामने क़यामत के दिन हाज़िरी देने वाला है। (9/मरयम : 93-95) पस जबकि सबके सब 
बन्दे और गुलाम होने की ड्रेसियत में यक्साँ हैं। फिर एक का दूसरे की इबादत करना बड़ी द्विमाक़त और खुली 
बेइंसाफ़ी नहीं तो और कया है? फिर उसने रसूलों का सिलसिला दुनिया के शुरुआत से जारी रखा। हर एक ने लोगों 
को पहला सबक़ यह दिया कि अल्लाह एक है। वही इबादतों के लायक़ है उसके सिव्रा कोई और इबादतों के 
लायक़ नहीं । लेकिन उन्होंने न अपने इक़रार का पास किया, न ससूलों की मुत्तफ़िक़ा तालीम का लिहाज़ किया 
बल्कि मुख़ालिफ़त की रसूलों को झुठलाया तो रब का अज़ाब उन पर आ गया, यह रब का जुल्म नहीं। 
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नस नि फिर पानी के रेले ऊपर चढ़े, झाग को उठा लिया और उस चीज़ में भी जिसको आग में ्स 
डालकर तपाते हैं। ज़ेवर या साज़ो सामान के लिए उसी तरह के झाग में इसी तरह अल्लाह 


तआआला हक़ व बातिल की मिसाल बयान करता हे। अब झाग तो नाकारा होकर चला जाता है 
लेकिन जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ हे वह ज़मीन में ठहरी रहती है अल्लाह तआला इसी 
तरह मिसालें बयान करता है।  ' (7) 


हक़ की पायेदारी बातिल के बेसबाती (आयत 7) : हक़ैव बातिल के फ़र्क हुक की पायदारी और 
बात़िल के बेसबाती की यह दो मिसालें बयान फ़र्माईं इर्शाद हुअः कि अल्लाह तखाला बादलों से बारिश 
बरसाता है चश्मों दरियाओं नालों वगैरह के ज़रिये बरसात का पानी बहने लगता है। |केसी में कर्म किसी में 
ज़्यादा कोई छोटी कोई बड़ी। यह मिसाल है दिलों की और उनके तफ़ाबुत (फर्क) की कोई आसमानी इल्म 
बहुत ज़्यादा लेता है कोई कम फिर पानी की उस रौ (बहाव) पर झाग तैरने लगते हैं एक मिसाल तो यह हुई 
दूसरी मिसाल सोने चाँदी लोहे तांबे की है कि उसे आग में तपाया जाता है सोने चाँदी जेबर के लिए लोहा तांबा 
बर्तन भाँडे वगैरह के लिए उनमें भी झाग होते हैं। तो जैसे इन दोनों चीज़ों के झाग मिट जाते हैं उसी तरह बातिल 
जो कभी हक़ पर झा जाता है आख़िर छट जाता है और हक़ निथर आता है जैसे पानी निथर कर साफ़ होकर रह 
जाता है और जैसे चाँदी सोना वगैरह तपाकर खोट से अलग कर लिए जाते हैं। अब सोने चाँदी पानी वगैरह से 
तो दुनिया नफ़ा उठाती रहती है और उस पर जो खोट और झाग आ गया था उसका नामो निशान भी नहीं रहता, 
अल्लाह तआला लोगों को समझाने के लिए कितनी स़ाफ़ स़राफ़ मिसालें बयान कर रहा है कि यह सोचें समझें, 
जैसे फ़र्माया है कि हम यह मिसालें लोगों के सामने बयान करते हैं लेकिन उसे उलमा ख़ूब समझते हैं। 
(29/अन्कबूत : 43) कुछ सलफ़ की समझ में जब कोई मिसाल नहीं आती थी तो वह रोने लगते थे व-बॉंकि 
न समझना इल्म से ख़ाली लोगों का वसरूुफ़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मते हैं पहली मिसाल में बयान है उन 
लोगों का जिनके दिल यकीन के साथ इल्म अल्लाह ताला के हामिल होते हैं और कुछ दिल वह भी हैं 
जिनमें शक बाक़ी रह जाता है पस शक के साथ का अमल बेसूद होता है यक़ौन पूरा फ़ायदा देता है (ज़बदुन) 
से मुराद शक है जो निकम्मी चीज़ है यक़्ीन कारआमद चीज़ है जो बाक़ी रहने वाली है जैसे जेबर जो आम में 
तपाया जाता है तो खोट जल जाती है और खरी चीज़ रह जाती है उसी तरह अल्लाह के यहाँ यकीन मक़्बूल है 
शक मर्दूद है पस जिस तरह पानी रह गया और पीने वगैरह के काम आया और जिस तरह सोना चाँदी असली 
रह गया और ज़ेबर वगैरह के काम आया और जिस तरह ठांबा लोहा वगैरह रह गया और उसके साज़ो सामान 
' बने इसी त़रह़ नेक और ख़ालिस आमाल आमिल को नफ़ा देते हैं और बाक़ी रहते हैं हिदा'"त व हक़ पर जो 
आमिल रहे वह नफ़ा पाता है जैसे लोहे की छुरी तलवार बगैर तपाए बन नहीं सकती उसी तरह बातिल और 
शक और रियाकारी वाले आमाल अल्लाह के यहाँ कारआमद नहीं हो सकते, कयामत के दिन बातिल जाया 
हो जाएगा और अहले हक़ को हक़ नफ़ा देगा सूरह बक़रह के शुरू में मुनाफिक़ों की दो मिसालें अल्लाह रब्बुल 
इज्जत ने बयान फ़र्माई, एक पानी की, एक आग की। 


सूरह नूर में काफ़िरों की दो मिसालें बयान कीं एक (सराबुन) यानी रेते की दूसरी समुन्द्र की तह के 


अंधेरों की रेता मौसमे गर्मा में दूर से बिलकुल लहरें लेता हुआ दरिया का पानी मालूम होता है चुनाँचे बुख़ारी व 
मुस्लिम की हृदीस में है कि 'क़यामत के दिन यहूदियों से पूछा जाएगा कि तुम क्या माँगते हो? वह कहेंगे प्यासे 
हो रहे हैं पानी चाहिए तो उससे कहा जाएगा कि फिर जाते क्यूँ नहीं हो? चुनाँचे जहन्नम ऐसी नज़र आएगी जेसे 
दुनिया में रेतीले मैदान।' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब क़ौलुहू (इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाल 
ज़ररतिन) : 458; सहीह मुस्लिम : 83; अल्ईमान लि इब्ने मंदा : 2/803) दूसरी आयत में फ़र्माया ( ३ 
अर्थ 3 ४०५४) (24/नूर : 40) बुख़ारी व मुस्लिम में फर्माने रसूल (4४2) है कि “जिस हिदायत व इल्म 

साथ अल्लाह तआला ने मुझे मब्क़स किया है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो ज़मीन पर बरसी। 
जमीन के एक हिस्से ने तो पानी को क़बूल किया, घास चारा बहुत ज़्यादा उगाया कुछ ज़मीन जाज़ि 4 थी उसने 
पानी को रोक लिया पस अल्लाह ने उससे भी लोगों को नफ़ा पहुँचाया पानी उनके पीने के पिलाने के खेत के 
काम आया और ज़मीन का टुकड़ा संगलाख़ और सख़त था। न उसमें पानी ठहरा न वहाँ कुछ पैदावार हुई पस 
यह मिसाल है उसकी जिसने दीन में समझ हासिल की और मेरी बिअसत से अल्लाह ने उसे फ़ायदा पहुँचाया 
उसने ख़ुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और मिसाल है उसकी जिसने उसके लिए सर भी न उठाया और 
न अल्लाह की वह हिदायत क़बूल की जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ पस वह मिस्ल संगलाख़ सख्त ज़मीन के 
है।'' (सह्ीह़ बुखारी, किताबुल इल्म, बाब फ़्ज़्लुम मन अलिमा व अल्लम : 79; सहीह मुस्लिम : 2282; 
अहमद : 4/99; इब्ने छ्विब्बान : 4; मुस्नदे बज़ार : 369; सुननुल कुब्शा : 4273; मुस्नद अबी यअला : 
73१7) और हदीस में है ''मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शरछूस़ की तरह है जिसने आग जलाई जब आग ने 
अपने आसपास की चीज़ें रोशन कर दीं तो पतिंगें और परवाने वगैरह कीड़े उसमें गिरकर जान देने लगे वह उन्हें 
हर सम्भव रोकता है लेकिन उस प- भी वह बराबर गिर रहे हैं बिलकुल यही मिसाल मेरी और तुम्हारी है कि मैं 
तुम्हारी कमर पकड़-पकंड़कर रोकता हूँ और कह रहा हूँ कि आग से दूर हटो लेकिन तुम मेरी नहीं सुनते, नहीं 
मानते मुझसे छूट छूटकर आग में गिरे चले जाते हो।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल, बाब शफ़्कतहू 
(4४2) अला उम्मतिही व मुबालिगतिही फ़ो तहज़ीरिहिम मिम्मा यजुर्रहूम : 2284; सह्ीह बुख़ारी : 6483; 
तिर्मिज़ी : 2874; इब्ने हिब्बान : 6408; अहमद : 2/32; मुस्नदे शिहाब : 32) पस हदीस में भी पानी 
की और आग की दोनों मिसालें आ चुकी हैं। 
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तर्जुमा : “जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजाआवरी की उनके लिए भलाई है। और जिन 


लोगों ने उसकी हुक्मबरदारी न की अगर उनके लिए ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ हो और उसी 
के साथ वेसा ही और भी हो जब भी वह सबकुछ अपने बदले में दे दें यही हैं जिनके लिए हिसाब 
की सख़ती है और जिनका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत बुरी जगह है।'' (8) 


नेक काम का अच्छा जबकि बुरे काम का बुरा बदला (आयत 8) : नेकों बुरों का अंजाम बयान हो 
रहा है अल्लाह रसूल को मानने वाले अहकाम के पाबन्द ख़बरों पर यक़ीन रखने वाले तो नेक बदले पायेंगे 
जुल करनैन ने फ़र्माया था कि जुल्म करने वाले को हम भी सज़ा देंगे और अल्लाह तआला के यहाँ भी सख़त 
अज़ाब दिया जाएगा और ईमान वाले और नेक आमाल करने वाले लोग बेहतरीन बदला पाएँगे और हम उनसे 
नर्मी की बातें करेंगे और आयत में फ़मनि इलाही है। नेकों के लिए नेक बदला है और ज्यादती भी। (0/यूनुस 
: 26) फिर फर्माता है जो लोग अल्लाह की बातें नहीं मानते यह क़यामत के दिन ऐसे अज़ाबों को देखेंगे कि 
अगर उनके पास सारी ज़मीन भरकर सोना हो तो वह अपने फ़िदये में देने के लिए तैयार हो जाएँ बल्कि उस 
जितना और भी। मगर बरोज़े क़यामत न फ़िदया होगा न बदला न एवज़ न मुआवज़ा उनसे सख़त पूछताछ होगी 
एक छिलके और एक एक दाने का छ्विसाब लिया जाएगा। (स़रहीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (फ़सौफ़ा 
युहासबु छिसाबंय्यसीरा) : 4939; सही मुस्लिम : 2876; इब्से हिब्बान : 7370; अहमद : 6/27) 
ढ्िसाब में पूरे न उतरेंगे अज़ाब होगा, जहन्नम उनका ठिकाना होगा जो बदतरीन जगह होगी। 


न्यू भुद अचा 
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तर्जुमा : ''क्या वह एक शख़स़ जो यह इल्म रखता हो कि तेरी तरफ़ तेरे रब की जानिब से जो 
उतारा गया है हक़ है उस शख़्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो। नसीहत तो वही क़बूल करते हैं 
जो अक़्लमंद हों। (9) जो अल्लाह के अहदो पैमान को पूरा करते हैं और क़ौलो क़रार को 
तोड़ते नहीं। (20) अल्लाह ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है बह उसे जोड़ते हैं अपने 
परवरदिगार से डरते हैं ओर हिसाब की सख़ती का खटका रखते हैं। (2) अपने रब की 
ऱामंदी की तलब की वजह से स़ब्र करते रहते हैं और ममाज़ों को बराबर क़ायम रखते हैं और 
जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसे छुपे खुले ख़र्च करते रहते हें। और बुराई को भी भलाई से 
टालते रहते हैं। उन ही के लिए आक़रिबत का घर है। (22) हमेशा रहने के लिए बाग़ात जहाँ यह 
ख़ुद जाएँगे और उनके बाप दादाओं और बीवियों और ओऔलादों में से भी जो नेक लोग होंगे 
उनके पास फ़रिश्ते हर हर दरवाज़े से आएँगे। (23) कहेंगे कि तुम पर सलामती होती रहे सब्र के 
बदले, क्‍या ही अच्छा बदला है उस घर का।'' (24) 


(आयत 9-24) : इर्शाद होता है कि एक वह शख़्स जो अल्लाह तआला के कलाम को जो आपकी 
जानिब उतरा सरासर हक़ मानता हो, सब पर ईमान रखता हो, एक को दूसरे को तस्दीक करने वाला और 
मुवाफ़िकत करने वाला जानता हो। सब ख़बरों को सच जानता हो। सब हकक्‍मों को मानता हो, सब बुराइयों को 
बुरा जानता हो, आपकी सच्चाई का क़ाइल हो और दूसरा वह शख़्स़ जो अँधा हो, भलाई को समझता ही नहीं 
और अगर समझ भी ले तो मानता न हो, न सच्चा जानता हो, यह दोनों बराबर नहीं हो सकते, जैसे फर्मान हे कि 
दोज़ख़ी और जन्नती बराबर नहीं , जन्नती कामयाब हैं। (59/ह९र : 20) यही फ़र्मान यहाँ है कि यह दोनों 
बराबर नहीं। बात यह है कि भली समझ समझदारों की ही होती है। 


पोमिन बन्दों की नेक स्रिफ़ात : उन बुजुर्गों की नेक सिफ़्तें बयान हो रही हैं और उनके भले आजम की 
ख़बर दी जा रही है जो आख़िरत में जन्नत के मालिक बनेंगे और यहाँ भी जो नेक अंजाम हैं। वह मुनाफ़िक़ों की 
तरह नहीं होते कि वादाखिलाफ़ी और गद्दारी और बेवफ़ाई करें। यह मुनाफ़िक़ की ख़स्लत है कि वादा करके 
तोड़ दें। झगड़ों में गालिया बकें, बातों में झूठ बोलें, अमानत में ख़यानत करें, (मोमिन बन्दे) सिलारइमी का, 
श्श्तिदारों से सुलूक करने का, फ़कीर-मोह़ताज को देने का, भली बातों के निबाहने का जो हुक्म इलाही है यह 
उसके आमिल हैं रब का ख़ोफ़ दिल में रचा हुआ है। नेकियाँ करते हैं फ़माने इलाही समझकर। बदियाँ छोड़ते हैं 
अल्लाह की नाफ़र्मानी। आख़िरत के हिसाब का खटका रखते हैं इसीलिए बुराइयों से बचते हैं। नेकियों की 
रबत करते हैं। एतिदाल के रास्ते नहीं छोड़ते, हर हाल में फमनि इलाही का लिहाज रखते हैं हराम कामों और 
अल्लाह तज्जला कौ नाफ़र्मानियों की तरफ़ भले नफ़्स घसींटे लेकिन यह उसे रोक लेते हैं। और सवाबे 
आख़िरत याद दिलाकर मर्ज़ी मौला, रज़ा-ए-रब के तालिब होकर नाफ़र्मानियों से बाज़ रहते हैं। नमाज़ की पूरी 
हिफ़ाज़त करते हैं। रुकुअ सज्दा के वक्‍त ख़ुशूअ व ख़ुजुअ शरई तौर पर बजा लाते हैं जिन्हें देगा अल्लाह ने 
फर्माया है उन्हें अल्लाह की दी हुई चीज़ें देते रहते हैं। फुक़रा, मोहताज, मसाकीन अपने हों या गैर हों उनकी 

बरकतों से महरूम नहीं रहते। छुपे खुले दिन रात वक़्त बेवक़्त बंरबर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। 


कबाहत को एहुसान से, बुराई को भलाई से, दुश्मनी को दोस्ती से टाल देते हैं। दूसरा सरकशी करे, यह नर्मी 
करते हैं। दूसरा सर चढ़े यह सर झुका देते हैं। दूसरों के जुल्म सह लेते हैं और ख़ुद सुलूक करते हैं तालीमे 
कुरआन है (६ (# >५ ७४५) (4/फुस्सिलत : 34) बहुत अच्छे तरीक़े से टाल दो तो दुश्मन भी गाढ़ा 
दोस्त बन जाएगा, सत्र करने वाले प़ाढ़िबे नसीब ही इस मर्तबा को पाते हैं ऐसे *'गों के लिए अच्छा अंजाम है। 
वह अच्छा अंजाम और बेहतरीन घर जन्नत है जो हमेशगी वाली और पायदार है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जन्नत के एक महल का नाम अदन है जिसमें बुरूज और बालाख़ाने हैं जिसके पाँच हजार 
दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े पर पाँच हज़ार फ़रिश्ते हैं। वह महल मख़्सूस है नबियों और स्रिद्दीक्ों और शहीदों के 
लिए। ज़ह्हाक (रह .) कहते हैं यह जन्नत का शहर है। जिसमें अम्बिया होंगे, शुहदा होंगे और हिदायत के 
अइम्मा होंगे और उनके आसपास और लोग होंगे और उनके आसपास और। वहाँ यह अपने और चहितों को 
भी अपने साथ देखेंगे। उनके बड़े बाप दादा उनके छोटे बेटे पोते उनके जोड़े भी जो ईमानदार और नेककार थे। 
उनके पास होंगे और राह़तों में मसरूर होंगे जिससे उनकी आखें ठण्डी रहेंगी। यहाँ तक कि अगर किसी के 
आमाल इस दर्जा बुलंदी तक पहुँचने के क़ाबिल न भी होंगे तो अल्लाह तआला उनके दर्ज बढ़ा देगा और 
आला मंज़िल तक पहुँचा देगा। जैसे (६६६) ५& ४ ७४ ०५७५४ ७६६09 ७६५ '## 5.08) (52/तूर 
2) जिन ईमान वालों की औलाद उनकी पैरवी ईमान में करती है हम उन्हें भी उनके साथ मिला देते हैं. 
उनके पास मुबारकबाद और सलाम के लिए हर हर दरवाज़े से हर हर वक़्त फ़रिश्ते आते रहते हैं। यह भी 
अल्लाह तआला का इन्झआम है ताकि हर वक़्त ख़ुश रहें और बशारतें सुनते रहें। नबियों सिद्दीक़ों शहीदों का 
पड़ोस फ़रिश्तों का सलाम और जन्नतुल फ़िरदोस मक़ाम। 


मुस्नद की हृदीस में है “जानते भी हो कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएँगे?” लोगों ने कहा, 
अल्लाह तआला को इल्म है और उसके रसूल (4८८) को। फ़र्माया, "सबसे पहले जननती मसाकीन 
मुहाजिरीन हैं जो दुनिया की लज़तों से दूर थे जो तक्लीफ़ों में मुब्लला थे। जिनकी उमंगे दिलों में ही रह गईं और 
क़॒ज़ा आ गई। रहमत के फ़रिश्तों को हुक्मे इलाही होगा कि जाओ उन्हें मुबारकबाद दो। फ़रिश्ते कहेंगे ऐ 
अल्लाह! हम तेरे आसमानों के रहने वाले तेरी बेहतरीन मख़लूक हैं। कया तू हमें हुक्म देता है कि हम जाकर 
उन्हें सलाम करें और उन्हें मुबारकबाद पेश करें। जनाब बारी तआला जवाब देगा यह मेरे वह बच्दे हैं जिन्होंने 
सिर्फ़ मेरी इबादत की थी! मेरे साथ किसी को शरीक न किया। दुनिय'वी राहृतों से महरूम रहे। मुसीबतों में 
मुब्तला रहे। कोई मुराद पूरी न होने पायी और यह साबिर व शाकिर रहे। अब तो फ़रिश्ते जल्दी जल्दी बशौक़ 
उनकी तरफ़ दौड़ेंगे। इधर उधर के हर दरवाज़े से घुसेंगे और सलाम करके मुबारकबाद पेश करेंगे।'” (अहमद : 
2/6०; व सनदुहू हसन; मज्मठज़बाइद : 0/259) त़बरानी में है कि 'सबसे पहले जन्नत में जाने वाले 
तीन क़िस्म के लोग हैं। फुक्रा-ए-मुहाजिरीन जो मुस़ीबतों में मुब्तला रहे। जब उन्हें जो हुक्म मिला बजा लाते 
रहे। उन्हें जरूरतें बादशाहों से होती थी लेकिन मरते दम तक पूरी न हुईं। जन्नत को बरोज़े क़यामत अल्लाह 
तञआला अपने सामने बुलाएगा। वह बनी सँवरी अपनी तमाम नेअमतों और ताज़गियों के साथ हाज़िर होगी। 
उस वक़्त निदा होगी कि मेरे वह बन्दे जो मेरी राह में जिहाद करते थे। मेरी राह में सताए जाते थे मेरी राह में 


डे सूरह रअद ल्् फ (475 | 


लड़ते भिड़ते थे वह कहाँ हैं। आओ बगैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में चले जाओ उस वक़्त फ़रिश्ते अल्लाह 
तझआला के सामने सज्दे में गिर पड़ेंगे। और अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार! हम तो सुबह व शाम तेरी तस्बीह व 
तक़्दीस में लगे रहे। यह कौन हैं जिन्हें हम पर भी तूने फ़जीलत अता को। अल्लाह रब्बुल इज्जत फ़र्माएगा यह 
मेरे वह बन्दे हैं जिन्होंने मेरी राह में जिहाद किया। मेरी राह में तक्लीफें बर्दाश्त कीं। अब तो फरिश्ते जल्दी करके 
उनके पास हर हर दरवाज़े से जा पहुँचेंगे। सलाम करेंगे और मुबारकबाद पेश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे सब्र का 
बदला कितना अच्छा मिला।'' (अहमद : 2/68; व सनदुहू हसन; इब्ने ढ्िब्बान : 7424; मज्मड़ ज़वाइद : 
0/259; हाकिम : 2/7) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) फ़्माते हैं कि मोमिन जन्नत में अपने तख़त पर 
आराम के साथ निहायत शान से तकिया लगाए बैठा हुआ होगा। ख़ादिमों की क़तारें इधर उधर खड़ी होंगी जो 
दरवाज़े वाले ख़ादिम से फ़रिश्ता इजाज़त माँगेगा वह दूसरे ख़ादिम से कहेगा वह और से बह और से यहाँ तक 
कि मोमिन से पूछा जाएगा। मोमिन इजाज़त देगा कि उसे आने दो। यूँ ही एक दूसरे को पैगाम पहुँचाएगा और 
आख़िरी ख़ादिम फ़रिश्ते को इजाज़त देगा और दरबाज़ा खोल देगा और आएगा और सलाम करेगा और चला 
जाएगा। एक रिविायत में है कि हुज़ूर (४८) हर साल के सिरे पर शोहदा की क़ब्नों पर आते और कहते ( ६. 
200 हक # ४ ७०४ ५४ ७३०४) (तब्री : 20344; व सनदुहू जईफुन) और इसी तरह अबूबक्र, उमर 

उस्मान (रज़ि.) भी (इसकी सनद ठीक नहीं।) 
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तर्जुमा : “जो लोग अल्लाह के वादे को उसकी मज़बूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों के 


जोड़ने का हुक्मे रब्बानी है उन्हें तोड़ते रहते हैं और मुल्क में फ़्लाद फैलाते रहते हैं उन पर लानतें 
हैं ओर उनके लिए बुरा घर है।'' (25) 


नाफ़र्मान बन्दों की अलामात (पहचान) (आयत 25) : मोमिनों की प्लिफ़्तें ऊपर बयान हुईं कि वह वादे 
के पूरे, रिश्तों नातों के मिलाने वाले होते हैं। फिर उनका अज्र बयान हुआ कि वह जन्नतों के मालिक बनेंगे। 
अब यहाँ उन बदनस़ीबों का ज़िक्र हो रहा है जो उनके ख़िलाफ़ ख़स़ाइल रखते थे। न अल्लाह तआला के 
वादों का लिह्ाज़ करते थे न सिलह रहमी और न अहकामे रब्बानी की पाबंदी का ख़याल रखते थे। यह लअनती 
गिरोह है और बुरे अंजाम वाला है। हृदीस में है 'मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, बातों में झूठ बोलना, वादों 
के ख़िलाफ़ करना, अमानत में ख़यानत करग।'” (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाबो अलामातिल मुमाफ़िक : 
23; स़हीड़ मुस्लिम : 59) 


एक हृदीस में हे 'झगड़ों में गालियाँ बकना।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाबो अलामातिल 


मुनाफ़िक : 34; सहीह मुस्लिम : 58) इस ख़स़्लत के लोग रहमते इलाही से दूर हैं, उनका अंजाम बुरा है, यह 
जहन्नमी गिरोह है। यह छः ख़स्लतें हुईं जो मुनाफ़िक़ीन से अपने ग़ल्बा के वक़्त ज़ाहिर होती हैं। बातों में झूठ, 
वादाख़िलाफ़ी, अमानत में ख़यानत, अल्लाह के अहद को तोड़ देना, अल्लाह तआला के मिलाने के हुक्म की 
चीज़ों को न मिलाना, मुल्क में फ़लाद फैलाना और यह जब दबे हुए होते हैं तब भी झूठ, वादाखिलाफ़ी और 
ख़यानत करते हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है यह तो दुनिया की 
ज़िन्दगी में मस्त हो गए। हालँकि दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में निहायत हक़ीर पूँजी है। (26) 
काफ़िर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी क्यूँ नाज़िल नहीं की गई? तू जबाब दे कि जिसे 
अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है और जो उसकी त़रफ़ झुके उसे रास्ता दिखा देता 
है। (27) जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मिनान हासिल करते हैं। याद 
रखो अल्लाह के ज़िकर से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। (28) जो लोग ईमान लाए 
और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए ख़ुशहाली है ओर बेहतरीन ठिकाना है।'' (29) 


दुनिया की हक़ीक़त (आयत 26-29) : अल्लाह तआला जिसकी रोज़ी को बढ़ाना चाहे क़ादिर है जिसे 
तंग रोज़ी देना चाहे क़ादिर है! यह सबकुछ हिक्मत व अदल से हो रहा है। काफिरों को दुनिया पर सहारा हो 
.गया। यह आख़िरत से गाफ़िल हो गए। समझने लगे कि यहाँ की कुशादगी कोई हक़ोक़ी और भली चीज़ है। 
हालाँकि दरअसल यह मोहलत है और शुरू है आहिस्ता पकड़ होगी। लेकिन इन्हें कोई तमीज़ नहीं। मोमिनों को 
जो आख़िरत मिलने वाली है उसके मुक़ाबिल तो यह कोई काबिले ज़िकर चीज़ नहीं | यह निहायत नापायदार 
और हक़ीर चीज़। आख़िरत बहुत बड़ी और बेहतर चीज़। लेकिन उमूमन लोग दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह 

देते हैं। हुजूर (4६६) ने अपने कलिमा की उँगली से इशारा करके फ़र्माया कि ' इसे कोई समुन्द्र में डुबो दे और 
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देखे कि इसमें कितना पानी आता है? जितना यह पानी समुन्द्र के मुक़ाबले पर है उतनी ही दुनिया आख़िरत के 
मुक़ाबले में है।'' (स्रहीड़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब फ़नाउद्दनिया व बयानुल हृ्रि यौमल क़ियामति 
2858) एक छोटे छोटे कानों वाले बकरी के मरे हुए बच्चे को रास्ते में पड़ा हुआ देखकर हुजूर (४४) ने 
फ़र्माया, “जैसा यह उन लोगों के नज़दीक है जिनका यह था उससे भी ज़्यादा बेकार और नाचीज़ अल्लाह 
तझ्ाला के सामने सारी दुनिया है।'' (सह्ठीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब अद्दनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल 
काफ़िर : 2957; मुस्नदे अबी यअला : 2593; अहमद : /329) 


जन्नतियों पर अल्लाह तझाला के इन्आमात (आयत 27-29) : मुश्रिकीन का एक एतिराज़ बयान हो 
रहा है कि अगले नबियों की तरह यह हमारा कहा हुआ कोई मोजिज़ा क्यूँ नहीं दिखाता? इसकी पूरी बहस कई 
बार गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला को कुदरत तो है लेकिन अगर फिर भी यह टस से मस न हुए तो तहस 
नहस करके उड़ा दिया जाएगा। हदीस में है कि “अल्लाह तख्ाला की तरफ़ से नबी (4४:) पर वही आई कि 
इनकी चाहत के मुताबिक़ मैं सफ़ा पहाड़ को सोने का कर देता हूँ। ज़मीने अरब में मीठे दरियाओं की रेल पेल 
कर देता हूँ, पहाड़ी ज़मीन को ज़राअती ज़मीन से बदल देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर यह ईमान न लाए तो इन्हें 
वह सज़ा करूँगा जो किसी को न हुई हो। अगर चाहो तो यह कर दूँ और अगर चाहो तो इनके लिए तौबा और 
रहमत का दरवाज़ा खुला रहने दूँ। तो आपने दूसरी सूरत पसंद को।'' (अहमद : /242; वहुव हसन) सच है 
हिदायत ज़लालत अल्लाह तआला के हाथ है वह किसी मोजिज़े के देखने पर मोक़ूफ़ नहीं | बेईमानों के लिए 
निशानात ओर डरावे सब बेकार हैं। जिन पर कलिम-ए- अज़ाब स्रादिक़ आ चुका है वह तमामतर निशानाव 
देखकर भी नहीं मानेंगे। हाँ! अज़ाबों को देखकर तो पूरे ईमान वाले बन जाएँगे लेकिन वह महुज़ बेकार चीज़ है 
फर्माता है (४ 95) (6/अन्ञ्ाम : ) यानी अगर हम इन पर फ़रिश्ते उतारते और इनसे मुर्दे बातें करते 
ओर हर छुपी चीज़ इन के सामने ज़ाहिर कर देते जब भी इन्हें ईमान नसीब न होता। हाँ! अगर अल्लाह तआला 
चाहे तो और बात है लेकिन इनमें अक्सर जाहिल हैं। जो अल्लाह तआला की तरफ़ झुके, उससे मदद चाहे 
उसकी तरफ़ आजिज़ी करे वह राह पा जाता है जिनके दिलों में ईमान जम गया है जिनके दिल अल्लाह की तरफ़ 
झुकते हैं उसके ज़िकर से इत्मिनान हास्सिल करते हैं। राज़ी ख़ुशी हो जाते हैं और फ़िल वाक़ेअ ज़िकरे इलाही 
इत्मिनाने दिल की चीज़ भी है। ईमान बालों और नेककारों के लिए ख़ुशी और नेक फ़ाली और आँखों की 
ठेण्डक है। उनका अंजाम अच्छा है, यह मुस्तढ़िके मुबारकबाद हैं। यह भलाई के समेटने वाले हैं। इनका . 
लौटना बेहतर है। इनका अमल नेक है। मरवी हे कि तूबा से मुराद मुल्के हब्श है और नाम है जन्नत का और 


मुराद इससे जन्नत है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं जन्‍नत की जब पैदाइश हो चुकी उस वक़्त जनाब बारी ... 


तझाला ने यही फ़र्माया था। कहते हैं कि जन्नत में एक दरख़त का नाम भी तूबा है कि सारी जन्नत में उसकी 

शाख़ें फेली हुई हैं। हर घर में उसकी शाख़ मौजूद है। अल्लाह तआला ने उसे अपने हाथ से बोया है। लूअ लूअ.... 
के दाने से पैदा किया है और बहुक्मे इलाही यह बढ़ा और फैला है। उसी की जड़ों से जन्‍्नती शहद और शराब 
और पानी और दूध की नहरें जारी होती हैं। एक मरफ़ूअ हृदीस में है ''तूबा नामी जन्नत का एक दरख़त है सौ 
साल के रास्ते का। उसी के ख़ोशों से जन्नतियों के लिबास निकलते हैं।'” (अहमद : 3/7; व सनदुहू 


ज़ईफुन; मुस्नदे अबी यअला : 373; इब्ने हिब्बान : 743; त़ब्री : 3/49) मुस्नद अहमद में है कि 
एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (4४:)! जिसने आपको देख लिया और आप पर ईमान लाया उसे 
मुबारक हो। आप (4£:) ने फर्माया, "हाँ! उसे भी मुबारक हो और उसे दुगुनी मुबारक हो जिसने मुझे न देखा 
और मुझ पर ईमान लाया।'' एक शख्स ने पूछा, तूबा क्या है? आप (|) ने फ़र्माया, “जन्नती दरख़त है जो 
सो साल की राह तक फैला हुआ है। जन्नतियों के लिबास उसकी शाख्रों से निकलते हैं।' (इस रिवायत का 
हुक्म भी साबिक़ा रिवायत का है। लेकिन इसमें (तूबा लिमन रआनी व आमना बी सुम्मा तूबा लिमन आमना 
बी वलम यरानी) के अल्फ़ाज़ सही सनद से साबित हैं।) बुख़ारी व मुस्लिम में है हुज़ूर ($&६:) फ़र्माति हैं, 
“जन्नत में एक दरछख़त है कि सवार एक सौ साल तक उसके साये में चलता रहेगा लेकिन वह ख़त्म न होगा।'' 
और रिवायत में है कि “चाल भी तेज़ और सवारी भी तेज़ चलने वाली।'' (स़ह्ीह बुख़ारी, किताबुर्‌ रिक़ाक़, 
बाब स़िफ़तुल जननति वननार : 6552, 6553; सह्ीह़ मुस्लिम : 2827, 2828) स़ह्रीह बुख़ारी शरीफ़ में 
आयत (23-४४ ७5) (56/वाक़िया : 30) की तफ़्सीर में भी यही है। (सह्ठीह़ बुख्ारी, किताब बदडल 
ख़ल्क़, बाब मा जाअफ़ी सिफ़तिल जन्नति व अन्नहा मछलूक़ा : 3252; तिर्मिज़ी : 3293) और हदीस में है 
“'सत्तर साल या सौ साल उसका नाम शज्रतुल ख़ुल्द है।'' (अहमद : 2/455; व सनदुहू ज़डफुन; मज़ीद 
तख़रीज के लिए देखिए मुस्नद तयालिसी : 2547; दास्मी : 2839) सिदरतुल मुंतहा के ज़िकर में आप (४८) 
ने फर्माया है ''उसकी एक शाख़ के साये तले एक सौ साल तक सवार चलता रहेगा और सौ सौ सवार उसकी 
एक शाख़ तले ठहर सकते हैं उसमें सोने की टिड्रियाँ हैं, उसके फल बड़े-बड़े मटकों के बराबर हैं।'' (तिर्मिज़ी, 
किताब सिफ़तुल जन्मा, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़ति सिमारे अहलिल जन्ना : 254 वहुब हसन) आप (422) 
फ़र्माते हैं “'हर जननती को तूबा के पास ले जाएँगे और उसे इख्तियार दिया जाएगा कि जिस शाख़ को चाहे 
पसंद कर ले। सफेद, सुर्ख़, ज़र्द, स्थाह जो निहायत ख़ूबसूरत नर्म और अच्छी होंगी।'' (इस्माईल बिन अयाश 
व सनदुहू ज़ईफुन; अत्तर्गीब वत्तहीब : 4/294) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मते हैं तूबा को हुक्म होगा कि 
मेरे बन्दों के लिए बेहतरीन चीज़ें टपका। तो उसमें से घोड़े और ऊँट बरसने लगेंगे, सजे सजाए और ज़ीन लगाम 
वगैरह कसे कसाए और उम्दा बेहतरीन लिबास वगैरह। इब्ने जरीर (रहू.) ने इस जगह एक अजीबो ग़रीब असर 
लाया गया है। बहब (रह.) कहते हैं कि जन्नत में एक दरख़त है जिसका नाम तूबा है जिसके साये तले सवार सौ 
साल तक चलता रहेगा लेकिन ख़त्म न होगा। उसकी तरोताज़गी खुले हुए चमन की तरह है। उसके पत्ते बेहतरीन 
और उम्दा हैं। उसके ख़ोशे अंबरीन हैं उसके कंकर याक़ूत हैं। उसकी मिट्टी काफूर है। उसका गारा मुश्क है। 
उसकी जड़ से शराब की, दूध की और शहद की नहरें बहती हैं। उसके नीचे जन्नतियों की मज्लिसें होंगी। यह 
बैठे हुए होंगे, जो उनके पास फ़रिश्ते ऊँटनियाँ लेकर आएँगे जिनकी ज़ंजीरें सोने की होंगी। जिनके चेहरे चराग़ 
जैसे चमकते होंगे। बाल रेशम जैसे नर्म होंगे जिन पर याकूत जैसे पालान होंगे। जिन पर सोना जड़ा हुआ होगा। 
जिन पर रेशमी झूलें होंगी। वह ऊँटनियाँ उनके सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि यह सवारियाँ तुम्हें भिजवाई गई 
हैं और दरबारे इलाही में तुम्हारा बुलावा है। यह उन पर सवार होंगे। वह परिन्दों क़ी रफ़्तार से भी तेज़ रफ़्तार 
होंगी। जन्नती एक दूसरे से मिलकर चलेंगे। ऊँटनियों के कान से कान भी न मिलेंगे। पूरी फर्मांबरदारी के साथ 

चलेंगी। रास्ते में जो दरखत आएँगे वह ख़ुद-ब-ख़ुद हट जाएँगे कि किसी को अपने साथी से अलग न होना 
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पड़े। यूँ ही रहमानो रहीम अल्लाह तज़ाला के पास पहुँचेंगे। अल्लाह तआला अपने चेहरे से पर्दे हटा देगा। यह 
अपने रब के चेहरे को देखेंगे और कहेंगे (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व इलैकस्सलामु व हक़्कुल्लकल जलालु 
वल इकराम) उनके जवाब में अल्लाह तख़ाला रब्बुल इज़त कहेगा (अनस्सलामु व मिन्निस्सलामु) तुम पर 
मेरी रहमत साबित हो चुकी और मुहब्बत भी मरे उन बन्दों को मरह॒बा हो जो बगैर देखे मुझसे डरते रहे। मेरी 
फ़र्माबरदारी करते रहे। जन्नती कहेंगे बारी तआला! न तो हमसे तेरी डृबादत का हक़ अदा हुआ न तेरी पूरी क़॒द्र 
हुई। हमें इजाज़त दे कि तेरे सामने सज्दा करें। अल्लाह कहेगा यह मेहनत की जगह नहीं, न इबादत की यह तो 
नेअमतों राहतों और मालामाल होने की जगह है। डबादतों की तक्लीफ़ जाती रही ज़े लूटने के दिन आ गए। 
जो चाहो माँगो, पा॥।ग। तुममें से जो शख़स़ जो माँगे उसे दूँगा पस यह माँगेंगे। कम से कम सवाल वाला कहेगा 
कि ऐ परवरदिगार! तूने दुनिया में जो पैदा किया था जिसमें तेरे बन्दे हाय वाय कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि शुरू 
दुनिया से आख़िर दुनिया तक जितना कुछ था मुझे अत़ा फ़र्मा। अल्लाह तआला फ़र्माएगा तूने कुछ न माँगा। 
अपने मर्तबे से बहुत कम चीज़ माँगी। अच्छा हमने दी। मेरी बड़िशश और देने में क्या कमी है? फिर फ़र्माएगा 
जिन चीज़ों तक मेरे इन बन्दों के छ्यालात की रसाई भी नहीं वह इन्हें दो। चुनाँचे दी जाएँगी यहाँ तक कि उनकी 
ख़्वाहिशें पूरी हो जाएँगी। 


उन चीज़ों में जो उन्हें यहाँ मिलेंगी तेज़ घोड़े होंगे हर मस्नद पर याक़ूती तख़्त होगा, हर तख़त पर सोने 
का एक डेरा होगा हर डेरे में जन्नती फ़र्श होगा जिन पर बड़ी बड़ी आँखों वाली दो दो हूरें होंगी जो दो दो हुल्ले 
(जोड़े) पहने हुए होंगी जिनमें जन्नत के तमाम रंग होंगे और तमाम ख़ुश्बूएँ उन ख़ेमों के बाहर से उनके चेहरे 
ऐसे चमकते होंगे गोया वह बाहर बैठी हों। उनकी पिण्डली के अंदर का गूदा बाहर से नज़र आ रहा होगा, जैसे 
लाल याकूत में डोरा पिरोया हुआ हो, वह ऊपर से नज़र आ रहा हो। हर एक दूसरे पर अपनी फ़ज़ीलत ऐसी 
जानती होगी जैसी फ़ज़ीलत सूरज की पत्थर पर। इस तरह जन्नती की निगाह में भी दोनों ऐसी ही होंगी। यह 
उनके पास जाएगा और उनसे बोस व किनार में मशगूल हो जाएगा। वह दोनों उसे देखकर कहेंगी, वल्लाह! 
हमारे तो ख़याल में भी न था कि अल्लाह तझ्ञाला हमें तुम्हारे जेसा शौहर अता करेगा। अब बहुक्मे इलाही उसी 
तरह सफ़बंदी के साथ सवारियों पर यह वापिस होंगे और अपनी मंज़िलों में पहुँचेंगे। देखो तो सही अल्लाह 
तञ्ाला वहहाब ने उन्हें क्या-क्या नेअमतें अता की हैं? वहाँ बुलंद दर्जा लोगों में ऊँचे ऊँचे बालाख़ानों में जो 
सिर्फ़ मोती के बने हुए होंगे। जिनके दरवाज़े सोने के होंगे। जिनके तख़त याकूत के होंगे, जिनके फर्श नर्म और 
मोटे रेशम के होंगे जिनके मिम्बर नूर के होंगे जिनकी चमक सूरज की चमक से बालातर होगी। आला 
इल्लिय्यीन में उनके महल होंगे। याकूत के बने हुए नूरानी जिनके नूर से आँखों की रोशनी जाती रहे। लेकिन 
अल्लाह तआला उनकी आँखें ऐसी न करेगा। जो महल्लात लाल याक़ूूत के होंगे उनमें सब्ज़ रेशमी फर्श होंगे 
और जो ज़र्द याकूत के होंगे उनके फर्श लाल मख़मल के होंगे जो ज़मर्रुद और सोने के जड़ाव के होंगे उन 
तख़तों के पाये जवाहिर के होंगे। उन पर छतें लूअ लूअ की होंगी। उनके बुर्ज मरजान के होंगे। उनके पहुँचने से 
पहले ही अल्लाह तआला के तोहफ़े वहाँ पहुँच चुके होंगे। सफ़ेद याक़ूती घोड़े गिल्मान लिए खड़े होंगे जिनका 
सामान चाँदी का जड़ाव का होगा। उनके तख़त पर आला रेशमी नर्म दबीज़ फर्श बिछे होंगे। यह उन सवारियों 


पर सवार होकर बतकल्लुफ़ जन्नत में जाएँगे। देखेंगे कि उनके घरों के पास नूरानी मिम्बरों पर फ़रिश्ते उनके 
इस्तिक़्बाल के लिए बैठे हुए हैं। वह उनका शानदार इस्तिक़्बाल करेंगे मुबारकबाद देंगे, मुस़ाफ़ा करेंगे। फिर यह 
अपने घरों में दाखिल होंगे, इन्आमाते रब्बानी वहाँ मौजूद पाएँगे। अपने महल्लात के पास दो जन्नतें हरी भरी 
पाएँगे और दो फली फूली जिनमें दो चश्मे पूरी रवानी से जारी होंगे और हर क़िस्म के जोड़ेदार मेवे होंगे और 
ख़ेमों में पाकदामन भोली भाली पर्दानशीन हूरें होंगी। जब यह यहाँ पहुँचकर राहृत व आराम में होंगे उस वक़्त 
अल्लाह रब्बुल इज़्त फ़र्माएगा मेरे प्यारे बन्दो! तुमने मेरे वादे सच्चे पाए? क्या तुम मेरे सवाबों से ख़ुश हो 
गए? वह कहेंगे, कि ऐ परवरदिगार! हम ख़ूब ख़ुश हो गए बहुत ही रज़ामंद हैं, दिल से राज़ी हैं कली कली 
खिली हुई है। तू भी हमसे ख़ुश रह, अल्लाह तजाला कहेगा अगर मेरी रज़ामंदी न होती तो मैं अपने इस 
मेहमानख़ाने में तुम्हें केसे दाखिल होने देता? अपना दीदार कैसे कराता? मेरे फ़रिश्ते तुमसे मुसाफ़ा क्यूँ करते? 
तुम ख़ुश रहो, आराम के साथ रहो, तुम्हें मुबारक हो, तुम फलो फूलो और सुख चेन से रहो, मेरे यह इन्झामात 
घटने और ख़त्म होने वाले नहीं, उस वक़्त वह कहेंगे अल्लाह तज़ाला ही की ज़ात तमाम तारीफ़ के लिए 
सज़ावार है जिसने हमसे गम व रंज को दूर कर दिया और ऐसे मक़ाम पर पहुँचा दिया कि जहाँ हमें कोई 
तक्लीफ़, कोई मशक़्क़त नहीं, यह उसी का फ़ज्ल है, वह बड़ा ही बख़शने वाला और क़द्रदान है, यह स्याक 
ग़रीब है और यह असर अजीब है, हाँ! इसके कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि 
“अल्लाह तआला उस बन्दे से जो सबसे अख़ीर में जन्नत में जाएगा, फ़र्माएगा कि माँग, वह माँगता जाएगा 
और करीम देता जाएगा, यहाँ तक कि उसका सवाल पूरा हो जाएगा, अब उसके सामने कोई ख़वाहिश बाक़ी 
नहीं रहेगी, तो अब अल्लाह तआला ख़ुद उसे याद दिलाएगा कि यह माँग यह माँग यह माँगेगा और पाएगा फिर 
अल्लाह तआआला फ़र्माए्गा यह सब मैंने तुझे दे दिया और इतना ही और भी दस मर्तबा अत़ा करेगा।'' (स़हीड़ 
बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब फ़ज़्लस्सुजूद : 806; सहीह मुस्लिम : 82; इब्ने हिब्बान : 7429; अट्ठमद 
: 2/257) सहीह मुस्लिम शरीफ़ की हृदीसे कुदसी में है कि “ऐ मेरे बन्दों! तुम्हारे अगले पिछले इंसान 
जिननात सब एक मैदान में खड़े हो जाएँ ओर मुझसे दुआएँ करें ओर माँगें, में हर एक के तमाम सबालात पूरे 
करूँ लेकिन मेरे मिल्क में इतनी भी कमी न आएगी जितनी कमी सूई को समुन्द्र में डुबोने से समुन्द्र के पानी 
में आए...''। (सह्ीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र, बाब तहूरीमुज्जुल्म : 2577; इब्ने हिब्बान : 69; अहमद : 
5/60; अल्अदबुल मुफ़्रद : 490) ख़ालिद बिन मख़दान (रह.) कहते हैं जन्नत के एक दरख़त का नाम 
तूबा है उसमें थन हैं जिनसे जन्नतियों के बच्चे दूध पीते हैं कच्चे गिरे हुए बच्चे जन्नत की नहरों में हैं, क्रयामत के 
कायम होने तक फिर चालीस साल के बनकर अपने माँ बाप के साथ जन्नत में रहेंगे। 
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जि ्प्न्पइ “इसी तरह हमने तुझे इस उम्पत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुज़र चुकी हैं कि 

| तू उन्हें हमारी तरफ़ से जो वही तुझ पर उतरे पढ़कर सुनाए, यह अल्लाह रहमान के पुंकिर हें तू 

कह दे कि मेरा पालने बाला तो वही है उसके सिवा दरहक़ीक़त कोई भी लायक़े इबादत नहीं। 

उसी पर मेरा भरोसा है और उस्त्रो की जानिब मेरा रुजूअ (पलटना) है।'' (30) 


मुहम्मद (4४2) की होसला अफ़्ज़ाई (आयत 30) : इर्शाद होता है कि जैसे इस उम्मत की तरफ़ हमने 
तुझे भेजा कि तू इन्हें कलामे इलाही पढ़कर सुनाए उसी तरह तुझसे पहले और रसूलों को उन अगली उम्मतों की 
तरफ भेजा था, उन्होंने भी पैगामे इलाही अपनी अपनी उम्मतों को पहुँचाया मगर उन्होंने झुठलाया इसी तरह तू 
भी झुठलाया गया तो तुझे तंगदिल न होना चाहिए हाँ। इन झूठलाने वालों को उनका अंजाम देखना चाहिए जो 
इनसे पहले थे कि अज़ाबे इलाही ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया पस तेरी तक्ज़ीब तो उनकी तक्ज़ीब से भी हमारे 
नज़दीक ज़्यादा नापसंद है अब यह देख लें कि इन पर कैसे अज़ाब बरसते हैं। यही फ़र्मान आयत ( 4६ ४0 
७४८) (१6,'नहल : 63) में और आयत (]०) ८<-४ <&५) (6/अन्झ्ाम : 34) में है कि देख ले हमने 
अपने मानने वालों की किस तरह मदद की? ओर उन्हें केसे ग़ालिब किया? तेरी क्रौम को देख कि रहमान से 
कुफ़ करती है वह अल्लाह तआला के इस वरुफ़ और नाम को मानती ही नहीं, हुदेबिया की सुलह के लिखने 
के वक़्त उस पर अड़ गए कि हम (बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्रहीम) लिखने नहीं देंगे, हम नहीं जानते कि रहमान 
और रह्रीम क्या है, पूरी हृदीस बुख़ारी (स्रहीह़ बुख़ारी, किताबुश्शुरूत, बाब अश्शुरूत़ फ़िल जिहादि वल 
मुसालिह्ति मन अहलिल हरर्ब व किताबतिश्शुरूत़ : 2737) में मौजूद है। कुरआन में है ( # &0॥ ।%#3॥ ७ 
3४9 |$39) (7/वनी इस्राईल : 0) अल्लाह कहकर उसे पुकारो, रहमान कहकर उसे पुकारो, बह 
तमाम बेहतरीन नामों वाला है। हुजूर (4४:) फ़मति हैं, “अल्लाह तआला के नज़दीक अब्दुल्लाह और 
अब्दुरह्रमान निहायत प्यारे नाम हैं।'” (पठ्टीह मुस्लिम, किताबुल अदब, बाब अन्नही अनित्तुक्‍न्‍न बि अबिल 
क़ासिम : 232; अबूदाऊद : 4949; तिर्मिज़ी : 2834; इब्ने माजा : 3728) जिससे तुम कुफ़ कर रहे हो, 
में तो उसे मानता हूँ वही मेरा परवरदिगार है, मेरे भरोसे उसी के साथ हैं उसी की जानिब मेरी तमाम तवज्जा और 
रुजूअ और दिल का मेल है उसके सिवा कोई इन बातों का मुस्तहिक़ नहीं। 
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तर्जुमा : ' “अगर बिलफ़र्ज़ कुरआन के साथ पहाड़ चला दिए जाते या ज़मीन टुकड़े टुकड़े करदी 
जाती या मुर्दों से बातें करा दी जातीं फिर भी इन्हें ईमान हाप्लनिल न होता। बात यह है कि सब 
काम अल्लाह तआला के हाथ में है तो क्या ईमान बालों को इस बात पर दिल जमई नहीं कि 
अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत कर दे, कुफ़्फ़ार को तो उनके कुफ़ के बदले 
हमेशा ही कोई न कोई सख़त सज़ा पहुँचती रहेगी या उनके मकानों के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी यहाँ 
तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे, अल्लाह तआला वादाख़िलाफ़ी नहीं करता।'' (3) 


कुरआने करीम की तारीफ़ (आयत 34) : अल्लाह तखला इस पाक किताब कुरआन करीम की तारीफें 
बयान कर रहा है कि अगर अगली किताबों में से किसी किताब के साथ पहाड़ अपनी जगह से टल जाने वाले 
और ज़मीन फट जाने वाली और मुर्दे जी उठने वाले होते तो यह कुरआन जो तमाम अगली किताबों से बढ़ 
चढ़कर है उन सबसे ज़्यादा इस बात का अहल था इसमें तो वह मोजिज़ा बयानी है कि सारे जिन्‍्नात और इंसान 
मिलकर भी इस जैसी एक सूरत न बना सके, यह मुश्रिकीन इसके भी मुंकिर हैं। तो मामला अल्लाह तआला 
की सुपुर्दकर्दा मालिके कुल है तमाम कामों का मरजअ वही है वह जो चाहता है हो जाता है, जो नहीं चाहता 
हर्गेज़ नहीं होता, उसके भटकाए हुए की रहबरी और उसके राह दिखाए हुई की गुमराही किसी के कब्ज़े में नहीं, 
यह याद रहे कि कुरआन का इल़्लाक़ अगली आसमानी किताबों पर भी होता है इसलिए कि वह सबसे मुश्तक 
है, मुस्नद में है हुज़॒र्त दाऊद (५६8) पर कुरआन इस क़द्र आसान कर दिया गया था कि उनके हुक्म से सवारी 
कसी जाती, उसके तैयार होने से पहले ही वह कुरआन को मुकम्मल कर लेते। सिवा अपने हाथ की कमाई के 
वह और कुछ न खाते थे। (अहमद : 2/34; सहीह बुख़ारी, किताब अह्ादीसुल अम्बिया, बाब क़ोलुल्लाहि 
तझ्ाला (व आतैना दाऊदा ज़बूरा) : 347; इब्ने हिब्बान : 6225) पस मुराद यहाँ कुरआन से ज़बूर है। 
क्या ईमान वाले अब तक इससे मायूस नहीं हुए कि तमाम मख़लूक ईमान नहीं लाने की। क्या वह अल्लाह 
तञआला की मशिय्यत के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं। रब की यह मंशा ही नहीं अगर होती तो रूए ज़मीन के 
तमाम लोग मुसलमान हो जाते। भला इस कुरआन के बाद किस मोजिज़े की ज़रूरत दुनिया को रह गइ? इससे 
बेहतर, इससे वाज़ेह, इससे साफ़, इससे ज़्यादा दिलों में घर करने वाला और कौनसा कलाम होगा? इसे तो 
अगर बड़े बड़े पहाड़ पर उतारा जाता तो वह भी ख़शिय्यते इलाही से चकना चूर हो जाता। हुज़ुर (4४) फ़र्माति 
हैं ''हर नबी को ऐसी चीज़ मिली कि लोग उस पर ईमान लाएँ, मेरी ऐसी चीज़ अल्लाह तआला की यह वही 
(कलामे इलाही) है। पस मुझे उम्मीद है कि सब नबियों से ज़्यादा ताबेदारों वाला मैं हो जाऊँगा।'' (सहीह 
बुख़ारी, किताबुत्‌ तफ़्सीर, बाब कैफ़ नुजुलुल वही व अव्बलु मा नुज्जिला : 498; सहीह मुस्लिम : 52) 
मतलब यह है कि अम्बिया (४७8) के मोजिज़े उनके साथ ही चले गये और मेरा यह मोजिज़ा जीता जागता 
रहती दुनिया तक रहेगा, न इसके अजायबात ख़त्म हों न यह कसरते तिलावत से पुराना हो, न इससे उलमा का 
पेट भरे। यह फ़ज़्ल है दिल्‍लगी नहीं। जो सरकश इसे छोड़ देगा, अल्लाह उसे तोड़ देगा। जों इसके सिवा किसी 
और में हिदायत तलाश करेगा उसे अल्लाह तआला गुमराह कर देगा। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) फ़्ाते हैं कि 

काफिरों ने हुज़ूर (422) से कहा अगर आप यहाँ के पहाड़ यहाँ से हटवा दें और यहाँ की ज़मीन खेती के 
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क़ाबिल हो जाए और जिस तरह सुलेमान (१७४७) ज़मीन की खुदाई हवा से कराते थे आप भी करा दीजिए या 
जिस तरह (हज़रत ईसा :%£8) मुर्दों को जिन्दा कर देते थे आप भी कर दीजिए। इस पर' यह आयत उतरी। 
(इसकी सनद में अतिया बिन सअद औफी जईफ रावी है। अबू हातिम और नसाई ने इसे ज़ईफ कहा है। 
(तहज़ीबुत्तदज़ीब : 7/255) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं मतलब यह है कि अगर किसी कुरआन केसाथ यह उमूर 
ज़ाहिर होते तो तुम्हारे इस कुरआन के साथ भी होते। सब कुछ अल्लाह तझ्ाला के इख़्तियार में है लेकिन वह 
ऐसा नहीं करता ताकि तुम सबको आज़मा ले अपने इख़्तियार से ईमान लाओ या न लाओ। क्या ईमान वाले 
नहीं जानते (ययअस) के बदले दूसरी जगह (यतबय्यन) भी है। ईमान वाले इनकी हिदायत से मायूस हो चुके 
थे। हाँ। अल्लाह तआला के इख़्तियारात में किसा का बस नहीं वह अगर चाहे तमाम मख़लूक को हिदायत पर 
खड़ा कर दे। यह कुफ़्फ़ार बराबर देख रहे हैं कि इनके झुठलाने की वजह से अल्लाह तआला के अज़ाब बराबर 
इन पर बरसते रहते हैं या इनके आस पास आ जाते हैं । फिर भी यह नसीहत हासिल नहीं करते? जैसे फ़र्मान है 
(७५४ »& «४5७ ५४ ५८४४ 485) (46/अहक़ाफ़ : 27) यानी हमने तुम्हारे आसपास की बहुत सी 
बस्तियों को उनके बुरे कामों की वजह से गारत व बर्बाद कर दिया ओर तरह-तरह से अपनी निशानियाँ ज़ाहिर 
कीं कि लोग बुराइयों से दूर रहें ओर आयत में है (५७ ८» ५:०४ >,7 (४6 ४ ॥५ &9) (3/सज़द : 
4१) क्या वह नहीं देख रहे कि हम ज़मीन को घटाते चले आ रहे हैं। क्या अब भी अपना ही ग़ल्बा मानते चले 
जाएँगे। (तहुल्लु) का फ़ाइल (क़ारिआ) है। यही ज़ाहिर और मुताबिक़े रवानी इबारत है। लेकिन इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है कि क़ारिआ पहुँचे यानी छोटा था लश्करे इस्लामी या तो ख़ुद उनके शहर के क़रीब उतर पड़े 
यानी मुहम्मद (4४2) यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे। इससे मुराद फ़तह़े मक्का है। आपसे ही मरवी 
है कि क़ारिआ से मुराद आसमानी अज़ाब है और आसपास उतरने से मुराद हुज़ूर (422) का अपने 
लश्करों समेत उनकी हुदूद में पहुँच जाना है और उनसे जिहाद करना है। मुजाहिद, क़तादा, इक्रिमा, इन सबका 
कौल है कि यहाँ रब के वादे से मुराद फ़तड़े मक्का है। लेकिन हसन बस़री (रह.) फ़्माते हैं कि इससे मुराद 
क़यामत का दिन है। अल्लाह का वादा अपने रसूलों की नुसरत व इम्दाद करना है। वह कभी टलने वाला नहीं। 
उन्हें और उनके ताबेदारों को ज़रूर बुलंदी नसीब होगी। जैसे फर्मान है (&॥ 8] ४5 5.25 ००४५ ६॥ ८६८०४ ४५ 
८24%। ४ 55%) (१4/इब्राहीम : 47) यह ग़लत गुमान हर्गिज़ न करो कि अल्लाह अपने रसूलों से 
वादाख़िलाफ़ी करे। अल्लाह ग़ालिब है और बदला लेने वाला भी। 
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तर्जुमा * “यक़ीनन तुझसे पहले के पैग़म्बरों के साथ मस्म॒क्रापन किया गया था और मैंने भी 
काफ़िरों को ढील दी थी फिर उन्हें पकड़ लिया था पस मेरे अज़ाब की केसी कुछ तक्लीफ़ हुई?" 
(32/ 
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अम्बिया (७४8) के साथ मज़ाक़ करने वालों को भी मोहलत मिली (आयत 32) : अल्लाह 
ताला अपने रसूल (:£:) को तसल्ली देता है कि आप अपनी क़ौम के गलत रवैया से रंजो फ़िकर न करें 
आपसे पहले के पैगम्बरों का भी यूँ ही मज़ाक़ उड़ाया गया था। मैंने उन काफ़िरों को भी कुछ देर तो ढील दी थी। 
आखिरकार बुरी तरह पकड़ लिया था और खोजड़ा खोद दिया था। तुझे मालूम है कि किस कैफ़ियत से मेरे 
अज़ाब उन पर आए? और उनका अंजाम कैसा कुछ हुआ? जेसे फ़र्मान है बहुत सी बस्तियाँ हैं जो बावजूद 
जुल्म के बहुत दिनों दुनिया में मोहलत लिए रहीं। (22/हज : 48) लेकिन आख़िरकार अपनी बदआमालियों 
की वजह से अज़ाबों का शिकार हुईं। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (42) ने फर्माया, “अल्लाह 
तआला जुल्म को ढील देता है फिर जब पकड़ता है तो जुल्म हैरान रह जाता है।” फिर आपने आयत ( ७0-४$ 
<६, .>) (/हूृद : 402) की तिलावत की। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर बाब क़ीलुहू (व कज़ालिका 
अख़ज़ रब्बुक...) : 4686; सहीह मुस्लिम : 2583) 


करी ७ कर का» 


है. 
& 


44४5६ [8 5867 ४ ८४ उ<< ६ ४ ९४ 0) 5.5 ७ ६: 
/3॥ (5 0 ७॥ &2 2५, ४ 959 $ 262 ४ ६ 5४7४ 
83७5 24) +40 ५8 54 :2..50 ./& 4023 22:४८ 


तर्जुमा : “क्या वो अल्लाह जो कि ख़बर लेने वाला है हर शख़्स की उसके किये हुए आमाल 
पर उन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं कि ज़रा उनके नाम तो लो क्या अल्लाह को वह 
बातें बताते हो जो वह ज़मीन में जानता ही नहीं या सिर्फ़ ऊपरी ऊपरी बातें बना रहे हो, बात 
असल में यह है कि कुफ़ करने वालों को उनके मकर भले समझाए गए हैं और वह सही राह से 
रोक दिए गए हैं। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं।'' (33) 


अल्लाह तआला ही हक़ीक़ी मुहाफ़िज़ है (आयत 33) : अल्लाह तआला हर इंसान के आमाल का 
मुह्ाफ़िज़ है। हर एक के आमाल को जानता है। हर नफ़्स पर निगहबान है। हर आमिल के ख़ैर व शर्र के अमल 
से बाख़बर है। कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं। कोई काम उसकी बेख़बरी में नहीं होता। हर ह़्ालत का उसे इल्म 
है, हर अमल पर बह मोजूद है। हर पत्ते के झड़ने का उसे इल्म है। हर जानदार की रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है। 
हर एक के ठिकाने का उसे इल्म है। हर बात उसकी किताब में लिखी हुई है, खुली छुपी हर बात को वह जानता 
है तुम जहाँ हो वहाँ अल्लाह की कुदरत तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आमाल देख रहा है। इन स़िफ़तों बाला रब क्‍या 
तुम्हारे इन झूठे मअबूदों जैसा है? जो न सुनें, न देखें, न अपने लिए किसी चीज़ के मालिक, न किसी और के 

नफ़ा नुक़्सान का उन्हें इज़ितयार। इस जवाब को ह॒ज़फ़ कर दिया। क्योंकि दलालते कलाम मोजूद हे और वह 
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फ़र्माने इलाही (व जअलू लिल्लाहि शुरकाअ) है। इन्होंने अल्लाह तआला के साथ औरों को शरीक ठहराया 
और उनकी इबादत करने लगे। तुम ज़रा उनके नाम तो बताओ उनके हालात तो बयान करो ताकि दुनिया जान 
ले कि स्रिर्फ़ बेहक़ीक़त हैं, क्या तुम ज़मीन की उन चीज़ों की ख़बर अल्लाह तजआला को दे रहे हो जिन्हें वह 
नहीं जानता यानी जिनका वजूद ही नहीं। इसलिए कि अगर वजूद होता तो अल्लाह तझआला के इल्म से बाहर न 
होता। क्योंकि उस पर कोई मख़फ़ी से मख़फ़ी चीज़ भी हक़ीक़तन मख़फ़ी नहीं। या सिर्फ अटकल पच्चू बातें बना 
रहे हो? फ़िज़ूल गप मार रहे हैं तुमने ही आप उनके नाम गढ़ लिए तुमने ही उन्हें नफ़ा नुक्सान का मालिक करार 
दिया और तुमने ही उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। यही तुम्हारे बड़े करते रहे। न तो तुम्हारे हाथ में कोई रब्बानी 
दलील है न और कोई दलील है। यह तो सिर्फ़ वहम परस्ती और छ़वाहिश परवरी है। हिदायत अल्लह तआला 
की तरफ़ से नाज़िल हो चुकी है। कुफ़्फ़ार का मकर उन्हें भले रंग में दिखाई दे रहा है वह अपने कुफ़ पर और 
अपने शिर्क पर ही नाज़ कर रहे हैं | दिन रात उसी में मशगूल रहते हैं और उसी की तरफ़ औरों को बुला रहे हैं। 
जैसे फर्मान है (४४; ५४ ४८::४) (4/हामीम सज्दा : 25) इनके शैत़ानों ने इनकी बेढंगियाँ इनके सामने 
ज़ीनतदार कर दी हैं। यह अल्लाह तञाला की राह से अपने बुरे आमाल की वजह से रोक दिए गए हैं। एक 
किरात इसकी (सहू) भी है यानी इन्होंने इसे अच्छा जानकर फिर औरों को इसमें फांसना शुरू कर दिया और 
राहे रसूल (£६८) से लोगों को रोकने लगे। रब के गुमराह किए हुए लोगों को कौन राह दिखा सके? जैसे 
फ़र्माया (४५ «0 &« ४ 30% ७ ६७ ४0 352 5) (5/माइदा : 44) जिसे अल्लाह तआला फ़िले में 
डालना चाहे तो उसके अल्लाह तआला के यहाँ तू कुछ भी इख़्तियार नहीं रखता और आयत में है कि तू इनकी 
हिदायत का लालची हो लेकिन अल्लाह इन गुमराहों को राह दिखाना नहीं चाहता। फिर कौन है जो इनकी मदद 
करे? (6/नहल : 37) 
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तर्जुमा : “इनके लिए दुनिया की ज़िन्दगी में भी अज़ाब हे और आख़िरत का अज़ाब तो बहुत ही 
ज़्यादा सख्त है। उन्हें गज़बे इलाही से बचाने वाला कोई भी नहीं। (34) उस जन्नत की सरिफ़त 
जिसका वादा परहेज़गारों को दिया गया है। यह है कि उसके नीचे से नहरें लहरें ले रही हैं उसके 
मेवे हमेशगी वाले हैं ओर उसके साये भी। यह है अंजामकार परहेज़गारों का। और काफिरों का 
अंजामकार दोज़ख़ है।'' (35) 


जहन्नम के अज़ाब और जन्नत के नज़ारे (आयत 34, 35) : कुफ़्फ़ार की सज़ा और नेककार की जज़ा का 
ज़िकर हो रहा है। काफिरों का कुफ़ व शिर्क बयान करके उनकी सज़ा बयान की कि वह मोमिनों के हाथों क़त्लो 
ग़ारत होंगे। उसके साथ ही आख़िरत के सख़्ततर अज़ाबों में गिरफ़्तार होंगे, जो इस दुनिया की सज़ा से कई गुना 
बदतर हैं। मुलाइना करने वाले मियाँ-बीवी से रसूलुल्लाह (422) ने फ़र्माया था कि दुनिया का अज़ाब आख़िरत 
के अज़ाब से बहुत ही हल्का है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल लिआन : 493) यहाँ के अज़ाब फ़ानी हैं वहाँ का 
बाक़ी और उस आग का अज़ाब जो यहाँ की आग से सत्तर हिस्से ज्यादा तेज़ है फिर क़ेद वह जो तस़॒व्दुर में भी न 
आ सके। जैसे फर्मान है (-४ ५.७ <०.७४ ४ 2«3:5) (89/फ़ज्र: 25) आज इस जैसे न अज़ाब किसी के न 
इस जैसी क़ैदो बन्द किसी की। फ़र्मान है (॥५,५-० ७४४५ «०.४ ... ४-६५) (25/फुरक़ान : ) क़यामत के 
मुंकिरों के लिए हमने आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। दूर से ही उन्हें देखते ही शोरो गुल शुरू कर देगी। वहाँ के 
तंग व तारीक मकानात में जब यह जकड़े हुए डाले जाएँगे तो हाय हाय करते हुए मौत माँगने लगेंगे एक ही मौत 
क्या माँगते हो। बहुत सी मौतें माँगेी। अब बतलाओ कि यह ठीक है या जन्नते ख़ुल्द ठीक है जिसका वादा 
परहेज़गारों से हे कि वह उनका बदला है। और उनका हमेशगी का ठिकाना। फिर नेकों का अंजाम बयान करता है 
कि उनसे जिन जन्नतों का वादा है उसकी एक सिफ़त तो यह है कि उसके चारों तरफ़ नहरें जारी हैं। जहाँ चाहें पानी 
ले जाएँ। पानी भी न बिगड़ने वाला, फिर दूध की नहरें हैं और दूध भी ऐसा जिसका मज़ा कभी न बिगड़े और 
शराब की नहेंं हैं, जिसमें सिर्फ़ लज़त ही लज़्जत है। न बदमज़ा न बेहूदा नशा और साफ़ शहद की नहरें हैं और हर 
किस्म के फल हैं और साथ ही रब की रहमत मालिक की मग्फ़िर्त। उसके फल हमेशर्गा वाले हैं उसके खाने पीने 
की चीज़ें कभी फना होने वाली नहीं। जब हुजूर (4४८) ने कुसूफ की नमाज़ पढ़ी थी तो सहाबा (रज़ि.) ने पूछा कि 
हुजुर (48)! हमने आपको देखा कि आप (4४2) ने किसी चीज को गोया लेने का इरादा किया था। फिर हमने 
देखा कि आप पिछले पैर पीछे को हटने लगे। आपने फ़र्माया, ' हाँ! मैंने जन्नत को देखा था और चाहा था कि एक 
ख़ोशा तोड़ लूँ अगर लेता तो रहती दुनिया तक बह रहता और तुम खाते रहते।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल कुसूफ़, बाब 
सलातुल कुसूफ़ जमाअत : 052; सहीह़ मुस्लिम : 907; इब्ने हिब्बान : 2832; अहमद : /298) अबू यअला में है कि 
एक दिन ज़ुहर की नमाज़ में हम हुज़ूर (452) के साथ थे कि आप नागहाँ आगे बढ़े और हम भी बढ़े फिर हमने 
देखा कि आपने गोया कोई चीज़ लेने का इरादा किया फिर आप पीछे हट आए। नमाज़ के ख़ात्मा के बाद हज़रत 
उबय बिन कअ़ब (रजि.) ने पूछा कि या रसूलल्लाह ((४£)! आज तो हमने आपको ऐसा काम करते हुए देखा 
कि आज से पहले कभी न देखा था आप (६४2) ने फर्माया, “हाँ! मेरे सामने जन्नत पेश की गई जो तरोताज़गी से 
महक रही थी। मैंने चाहा कि उसमें से एक ख़ोशा अंगूर का तोड़ लाऊँ लेकिन मेरे और उसके बीच आड़ कर दी 
गई। अगर मैं उसे तोड़ लाता तो तमाम दुनिया उसे खाती और फिर भी ज़रा सा भी कम न होता।'' (अहमद : 
. 3/352; व सनदुहू जईफुन; अब्दुल्लाह बिन अकील ज़ईफ़ रावी है। 3/274) इस मनी की रिवायत मुस्लिम में भी 
है। (स्ढ़ीह मुस्लिम, किताब सलातुल कुसूफ़, बाब मा उरिज़ा अलन्नबी (&४£) फ़ी सलातिल कुसूफ़ मिन अभ्रिल 
जन्नत वन्नार : 904) एक देहाती ने हुज़ूर (42) से पूछा कि जन्नत में अंगूर होंगे? आपने फ़र्माया, “हाँ!'” उसने 
कहा, कितने बड़े ख़ोशे होंगे? फर्माया, “इतने बड़े कि अगर कोई काला कौआ महीना भर उड़ता रहे तो भी उस 
ख़ोशे से आगे न निकल सके।'' (अहमद : 4/84; व सनदुह्दू जईफुन; तब्रानी : 8208; मज्मड़ज़वाइद : 0/43; मज़ीद 
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हदीस में है कि ''जन्नती जब कोई फल तोड़ेंगे उसी वक़्त उसकी जगह दूसरा लग जाएगा। ' (तब्रानी : 449; व 
सनदुहू ज़ईफुन; इबाद बिन मंसूर ज़ईफ मुदल्लस; मज्मउज़ञवाइद : 0/44) हुज़ूर (4८) फ़मति हैं 'जन्नती ख़ूब 
खाएँगे पियेंगे लेकिन न थूक आएगी न नाक आएगी, न पेशाब न पाख़ाना, मुश्क जैसी ख़ुश्बू वाला पसीना 
आएगा और उसी से खाना हज़म हो जाएगा जैसे सांस बेतकल्लुफ़ चलता है इस तरह तस्बीड़ व तक़्दीस इल्हाम 
की जाएगी।”' (स्रहीह़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब फ्री स़िफ़ातिल जननति व अहलिहा व तस्बीहिहिम फ़ोहा 
ब॒करतंव्वअशिय्या : 2835; इब्ने हिब्बान : 7435; दारमी : 2827; अहमद : 3/349; मुस्नदें शामिय्यीन : 3/१4 
मुस्नदे अबी यअला : 3/48) एक अहले किताब ने हुजूर (25£) से कहा कि आप फ़र्माति हैं जन्‍नती खाएँगे 
पियेंगे? आप (4££:) ने फ़र्माया, “हाँ! हाँ! उसकी क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है कि हर शख़्स को 
खाने पीने और जिमाअ और शहवबत की इतनी क़ुव्व॒त दी जाएगी जितनी यहाँ सौ आदमियों को मिलाकर हो।'' 
उसने कहा, अच्छा! तो जो खाएगा पियेगा उसे पेशाब पाख़ाना की भी हाजत होगी फिर जन्नत में गंदगी कैसी? 
आप (4४८) ने फ़र्माया, “नहीं! बल्कि पसीने के रास्ते से सब हज़म हो जाएगा और वह पसीना मुश्क बू होगा।'' 
(अह्रमद : 4/367; व सनदुहू ज़ईफुन; अल्अ्‌अमश मुदल्लस व अन्भ्न; सुननुल कुब्रा : 478; दारमी : 2825 
इब्ने ढिब्बान : 7424; मवारिदुज्ममआन : 2637; मुझजमुल औसत : 2/202; तब्रानी : 5/78; मज्मउज़्नवाइद : 
१0/46; बिदूनि (लयुअता कुव्वता मिआ) फ़मति हैं कि 'जिस परिन्दे की तरफ़ खाने के इरादे से जन्नती नज़र 
डालेगा वह उसी वक़्त भुना भुनाया उसके सामने गिर पड़ेगा।'' (बज़ार : 3532; व सनदुह्दू जईफुन; हमीदुल अअरज 
जईफुन; मज्मउज्ञवाइद : 0/44; सुनन सईद बिन मंसूर : 7) कुछ रिवायतों में है कि ''फिर बह उसी तरह 
बहुक्मे रब्बानी ज़िन्दा होकर उड़ जाएगा।'' (इब्ने अबिदुनिया, व सनदुहू ज़ईफुन; अत्तर्गीब वत्तहींब : 5509; देखिए 
(ज़ईफुत्त गीब : 2208) कुरआन में है वहाँ बकसरत मेवे होंगे कि न कटें न टूटें। (56/वाक़िया : 32, 33) न 
ख़त्म हों न घटें, साये झुके हुए शाख़ें नीची साये भी हमेशगी वाले होंगे, जैसे फ़र्मान है ईमान बाले नेक किरदार 
बहती नहरों वाली जन्नतों में जाएँगे वहाँ उनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और बेहतरीन लम्बे चौड़े साये। 
(4/निसाअ : 20) हुज़ूर (६££) फ़र्माते हैं “जन्नत के एक दरख़त के साये तले तेज़ सवारी वाला सवार सौ साल 
तक तेज़ दौड़ता हुआ जाए लेकिन फिर भी उसका साया ख़त्म न होगा।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्क्रिक़, बाब 
सिफ़्तुल जन्नति वन्नार : 6553; स़हीह़ मुस्लिम : 2828) कुरआन में है साये हैं फैले और बढ़े हुए। (56/वाक़िया 
: 30) ड़मूमन कुरआन करीम में जन्नत और दोज़ख़ का ज़िक्र एक साथ आता है ताकि लोगों को जन्नत का शोक़ 
हो और दोज़ख़ से डर लगे। यहाँ भी जन्नत का और वहाँ की चंद नेअमतों का ज़िक्र करके फ़र्माया कि यह है 
अंजाम परहेजगार और तक़्वा शआर लोगों का और काफ़िरों का अंजाम जहन्नम है। जैसे फ़र्मान है कि जहन्नमी 
और जन्‍नती बराबर नहीं। जन्नती मुराद पाने वाले हैं। (59/हुश्र : 20) ख़तीबे दमिश्क हजरत बिलाल बिन 
सअ्द (रह.) फ़र्माते हैं कि ऐ अल्लाह के बन्दों! कया तुम्हारे किसी अमल की क़बूलियत का या किसी गुनाह की 
माफ़ी का कोई परबाना तुममें से किसी को मिला? क्‍या तुमने यह गुमान कर लिया है कि तुम बेकार पैदा किये गए 
हो और तुम अल्लाह तज़ाला के बस में आने वाले नहीं हो। वललाह! अगर इताअते इलाही का बदला दुनिया में 
ही मिलता तो तमाम नेकियों पर जम जाते, क्‍या तुम दुनिया पर ही फ़रेफ़्ता हो गए हो? क्या इसी के पीछे मर 
मियेगे? क्या तुम्हें जन्‍नत की राबत नहीं? जिसके फल और जिसके साये हमेशगी वाले हैं। 
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तर्जुमा : “जिन्हें हमने किताब दी है वह तो जो कुछ तुझ पर उतारा जाता है उससे ःझुश होते 
हैं और दूसरे फ़िक्रें उसकी कुछ बातों के मुंकिर हैं, तू ऐलान कर दे कि मुझे तो सिर्फ़ यही हुक्म 
मिला है कि में अल्लाह को इबादत करूँ और उसके साथ किसी को शरीक न करूँ, मैं उसकी 
तरफ़ बुला रहा हूँ और उसी की जानिब रुजूअ करता हूँ। (36) इसी तरह हमने इस कुरआन को 
अरबी ज़बान में उतारा है। अगर तूने इनकी ख़वाहिशों की पैरवी कर ली, इसके बाद के तेरे पास 
इल्म आ चुका है तो न अल्लाह के अज़ाबों से तुझे कोई हिमायती मिलेगा और न बचाने 
वाला।'' (37) 


कुरआन के नाज़िल होने से ईमान वालों को ख़ुशी मिलती है (आयत 36, 37) : जो लोग इससे 
पहले किताब दिए गए हैं ओर वह उसके आमिल हैं, वह तो कुरआन के तुझ पर उतरने से शा्दाँ व फ़रहाँ 
(ख़ुश) हो रहे हैं क्योंकि ख़ुद उनकी किताबों में उसकी बशारत और उसकी सदाक़त मौजूद है। जैसे आयत 
(29% # 5/#% <०७/॥ ४६७ 5.४) में है कि अगली किताबों को अच्छे तौर से पढ़ने वाले इस 
आख़िरी किताब पर भी ईमान लाते हैं और आयत में है कि तुम मानों या न मानो अगली किताबों वाले तो 
इसके सच्चे ताबेदार बन जाते हैं क्योंकि उनकी किताबों में हुजूर (4४) की रिसालत की ख़बर है ओर वह इस 
वादे को पूरा देखकर ख़ुशी से मान लेते हैं अल्लाह तआला इससे पाक है कि उसके वादे ग़लत़ निकलें उसके 
फ़र्मान सही साबित न हों पस्॒ वह शादमाँ होते हुए अल्लाह तआला के सामने सज्दे में गिर पड़ते हैं। हाँ। उन 
जमाअतों में ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों को नहीं मानते, गर्ज़ कुछ अहले किताब मुसलमान हैं कुछ 
'हीं तो ऐ नबी (५2)! ऐलान कर दीजिए कि मुझे सिर्फ़ वाहिद रब का हुक्म मिला हुआ है कि दूसरे की शिर्कत 
के बगैर सिर्फ़ उसी की इबादत उसकी तोौहीद के साथ करूँ, यही हुक्म मुझसे पहले के तमाम नबियों और 
रसूलों को मिला था उसी राह की तरफ़ उसी रब की इबादत की तरफ़ मैं तमाम दुनिया को दावत देता हूँ, उसी 
अल्लाह की त़रफ़ बुलाता हूँ और उसी अल्लाह तआला की ररफ़ मेरा लौटना है जिस तरह हमने तुमसे पहले 
नबी भेजे उन पर अपनी किताबें नाज़िल कीं उसी तरह यह कुरआन जो मुहकम और मज़बूत है। अरबी ज़बान में 

जो तेरी और तेरी क़ौम की जुबान है, इस कुरआन को हमने तुझ पर नाज़िल किया, यह भी तुझ पर ख़ास 


एहसान है कि इस वाज़ेह खुली मुफ़्स्सल (तफ़्सील से) और मुहकम किताब के साथ तुझे हमने नवाज़ा। न 
इसके आगे से बातिल, न इसके पीछे से आकर इसमें मिल सके। यह हकीम व हमीद अल्लाह तआला की 
तरफ़ से उतरी है ऐ नबी (4४)! तेरे पास इल्मे रब्बानी आसमानी वही आ चुकी है अब भी अगर तूने इनकी 
ख्वाहिश की मातह्ती की तो याद रख कि अल्लाह तआला के अज़ाबों से तुझे कोई भी न बचा सकेगा। न 
कोई तेरी हिमायत पर खड़ा होगा, सुन्नते नब्विया और तरीक़-ए-मुहम्मद (4८८) के इल्म के बाद जो गुमराही 
वाले रास्तों को इखितियार करें उन उलमा के लिए इस आयत में जबरदस्त बईद है। 
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तर्जुमा : “हम तुझसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं ओर हमने उन सबको बीबी बच्चों 
बाला बनाया था किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बगेर अल्लाह की इजाज़त के 


ले आए, हर मुक़र्ररा वादे की एक लिखत है। (38) अल्लाह जो चाहे नाबूद कर दे ओर जो चाहे 
साबित रखे लोहे महफ़ूज़ उसी के पास है।'” (39) 


मोजिज़ात का सुदूर (लाना) रसूलों के इख़ितयार में नहीं (आयत 38, 39) : इर्शाद है कि जैसे आप 
बावजूद इंसान होने के रसूलुल्लाह (4४2) हैं, ऐसे ही आपसे पहले के तमाम रसूल भी इंसान ही थे, खाना खाते 
थे, बाज़ारों में चलते फिरते थे। बीवी बच्चों वाले थे और आयत में है कि ऐ अशरफुर्ससुल आप लोगों से कह 
दीजिए कि (७) &#४ ६65 ;5४ ४ ४४) (8/कहफ़ : 0) में भी तुम जेसा एक इंसान हूँ मेरी तरफ़ 
अल्लाह की वढ़ी आती है। बुख़ारी व मुस्लिम की हृदीस में है हुज़ूर (4£:) फ़र्माते हैं कि “मैं नफ़्ली रोज़े 
रखता भी हूँ और नहीं भी रखता। रातों को तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, गोश्त भी खाता हूँ और 
बीवियों से मुलाक़ात भी करता हूँ जो शख़्स मेरे तरीक़े से मुँह मोड़े वह मुझसे नहीं।'” (सहोह़ बुख़ारी 
किताबुन्निकाह़, बाब अत्तर्गीब फ़िन्निकाह : 5063; स़हीह मुस्लिम : 40) मुस्नद अहमद में आप (4६) 
का फ़र्मान है कि “चार चीज़ें तमाम अम्बिया का तरीक़ा हैं ख़ुश्बू लगाना, निकाह करना, मिस्वाक करना और 
मेहन्दी।'' (अहमद : 5/42; तिर्मिज़ी, किताबुन्निकाह, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज्लित्तज़्वीज बल हस्स अलेहि 
: 4080; व सनदुहू ज़ईफुन; छ्विजाज बिन इरतात ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है नीज़ अबुश्शिमाल राबी मज्हूल है।) 
फिर फ़र्माता है कि मोजिज़े ज़ाहिर करना किसी नबी के बस की बात नहीं, यह अल्लाह अज़ व जल्ला के 
क़ब्ज़े की चीज़ है वह जो चाहता है करता है हुक्म देता है हर एक का मुकर्ररा वक़्त और मालूम मुद्दत किताब 
में लिखी हुई है, हर चीज़ का एक तयशुदा वक़्त मुक़र्रर किया, तुम्हें मालूम नहीं कि आसमान व ज़मीन की 
तमाम चीज़ों का अल्लाह को इल्म है, सब कुछ किताब में लिखा मौजूद है यह तो अल्लाह पर बहुत ही 


कि जिल्द 4. 8 डक न्‍ है सूरह रअद ० )5,3- (490 | 
आसान है हर किताब की जो आसमान से उतरी है एक अजल है और एक मुद्दत मुकर्र है, उनमें से जिसे चाहता 
है मंसूख कर देता है जिसे चाहता है बाकी रखता है पस इस कुरआन से जो उसने अपने रसूल (4४८) पर 
नाज़िल किया है तमाम अगली किताबें मंसूख्र हो गईं, अल्लाह तआला जो चाहे मिंटाये जो चाहे बाक़ी रखे 
साल भर के उमूर मुक़र्रर कर दिये लेकिन इड््तियार से बाहर नहीं जो चाहा बाक़ी रखा जो चाहा बदल दिया 
सिवाए शक़ावत सआदत हयात ममात के कि इनसे फ़रागत हासिल कर ली गई है। (त़ब्री : 6/480; व 
सनदुहू ज़ईफुन) उनमें तग़य्युर नहीं होता। (तब्री, व सनदुहू ज़ईफुन) मंसूर (रह.) कहते हैं कि मैंने ह॒ज़रत 
मुजाहिद (रह.) से पूछा कि हममें से किसी का यह दुआ करना कैसा है कि इलाही अगर मेरा नाम नेकों में है तो 
बाक़ी रख और अगर बुरों में है तो उसे मिटा दे और नेकों में कर दे, आपने फ़र्माया, यह तो अच्छी दुआ है साल 
भर के बाद फिर मुलाक़ात हुई या कुछ ज़्यादा वक़्त गुज़र गया था तो मैंने उनसे फिर यही बात पूछी कि आपने 
(285७ 2५ ७ ०४४ ७!) (44/दुखान: 3, 4) से दो आयतों की तिलावत की और फ़र्माया, लैलतुल क़॒द्र 
में साल भर की रोज़ियाँ तक्लीफें मुक़र्रर हो जाती हैं फिर जो अल्लाह तआला चाहे पहले या बाद में कर देता 
है, हाँ।| सआदत शक़ावत की किताब नहीं बदलती। हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा (रह.) अक्सर यह दुआ किया 
करते थे, ऐ परवरदिगार! अगर तूने हमें बदबख़्तों में लिखा है तो उसे मिटा दे और हमारी गिनती नेकों में लिख 
ले और अगर तूने हमें नेक लोगों में लिखा है तो उसे बाक़ी रख, तू जो चाहे मिटा दे और जो चाहे बाक़ी रखे, 
असल किताब तेरे ही पास है। (तब्दी : 46/48; व सनदुहू ज़ईफुन) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) 
बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रोते रोते यह दुआ पढ़ा करते थे, ऐ मालिक! अगर तूने मुझ पर बुराई और गुनाह 
लिख रखे हैं तो उन्हें मिटा दे, तू जो चाहे मिटाता है और बाक़ी रखता है, उम्मुल किताब तेरे पास ही है तू उसे 
सआदत और रहमत कर दे। (त़ब्री : 46/484; व सनदुहू हसन) हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ें.) भी यही दुआ 
किया करते थे। कअब (रह.) ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा कि अगर एक आयत 
किताबुल्लाह में न होती तो में कयामत तक जो उमूर होने वाले हैं सब आपको बता देता पूछा कि वह कौनसी 
आयत है आपने इसी आयत की तिलावत फ़र्माई। इसमें अबू हम्ज़ा मतरूकुल हृदीस है (मीज़ानुल ऐतिदाल : 
4/234; रक़म : 896०) 


इन तमाम क़ौलों का मतलब यह है कि तक़्दीर की उलट पलट अल्लाह तंआला के इख़्तियार की चीज़ 

है, चुनाँचे मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि “कुछ गुनाहों की बजह से इंसान अपनी रोज़ी से महरूम कर 
दिया जाता है और तक़्दीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ बदल नहीं सकती और उम्र की ज्यादती करने वाली 
सिवाए नेकी के कोई चीज़ नहीं।'” (अहमद : 5/222; इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाबुल उक़ूबात : 4022; व 
सनदुहदू जईफुन; सुफ़ियान सौरी मुदल्लस है और सिमाअ की सराह्त नहीं है। इब्ने अबी शैबा : 0/44; तब्रानी : 
442; हाकिम : /493) नसाई और इब्ने माजा में भी यह हदीस है और सही हृदीस में हे कि ''सिलारहमी उम्र 
बढ़ाती है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब मन अह्ब्बल बसत फ़िरिज़्क़ : 2067; स़हीह़ मुस्लिम : 
2557; मख़नन) और हदीस में है कि दुआ और कज़ा दोनों की मुठभेड़ आसमान व ज़मीन के बीच होती है।'' 
(इस हदीस के बारे में मुझे नहीं मिला) इब्ने अब्बास (रजि.) फ़मति हैं कि अल्लाह तआला के पास लोढ़े 
महफूज़ है जो पाँच सौ साल के रास्ते की चीज़ है, सफ़ेद मोती की है, याक़ूत के दो पुट्टों क बीच तिरेसठ बार 


अत जिल्द 4 हर [ सूरह रअद +.05.3$० १49 । 
अल्लाह तआला उस पर तबज्ञा फ़र्माता है जो चाहता है मिटाता है जो चाहता है बरकरार रखता है उम्मल 
किताब उसी के पास है हुजूर (4६) का इर्शाद है कि ''रात की तीन साअतें बाक़ी रहने पर ज़िक्र खोला जाता है 
पहली सात में उस ज़िक्र पर नज़र डाली जाती है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं देखता पस जो चाहता है 
मिटाता है जो चाहता है बरक़रार रखता है।' (तब्री : 20502; ब सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, मज्मउज़जवाइद : 
0/45; इसकी सनद में ज़ियाद बिन मुहम्मद मुंककल हदीस हे। (अत्तक़रीब : /27)) कल्बी (रह. ) 
फ़मति हैं, इससे मुराद रोज़ी को बढ़ाना घटाना, उम्र को घटाना बढ़ाना है, उनसे पूछा गया कि आपसे यह बात 
किसने बयान की? फ़र्माया अबू सालेह (रह.) ने उनसे हज़रत ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रुबाब (रज़ि.) ने 
उनसे नबी (4६) ने (इसकी सनद में कल्बी मुहम्मद बिन साइब मतरूक राबी है (अत्तक़रीब : 2/63) फिर 
उनसे इस आयत के बारे में सवाल हुआ तो जवाब दिया कि सब बातें लिखी जाती हैं, जुमेरात के दिन उनमें से 
जो बातें जज़ा सज़ा से ख़ाली हो निकाल दी जाती हैं। जैसे तेरा यह क़ौल कि मैंने खाया, मैंने पिया, मैं आया, मैं 
गया वगैरह जो सच्ची बातें हैं ओर सवाब अज़ाब की चीज़ें नहीं और बाक़ी जो सबाब अज़ाब की चीज़ें हैं वह 
रख ली जाती हैं। 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि दो किताबें हैं एक में कमी ज़्यादती होती है और 
अल्लाह के पास है, अस़ल किताब वही है फ़र्माते हैं मुराद इससे वह शख्स है जो एक ज़माने तक तो अल्लाह 
की इताअत में लगा रहता है फिर मअस्रियत में लग जाता है और उसी पर मरता है। (तब्री : 20482; व सनदुह्ू 
जईफुन) पस उसकी नेकियाँ ख़त्म हो जाती है और जिसके लिए साबित रहती है यह वह है जो उस वक़्त तो 
नाफर्मानियों में मशगूल है लेकिन अल्लाह तखाला की तरफ़ से उसके लिए फ़र्माबरदारी पहले से मुक़र्रर हो 
चुकी है पस आख़िरी वक़्त वह ख़ैर पर लग जाता है और इताअते इलाही पर मरता है। यह है जिसके लिए 
साबित रहती है। सईद बिन जुबेर (रह.) फ़र्माते हैं, मतलब यह है कि जिसे चाहे बख़्शे जिसे चाहे न बख़शे। 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है जो चाहता है मंसूख करता है जो चाहता चेंज करता, नासिख़ उसी के पास है 
और अदल बदल भी। (सनदुहू ज़ईफुन) बक़ौले क़तादा (रह.) यह आयत मिसल आयत (मा नन्सख़) के है 
यानी जो चाहे मिटा दे जो चाहे बाक़ी और जारी रखे। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं जब इससे पहले की आयत 
उतरी कि कोई रसूल बगैर अल्लाह तआला के फर्मान के कोई मोजिज़ा नहीं दिखा सकता तो कुरैश के 
काफिरों ने कहा, फिर तो मुहम्मद (45:) बिलकुल बेबस हैं, काम से फ़रागत हासिल हो चुकी है पस इन्हें 
डराने के लिए यह आयत उतरी कि हम जो चाहें नौपैद कर दें हर रमजान में नौपैद होती है फिर अल्लाह जो 
चाहता है मिटा देता है जो चाहता है साबित रखता है रोज़ी भी तक्लीफ़ भी देता है और तक़्सीम भी। हसन 
बसरी (रह.) फरमते हैं जिसकी अजल आ जाए चल बसता है, न आई हो रह जाता है यहाँ तक कि अपने दिन 
पूरे कर ले। इब्ने जरीर (रह.) भी इस क़ौल को पसंद करते हैं, हलाल हराम उसके पास हैं किताब का ख़ुलासा 
और जड़ उसी के हाथ में है। किताब ख़ुद रब्बुल आलमीन के पास ही है। इब्ने अब्बास (रजि.) ने कअब 
(रह.) से उम्मुल किताब की बाबत पूछा तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने मख़लूक को और मख़्लूक़ के 
आमाल को जान लिया फिर कहा कि किताब की सूरत में हो जाए, जो वह हो गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़र्माति हैं उम्मुल किताब से मुराद ज़िकर है। 
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तर्जुमा : “इनसे किए हुए वादों में से कोई अगर हम तुझे दिखा दें या तुझे हम फ़ोत कर लें तो तुझ 
पर सिर्फ़ पहुँचा देना ही है हिसाब तो हमारे ज़िम्मे ही है। (40) क्‍या वह नहीं देखते कि हम 
ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, अल्लाह हुक्म करता है कोई उसके अहकाम 
पीछे डालने वाला नहीं, वह जल्द हिसाब लेने वाला है। (4) उनसे पहले लोगों ने भी मक्कारी 
में कमी न की थी लेकिन तमाम तदबीरें अल्लाह ही की हैं जो शख़्स जो कुछ कर रहा है 
अल्लाह. तआला के इल्म में है काफ़िरों को अभी मालूम हो जाएगा कि उस जहान की जज़ा 
किसके लिए है।' ' (42) 


नबी (4४८) के ज़िम्मे तब्लीग (आयत 40-42) : तेरे दुश्मनों पर जो हमारे अज़ाब आने वाले हैं वह हम 
तेरी ज़िन्दगी में लाएँ या तेरे इंतिकाल के बाद लाएँ तो तुझे क्या? तेरा काम तो सिर्फ़ हमारा पैगाम पहुँचा देना है 
वह तू कर चुका, इनका टह्िसाब इनका बदला हमारे हाथ है तू स्लिर्फ़ इन्हें नसीहत कर दे, तू इन पर दारोगा और 
निगहबान नहीं, जो मुँह फेरेगा और कुफ़ करेगा उसे अल्लाह आप बड़ी सज़ाओं में दाख़िल कर देगा, उनका 
लौटना तो हमारी ही तरफ है और इनका हिसाब भी हमारे जिम्मे है, क्या वह नहीं देखते कि हम जमीन को तेरे 
कब्जे में देते आ रहे हैं? क्या वह नहीं देखते कि आबाद और आलीशान महल खण्डर और वीरान बनते जा रहे 
हैं, क्या वह नहीं देखते कि मुसलमान काफ़िरों को दबाते चले आ रहे हैं? क्या वह नहीं देखते कि बरकतें उठती 
जा रही हैं, ख़राबियाँ आती जा रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं, जमीन उजड़ती जा रही है ख़ुद जमीन ही अगर तंग 
होती जाती तो इंसान को छप्पर डालना भी मह्ठाल हो पड़ता। मकसद इंसानों का और दरख़तों का कम होते रहना 
है मुराद इससे ज़मीन की तंगी नहीं बल्कि लोगों की मौत है, उलमा फुक़्हा और भले लोगों की मौत भी ज़मीन 
की बर्बादी है। (हाकिम : 2/350; व सनदुहू जईफुन जिद्दा, इमाम ज़हबी (रह.) ने अहमद के हवाले से 
इसकी सनद में तलहा बिन अम्र को मतरूक लिखा है।) अरब शायर कहता है, 


अल्अर्जु तहया इज़ा मा आशा आलिमुहा. मता यमुतु आलिमुम्मिन्हा यमुत्त तर्फुन 
कल्अर्जि तहया इज़ा मल गैसु हल्ला बिहा व इन अबा आदा फ़ी अक्नाफ़िहत्तलफू 
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यानी जहाँ कहीं जो आलिमे दीन है वहाँ की जमीन की जिन्दगी उसी से है उसकी मौत उस ज़मीन की 

बीरानी और ख़राबी है। जैसे कि बारिश जिस ज़मीन पर बरसे लहलहाने लगती है और अगर न बरसे तो सूखने 

और बंजर होने लगती है, पस आयत में मुराद इस्लाम का शिर्क पर ग़ालिब आना है। एक के बाद एक बस्ती 

को ताबेअ करना है। जैसे फ़र्माया (७४॥ & «४६/% ५४ ८४४6 46५) (46/अह॒क़ाफ़ : 27) यही क़ौल इब्ने 
जरीर (रहु.) का पसंदीदा है। 


काफ़िरों की तदबीरें नाकाम, अल्लाह का इरादा कामयाब : अगले काफिरों ने भी अपने नबियों के साथ 
फ़रेबकारी किया, उन्हें निकालना चाहा, अल्लाह तआला ने उनके मकर का बदला लिया, अंजाकार 
परहेज़गारों का ही भला हुआ। उससे पहले आपके ज़माने के काफिरों की कारिस्तानी बयान हो चुकी है कि वह 
आपको क़ैद करने या क़त्ल करने या देश निकाला देने का मश्वरा कर रहे थे वह मकर में थे और अल्लाह 
उनकी घात में था, भला अल्लाह से ज़्यादा अच्छी पोशीदा तदबीर किसकी हो सकती है, उनके मकर पर हमने 
भी यही किया ओर यह बेख़बर रहे देख ले कि इनके मकर का अंजाम क्या हुआ? यही कि हमने उन्हें गारत कर 
दिया ओर उनकी सारी क़ौम को बर्बाद कर दिया, उनके ज़ुल्म की शहादत देने वाले उनकी ग़ैरआबाद बस्तियों 
के खण्डरात अभी मौजूद हैं, हर एक क़े हर एक अमल से अल्लाह तआला बाख़बर है , पोशीदा अमल दिल 
के खटके उस पर ज़ाहिर हैं, हर आमिल को उसके आमाल का बदला देगा, (अल्कुफ़्फ़ारु) की क़िरअत 
(अल्काफ़िरु) भी है। इन काफ़िरों को अभी मालूम हो जाएगा कि अंजामकार किसका अच्छा रहता है, इन का 
या मुसलमानों का? (अल्हृम्दु लिल्लाह) अल्लाह तजाला ने हमेशा हक़ वालों को ही ग़ालिब रखा है, अंजाम 
के ऐतिबार से यही अच्छे रहते हैं दुनिया व आख़िरत ईमान वालों ही की संवरती है। 
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तर्जुमा : “यह काफ़िर कहते हैं कि तू अल्लाह तआला का रसूल नहीं तू जबाब दे कि मुझ और 
तुममें अल्लाह गवाही देने वाला काफ़ी है और वह जिसके पास किताब का इल्म हे।'' (43) 


रिसालत व नबुव्वत के मुंकिर (इंकार करने वाला) (आयत 43) : काफ़िर तुझे झुठला रहे हैं रिसालत 
के मुंकिर हैं, तू गम न कर। कह दिया कर कि अल्लाह तआला की शहादत काफ़ी है मेरी नबुब्बत का वह ख़ुद 
गवाह है मेरी तबलीग पर तुम्हारी तक्ज़ीब.को वह शाहिद है, मेरी सच्चाई और तुम्हारी तोहमत पर वह देख रहा 
है, इल्मे किताब जिसके पास है उससे मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) हैं। यह क़ौल मुजाहिद (रह. ) 
वगैरह का है लेकिन बहुत ग़रीब क़ौल है इसलिए कि यह आयत मक्का में उतरी है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (रज़ि.) तो हिज्रत के बाद मदीना में मुसलमान हुए हैं, इससे ज़्यादा ज़ाहिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
क़ौल है कि यहूदो नस़रारा के हक़ परस्त आलिम हैं, हाँ। उनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) भी हैं 

और हज़रत सलमान और तमीमदारी (रज़ि.) वगैरह। मुजाहिद (रह.) से एक रिवायत में मरवी है कि इससे 


मुराद भी ख़ुद अल्लाह तज़ाला है। हज़रत सईद (रह.) इससे इंकारी थे कि इससे मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम (रजि.) लिए जाएँ क्योंकि यह आयत मकक्‍्की है और आयत को (मिन इन्दिही) पढ़ते थे। सह्ीह 
क़िरअत म॒जाहिद और हसन बस़री (रहि.) से भी मरी है एक मरफूअ हृदीस में भी यही क़िरअत है। (त़ब्री 
3/76; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्दद अबी यअला : 5574; मज्मड़ज़वाइद : 7/55; सुनन सईद बिन 
मंसूर : 77) लेकिन वह हदीस साबित नहीं। सही बात यही है कि यह इसमे जिंस है हर वह आलिम जो 
अगली किताब का आलिम है। इसमें दाख़िल है उनकी किताबों में हुज़ूर (££:) की सिफत और आपकी 
बशारत मौजूद थी, उनके नबियों ने आपकी बाबत पेशीनगोई कर दी थी। जैसे फ़मनि रब ज़ौशान है ( _#3 
+५४ ॥४ ८<<..5) (7/आराफ़ : 56) यानी मेरी रहमत ने तमाम चीज़ों को घेर रखा है, मैं इसे उन लोगों के 
नाम लिख दूँगा जो मत्तक़ी हैं, ज़कात के अदा करने वाले हैं, हमारी आयतों पर ईमान रखने वाले हैं। रसूल नबी 
उम्मी (482) की इताअत करने वाले हैं जिसका ज़िक्श अपनी किताब तौरात, इंजील में मौजूद पाते हैं और 
आयत में है कि क्या यह बात भी इनके लिए काफ़ी नहीं कि इसके हक़ होने का इल्म उलमा-ए-बनी इस्राईल 
को भी है। (26/शुअरा : 97) एक बहुत ही ग़रीब हृदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने 
डलमा-ए-यहूद से कहा कि मेरा इरादा है कि अपने बाप इब्राहीम व इस्माईल (५५७) की मस्जिद में जाकर ईद 
मनाएँ, मक्का पहुँचे, हुजूर (:2::) यहीं थे यह लोग जब हज्ज से लोटे तो आपसे मुलाक़ात हुई उस वक़्त आप 
एक मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे और लोग भी आपके पास थे, यह भी अपने साथियों के साथ खड़े हो गए, 
आप (4££) ने उनकी तरफ देखकर पूछा कि आप ही अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) हैं? कहा हाँ! फ़र्माया 
करीब आओ, जब क़रीब आ गए तो आपने फ़र्माया, क्‍या तुम मेरा ज़िकर तौरात में नहीं पाते? उन्होंने फ़र्माया 
आप अल्लाह तखआला के औसाफ़ मेरे सामने बयान कीजिए, उस वक़्त हज़रत जिब्नईल (:%28) आए आपके 

सामने खड़े हो गए और हुक्म दिया कि कहो (७ ४0 & /१$) (2/इख़लास : ) आप (२४) ने पूरी 
सूरत पढ़ सुनाई, इब्ने सलाम (रज़ि,) ने उसी वक़्त कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, मदीना वापिस चले 
आए लेकिन अपने इस्लाम को छुपाए रखा, जब हूजूर (४४£) हिज्रत करके मदीना पहुँचे, उस वक़्त आप 
खजूर के एक दरख़त पर चढ़े हुए खजूरेंउतार रहे थे जो आपको ख़बर पहुँची उसी वक़्त दरख़त से कूद पड़े, माँ 
कहने लगीं कि अगर हज़रत मूसा (४५७) भी आ जाते तो तुम दरख़त से न कूदते , क्या बात है? जवाब दिया 
कि अम्माजान! हज़रत मूसा (9४8) की नबुव्वत से भी ज़्यादा ख़ुशी मुझे ख़त्मुल मुर्सलीन की यहाँ तशरीफ़ 
लाने से हुई है। यह सनद सख़त नकारत वाली है। (तब्रानी व सनदुहू जईफुन; इसकी सनद ज़ईफ़ और मतन 
बातिल है जैसाकि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फर्माया है यह रिवायत मज्मउज़वाइद : 7/49, 50 में भी 
है, इसमें हम्ज़ा ने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन सलाम को नहीं पाया। वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लस है और 
रिवायत मख़न्ञन है।) 


अल्हम्दु लिल्‍लाह! सूरह रअद की तफ़्सीर मुकम्मल हुई।) 
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ग्लबन्ब्न्स्ज सूरह इब्राहीम - 4 


आयातः 52, मक्‍की पैराग्राफ : 8 


यूरह (इब्राहीम) सूरह राद के बाद, ससूलुल्लाह (4४2) के कयामे मक्का के चौथे और आखरी दौर (॥ से 3) 
के वस्त में नाज़िल हुई, ये वो (मकर) यानी साजिशों का ज़माना था (आयातः46), जब शहरे मक्का से इख्राजे 
रसूल ((४:) के मन्यूबे बनाए जा रहै थे ह 


सूरह इब्राहीम 


ये सूरत मक्की है इसमें 52 आयतें हैं और 7 रुकूअ हैं । ये हिजरत से 
पहले सूरह रअ के क़रीब के ज़माने में नाजिल हुई । सूरह इब्राहीम में नबियों 
और रसूलों का तज्किरा कछ मुख़तलिफ़ अन्दाज़ में आया है । शुरू में हजरत 
मूसा (अलै.) का ज़िक्र कुछ आयतों में करने के बाद पहले के सब अम्बिया 
(अलै.) और ससूलों का ज़िक्र जमा के सेगे में एक साथ किया गया है । 
आख़िर में इख््तिसार के साथ हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र है । सूरत की पहली 
आयत में कुरआन नाज़िल किये जाने का मक़सद बयान किया गया है कि 
आप नबी (&%) इंसानों को अल्लाह के हुक्म से तारीकी से निकालकर 
रोशनी में लायें और अल्लाह तआला का सीधा रास्ता दिखायें । सूरत की 
आख़िरी आयत इस बात के ऐलान पर ख़त्म होती है कि कुरआन तमाम 
इंसानों की तरफ़ अल्लाह का पैगाम है जो कायनात का वाहिद इलाह है । 
सूरत की 35 से 4। नम्बर की आयतों में हज़रत इन्नाहीम की दुआ का जिक्र 
है । जो आपने अल्लाह से उस वक़्त की थी जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल 
(अलै.) और बीवी हाजरा को अरब की वीरान और ख़ुश्क वादी में अल्लाह 
के हुक्म से छोड़ आयें । 


कक सूरह इाहीप (2 ५.» 


तफ़्सीर सूरह इब्राहीम 


(2429 हक ५00 ०-८2 


“शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 


७0५४४ ५) 3 ४.५ ५६५ &#८55५॥ 0:०८ ८६ ७३००४५ 
तर्जुमा : ''अलिफ़ लाम रा. यह आलीशान किताब हमने तेरी तरफ़ उतारी है कि तू लोगों को 
अंधेरों से उजाले की तरफ़ लाए, उनके परवरदिगार के हुक्म से ज़बरदस्त और तारीफ़ों वाले 
अल्लाह की राह की तरफ़ा () जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह का हे, 
मुंकिरों के लिए तो सख़त अज़ाब की ख़राबी है। (2) जो आख़िरत के मुक़ाबले में दुनियावी 
ज़िन्दगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह की राह से लोगों को रोकते रहते हैं और उसमें टेढ़पन 
पैदा करना चाहते हैं। यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं।'” (3) 


मोमिन रोशनी और काफ़िर अंथेरे में (आयत ॥-3) : हरूफ़े मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में आते हैं 
उनका बयान पहले गुज़र चुका है। ऐ नबी (44:)! यह अज़ीमुश्शान किताब हमने तेरी तरफ़ उतारी है। किताब 
तमाम किताबों से आला, रसूल तमाम रसूलों से अफ़ज़ल व बाला है। जहाँ उतरी वह जगह दुनिया की तमाम 
जगहों से बेहतरीन और उम्दा, इसका पहला वरुफ़ यह है कि इसके ज़रिये से तू लोगों को अंधेरों से उजाले में 
ला सकता है। तेरा पहला काम यह कि गुमराहियों को हिदायत से, बुराइयों को भलाईयों से बदल दे। ईमान 
वालों का ट्रिमायती ख़ुद अल्लाह तझ्ाला है। वह उन्हें अंधरों से उजाले में लाता है और काफ़िरों के साथ 
अल्लाह के सिवा और हैं जो उन्हें नूर से हटाकर अंधेरों में फांस देते हैं। अल्लाह तआला अपने गुलाम पर 
अपनी रोशन और वाज़ेह्  निशानियाँ उतारता है कि वह तुम्हें तारीकियों से हटाकर नूर की तरफ़ पहुँचा दे। असल 


हि अल तफ़रीरठब्ने 55, है सूरह इब्राहीम (// ८6.» 4499 | 
हादी अल्लाह ही है। रसूलों के हाथों जिसकी हिदायत उसे मंज़ूर होती है वह राह पा जाते हैं और रैर मःलूब पूरे 
ग़ालिब ज़बरदस्त और हर चीज़ पर बादशाह बन जाते हैं। और हर हाल में तारीफ़ों वाले अल्लाह की राह की 
तरफ उनकी रहबरी हो जाती है। अल्लाह की दूसरी क़िरअत अल्लाह भी है। पहली किरअत बतुौरे स़िफ़त के है 
... और दूसरी बतौरे नए जुम्ले के जैसे आयत ( ४४ # ४. ४०७ ४9] 2॥ (५0 # <»।ी पी ४ 5४ 
५ध)४५ २०५५-०४) (7/आराफ़ : 58) में जो काफ़िर तेरे मुख़ालिफ़ हैं तुझे नहीं मानते उन्हें क्रयामत के दिन 
सखूत अज़ाब होंगे। यह लोग दुनिया को आख़िरत पर तर्जाह़ देते हैं, दुनिया के लिए पूरी कोशिश करते हैं और 
आख़िरत को भूले बैठे हैं। रसूलों की ताबेदारी से दूसरों को भी रोकते हैं। अल्लाह की राह जो सीधी और साफ़ 
है उसे टेढ़ी तिरुछी करना चाहते हैं। यह इसी जिहालत व ज़लालत में रहेंगे लेकिन राहे इलाही न टेढ़ी हुई, न 
होगी फिर ऐसी हालत में इनकी सलाहियत की क्या उम्मीद। 


का 
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तर्जुमा : “हमने हर हर नबी को उसकी क़ौमी ज़ुबान में ही भेजा है। ताकि उनके सामने वज़ाहत 
से बयान कर दे। अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे। वह ग़ल्बा 
बाला ओर हिक्‍्मत वाला हे। (4) याद कर जब हमने मूसा (७४९॥) को अपनी निशानियाँ देकर 
भेजा कि तू अपनी क़ोम को अंधेरों से रोशनी में निकाल और उन्हें अल्लाह के एहसानात याद 
दिला। इसमें निशानियाँ हैं हर एक स़त्र शुक्र करने वाले के लिए।'' (5) 


हर नबी उसी क़ौम से होता है (आयत 4, 5) : यह अल्लाह तआला जल्‍्ल शानुहू की गायत दर्जा की 
मेहरबानी है कि हर नबी को उसकी क़ौमी जुबान में ही भेजा ताकि समझने समझाने में आसानी रहे। मुस्नद में 
है रसूलुल्लाह ((£:) फ़मति हैं, ''हर नबी, रसूल को अल्लाह तआला ने उसकी उम्मत की जुबान ही में भेजा 
है। (अहमद : 5/58; व सनदुहू जईफुन; मज्मउज़वाइद : 7/43 रिवायत मुंक़त॒अ होने की वजह से जईफ़ 
है लेकिन मज़्कूरा आयत से यही मतलब मुराद है।) हक़ उन पर खुल तो जाता ही है फिर हिदायत ज़लालत 
अल्लाह की तरफ़ से है, उसके चाहने के बगैर कोई काम नहीं होता। वह गालिब है उसका हर काम हिक्मत से 
भरा है गुमराह वही होते हैं जो उसी के मुस्तहिक हों और हिदायत पर वही आते हैं जो उसके मुस्तहिक हों'' 
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चूँकि हर नबी प्लिर्फ अपनी अपनी क़ौम की तरफ़ भेजा जाता रहा इसलिए उसे उस क़ौम की जुबान में ही 
अल्लाह की किताब मिलती थी। और उसकी अपनी ज़ुबान भी वही होती थी। हज़रत मुहम्मद (६&:) की 
रिसालत आम थी। सारी दुनिया की सब कौमों की तरफ़ आप रसूलुल्लाह थे। जैसे ख़ुद हुज़ूर (4४2) का फ़र्मान 
है कि “मुझे पाँच चीजें ख़ुसूसियत से दी गई हैं जो किसी नबी को जता नहीं हुईं। महीने भर की राह से सिर्फ़ 
रुअब के साथ मेरी मदद की गई है, मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और पाकीज़गी क़रार दी गई है, मुझ पर माले 
गनीमत हलाल किए गए हैं जो मुझसे पहले किसी पर हलाल नहीं थे। मुझे सिफ़ारिश सौंपी गई है हर नबी सिर्फ़ 
अपनी क़ौम ही की तरफ़ आता था और मैं तमाम लोगों की तरफ़ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ।'' (सहीह 
बुखारी, किताबुत्तयम्मुम, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तस्यिबन...) : 
335; सहीह़ मुस्लिम : 52) कुरआन यही फ़र्माता है कि ऐ नबी (4४£)! ऐलान कर दो कि मैं तुम सबकी 
जानिब अल्लाह का रसूल हूँ।'' (7/आराफ़ : 58) 


बनी इस्राईल की तरफ़ मूसा (१४६४) की बिअसत : ऐ नबी (4४2)! हमने तुझे अपना रसूल बनाकर भेजा 
है और तुझ पर अपनी किताब नाज़िल फ़र्माई है कि तू लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ़ ले आए 

इसी तरह हमने हजरत मूसा (५५७) को बनी इस्राईल की तरफ़ भेजा था। बहुत सी निशानियाँ भी दी थीं जिनका 
बयान आयत (>ए &-| ७४» की ४४35) (१7/बनी इस्राईल : 0) में है उन्हें भी यही हुक्म था कि 
लोगों को नेकियों की दावत दे। उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में और जिहालत ब ज़लालत से हटाकर इल्म 
व हिदायत की तरफ़ ले आए। उन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिलाए कि अल्लाह तजाला ने उन्हें फ़िरओोन 
जैसे ज़ालिम जाबिर की गुलामी से आज़ाद किया। उनके लिए दरिया को खड़ा कर दिया, उन पर बादल का 
साया कर दिया, उन पर आसमान से खाना उतारा और भी बहुत सी नेअमतें अता कीं। मुस्नद अहमद की 
मरफूअ हृदीस में (अय्या-मिल्लाहि) की तफ़्सीर अल्लाह की नेअमतों से मरवी है। (अहमद : 5/22; व 
सनदुहू जईफुन; तब्री : 3/84; स़हीह मुस्लिम, किताबुल फ़जाइल, बाब मिन फ़ज़ाइलिल ख़िज़्र (४४७) 
: 2380; में किस्सा ख़िज्र व मूसा (४७७) में “अय्यामिल्लाहि निञ्माउह्‌'' के अल्फ़ाज़ इस मतन से 
बेनियाज़ करते हैं।) लेकिन इब्ने जरीर में यह रिवायत उबय बिन कअब (रज़ि) से मरफूअन भी आई है और 
यही ज़्यादा ठीक है। हमने अपने बन्दों बनी इस्राईल के साथ जो एहुसान किए फ़िरओन से नजात दिलवाना, 
उसके ज़लील अज़ाबों से छुड़ाना, इसमें हर सत्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए इ्रब्रत है जो मुसीबत 
में सब्र के और राहत में शुक्र के ख़ौगर हैं। क्रतादा (रह.) फ़र्माते हैं, अच्छा बन्दा वह है जो सख्ती के वक्त सत्र 
करे और नर्मी के वक़्त शुक्र करे। सह्ीह हृदीस में है रसूलुल्लाह (4४:) फ़मति हैं, ''मोमिन का तमाम काम 
अजीब है उसे मुसीबत पहुँचे तो सत्र करता है वही उसके हक़ में बेहतर होता है और अगर उसे राहत व आराम 
मिले तो शुक्र करता है उसका अंजाम भी उसके लिए बेहतर होता है।'' (स़रहीह़ मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब 
अल्मोमिनु अम्रुहदू कुल्लुहू खैर : 2999; इब्ने हिब्बान : 2896; अहमद : 4/332; मुअजमुल कबीर : 
736; शुअबुल ईमान : 4487) 
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७प्यढ 4४ 
तर्जुमा : “जिस वक़्त मूसा (४४६६७) ने अपनी क़ौम से कहा कि अल्लाह के वह एहसानात याद 
करो जो उसने तुम पर किए हैं जबकि उसने तुम्हें फ़िरओनियों से नजात दी जो तुम्हें बड़े दुख 
पहुँचाते थे, तुम्हारे लड़कों को क़त्ल करते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िन्दा छोड़ देते थे, इसमें 
तुम्हारे रत्न की तरफ़ से तुम पर बहुत बड़ा एहसान था। (6) जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह 
कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुज़ारी करोगे तो बेशक में तुम्हें ज़्यादा दूँगा और अगर तुम नाशुक्री 
करोगे तो यक़ीनन मेरा अज़ाब सखध़त है। (7) मूसा (४६७) ने कहा अगर तुम सब ओर रूए ज़मीन 
के तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज़ ओर तारीफ़ों वाला है।'' (8) 


बनी इस्राईल पर अल्लाह के एहसानात (आयत 6-8) : फ़र्माने इलाही के मृताबिक़ हज़रत मूसा 
(५४५६४) अपनी क्ौम को अल्लाह तआला की नेअ़मर्ते याद दिला रहे हैं। मसलन फ़िरओनियों से उन्हें नजात 
दिलवाना जो उन्हें बेवक़्अ़त करके उन पर तरह तरह के जुल्मो-सितम ढा रहे थे। यहाँ तक कि तमाम लड़कों 
को क़त्ल कर डालते थे, स्रिर्फ़ लड़कियों को ज़िन्दा छोड़ देते थे। यह नेअमत इतनी बड़ी है कि तुम उसकी 
शुक्रगुज़ारी की ताक़त नहीं रखते। इस जुम्ला का यह मतलब भी हो सकता है कि फ़िरओनी ईज़ा दरअसल 
तुम्हारी एक बहुत बड़ी आज़माइश थी और यह भी एह्तिमाल है कि दोनों मअनी मुराद हैं, बललाहु आलम! 
जैसे फ़र्मान है (५४०५४ ४६४ २०७६:-४ ०६४४५ «४४३४5) (7/आराफ़ : 68) यानी हमने उन्हें भलाई 
बुराई से आज़मा लिया कि वह लौट आएँ। जब अल्लाह तआला ने तुम्हें आगाह कर दिया और यह मअनी भी 
मुम्किन हैं कि जब अल्लाह तज़ाला ने क़सम खाई कि अपनी इज्जत जलालत और किब्रियाई की। जैसे आयत 
(६&८ <४ ०३5 3॥$)(7/आराफ़ : 67) में पस अल्लाह का हत्मी वादा हुआ और उसका ऐलान भी कि 
शुक्रगुज़ारों की नेअमतें और बढ़ जाएँगी और नाशुक्रों की नेअमतों के मुंकिरों और उनके छुपाने वालों की 
नेअमतें और छिन जाएगी और उन्हें सख़त सज़ाएँ होंगी। हदीस में हे 'बन्दा गुनाहों की वजह से अल्लाह 
तआला की रोज़ी से महरूम हो जाता है।'' (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्ड़कूबात : 4022; व 


सनदुहू ज़ईफुन; सुफ़्यान सौरी मुदल्लस रावी के सिमाअ की तस्रीह नहीं है।) मुस्दद अहमद में है रसूलुल्लाह 
(४2) के पास से एक साइल गुज़रा। आपने उसे एक खजूर दी वह बिगड़ा ओर खजूर न ली। फिर दूसरा साइल 
गुज़रा, आपने उसे भी बही खजूर दी। उसने उसे ख़ुशी से ले लिया और कहने लगा कि, “अल्लाह के रसूल का 
अतिया है'' आपने उसे बीस दिरहम देने का हुक्म दिया और रिवायत में है कि आप (४2) ने लोण्डी से 
फ़र्माया कि इसे ले जाओ और उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास चालीस दिरहम हैं वह इसे दिलवा दो।'' (अहमद 
: 3/55; व सनदुहू ज़ईफुन; अम्मारा बिन ज़ाजान की साबित से रिवायत मुंकर होती है। इसके अलावा यह 
रिवायत बज़्नार 939 शुअबुल ईमान में मुख़तस़रन मौजूद है। जिसमें सालेह बिन बशीर मुर्रो ज़ईफ़ रावी है। 
तक़रीब /358) हजरत मूसा (७६७) ने बनी इस्राईल से फ़र्माया तुम सब और रूए ज़मीन की तमाम 
मख़लूकात भी नाशुक्री करने लगे तो अल्लाह का क्या बिगाड़ेगी? वह बन्दों से और उनरी शुक्रगुज़ारी से 
बेनियाज़ और बेपरवाह है। तारीफ़ों का मालिक और क़ाबिल वही है। चुनाँचे फ़र्मान है ( &४0॥ ०७ ॥१)४७० ०] 
४८४ 5) (39/जुमर : 7) तुम अगर कुफ़ करो तो अल्लाह तुमसे गनी है और आयत में है ( |३:४५ 
40 ५८<59%35) (64/तगाबुन : 6) इन्होंने कुफ़ किया मुँह फेर लिया तो अल्लाह ने इनसे मुत्लक़न 
बेनियाज़ी बरती। सद्ठीह मुस्लिम में हदीसे कुदसी है कि “अल्लाह तखाला फ़र्माता है कि ऐ मेरे बन्दों! अगर 
तुम्हारे अव्वल आख़िर इंसान सब मिलकर बेहतरीन तक़्वा वाले दिल शख़्स़ के जैसे बन जाए तो उससे मेरा 
मुल्क ज़रा सा भी बढ़ न जाएगा। और अगर तुम्हारे सब अगले पिछले इंसान जिन्नात बदतरीन दिल के बन 
जाएँ तो इस वजह से मेरे मुल्क में से ज़रा भी न घटेगा। ऐ मेरे बन्दों! अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान जिन्‍न 
सब एक मैदान में खड़े हो जाएँ और मुझसे माँगें और मैं हर एक का सवाल पूरा कर दूँ तो भी मेरे पास के 
ख़ज़ानों में इतनी ही कमी आएगी जितनी कमी समुन्द्र में सूई डालने से हो।'' (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल बिर्र, 
बाब तहरीमुज्जुल्म : 2577; अत्तर्गीब वत्तहोंब : 2/42) पस हमारा रब पाक है बुलंद है गनी है और हमीद है। 
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तर्जुमा : क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले के लोगों की ख़बरें नहीं आईं? यानी क़ौमे नूह की और 
आद समूद की और उनके बाद बालों की? जिन्हें सिवाए अल्लाह तआला के और कोई नहीं 
जानता, उनके पास उनके रसूल मोजिज़े लेकर आए। लेकिन बह अपने हाथ अपने मुँह में फेर लिए 
गए ओर प्लाफ़ कह दिया जो कुछ तुम्हें देकर भेजा है हम उसका इंकार करते हैं। और जिस चीज़ की 
तरफ़ तुम हमें बुला रहे हो तो उसमें बड़ा भारी शुब्हा है हम उससे ख़ात़िर जमा नहीं।'' (9) 
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बनी इस्राईल को मूसा (४७७) का वअज़ (आयत 9) : हज़रत मूसा (४५७) का बाकी बअज़ बयान हो 
रहा है कि आपने अपनी क़ौम को अल्लाह की नेअमतें याद दिलाते हुए फ़र्माया कि देखो तुमसे पहले के लोगों 
पर रसूलों के झुठलाने को वजह से कैसे सख़त अज़ाब आए और किस तरह वह ग़ारत किए गए। इब्ने जरीर 
(रहे. ) का यह क़ौल ज़रा ताम्मुल तलब है बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि वह वज़ज़ तो ख़त्म हो चुका है 
अब यह नया बयान कुरआन है। कहा गया है कि आदियों और समूदियों के बाक़ियात तौरात में थे ही नहीं। तो 
अगर यह बात भी हज़रत मूसा (५४७) की ही मानी जाए तो ज़ाहिर है कि उनके किस्से यहूदियों के सामने 
बयान हो चुके थे। और यह दोनों वाक़ियात भी तौरात में थे, वललाहु आलम! मिन जुम्ला उन लोगों के और उन 
जैसे और भी बहुत से लोगों के वाक़ियात कुरआने करीम में हमारे सामने बयान हो चुके हैं कि उनके पास 
अल्लाह ताला के पैग़म्बर अल्लाह की आयात और अल्लाह तञआला के दिए हुए मोजिज़े लेकर पहुँचे। 
इनकी गिनती का इल्म स्रिर्फ़ अल्लाह ही को है। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं मससब के बयान करने 
वाले मलत भले हैं। (त़ब्री : 3/87; व सनदुह्दू ज़ईफुन) बहुत सी उम्मतें ऐसी भी गुज़री हैं जिनका इल्म 
अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं। उर्वा बिन ज़ुबेर (रह.) का बयान है कि मअद बिन अदनान के बाद 
का नसबनामा सहीह तौर पर कोई नहीं जानता। वह अपने हाथ उनके चेहरे तक लौटा ले गए के एक मअनी तो 
यह हैं कि रसूलों के मुँह बंद करने लगे। एक मखनी यह भी हैं कि वह अपने हाथ अपने मुँह पर रखने लगे कि 
सिर्फ़ झूठ है जो रसूल कहते हैं। एक मखनी यह हैं जवाब से लाचार होकर उँगलियाँ मुँह पर रख लीं। एक मअनी 
यह भी है कि अपने मुँह से उन्हें झुठलाने लगे। और यह भी हो सकता है कि यहाँ पर (फ़ौ) मअनी में ब के हो। 
जैसे कुछ अरब कहते हैं (अदख़लकल्लाहु बिल जननति यज़्नी फ़िल जन्‍्नति) शेअर में भी यह मुहावरा 
मुस्तअमिल है और बक़ौले मुजाहिद (रह.) इसके बाद का जुम्ला इसकी तफ़्सीर है। यह भी कहा गया है कि 
उन्होंने मारे गुस्से के अपनी उँगलियाँ अपने मुँह में डाल लीं। (हाक्रिम : 2/350, 352; ह़ : 3336; व सनदुह्लू 
ज़ईफुन) चुनाँचे और आयत में मुनाफ़िक़ीन के बारे में है (&:४॥ &» 3०४४ ६४८७ ५» 3४ |$$) 
(3/आले इमरान : 9) यह लोग ख़ल्वत में तुम्हारी जलन से अपनी उँगलियाँ चबाते रहते हैं। यह भी है कि 
कलामुल्लाह सुनकर ताज्जुब से अपने हाथ अपने मुँह पर रख देते हैं और कह गुज़रते हैं कि हम तो तुम्हारी 
रिसालत के मुंकिर हैं | हम तुम्हें सच्चा नहीं जानते बल्कि सख्त शुब्हा में हैं। 
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तर्जुमा ; “उनके रसूलों ने उन्हें कहा कि क्‍या हक़ तआला के बारे में तुम्हें शक है जो आसमानों 
व ज़मीन का बनाने वाला है। वह तो तुम्हें इसलिए बुला रहा है कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर 
दे और एक मुक़ररा वक़्त तक तुम्हें मोहलत दे दे, वह॑ कहने लगे कि तुम तो हम जेसे ही इंसान 
हो, तुम चाहते हो कि हमें उन ख़ुदाओं की इबादत से रोक दो। जिनकी इबादत हमारे बाप दादा 
करते रहे, अच्छा तो हमारे सामने कोई खुली सनद पेश करो। (0) उनके पैग़म्बरों ने उनसे 
कहा कि यह तो सच है कि हम तुम जेसे ही इंसान हैं लेकिन रब तआला अपने बन्दों में से जिस 
पर चाहता है अपना फ़ज़्ल करता है। बगेर अल्लाह के हुक्म के हमारी मजाल नहीं कि हम कोई 
मोजिज़ा तुम्हें ला दिखाएँ। ईमान वालों को प्लिर्फ़ अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखना चाहिए 
(4) आख़िर क्‍या वजह है कि हम अल्लाह तआला पर भरोसा न रखें। उसी ने हमें हमारी राहें 
सुझाई हैं। अल्लाह की क़सम! जो ईज़ाएँ तुम हमें दोगे हम उन पर सब्र ही करेंगे, तवक्कल करने 
वाले को यही लायक़ है कि अल्लाह तआला ही पर भरोसा करें।' ' (2) 


क़ौम की ईज़ा रसाइयों पर अम्बिया (४७७) का अल्लाह पर तवक्कल (आयत 0-42) : रसूलों 
की और उनकी क़ौम के काफ़िरों की बातचीत बयान हो रही है, कौम ने अल्लाह की इबादत में शक व शुब्हा 
का इज़्हार किया। इस पर रसूलों ने कहा कि अल्लाह तआला के बारे में शक? यानी उसके वजूद में शक कैसा? 
फ़ित्रत उसकी शाहिद आदिल है। इंसान की बुनियाद में उसका इक़रार मौजूद है। अक़्ले सलीम उसके मानने पर 
मजबूर है। अच्छा अगर दलील बगैर इत्मिनान नहीं तो देख लो कि यह आसमान व ज़मीन कैसे पैदा हो गए। 
मौजूद के लिए मूजिद का होना ज़रूरी है। उन्हें बगैर नमूना पैदा करने वाला वही बहुदुहू ला शरीका लहू है। इस 
आलम का नौपैद मुतीअ व मख़लूक होना बिलकुल ज़ाहिर है। इससे क्या इतनी मोटी बात भी समझ में नहीं 
आती कि इसका स़ानेझ (बनाने वाला) इसका ख़ालिक़ है ओर वही अल्लाह तआला है जो हर चीज़ का 
ख़ालिक़ मालिक और मअबूदे बरहक़ है। या क्‍या तुम्हें उसकी उलूहियत और उसकी बहुदानियत में शक है? 
जब तमाम मौजूदात का ख़ालिक़ और मूजिद बही है तो फिर इबादत में तंहा वही क्यूँ न हो? चूँकि अक्सर 
उम्मतें ख़ालिक़ के वजूद की क़ाइल थीं फिर औरों की इबादत उन्हें वास्त्ता और वसीला जानकर अल्लाह से 

नज़दीक करने वाले और नफ़ा देने वाले समझकर करती थीं। इसलिए पैगम्बरे इलाही इन्हें उनकी डबादतों से यह 
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समझाकर रोकते हैं। अल्लाह तख्ाला तुम्हें अपनी तरफ़ बुला रहा है कि आख़िरत में तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे 
और जो मुक़द्दर वक़्त है उस तक तुम्हें अच्छाई से पहुँचा दे। हर एक फ़ज़ीलत वाले को वह उसकी फ़ज़ीलत 
इनायत करेगा। अब उम्मतों ने पहले मक़ाम की तस्लीम के बाद जवाब दिया कि तुम्हारी रिसालत हम कैसे मान 
लें ? तुममें इंसानियत तो हम जैसी ही है अच्छा अगर सच्चे हो तो जबरदस्त मोजिज़ा पेश करो जो इंसानी ताक़त 
से बाहर हो। उसके जवाब में पैग़म्बराने इलाही ने फ़र्माया कि यह तो बिलकुल मुसल्लम है कि हम तुम जैसे ही 
इंसान हैं लेकिन रिसालत व नबुव्वत अल्लाह का अतिया है। वह जिसे चाहे दे, इंसानियत रिसालत के मनाफ़ी 
नहीं ओर जो चीज़ तुम हमारे हाथों में देखना चाहते हो, उसकी निस्बत भी सुन लो कि वह हमारे बस की बात 
नहीं, हाँ! हम अल्लाह तञला से तलब करेंगे। अगर हमारी दुआ मक़्बूल हुई तो बेशक हम दिखा देंगे। मोमिनों 
को तो हर काम में अल्लाह तआला ही पर भरोसा है और ख़ुसूसियत के साथ हमें उस पर ज़्यादा भरोसा और 
तवक्कल है इसलिए भी कि उसने तमाम राहों में से बेहतरीन राह दिखाई। तुम जितना चाहो दुख दो लेकिन 
इंशाअल्लाह तआला! दामने तवक्कल तो हमारे हाथ से छूटने का नहीं। मुतवक्किलीन के गिरोह के लिए 
अल्लाह तझआला काफ़ी वाफ़ी है। 


रा हि (८०५ ः है ५ द्र्ा 2 (६५ लए अर न ५ 2 7 52505 22) हर 7728 डा ३ हर हक 
७3५ 5५ 2 ०३६७४ ३ ५535 ८5 #<4& ० ०७८:) 578 ८८७४ 55 
७9 ४03 23५४ ०८ एह59 #56:60: ७६५७) #%४ 505 58 
ज 8 ८ 42255 44... 26: ०5 ६६८४ ७५३०० ६५ ८2 48 “& 
७5:28 <.५८ ५55 ८.25 ८८ ४४ ५४ ०६८ 
त्र्जुपा : 'काफ़िरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। या तुम फिर से हमारे 
मज़हब में लौट आओ!। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ़ वही भेजी कि हम इन ज़ालिमों को ही 
गारत कर देंगे। (१3) और इनके बाद हम ख़ुद तुम्हें इस ज़मीन में बसा देंगे, यह है उनके लिए जो 


मेरे सामने खड़े होने का डर रखें और मेरे बादे से ख़ोफ़ज़दा रहें। (4) आख़िर फ़ेस़ले को तलब 
|| करने लगे तो सरकश ज़िद्दी लोग नामुराद हो गए। (१5) उसके सामने दोज़ख़ है जहाँ वह पीप का 


पानी पिलाया जाएगा। (6) जिसे बमुश्किल घूँट घूँट उँडेलेगा। फिर भी उसे गले से उतार न 
सकेगा। हर जगह से मोत आती दिखाई देगी लेकिन वह मरने वाला नहीं। फिर उसके पीछे भी 
सख्त अज़ाब है।'' (7) 
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अहले जहन्नम की ख़ुराक (आयत 3-7) : काफ़िर जब तंग हुए कोई हुज्ञत बाक़ी न रही तो नबियों 
को धमकाने लगे और देश निकाले से डरामे लगे। क़ौमे शुऐ_्रेब ने भी अपने नबी और मोमिनों से यही कहा था 
कि तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। लूत्ियों ने भी यही कहा था कि आले लूत को अपने शहर से निकाल दो। 
मुश्रिकीने कुरैश ने भी यही मंसूबा बाँधा था और यह भी कहा था कि क़ैद कर लो, क़त्ल कर दो या मुल्क से 
बाहर निकाल दो। वह भले चाल चल रहे थे लेकिन अल्लाह तञआला भी उनके दाव में था, अपने नबी को 
सलामती के साथ मक्का से ले गया। मदीने वालों को आपका अंस़ार व मददगार बना दिया। वह आपके 
लश्कर में शामिल होकर आपके झण्डे तले काफ़िरों से लड़े और बतदरीज अल्लाह तआला ने आपको 
तरक़्क़ियाँ दीं। यहाँ तक कि बिल आख़िर आपने मक्का भी फ़तह़ कर लिया। अब तो दुश्मनाने दीन के मंसूबे 
ख़ाक में मिल गए। उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, उनकी आरज़ूएँ पामाल हो गईं। दीने इलाही लोगों के 
दिलों में मज़बूत हो गया. जमाअतों की जमाअतें दीन में दाख़िल होने लगीं। तमाम रूए ज़मीन के दीनों पर दीने 
इस्लाम छा गया। कलिम-ए-रब बुलंद व बाला हो गया और थोड़े से ज़माने में मश्रिक़ से मग्रिब तक इशाअते 
इस्लाम हो गई, फ़ल्ह्म्दु लिल्लाह! यहाँ फ़र्मान है कि इधर कुफ़्फार ने नबियों को धमकाया उधर अल्लाह 
तआला ने उनसे सच्चा वादा लिया कि यही हलाक होंगे और ज़मीन के मालिक तुम बनोगे। जैसे फ़र्मान है कि 
हमारा कठिमा हमारे रसूलों के बारे में सब्क्त कर चुका हे कि वही कामयाब होंगे ओर हमारे लश्कर ही गालित्र 
रहेंगे। (37 /स्राफ़फ़ात : 77-73) और आयत में है (५,०५५ ४ ६:#४ ४0 ८.४) (58/मुजादिला : 
2) अल्लाह लिख चुका है कि मैं और मेरे पैगम्बर ही गालिब आएँगे, अल्लाह क़ुव्वत वाला इज़त वाला है। 
ओर आयत में इर्शाद है कि ज़िबर के ब्राद ज़बूर में भी यही तहरीर है। (2/अभम्बिया : 05) हज़रत मूसा 
(७७) ने भी अपनी क़ौम से यही फ़र्माया था कि तुम अल्लाह तआला से मदद तलब करो, स़ब्रो सिहार करो। 
ज़मीन अल्लाह ही की है। अपने बन्दों में से जिसे चाहे वारिस बनाए। अंजामकार परहेज़गारों का ही है। और 
जगह इर्शाद है (०५७०-२४ ४४ ५.४ 698 ४४:३५) (7/आराफ़ : 37) ज़ईफ और कमज़ोर लोगों को 
हमने ज़मीन की मश्रिक़ और मग्रिब का वारिस बना दिया जहाँ हमारी बरकतें थीं। बनी इस्राईल के सत्र की 
वजह से हमारा उनसे जो बेहतरीन वादा था वह पूरा हो गया। उनके दुश्मन फ़िरओन और फ़िरओनी और उनकी 
की करायी तैयारियाँ सब यक्‍्मुश्त ख़ाक में मिल गईं। नबियों से फ़र्मा दिया गया कि ज़मीन तुम्हारे कब्जे में 
आएगी। यह वादे उनके लिए हैं जो क्रयामत के दिन के मेरे सामने खड़े होने से डरते रहें और मेरे डरावे और 
अज़ाब से ख़ोफ़ खाते रहें। जैसे फ़माने बारी तआला है ( #& » ४७) (79/नाजिआत : 37) यानी जिसने 
सरकशी की और दुनियावी जिन्दगी को तर्जीह़ दी। उसका ठिकाना जहन्नम है। ओर आयत में है अपने रब के 
सामने खड़े होने का डर जिसने किया उसे दोहरी जन्नतें हैं। (55 /रहमान : 46) 


रसूलों ने अपने रब से मदद व फ़तह तलब किया या यह कि उनकी क़ौम ने उसे तलब किया, जैसे 
कुरैशे मक्का ने कहा था कि इलाही! अगर यह हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या और कोई दर्दनाक 
अज़ाब हमें कर और यह भी हो सकता है कि इधर से कुफ़्फ़ार का मुतालबा हो उधर से रसूलों ने भी अल्लाह से 
दुआ की जैसे बद्र वाले दिन हुआ था कि एक तरफ़ रसूलुल्लाह (4४) दुआ माँग रहे थे दूसरी तरफ़ सरदाराने 


तक हद 
(व.7+%ा 
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कुफ़ भी कह रहे थे कि इलाही! आज सच्चे को ग़ालिब कर। यही हुआ भी। मुश्रिकीन से कलामुल्लाह में और 
जगह फ़र्माया गया है कि तुम फ़तढ़ तलब किया करते थे। लो अब वह आ गई अब भी अगर बाज़ आ जाओ 
तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, ....। (8/अन्फ़ाल : १9) नुक़्स़ान उठाने बाले वह हैं जो घमण्डी हों। अपने आप 
कुछ गिनते हों, हक से इनाद (दुश्मनी) रखते हों, क्रयामत के दिन फ़र्मान होगा कि हर एक काफ़िर सरकश 
भलाई से रोकने वाले को जहन्नम में दाखिल करो। जो अल्लाह तखला के साथ दूसरों को पूजा करता था उसे 
सख़त अज़ाब में ले जाओ। हदीस में है कि ''क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा वह तमाम मख़लूक को 
निंदा करके कहेगी कि में हर एक सरकश ज़िद्दी के लिए मुक़र्रर की गई हूँ।'' (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़ति जहन्नम, 
बाब मा जाअ फ़ी स़िफ़तिन्नारि : 2574; मअनन बहुव हसन; इसके अलावा अहमद : 3/40; मुस्नद अबी 
यअला : 38 में भी मौजूद है।) उस वक्त उन बुरे लोगों को क्या ही बुरा हाल होगा जबकि अम्बिया (अ .) 
तक अल्लाह तजञआला के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे। बराआ (पीछे) यहाँ पर मनी में (अमामा) (सामने) के 
है जेसे आयत (४४ ६:५8 ०४9) (8/कहफ़ : 79) में है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) की क़िरअत ही (बकाना 
अमामहुम मलिकुन) है। गर्ज़ सामने से जहन्नम उसकी ताक में होगी जिसमें जाकर फिर निकलना न होगा। 
कयामत के दिन तक तो सुबह व शाम वह पेश होती रही, अब वही ठिकाना बन गई। फिर वहाँ उसके लिए पानी 
के बदले आग जैसी पीप है और हद से ज़्यादा ठण्डी और बदबूदार वह पानी है जो जहन्नमियों के ज़रूमों से 
रीझा है। जैसे फर्माया (3८७६ ५.० ८४५9-५3 (७) (38/साद : 57) पस एक गर्मी में हृद से ज्यादा गुज़रा 
हुआ। स़दीद कहते हैं (अहमद : 6/460; व सनदुह्दू हसन गरीब, मज्मउ्रज़ञवाइद : 5/69) पीप और ख़ून को 
जो जहन्नमियों के गोश्त से और उनकी खालों से बहा हुआ होगा। (अद्वमद : 2/78; व सनदुहू हसन; 
मज्मउज़वाइद : 5/69; सुननुल कुब्शा : 528; इब्ने अबी शैबा : 26584) उसी को (तीनतुल ख़बाल) भी 
कहा जाता है। मुस्नद अहमद में है कि "जब उसके पास लाया जाएगा तो उसे सख़त तक्लीफ़ होगी। मुँह के 
पास पहुँचते ही सारे चेहरे की खाल झुलसकर उसमें गिर पड़ेगी एक घूँट लेते ही पेट की आँतें पाख़ाने के रास्ते 
से बाहर निकल पड़ेंगी।” अल्लाह का फ़र्मान है कि वह खोलता हुआ गर्म पानी पिलाये जाएँगे जो उनकी आँँतें 
काट देगा। (47 /मुहम्मद : 5) और फ़र्मान है फ़रियाद करने पर उनकी फ़रियादरसी पिघले हुए ताँबे जैसे गर्म 
पानी से की जाएगी जो चेहरा झुलसा देगा। (अहमद : 5/265; तिर्मिजी, किताब सिफ़तु जहन्नम बाब मा 
जाअ फ़ी स़रिफ़ति तुराबिन अहलिन्नार : 2583; व सनदुहू हसन; सुननुल कुब्रा : 263; हाकिम : 
2/354; लेकिन सूरह कहफ़ में आयत 29 के मुताबिक इसका मअनी ठीक है।) (8/कहफ़ : 29) जबरन 
घूँट घूँट करके उतारेगा, फ़रिश्ते लोहे के हथोड़े मार मारकर पिलाएँगे, बदमज़गी बुराई बदबू हरारत गर्मी को 
तेजी या सर्दी की तेज़ी की वजह से गले से उतरना महाल होगा। बदन में, अअज़ा में, जोड़ जोड़ में वह दर्द और 
तक्लीफ़ होगी कि मौत का मज़ा आए। लेकिन मौत न आएगी। रग रग पर अज़ाब लेकिन जान नहीं निकलती। 
एक एक रोंगटे नाक़ाबिले बर्दाश्त मुसीबत में जकड़ा हुआ है लेकिन रूढ़ बदन से जुदा नहीं हो सकती। आगे 
पीछे दाएँ बाएँ से मौत आ रही है लेकिन आ नहीं पाती। तरह तरह के अज़ाब में दोज़ख़ की आग घेरे हुए है मगर 
मौत बुलाए से भी नहीं आती। न मौत आए, न अज़ाब जाए। हर सज़ा ऐसी है कि मौत के लिए काफ़ी से ज्यादा 

लेकिन वहाँ तो मौत को मौत आ गई है ताकि सज़ा ए दवाम होती रहे। इन तमाम बातों के साथ फिर सख़त 
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मसीबतनाक अलम अफ़्ज़ा अज़ाब और हैं जेसे जक़्क़रूम के दरख्त के बारे में फ़्माया कि वह जहन्नम को जड़ 
से निकलता है जिसके शगूफे शैत़ानों के सरों जैसे हैं वह उसे खाएँगे और पेट भर खायेंगे फिर खोलता हुआ तेज 
गर्म पानी पेट में जाकर उससे मिलेगा फिर उनका लोटना जहन्नम की जानिब है। अल्गर्ज़ कभी ज़क़्कूम खाने 
का कभी हमीम पीने का कभी आग में जलने का कभी स़दीद पीने का अज़ाब उन्हें होता रहेगा। अल्लाह को 
पमाह। फ़र्माने इलाही है (3५४/&-४॥ ४; <-४४ ० ६६ १:७४) (55/रहमान : 43) यही वह जहन्नम है 
जिसे काफिर झुठलाते रहे। आज जहन्नम के और उबलते हुए तेज गर्म पानी के बीच वह चक्कर लगाते फिरेंगे। 
और आयत में है कि ज़क़्कूम का दरख़त गुनहगारों की गिज़ा है जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा। पेट में जाकर 
उबलेगा और ऐसे जोश मारेगा जैसे गर्म पानी खुदबुदिया ले रहा हो। उसे पकड़ो और उसे बीच जहन्नम में डाल 
दो। फिर उसके सर पर गर्म पानी के तरेड़े का अज़ाब बहाओ, मज़ा चख। तू तो अपने ख़्याल में बड़ा अज़ीज़ 
था और करम वाला था। यही है वह जिससे तुम हमेशा शक व शुब्हा करते रहे। (44 /दुख़ान : 43-50) सूरह 
वाक़िया में फ़र्माया कि वह लोग जिनके बायें हाथ में नामा-ए-आमाल दिए जाएँगे कैसे बुरे लोग हैं गर्म हवा 
और गर्म पानी में पड़े हुए होंगे और धूएँ के साये में जो न ठण्डा न बाइज़त। (56/बाक़िया 4-44) दूसरी 
आयत में है सरकशों के लिए जहन्नम का बुरा ठिकाना है जिसमें वह दाख़िल होंगे और वह रिहाइश की 
बदतरीन जगह है। इस मुसीबत के साथ तेज़ गर्म पानी और पीप और लहू और उसी के हमशक्ल और भी तरह 
तरह के अज़ाब होंगे। (38/साद : 55-58) जो दोज़खियों को भुगतने पड़ेंगे। जिन्हें अल्लाह तञाला के सिवा 
कोई नहीं जानता। यह उनके आमाल का बदला होगा न कि अल्लाह तझआला का जुल्म। 
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तर्जुमा : ' उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने पालने बाले से कुफ़ किया उनके आमाल मिस्ल 


उस राख के हैं जिस पर तेज़ हवा आँधी वाले दिन चले! जो अभी उन्होंने किया उसमें से किसी 
चीज़ पर क़ादिर न होंगे यही दूर की गुमराही है।'' (१8) 


बेकार बेसूद अमलों की मिसाल (आयत 8) : काफ़िर जो अल्लाह तआला के साथ दूसरों की इबादतों के 
ख़ोगर थे, पेगम्बरों की नहीं मानते थे, जिनके आमाल ऐसे थे जैसे बगेर पाये की इमारत हो जिनका नतीजा यह 
हुआ कि सख़त ज़रूरत के वक़्त ख़ाली हाथ खड़े रह गए। पस फ़र्मान है कि उन काफ़िरों की यानी उनके आमाल 
की मिसाल क़यामत के दिन जबकि यह पूरे मोहताज होंगे समझ रहे होंगे कि अब भी हमारी भलाइयों का बदला 
हमें मिला। लेकिन कुछ न पाएँगे, मायूस रहेंगे। हसरत से मुँह तकने लगेंगे। जैसे तेज़ आँधी वाले दिन हवा राख को 
उड़ाकर ज़र्रा इधर उधर कर दे। इसी त़रह उनके आमाल सिर्फ़ इकारत हो गए। जैसे उस बिखरी और अड़ी हुई राख 


का जमा करना महाल ऐसे ही उनके बेसूद आमाल का बदला महाल वह तो वहाँ होंगे ही नहीं। उनके आने से 
पहले ही (॥#८ ४६७) (25/फुग्मान : 23) हो गए। फ़मनि इलाही है ( ४४.४॥ 8४४ ०.७ ७ ०५४८ ५७ ॥& 
(6७) ##) (3/आले इमरान : 7) यह कुफ़्फ़ार जो कुछ इस दुनियावी ज़िन्दगी में ख़र्च करते हैं उसको 
मिसाल उस आग बबगूले जैसी है जो ज़ालिमों की खेती झुलसा दे। अल्लाह तआला ज़ालिम नहीं। लेकिन वह 
अपने ऊपर ख़ुद जुल्म करते रहते हैं। और आयत में है कि ईमान वालों! अपने स़दक़े ख़ैरात एहसान रखकर और 
ईजा देकर बर्बाद न करो। जैसे वह जो रियाकारी के लिए ख़र्च करता हो और अल्लाह तआला पर और क़यामत 
पर ईमान न रखता हो। उसकी मिसाल उस चट्टान की तरह है जिस पर मिट्टी थी लेकिन बारिश के पानी ने उसे धो 
दिया। अब वह बिलकुल स्राफ़ हो गई। यह लोग अपनी कमाई में से किसी चीज़ पर क़ादिर नहीं। अल्लाह 
तञआला काफ़िरों की रहबरी नहीं करता। इस आयत में इर्शाद हुआ कि यह दूर की गुमराही है। इनकी कोशिश इनके 
काम बेपाया ओर बे सबात हैं। सऱत हाजतमंदी के वक़्त सवाब कम पाएँगे यही दूर की बदनसीबी है। 
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तर्जुमा : “क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला ने आसमानों को और ज़मीन को बेहतरीन 
तदबीर के साथ पैदा किया हे। अगर वह चाहे तो तुम सबको फ़ना कर दे और नई मख़लूक़ लाए] 


(9) अल्लाह पर यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं।'' (20) 


कायनाते रंग ब बू का ख़ालिक़ (आयत 9, 20) : अल्लाह तआला बयान फ़र्माता है कि क़यामत के 
दिन की दोबारा पैदाइश पर मैं क़ादिर हूँ। जब मैंने आसमान व ज़मीन की पैदाइश कर दी तो इंसान की पैदाइश 
मुझ पर क्या मुश्किल है। आसमान की ऊँचाई कुशादगी बड़ाई फिर इसमें ठहरे हुए और चलते फिरते सितारे 
ओर यह ज़मीन पहाड़ों और जंगलों दरख़तों और हेवानों वाली सब अल्लाह ही की बनाई हुई है। जो उनकी 
पैदाइश से आजिज़ न आया, वह क्या मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा करने पर क़ादिर नहीं, बेशक क़ादिर है। सूरह 
यासीन में फ़र्माया कि क्‍या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया। फिर वह झगड़ालू बन बैठा। 
हमारे सामने मिसालें बयान करने लगा, अपनी पैदाइश भूल गया और कहने लगा इन बोसीदा हड्डियों को कौन 
ज़िन्दा करेगा? कह दे कि वही अल्लाह तझला जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया वह हर चीज़ की पैदाइश को 
बख़ूबी जानता है। उसी ने सब्ज़ दरख़त से तुम्हारे लिए आग बनाई है कि तुम उसे जलाते हो। क्या आसमान व 
ज़मीन का ख़ालिक़ इन जैसों की पैदाइश पर क़ादिर नहीं? बेशक है। वही बड़ा ख़ालिक़ और बहुत बड़ा 
आलिम है उसके इरादे के बाद उसका सिर्फ़ इतना हुक्म बस है कि हो। उसी वक़्त वह हो जाता है। वह अल्लाह 
तझ्ाला पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ़ सबका लौटना है। (36/यासीन : 
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77-83) उसके क़ब्ज़े में है कि अगर चाहे तो तुम सबको फना करदे और नई मख़लूक़ तुम्हारी जगह यहाँ 
आबाद कर दे। उस पर यह काम भी भारी नहीं। तुम इस हुक्म के ख़िलाफ़ करोगे तो यही होगा। जैसे फर्माया 
अगर तुम मुँह मोड़ लोगे तो वह तुम्हारे बदल और क़ौम लाएगा जो तुम्हारी तरह की न होगी। (47 / मुहम्मद : 
38) और आयत में है ऐ ईमान बालों! तुममें से जो शख़स़ अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह तआला एक 
ऐसी क़ौम को लाएगा जो उसकी पसंदीदा होगी और उससे मुहब्बत रखने वाली होगी। (5/माइदा : 54) और 
जगह है कि अगर वह चाहे तुम्हें बर्बाद कर दे और दूसरी लाए। अल्लाह इस पर कादिर है। (4/निसाअ : 33) 
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तर्जुमा : “सबके सब अल्लाह के सामने रूबरू खड़े होंगे। उस वक़्त कमज़ोर लोग बड़ाई वालों 
से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे। तो क्या तुम अल्लाह तआला के अज़ाबों में से कुछ 
अज़ाब हमसे दूर कर सकने वाले हो? वह जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम 
भी ज़रूर तुम्हारी रहनुमाइ करते। अब तो हम पर बेक़रारी करना और सत्र करना दोनों ही बराबर 
है हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं।'' (2) 


मैदाने महशर में तमाम मख़लूक़ात जमा होंगी (आयत 24) : साफ़ चटयल मैदान में अल्लाह तआला 
की तमाम मख़लूक नेक व बद अल्लाह तआला के सामने मौजूद होगी। उस वक़्त जो लोग मातहृत थे उनसे 
कहेंगे जो सरदार और बड़े थे और जो उन्हें अल्लाह की ड्रबादत और रथूल की इताअत से रोकते थे कि हम तो 
तुम्हारे ताबेअ फ़र्मान थे जो हुक्म तुम देते थे हम बजा लाते थे जो तुम फ़र्माते थे हम मानते थे। पस जैसे कि तुम 
हमसे वादे करते थे और हमें तमन्नाएँ दिलाते थे क्या आज अल्लाह तआला के अज़ाबों को हमसे हटाओगे? 
उस वक़्त यह पेशवा और सरदार कहेंगे कि हम तो ख़ुद राहे रास्त पर न थे, तुम्हारी रहबरी कैसे करते? हम पर 
अल्लाह तञआला का कलिमा सब्क़त कर गया। अज़ाब के मुस्तहिक़ हम सब हो गए, अब न हाय वाय और 
बेकरारी नफ़ा दे और न स़ब्रो सिहार। अज़ाब के बचाव की तमाम सूरतें नापैद (ख़त्म) हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान 
बिन ज़ेद (रह.) फ़र्माते हैं कि दोज़ख़ी लोग कहेंगे कि देखो! यह मुसलमान अल्लाह तझ्ाला के सामने रोते 
धोते थे इस वजह से बह जन्नत में पहुँचे। आओ हम भी अल्लाह के सामने रोएँ गिड़गिड़ाएँ। ख़ूब रोएँगे पिटेंगे, 
चीख़ेंगे चिल्लाएँगे लेकिन बेसूद रहेगा। तो कहेंगे जन्नतियों के जन्नत में जाने की एक व॑जह स़त्र करना थी, 

आओ हम भी ख़ामोशी और स़त्र इख़्तियार करें। अब ऐसा स़॒न्र करेंगे कि ऐसा स़ब्र कभी नहीं देखा गया लेकिन 
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यह भी ला हासिल रहेगा। उस वक़्त कहेंगे, हाय! सब्र भी बेसूद और बेक़रारी भी बेनफ़ा। ज़ाहिर तो यह है कि 
पेशवाओं और ताबेदारों की यह बातचीत जहन्नम में जाने के बाद होगी। जैसे आयत ( ४0 ०४४८८ 39) 
(40/मोमिन : 47) जबकि वह जहन्नम में झगड़ेंगे उस वक़्त जईफ़ लोग तकब्बुर (घमंड करने) वालों से 
कहेंगे कि हम तुम्हारे मातह॒त थे तो क्या आग के किसी हिस्से से तुम हमें नजात दिला सकोगे? वह मुतकब्बिर 
कहेंगे हम तो सब जहन्नम में मौजूद हैं। अल्लाह के फैस़ले बन्दों में हो चुके हैं ओर आयत में है ( ४४3॥ (७ 
७ 3) (7/आराफ़ : 38) फ़र्माएगा कि जाओ उन लोगों में शामिल हो जाओ जो इंसान जिन्‍्नात तुमसे 
पहले जहन्नम में जा पहुँचे हैं। जो गिरोह जाएगा वह दूसरे को लानत करता जाएगा। जब सबके सब जमा हो 
जाएँगे तो पिछले पहलों की निस्बत जनाबे बारी में अर्ज़ करेंगे कि परवरदिगार! इन लोगों ने हमें तो बहका 
दिया, इन्हें दोहरा अज़ाब कर। जवाब मिलेगा, हर एक को दोहरा है लेकिन तुम नहीं जानते। और अगले पिछलों 
से कहेंगे कि तुम्हें हम पर कोई फ़ज़ीलत नहीं थी। अपने किए हुए कार्मों का अज़ाब चखो और आयत में है कि 
वह कहेंगे (6६५४ ४५५०, ७७४ ४ ६४;) (33/अह॒ज़ाब : 67) ऐ हमारे परवरदिगार! हमने अपने पेशवाओं 
ओर बड़ों की इत़ाअत की जिन्होंने हमें रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे पालनहार! तू इन्हें दोहगा अज़ाब कर और 
बड़ी लानत कर। यह लोग मह॒शर में भी झगड़ेंगे। फ़र्मान है (५6) 4+ ०४४ 5५20४॥ 3|) (34/सबा 
3१) काश कि तू देखता जबकि ज़ालिम लोग अल्लाह तआला के सामने खड़े हुए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे 
होंगे। ताबेदार लोग अपने बड़ों से कहते होंगे कि अगर तुम न होते तो हम तो ईमान वाले बन जाते। यह बड़े 
छोटें से कहते होंगे कि क्या हिदायत आ जाने के बाद हमने तुम्हें उससे रोक दिया? नहीं! बल्मि तुम तो आप 
गुनहगार बदकार थे। यह कमज़ोर लोग फिर उन ज़ोराबरों से कहेंगे कि तुम्हारे रात दिन के दाव घात और हमें यह 
हुक्म देना कि हम अल्लाह से कुफ़ करें उसके शरीक ठहराएँ। अब सब लोग पोशीदा तौर पर अपनी अपनी 
जगह नादिम हो जाएँगे जबकि अज़ाबों को सामने देख लेंगे। हम काफ़िरों की गर्दनों में तोक़ छाल देंगे। उन्हें 
उनके आमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। 
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तर्जुमा : “जबकि काम का फ़ैस़ला कर दिया जाएगा तो शेत़ान कहेगा कि अल्लाह ने तुम्हें 
सच्चा वादा दिया था ओर मेंने तुमसे जो बादे किये थे उनका ख़िलाफ़ किया मेरा तुम पर कोई 
दबाव तो था ही नहीं, हाँ! मेंने तुम्हें पुकारा ओर तुमने मेरी मान ली। पस॒ तुम मुझे इल्ज़ाम न 
लगाओ बल्कि ख़ुद अपने आपको मलामत करों. न में तुम्हारा फ़रियादरस और न तुम मेरी 
फ़रियाद को पहुँचने बाले। में तो सिरे से मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले शरीके रब्बानी 
मानते रहे। यक़ीनन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (22) जो लोग ईमान लाए और नेक 
अमल किए वह उन जन्‍नतों में दाखिल किए जाएँगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं जहाँ उन्हें हमेशगी 
होगी अपने रब के हु कम से। जहाँ उनका तोहफ़ा सलाम ही सलाम होगा।'' (23) 


क्रयामत के दिन शैतान का ऐतिराफ़े जुर्म और अपने मुत्तबेईन से इज़्हारे ला ताल्लुक़ी (आयत 22, 
23) : अल्लाह तआला जब बन्‍्दों की क़॒ज़ा से फ़ारिग होगा। मोमिन जन्नत में और काफ़िर दोज़ख़ में पहुँच 
जाएँगे उस वक़्त इब्लीस मल्क़न जहन्नम में खड़ा होकर उनसे कहेगा कि अल्लाह तज़ाला के वादे सच्चे ओर 
बरहक़ थे। रसूलों की ताबेदारी में ही नजात और सलामती थी। मेरे वादे तो धोखे थे। मैं तो तुम्हें गलत राह पर 
डालमे के लिए सब्ज़ बाग़ दिखाया करता था। मेरी बातें बेदलील थीं मेरा कलाम बेहुज्जत था। मेरा कोई ज़ोर 
और ग़ल्बा तुम पर न था। तुम ख़वाह मख़्वाह मेरी एक आवाज़ पर दौड़ पड़े। मैंने कहा तुमने मान लिया। रसूलों 
के सच्चे वादे उनकी बा दलील आवाज़, उनकी कामिल हुजत वाली दलीलें तुमने तर्क कर दीं। उनका ख़िलाफ़ 
और मेरी मुवाफ़िक़त की जिसका नतीजा आज अपनी आँखों से तुमने देख लिया। यह तुम्हारे अपने करतूतों का 
बदला है। मुझे मलामत न करना, बल्कि अपने नफ़्स को ही इल्ज़ाम देना। गुनाह तुम्हारा अपना है तुमने दलीलें 
छोड़ीं तुमने मेरी बात मानी आज मैं तुम्हें कुछ काम न आऊँगा। न तुम्हें बचा सकूँ न नफ़ा पहुँचा सकूँ। मैं तो 
तुम्हारे शिर्क के बाइस तुम्हारा मुंकिर हूँ। में साफ कहता हूँ कि मैं शरीके इलाही नहीं जैसे फ़मनि इलाही है ( <$ 
४ "पा: ४ अं 50 ०३३ ७ #४ 2 -») (46/अह॒क़ाफ़ : 5) उससे बढ़कर गुमसह कौन है? जो 
अल्लाह तज़ाला के सिवा ओरों को पुकारे जो कयामत तक उसकी पुकार को सुन न सकें। बल्कि उसके 
पुकारने से महज़ ग़ाफ़िल हों और मह॒शर के दिन उनके दुश्मम और उनकी इबादत के मुंकिर बन जाएँ। और 
आयत में है (५७४७४ ८१:४५ ४४) (9/मरयम : 82) यक़ीनन वह लोग इनकी इबादतों से मुंकिर हो 
जाएँगे और इनके दुश्मन बन जाएँगे, यह ज़ालिम लोग हैं इसलिए कि हक़ से मुँह फेर लिया बातिल के पैरूकार 
बन गए, ऐसे ज़ालिमों के लिए अलमनाक (दुख देने वाला) अज़ाब हैं। पस ज़ाहिर है कि इब्लीस का यह 
कलाम दोज़ख़ियों से दोज़ख़ में दाख़िल होने के बाद होगा ताकि वह हसरत व अफ़सोस में और बढ़ जाए। 
लेकिन इब्ने अबी हातिम को एक हदीस में है हुज़ूर (६४) फ़्माते हैं ''जब अगलों पिछलों को अल्लाह 
तआला जमा करेगा और उनमें फ़ैस़ला करेगा फैसलों के वक़्त आम घबराहट होगी। मोमिन कहेंगे हममें 
: फ़ैसले हो रहे हैं। अब हमारी सिफ़ारिश के लिए कौन खड़ा होगा? हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम 
हजरत मूसा, हज़रत ईसा (४५8) के पास जाएँगे। हज़रत ईसा (७६8) फ़र्माएँगे, नबी उम्मी (4४22) के पास 
जाओ। चुनाँचे वह मेरे पास आएँगे। मुझे खड़ा होने की अल्लाह तबारक व तञआला इजाज़त देगा। उसी वक़्त 
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मेरी मज्लिस से पाकौज़ा और उम्दा ख़ुश्बू फैलेगी कि उससे बेहतर और ढरम्दा ख़ुश्बू कभी किसी ने न सूँघी 
होगी। मैं चलकर रब्बुल आलमीन के पास आऊुँगा। मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पैर के अंगूठे तक जिस्म 
नूरानी हो जाएगा। अब मैंसिफ़ारिश करूँगा ओर जनाब हक़ तबारक व तञआला क़बूल करेगा। यह देखकर 
काफ़िर लोग कहेंगे कि चलो भई! हम भी किसी को सिफारिशी बनाकर ले चलें। और उसके लिए हमारे पास 
सिवाए इब्लीस के और कौन है? उसने हमको बहकाया था। चलो उसी से अर्ज़ मअरूज़ करें । आएँगे इब्लीस 
से कहेंगे, कि मोमिनों ने तो सिफ़ारिशी पा लिया, अब तू हमारी तरफ़ सिफ़ारिशी बन जा, इसलिए कि हमें 
गुमराह भी तूने ही किया है। यह सुनकर यह मल्क़न खड़ा होगा। उसकी मज्लिस से ऐसी गंदगी फैलेगी कि 
उससे पहले किसी नाक में ऐसी बदबू न पहुँची हो फिर वह कहेगा। (मज्मड़ ज़वाइद : 0/379; सनदुहू 
ज़ईफुन; इसमें अब्दुर्र्रमान बिन ज़ियाद बिन अन्अम ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : /480) जिसका बयान 
इस आयत में है। मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी (रह. ) फ़र्माते हैं कि जब जहन्नमी अपना सब्र और बेसब्री यक्‍्साँ 
बतलाएँगे उस वक़्त इब्लीस उनसे यह कहेगा। उस वक़्त वह अपनी जानों से भी बेज़ार हो जाएँगे। निदा आएगी 
कि तुम्हारी इस वक़्त की इस बेजारी से भी ज्यादा बेज़ारी अल्लाह तआला की तुमसे उस वक़्त थी जबकि तुम्हें 
ईमान की तरफ़ बुलाया जाता था और तुम कुफ़ करते थे। आमिर शअबी फ़मति हैं तमाम लोगों के सामने उस 
दिन दो शख्स ख़ुत्बा देने के लिए खड़े होंगे। ह॒ज़रत ईसा बिन मरयम (५५७) से अल्लाह तआला कहेगा कि 
क्या तूने लोगों से कहा था कि तुम अल्लाह तञआला के सिवा मुझे और मेरी माँ को मअबूद बना लेना। यह 
आयतें (६७2८०॥ &४ ८$ ।-&) (5/माइदा : 9) तक इसी बयान में हैं। और इब्लीस खड़ा होकर कहेगा 
(मा काना लिया अलेैकुम मिन सुल्तानिन) बुरे लोगों के अंजाम का और उनके दर्द व गम और इब्लीस के 
जवाब का ज़िक्र करके अब नेक लोगों का अंजाम बयान हो रहा है कि ईमान वाले नेक आमाल लोग जन्नतों 
में जाएँगे। जहाँ चाहें जाएँ आएँ चलें फिरें खाएँ पियें। हमेशा हमेश के लिए वहीं रहें सहें, न आज़र्दा हों न दिल 
भरे न तबीयत भरे न मारे जाएँ न निकाले जाएँ न नेअमतें कम हों। वहाँ उनका तोहफ़ा सलाम ही सलाम होगा। 
जैसे फ़र्मान हे (५४४ ८४ ७४३७ ।$| ४ ) (39/ जुमर : 7) यानी जब जन्मती जन्नत में जाएँगे और 
उसके दरवाज़े उनके लिए खोले जाएँगे और वहाँ के दारोगा उन्हें सलाम अलैक कहेंगे....। और आयत में है 
हर दरवाज़े से उनके पास फ़रिश्ते आएंगे और सलामुन अलेकुम कहेंगे। (3/रअद : 23, 24) ओर आयत में 
है वहाँ तहिय्यतहू और सलामुन ही सुनाए जाएँगे। और आयत में हे ( ५६६०४ ६&0॥ <6७८० ५७ ६&#35 
89५० ४.७) (0/यूनुस : 0) उनकी पुकार वहाँ अल्लाह तआला की पाकीज़गी का बयान होगा और उनका 
तोहफा वहाँ सलाम होगा और उनकी आवाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द होगी। 
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लिप ; “क्या त्‌ नहीं देखता कि अल्लाह तआआला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह 
बयान की मिसल एक पाकीज़ा दरख़त के जिसकी जड़ मज़बूत है और जिसकी टहनियाँ 
आसमान में हैं। (24) जो अपने पररबदिगार के हुक्म से हर वक़्त अपने फल लाता रहता है। 
अल्लाह तखाला लोगों के सामने मिसालें बयान कर रहा है ताकि वह नम्ीहत हासिल करें! 
(25) और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख़त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ 
लिया गया। उसे कुछ मज़बूती तो है ही नहीं।'' (26) 


कलिम-ए-त़स्यिबा और शजर-ए-त़स्यिबा की मिसाल (आयत 24-26) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़मांते हैं कलिमा तम्यिबा से मुराद (ला इलाहाय इल्लल्लाहु) की शहादत है। पाकीज़ा दरख़त की तरह का 
मोमिन है उसकी लड़ मज़बूत है। यानी मोमिन के दिल में (ला इलाहा इल्लल्लाह) जमा हुआ है। उसकी शाख़ 
आसमान में है। यानी इस तौह़ीद के कलिमे की वजह से उसके आमाल आसमान की तरफ़ उठाए जाते हैं। और 
भी बहुत से मुफ़स्सिरीन से यही मरवी है कि मुराद इससे मोमिन के आमाल हैं और उसके पाक अक़्वाल और 
नेक काम। मोमिन मिसल खजूर के दरछ़त के है हर वक़्त हर सुबह व शाम उसके आमाल आर गन पर चढ़ते 
रहते हैं। रसूलुल्लाह (4४) के पास खजूर का एक ख़ोशा लाया गया तो आपने इसी आयत का पहला हिस्सा 
तिलावत फ़र्माया और फ़र्माया कि, “पाक दरख़त से मुराद खजूर का दरख़त है।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरति इब्नाहीम : 39 व सनदुहू सद्ठीहुन) सहीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़े.) से मंक़ूल है कि हम हुजूर (482) के पास बैठे हुए थे, जो आप (422) ने फर्माया “मुझे 
बतलाओ वह कौनसा टरख़्त है जो मुसलमान के मुशाबेह है जिसके पत्ते झड़ते नहीं न जाड़ों में न गर्मियों में जो 
अपना फल हर मौसम में लाता रहता है।'' ह॒ज़ग्ल अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़्माते हैं कि मेरे दिल में आया 
कि कह दूँ कि वह दरखत खजूर का है लेकिन मेने देखा कि मम्लिस में हज़रत अबूवक्र ( रज़ि.) हैं, ह॒ज़रत उमर 
(रज़ि.) हं और वह र्ामोश हैं दो में भी चुप ही रहा। हुजूर (7४2) ने फ़र्माया, “वह दरख़त खजूर का है।'' जब 
यहाँ से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद हज़रत उमर (रज़ि.) से यह ज़िकबर किया तो आपने फ़र्माया, प्यारे बेटे! 
अगर तुम यह जवाब दे देत तो मुझे तो तमाम चीज़ों के मिल जाने से भी ज्यादा मह़बूब था। (सहीह़ बुख़ारी, 
किताबुत्तफ़्सीर, बाव क़ोलुहू (कशजरतित्तय्विबति अस्लुहा साबित) : 4698; सहीह़ मुस्लिम : 284) 
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हज़ तत मुजाहिद (रह.) का क़ौल है कि में मदीना तक हज़रत इब्मे उमर (रज़ि.) 4. साथ रहा लेकिन सिवाए एक 
हृदीस के और कोई रिवायत उन्हें रसूलुल्लाह (४2) से करते हुए नहीं सुना। उसमें है कि यह सवाल आपने उस 
वक़्त किया था जबकि आपके सामने खजूर के दरख़त के बीच का गूदा लाया गया था। मैं यूँ चिपका रहा कि में 
उस मज्लिस में सबसे कम उम्र था। (स़हीह बुख़ारी, किताबुल अमल, बाब अल्फ़हमु फ़िल इल्म : 72; सहीह 
मुस्लिम : 28]; इब्ने हिब्बान : 244; अहमद : 2/2) और रिवायत में है कि जवाब देने वालों का ख़याल 
उस वक़्त जंगली दरख़तों की तरफ़ चला गया। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब अल्ह्याउ फ़िल इल्म : 
3॥; सहीह मु/ज्लम : 28; इब्ने हिब्बान : 243; अहमद : 2/67) 


इब्ने अवी हातिम में है कि किसी ने रसूलुल्लाह (4४:2) से अर्ज़ किया कि हुज़ूर (4४2)! मालदार 
लोग दरजात में बहुत बढ़ गए। आप (4४2) ने फ़र्माया, “य;द रखो! 37र तमाम दुनिया की चीज़ें लेकर ढेर 
लगा दो तो भी वह आसमान तक नहीं पहुँचने की हैं। तुझे ऐसा अमल बतलाऊँ जिसकी जड़ मज़बूत और 
जिसको शाख़ें आसमान में हैं।'' उसने पूछा वह क्या? फ़र्माया (ला इलाहा इल्लल्लाहु एलाहु अकबर 
सुब्ह्रानलला"" अल्ह्म्दु लिल्लाह) हर फ़र्ज नमाज़ के बाद दस बार कह लिया करो जिसकी असल मज़बूत और 
जिसकी फ़रअ आसमान में है। (यह रिबायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माति हैं बह 
पाकीज़ा दर्‌ख़त जन्नत में है हर वक़्त अपना फल लाए। यानी सुबह शाम हर माह में या हर टो माह बाद में या 
हर छः माह में या हर सातवें महीने या हर साल। लेकिन अल्फ़ाज़ का ज़ाहिरी मतलब तो यह है ।+ मोमिन की 
मिसाल उस दरख़त जैसी है जिसके फल हर वक़्त जाड़े गर्मी में दिन रात में उतरते रहते हैं उसी तरह मोमिन के 
नेक आमाल दिन रात के हर वक़्त चढ़ते रहते हैं। उसके रब के हुक्म से यानी कामिल अच्छे बहुत और उम्दा। 
अल्लाह तआला लोगों की इब्श्त उनकी सोच समझ और उनकी नसीहत के लिए मिसालें वा लेह फ़र्माता है। 
फिर बुरे कलिमे की यानी काफ़िर की मिसाल बयान की जिसकी कोई अस़ल नहीं जो मज़बूत नहीं। उसकी 
मिसाल उन्दराइन के दरख़त से दी जिसे हंजल और शुरियान कहते हैं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, 
बाब वमिन सूरति इब्राहीम : 39; व सनदुहू सहीहुन) एक मौकूफ़ रिवायत में ह॒ज़॒रत अनस (रज़ि.) से भी 
आया है और यही रिवायत मरफूअन भी आई है। उस दरख़्त की जड़ ज़मीन की तह में नहीं होती। झटका मारा 
और उखड़ गया। इसी तरह कुफ़ बेजड़ और बेशाख़ है। काफ़िर का न कोई नेक अमल ८ ,, न मक़्बूल हो। 
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तर्जुमा : ''ईमानवालों को अल्लाह तआाला पक्की बात के साथ मज़बूत रखता है, दुनिया की 


ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी। हाँ! नाइंसाफ़ लोगों को रब बहका देता है। अल्लाह जो 
चाहे कर गुज़रे।'' (27) 


क़न्न का इम्तिहान और जज़ा व सज़ा (आयत 27) : सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है रसूलुल्लाह ((्ईट:) 
फ़र्माते हैं कि “मुसलमान से जब उसकी कब्र में सवाल होटा है तो वह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा 
कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं।'' यही मुराद इस आयत की है। (स़हीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, 
बाब (युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस्साबित : 4699; सह्ीह मुस्लिम : 287; अबूदाऊद : 
4750; तिर्मिज़ी : 320 मअनन; अब्दुर्रज्ञाक़ : 2737) मुस्नद में है कि एक अंसारी के जनाज़े में हम हुज़ूर 
((5:) के साथ थे। कब्रिस्तान पहुँचे, अभी तक क़ब्र तैयार न थी। आप (4४९) बेठ गए और हम भी आप 
:3:) के आस पास ऐसे बैठ गए गोया हमारे सरों पर परिन्द हैं। आपके हाथ में जो तिनका था उससे आप 
ज़मीन पर लकीरें निकाल रहे थे जो सर उठाकर दो तीन मर्तबा फ़र्माया कि “अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगो। मोमिन 
बन्दा जब दुनिया की आख़िरी और आख़िरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास आसमान से नूरानी चेहरे 
वाले फ़रिश्ते आते हैं गोया कि उनके चेहरे सूरज जैसे हैं। उनके साथ जन्नती कफ़न और जन्नती ख़ुश्बू होती है। 
उसके आसपास जहाँ तक उसको निगाह काम करे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके 
सिराहने बैठ जाते हैं और फ़र्माते हैं ऐ पाक रूह ! अल्लाह तआला की मग्फ़िरत उसकी रज़ामंदी को तरफ़ चल। 
वह उस आसानी से निकल आती है जैसे किसी मश्क से पानी का क़त़॒रा टपक आया हो। एक आँख झपकने के 
बराबर की देर भी वह फ़रिश्ते उसे उनके हाथ में नहीं रहने देते, फ़ौरन ले लेते हैं और जन्नती कफ़न और जन्नती 
ख़ुश्बू में रख लेते हैं। ख़ुद उस रूड़ में से भी मुश्क से भी उम्दा ख़ुश्बू निकलती है कि रूए ज़मीन पर ऐसी ड्म्दा 
ख़ुश्बू न सूँघी गई हो। वह उसे लेकर आसमानों की तरफ़ चढ़ते हैं। फ़रिश्तों की जिस जमाअत के पास से गुज़रते 
हैं वह पूछते हैं कि यह पाक रूह किसकी है। यह उसका जो बेहतरीन नाम दुनिया में मशहूर था, वो बतलाते हैं 
ओर उसके बाप का नाम भी। आसमाने दुनिया तक पहुँचकर दरवाज़े खुलवाते हैं। आसमान का दरवाज़ा खुल 
जाता है और वहाँ के फ़रिश्ते उसे दूसरे आसमान तक और दूसरे आसमान के तीसरे आसमान तक। इस तरह 
सातवें आसमान पर वह पहुँचता है। 


अल्लाह अज़्न व जल्ल फ़र्माता है मेरे बन्दे की किताब इल्लिय्यीन में लिख लो और इसे ज़मीन की 
तरफ लौटा दो। मैंने उसी से पैदा किया है और उसी से दोबारा निकालूँगा। पस उसकी रूह उसी के जिस्म में 
लौटा दी जाती है। उसके पास दो फ़र्श्ति आते हैं। उसे उठाकर बिठाते हैं और सवाल करते हैं कि तेरा रब 7न 
है? वह जवाब देता है कि अल्लाह तआला, वह फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है वह जवाब देता है कि 
इस्लाम। फिर सवाल होता है कि वह शख़्स कौन है जो तुममें भेजे गए थे? बह कहता है वह रसूलुल्लाह 
(422) थे। फरिश्ते पूछते हैं तुझे केसे मालूम हुआ? वह कहता है मैंने किताबुललाह पढ़ी उस पर ईमान लाया 
उसे सच्चा माना। उसी वक़्त आसमान से एक मुनादी निदा करता है कि मेरा बन्दा सच्चा है इसके लिए जन्नती 
फर्श बिछा दो और जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ़ का दरवाज़ा खोल दो। पस जन्नत की रूह 
परवर ख़ुश्बूदार हवाओं की लपड उसे आने लगती हैं। उसकी क़ब्र उसकी नज़र के पहुँचने तक फैला दी जाती 
है। उसके पास एक शख्स ख़ूबसूरत नूरानी चेहरे वाला उम्दा कपड़ों बाला अच्छी ख़ुश्बू वाला आता है और 
उससे कहता है आप ख़ुश हो जाइए। इसी दिन का वादा आपसे किया गया था। यह उससे पूछता है कि आप 
कौन हैं? आपके चेहरे से भलाई ही भलाई नज़र आती है। वह जवाब देता है कि में तेरा नेक अमल हूँ। उस वक़्त 
मुसलमान आरज़ू करता है कि ऐ परवरदिगार! क्यामत जल्द कायम हो जाए तो में अपने अहलो अयाल और . 


कक सुरह इब्राटम८/27, 45॥7 


मुल्क व माल की तरफ़ लौट जाऊँ और काफिर बन्दा जब दुनिया की आख़िरी साअत (घड़ी) और आख़िरत 
की पहली साअत (घड़ी) में होता है उसके पास स्थाह चेहरे के आसमानोा फ़रिश्ते आते हैं और उनके साथ 
जहन्नमी टाट होता है। जहाँ तक निगाह पहुँचे वहाँ तक वह बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके 
सिराहने बैठकर फ़र्माते हैं, ऐ ख़बीस रूह! अल्लाह तख्ाला के ग़ज़ब व गुस्से की तरफ़ चल) उसकी रूह 
जिस्म में छिपती फिरती है जिसे बहुत सख्ती के साथ निकाला जाता है उसी वक़्त एक आँख झपकने जितनी देर 
में उसे फरिश्ते उनके हाथों से ले लेते हैं और उसे जहस्नमी बोरे में लपेट लेते हैं, उसमें ऐसी बदबू निकलती है कि. 
रूए ज़मीन पर उससे ज्यादा बदबू नहीं पायी गई' अब यह उसे लेकर ऊपर को चढ़ते हैं, फ़रिश्तों की जिस 
जमाअत के पास से गुज़रते हैं वह पूछते हैं यह ख़बीस रूह किसकी है। बह उसका बदतरीन नाम जो दुनिया में 
था, बतलाते हैं और उसके बाप का नाम भी। आसमाने दुनिया तक पहुँचकर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं लेकिन 
खोला नहीं जाता। फिर रसूलुल्लाह ( () ने आयत (६४८० <गर्ड़्ी ५४ ६४ ४) (7/आराफ़ : 40) की 
तिलावत की कि न उनके लिए आसमान के दरवाज़े खुलें , न वह जन्नत में जा सकें। यहाँ तक कि सूई के नाके 
में से ऊँट गुजर जाए। अल्लाह तञआला हुक्म फ़र्माता है कि उसकी किताब सिज्ञीन में लिख लो जो सबसे नीचे 
की ज़मीन में है पस उसकी रूह् बहीं से फेंक दी जाती है। फिर आपने आयत (5० # ४४४3 ७४॥, ४,५5४ -3 
£५४3।) (22/हज्ज : 3) की तिलावत की। यानी अल्लाह तआला के साथ जो शिर्क करे गोया कि वह 
आसमान से गिर पड़ा। या तो उसे परिन्दा उचक ले जाएँगे या आँधी किसी दूर के गढ़े में फेंक मारेगी। फिर 
उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है। उसके पास दो फ़श्श्ति पहुँचते हैं जो उसे उठाते बिठाते हैं और पूछते 
हैं कि तेरा रबर कौन है? वह जवाब देता है कि हाय हाय मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? दह 
कहता हाय हाय मुझ इसका भी इल्म नहीं। फिर पूछते हैं कि बह कौन शख़्स़ थे जो तुममें भेजे गए थे? वह 
कहता है हाय हाय मुझे मालूम नहीं। उसी वक़्त आसमान से एक मुनादी की निदा आती है कि मेरा बन्दा झूठा 
है, इसके लिए जहन्नम की आग का फ़र्श कर दो और दोज़ख़ की जानिब का दरवाज़ा खोल दो। वहाँ से उसे 
दोज़ख़ी हवा और दोज़र का भाष पहुँचती रहती है और उसकी क़ब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी 
पस्लियाँ एक दूसरे में घुस जाता हैं। बड़ी बड़ी और डरावनी सूरत वाला बुरे मेले कुचेले ख़राब कपड़ों वाला 
“ड़ी बदबू वाला एक शख़ूस़ उसके पास आता है और कहता है अब ग़मनाक हो जाओ। इसी दिन का तुझसे 
वादा किया जाता था। यह पूछता है तू कौन है? तेरे चेहरे से बुराई बरसती है। वह कहता है में तेरे आमाले बद 
का मुजस्समा हूँ। तो यह दुआ करता है कि ऐ अल्लाह! क़यामत क़ायम न हो।' (अहमद : 4/287; 
अबूदाऊद, किताबुस्सुन्‍नना, बाब अल्मस्अलतु फ़िल क़ब्रि व अज़ाबिल कब्रि : 4753; वहुब हसन; नझाई : 
2003; मुख्तसरन इब्ने माजा : 548; हाकिम : /37) 


मुस्नद में है कि 'नेक बन्दे की रूह निकलने के वक्त आसमान व ज़मीन के बीच के फ़रिश्ते और 
आसमानों के फ़रिश्ते सब उस पर रहमत भेजते हैं और आसमानों के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं । हर 
दरवाज़े के फ़रिश्तों की दुआ होती है क उसकी पाक और नेक रूह उनके दरवाज़े से चढ़ाई जाए (आख़िर तक) 
और बुरे शरूस के बारे में है कि उसकी कब्र में एक अंधा गूँगा फश्श्ति मुक़र्रर होता है जिसके हाथ में हथोड़ा 
होता है कि अगर वह किसी बड़े पहाड़ पर मार दिया जाए तो वह मिट्टी बन जाए। उससे वह उसे मारता है यह 
मिद्री हो जाता है उसे अल्लाह अज़ व जल्ल फिर पहले जैसा कर देता है। जैसे पहले था बैसा ही हो जाता है। 


वह उसे फिर वह हथोड़ा मारता है। यह ऐसा चीख़ता है कि उसकी चीख़ को सिवाए इंसानों और जिन्‍्नों के 
तमाम मछ़लूक सुनती है।'” (अहमद : 4/295; वहुब हसन बिश्शवाहिद) हज़रत बरा (रज़ि.) फ़मति हैं इसी 
आयत से अज़ाबे क़ब्र का सबूत मिलता है। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बात्र भर्जु मक़्मदिल मय्यित 
मिनल जन्‍्नति वन्नारि अलैहि व इस्बातु अज़ाबिल कब्रि बत्तअव्बुजु मिन्‍्हू : 287] मरफूअन) हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) इसी आयत की तफ़्सीर में फर्माते हैं मुराद इससे कब्र के सवार॒के जवाब में मोमिन को 
इस्तिक़ामत का मिलना है। मुस्नद अब्द बिन हुमैद में है, हुजूर (:22:) फ़्माते हैं ''जब बन्दा क़ब्र में रखा जाता 
है लोग चेहरा फेरते हैं अभी उनकी वापसी की चाल की जूतियों की आहट उसके कानों ही में है जो दो फ़रिश्ते 
उसके पास पहुँचकर उसे बिठाकर पूछते हैं कि उस शख़्स़ के बारे में तू क्या कहता है? मोमिन जवाब देता * कि 
मेरी गवाही है कि वह अल्लाह तआला के बन्दे और उसके रसूल हैं , तो उसे कहा जाता है कि देख जहन्नम में 
यह तेरा ठिकाना था लेकिन अब उसे बदलकर अल्लाह ने जन्नत की यह जगह तुझे डरनायत फ़र्माई है। फ़्मति हैं 
कि उसे दोनों मज़र आती हैं।'' ह॒ज़स्त क़तादा (रह.) का फर्मान है कि उसकी क़ब्र स.,र गज चौड़ी कर दी जाती 
है और क़यामत तक सरसब्ज़ी से भरी रहती है। (प्हीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा जाअ फ़ी 
अज़ाबिल क़ब्र : 374; स़हीड़ मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अर्जु मक्अ्दिल मय्यित मिनल जननति 
वन्‍्नारि अलैहि व इस्बातु अज़ाबिल कब्र : 2870; इब्ने ढ्िब्बान : 320; सुननुल कुब्श : 276; अहमद 

3/26, 233; अल्ईमानु लि इब्ने मंदा : 066) मुस्नद अहमद में है हुजूर (६5) फ़र्माते हैं कि इस उम्मत 
की आज़माइश उनकी क़ब्रों में होती है। इसमें यह भी है कि मोमिन उस वक़्त आरज़ू करता है कि मुझे छोड़ दो 
मैं अपने लोगों को यह ख़ुश पहुँचा दूँ। वह कहते हैं ठहर जाओ। इसमें यह भी है कि मुनाफ़िक् को भी उसकी 
दोनों जगहें दिखा दी जाती हैं। फ़र्माते हैं कि हर शख़॒झः जिस पर मरा है उसी पर उठाया जाता है। मोमिन अपने 
ईमान पर और मुनाफ़िक़ अपने निफ़ाक़ पर। (अहमद : 3/346; व सनदुहू जईफुन; मज्मड़्ज़वाइद : 3/48; 
इसमें इब्ने लहीआ मुख़तलत रावी है।) मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि ''फ़रिश्ता जो आता है उसके हाथ 
में लोहे का हथोड़ा होता ७, मोमिन अल्लाह तआला की मअबूदियत ओर तौह़ीद की और मुहम्मद (4४) की 
अब्दियत्त और रिसालत की गवाही देता है। इसमें यह भी है कि अपना जन्नत का मकान देखकर उसमें जाना 
चाहता है लेकिन उसे कहा जाता है कि अभी यहीं आराम करो।'' उसके आख़िर में है  सहाबा (रज़ि.) ने 
कहा, या रसूलल्लाह (48:)! जब एक फ़रिश्ते को हाथ में गुर्ज़ लिए देखेंगे तो हृवास कायम रहेंगे तो आपने 
यही आयत पढ़ी यानी अल्लाह तआला को तरफ़ से उन्हें साबित क़दमी मिलती है। (अहमद : 3/3, 4; व 
सनदुहू हसन; बज़ार : 872; मज्मठज़वाइद : 3/48047 और हदीस + है कि “रूह निकलने के वक़्त 
मामिन से कहा जाता है कि ऐ इत्मिनान वाली रूह! जो पाक जिस्म में थी निकल तारीफ़ों वाली होकर और 
ख़ुश हो जा। या राहत व आराम और फल फूल रहीमो करीः. अल्लाह तज़ाला कौ रहमत के साथ। इसमें है कि 
आसमान के फ़रिश्ते उस रूढ़ को मरहबा कहते हैं और यही ख़ुशख़बरी सुनाते हैं। उसमें है कि बुरे इंसान की 
रूद्र को कहा जाता है कि ऐ ख़बीस रूह! जो ख़बीस जिस्म में थी निकल बुरी बनकर और तैयार हो जा आग 
जैसा पानी पीने के लिए और लहू पीप खाने के लिए और इसी जैसे और बेशुमार अज़ाबों के लिए इसमें है कि 
आसमान के फ़रिश्ते उसके लिए दरवाज़े नहीं खोलते और कहते हैं बुरी होकर मज़म्मत के साथ लोट जा, तेरे 
लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे।'' (इब्न माजा, किताबुज्जुहद, बाब जिक्र त मौति बल इस्तिअदाद लहू ; 426? , 
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4268; व सनदुहू हसन; अहमद : 2/40; सुननुल कुब्श : 442) और रिवायत में है कि ''आसमाना 
फ़रिश्ते नेक रूह के लिए कहते हैं अल्लाह तुझ पर रहमत करे और उस जिस्म पर भी जिसमें तू थी। यहाँ तक 
उसे अल्लाह अज़ व जल्ला के पास पहुँचाते हैं। वहाँ से इशशाद होता है कि इसे आख़िरी मुद्दत तक के लिए ले 
जाओ। इसमें है कि काफ़िर की रूह की बदबू बयान करते हुए रसूलुल्लाह (487) ने अपनी चादर मुबारक 
अपनी नाक पर रख ली।'” (स्रहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अर्ज़ु मकज़दिल मस्यित मिनल जन्नति 
वन्‍्नारि: 2872) और रिवायत में है कि 'रहमत के फ़रिश्ते मोमिन की रूह़ के लिए जन्नती सफ़ेद रेशम लेकर 
उतरते हैं एक एक के हाथ से उस रूढ़ को लेना चाहते हैं। जब यह पहले के मोमिनों की अरग्ाह से मिलती है 
तो जैसे कोई नया आदमी सफ़र से आए और उसके घर वाले ख़ुश होते हैं उससे भी ज़्यादा यह रहें उस रूढ़ से 
मिलकर राज़ी होती हैं फिर पूछती है कि फ़लाँ का क्‍या हाल है। लेकिन उनमें से कुछ कहते हैँ कि अभी सवाल 
जवाब न करो। ज़रा आराम तो कर लेने दो। यह तो ग़म से अभी ही छूटी है। लेकिन वह जवात्र देती है कि वह 
तो मर गया क्या तुम्हारे पास नहीं पहुँचा। वह कहते हैं कि छोड़ो उसके ज़िकर को वह आपनी माँ हाविया में 
गया।' काफ़िर की रूह को जब ज़मीन के दरवाज़े के पास लाते हैं तो वहाँ के दारोशा फ़रिश्ते उसकी बदवू से 
घबराते हैं। (नसाई, किताबुल जनाइज़, बाब मा यल्क्रा विहिल मोमिन मिनल करामति इन्द ख़ुरूजे नफ्सेही : 
834; वहुब स$#हुन; हाकिम : /353; इब्ने द्वित्थान : 304) आख़िर उसे सबसे नीचे की जमीन 
में पहुँचाते हैं।'' ह॒ज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) फ़मति हैं कि मोमिनों की रूढ़ें जाबीन में और काफ़िरों 
की रुड़ें बरहूत नामी हज़र मौत के क़ेदखाने में जमा रहती हैं। उसकी क़न्न बहुत तंग हो जाती है। तिर्मिज़ी में है 
कि “'मण्यित के क़त्र में रखे जाने के बाद उसके पास दो काले कलूटे कायरी आँखों वाले फरिश्ते आते हैं एक 
मुंकर दूसरा नकौर। उसके जवाब को सुनकर वह कहते हें कि हमें इल्म था कि तुम ऐसे ही जवाब दोगे। फिर 
उसकी क़ब्र कुशादा कर दी जाती है और नूरानी बना दी जाती है ओर कहा जाता है सो जा। यह कहता है कि में 
तो अपने घरवालों से कहूँगा लेकिन वह दोनों कहते हैं कि दुल्हन की सी बेफ़िक्री की नींद सो जा। जिसे उसके 
अहल में से वही जगाता है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारा टो यहाँ तक कि अल्लाह तज़ाला आप उसे उस 
ख़वाबगाह से जगाए। मुनाफ़िक़ जवाब में कहता है कि लोग जो कुछ कहते थे में भी कहता रहा लकिन जानता 
नहीं। वह कहते हैं कि हम तो जानते ही थे कि तेरा यह जवाब होगा। उसी वक़्त ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा 
कि सिमट जा। वह सिमटती है यहाँ तक कि उसकी पस्लियाँ इधर उधर घुस जाती हैं। फिर उसे अज़ाब होदा 
रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआला क़यामत कायम करे और उसे उसकी कब्र से उठाए।" (तिर्मिज्ी, 
किताबुल जनाइज़, बाब मा जाअ फ़ी अज़ाबिल क़ब्र : 07; व सनदुहू हसन; इब्ने ह्ित्चान : 37) 


और हदीस में ह कि 'मोमिन के जवाब पर कहा जाता है कि इसी पर तू जिया और इसी पर तेरी मौत है 
और इसी ;र तू उठाया जाएगा।'' इब्ने जरीर में फ़मनि रसूले करीम (42) है ''उसकी क़सम जिसके हाथ में 
पेरी जान है कि मस्यित तुम्हारी जूतियों की आहट सुनती है जबकि तुम उसे दफ़ना कर वापिस लौटते हो। अगर 
बह ईमान पर मरा है तो नमाज़ उसके सिरहाने होती हे जकात दाएँ जानिब्र होती है, रोज़ा बाईं तरफ होता है 
नेकियाँ मसलन सदका ख़ैरात, सिलारहमी, भलाई, लोगों से एहुसान वगेरह उसके पैरों की तरफ़ होता है जब 
उसके सर की तरफ़ से कोई आता तो नमाज़ कहती है यहाँ से जाने की जगह नहीं। दावें जानिब से जदगत रोझरी 
है बायें जानिब से रोज़ा, पैरों की जानिब से नेकियाँ। पस उससे कहा जाता है बेठ जाओ बह बेठ जाता है और 


उसे ऐसा मालूम होता है कि गोया सूरज डूबने के करीब है। बह कहते हैं कि देखो जो हम पूछें उसका जवाब दो। 
बह कहता है तम छोड़ो पहले मैं नमाज़ अदा कर लूँ। बह कहते हैं वह तो तू करेगा ही अभी हमें हमारे सवालों 
का जवाब दे। वह कहता है अच्छा! तुम कया पूछते हो? वह कहते हैं उस शख्स के बारे में तू क्या कहता है और 
क्या गवाही देता है। वह पूछता है कि क्या हज़रत मुहम्मद (4£££) के बारे में? जवाब मिलता है कि हाँ! आप 

32) ही के बारे में। यह कहता है कि मेरी गवाही है कि आप रसूलुल्लाह (4) हैं आप अल्लाह तआला के 
पास से हमारे पास दलीलें लेकर आए। हमने आपको सच्चा माना। फिर उसे कहा जाता है कि तू इसी पर ज़िन्दा 
रखा गया और इसी पर मरा और इसी पर इंशाअल्लाह! दोबारा उठाया जाएगा। फिर उसकी कन्र सत्तर हाथ 
फैला दी जाती है और नूरानी कर दी जाती है और जन्नत की तरफ़ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कहा 
जाता है देख यह है तेरा असली ठिकाना। अब तो इसे ख़ुशी और राहत ही राहत होती है। फिर उसको रूह पाक 
रूड़ों में सब्ज़ परिन्दों के दिलों में जन्नती दरख़्तों में रहती है और उसका जिस्म जिससे उसकी शुरुआत की गई 
थी उसी की तरफ़ लौटा दिया जाता है यानी मिट्टी की तरफ़।'' (हाकिम : /379, 380; व सनदुह्दू हसन; 
इब्ने ट्रिब्बान : 33; अब्दुर्रज़ाक़ : 6703) यही इस आयत का मतलब है। 


और रिवायत में है कि “मौत के वक़्त की राहृत व नूर को देखकर मोमिन अपने रूह के निकल जाने 
की तमन्ना करता है और अल्लाह तआला को भी उसकी मुलाक़ात मह॒बूब होती है। जब उसकी रूह आसमान 
पर चढ़ जाती है तो उसके पास मोमिनों की और रूछ़ें आती हैं ओर अपनी जान पहचान के लोगों की बाबत 
उससे सवालात करते हैं। अगर यह कहता है कि फ़लाँ तो ज़िन्दा है तो ख़ैर ओर अगर यह कहता है कि फ़लाँ तो 
मर चुका है तो यह नाराज़ होकर कहते हैं यहाँ नहीं लाया गया! मोमिन को उसकी कन्र में बिठा दिया जाता हे 
फिर उससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है? बह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। पूछा जाता है तेरा नबी कौन 
है? यह कहता है मेरे नबी मुहम्मद (4४) हैं। फरिश्ता कहता है कि तेरा दीन क्या है? यह जवाब देता है मेरा 
दीन इस्लाम है। उसी में है कि अल्लाह तझला के दुश्मन को जब मौत आने लगती है और अल्लाह तआला 
की नाराज़गी के अस्बाब देख लेता है तो नहों चाहता कि उसकी रूह निकले। अल्लाह भी उसकी मुलाक़ात से 
नाख़ुश होता है। उसमें है कि उससे सवाल व जवाब ओर मारपीट के बाद कहा जाता है ऐसा सो जैसे साँप कटा 
हुआ।' (बज़्जार : 874; व सनदुहू सहीहुन; मज्मठज़वाइद : 3/53052) और रिवायत्त में है कि जब यह 
हुजूर (4६६) को रिसालत की गवाही देता है तो फ़रिश्ता कहता है कि तुझे केसे मालूम हो गया। क्या तूने आपके 
ज़माने को पाया है? उसमें है कि काफ़िर की कब्र में ऐसा बहरा जानवर अज़ाब करने वाला होता है जो न कभी 
सुने न रहम करे।'' (अहमद : 6/352, 353; व सनदुह्द जईफुन; लि इंक़रिताइन मज्मठज़वाइद : 3/5) 
इब्ने अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं मौत के वक़्त मोमिन के पास फ़रिश्ते आकर सलाम करते हैं। जन्नत की 
बशारत देते हैं। उसके जनाज़े के साथ चलते हैं। लोगों के साथ उसके जनाज़े की नमाज़ में शिर्कत करते हैं। 
उसमें हे कि काफिरों के पास फ़रिश्ते आते हैं। उनके चेहरों पर उनकी कमर पर मार मारते हैं। उसे उसकी क़ब्र में 
जवाब भुला दिया जाता है। इसी तरह ज़ालिमों को अल्लाह तआला गुमराह कर देता है। हज़रत अबू क़तादा 
(रज़ि.) से भी ऐसा ही क़ौल मरवी है। उसमें है कि मोमिन कहता है कि मेरे नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। 
कई बार उससे सवाल करते हैं और यह यही जवाब देता है। उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाकर कहा जाता है 


अर जुब््ने कक कप हा सूरह इब्नाहीम (2.5. (52] 
अगर टेढ़ा चलता तो तेरी यह जगह थी और जन्नत का ठिकाना दिखाकर कहा जाता है कि तौबा की वजह से 
यह ठिकाना है। हज़रत ताउस (रह) फ़र्माते हैं दुनिया में साबितक़दमी कलिमा तौद़ीद पर इस्तिकामत है और 
आख़िरत में साबित क़दमी मुंकर नकीर के जवाब की है। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं खैर और अमले साले के 
साथ दुनिया में रखे जाते हैं और कब्र में भी। अबू अब्दुल्लाह हकीम तिर्मिज़ी (रह.) अपनी किताब नवादिरुल 
उम्नूल में लाए हैं कि सहाबा (रज़ि.) की जमाअत के पास आकर हुज़ूर (42) ने मदीना की मस्जिद में फ़र्माया 
कि 'गुज़िश्ता रात मैंने अजीब बातें देखीं देखा कि मेरे एक उम्मती को अज़ाबे क़ब्र ने घेर लिया है। आख़िर 
उसके बुज़ू ने आकर उसे छुड़ा लिया। मेरे एक उम्मती को देखा कि शैतान उसे वह़शी बनाए हुए हैं लेकिन 
ज़िक्सल्लाह ने आकर उसे ख़ुलासी दिलवाई। एक उम्मती को देखा कि अज़ाब के फ़रिश्तों ने उसे घेर रखा है, 

उसकी नमाज़ ने आकर उसे बचा लिया। एक उम्मती को देखा कि धप्याप्त के मारे हलाक हो रहा है जब हौज़ पर 
जाता है धक्के लगते हैं। उसका रोज़ा आया और उसने उसे पानी पिला दिया और आसूदा कर दिया। आपने एक 
और उम्मती को देखा कि अम्बिया (अ.) हल्के बाँध बाँधकर बैठे हैं। यह जिस हल्के में बैठना चाहता है, 

वहाँ वाले उसे उठा देते हैं। उसी वक़्त उसकी जनाबत का गुस्ल आया और उसका हाथ पकड़कर मेरे पास 
बिठाया। एक उम्कहे को देखा कि चारों तरफ़ से उसे अंधेरे आ घेरे हुए है और ऊपर नीचे से भी वह उसी में 

घिरा हुआ है कि उसका हज्ज और उमरा आया और उसे उस अंधेरे में से निकालकर नूर में पहुँचा दिया। एक 
उम्मती को देखा कि वह मोमिनों से कलाम करना चाहता है लेकिन वह उससे बोलते नहीं। उसी वक़्त 
स़िलारहमी आई और ऐलान किया कि इससे बातचीत करो। चुनाँचे बह बोलने चालने लगते हैं। एक उम्मती को 
देखा कि बह अपने मुँह पर से आग के शोले हटाने को हाथ बढ़ा रहा है इतने में उसकी ख़ैरात आई और उसके 
मुँह पर पर्दा और ओट हो गई और उसके सर पर साथा बन गई। अपने एक उम्मती को देखा कि अज़ाब के 
फ़रिश्तों ने उसे हर तरफ़ से क्रेद कर लिया है लेकिन उसका नेकी का हुक्म और बुराई से मता करना आया और 
उनके हाथों से छुड़ाकर रहमत के फ़रिश्तों से मिला दिया। अपने एक उम्मती को देखा कि घुटभों के बल गिरा 
हुआ है और अल्लाह तञआला में और उग्में हिजाब है। उसके अच्छे अख़लाक़ आए और उसका टाथ पकड़कर 
अल्लाह के पास पहुँचा आए। अपने एक उम्मती को देखा कि उसका नामा-ए-आमाल उसके बाएँ तरफ़ से आ 
रहा है लेकिन उसके ख़ोफ़े इलाही ने आकर उसे उसके सामने कर दिया। अपने एक उम्मती को मैंने जहन्नम के 
किनारे खड़ा देख उसी वक़्त उसका अल्लाह तआला से कपकपाना आया और उसे जहन्नम से बचा ले गया। 

मैंने अपने एक उम्मती को देखा कि उसे ओंधा कर दिया गया है कि जहन्नम में डाल दें लेकिन उसी वक्‍त ख़ौफ़े 
इलाही से उसका रोना आया और उन आँसूओं ने उसे बचा लिया। मैंने एक उम्मती को देखा कि पुल सिरात॒ पर 
लुढ़कनियाँ खा रहा है कि उसका मुझ पर दुरूद पढ़ना आया और हाथ थामकर सीधा कर दिया और वह पार 
उतर गया। एक को देखा कि जन्नत के दरवाजे पर पहुँचा लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। उसी वक़्त ला इलाहा 
इल्लल्लाह की शहादत पहुँची, दरवाज़े खुलवा दिए और उसे जन्नत में पहुँचा दिया।'' (अल्हकीम तिर्मिज़ी व 
सनदुहू ज़ईफुन जिद्दा, इसमें अब्दुल्लाह बिन नाफ़ेअ को इमाम बुख़ारी / रह.) ने मुंकलल हदीस (अत्तारीख़ुल 
कबीर : 5/24) और नसाई ने मतरूक कहा है। (अल्मीज़ान : 2/53; रक़म : 4646) कुर्तुबी (रह. ) इस 
हृदीस को वारिद करके फ़र्माते हैं यह हृदीस बहुत बड़ी है उसमें इन मख़सूस आमाल का ज़िकर है जो मख़्सूस 


मसीबतों से नजात दिलवाने वाले हैं (तज़्किरा) इस बारे में हाफ़िज़ अबू यअला मूसली (रह.) ने भी एक 
गरीब म॒तव्वल (विस्तारपूर्वक) द्रदीस रिवायत की है जिसमें है ''अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से 
फ़र्माता है तू मेरे दोस्त के पास जा, मैंने आसमानी सख़ती से हर तरह आज़मा लिया है हर एक हालत में उसे 
अपनी ख़ुशी में ख़ुश पाया। तू जा और उसे मेरे पास ले आ कि मैं उसे हर तरह का आराम व ऐश दूँ। मलकुल 
मौत (४५8) अपने साथ एाँच सौ फ़रिश्तों को लेकर चलते हैं। उनके पास जन्नती कफ़न वहाँ की ख़ुश्बू ओर 
रेहान के ख़ोशे होते हैं जिसके सिरे पर बीस रंग होते हैं हर रंग की ख़ुश्बू अलग अलग होती है। सफ़ेद रेशमी 
कपड़े में आला मुश्क बतकल्लुफ़ लिपटी हुई होती है। यह सब आते हैं मलकुल मौत (४६७) तो उसके 
सिरहाने बैठ जाते हैं और फ़रिश्ते उसके चारों तरफ़ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोढ़फ़ा है वह 
उसके अअज़ा पर रख दिया जाता है और सफ़ेद रेशम और मुश्क अज़्ख़र उसकी ठोडी तले रख दिया जाता है। 
उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसकी रूह कभी जन्नती फूलों से कभी जन्नती लिबासों 
से कभी जन्नती फलों से इस तरह बहलाई जाती है जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं उस वक़्त उसकी हूरें 
हम्स हम्स कर उसकी चाहत करती हैं। रूह उन मनाज़िर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी क्ेद से निकल जाने 
का क़सद करती है मलकुल मौत फ़र्माति हैं, हाँ! ऐ पाक रूह बगैर काँटे की बेरियों कौ तरफ़ और लदे हुए 
फलों की तरफ़ और लम्बी लम्बी छाँव की तरफ़ और पानी के झरनों की तरफ़ चल। वल्लाह! माँ जिस क़ृद्र 
बच्चे पर मेहरबान होती है उससे भी ज़्यादा मलकुल मौत उस पर शफ़क़त व रहमत करता है इसलिए कि उसे 
इल्म है कि यह अल्लाह तआला का मह़बूब है। अगर उसे ज़रा सी भी तक्‍्लीफ़ पहुँची तो मेरे रब की नाराज़ी 
मुझ पर होगी बस इस तरह उस रूह को उस जिस्म से अलग कर लेता है जैसे गुँधे हुए आटे में से बाल। उन्हीं के 
बारे में फ़माने इलाही है कि उनकी रूह को त्यिब फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं। और जगह फ़र्मान है कि अगर वह 
मुकरिबीन में से है तो उसके लिए आराम व आसाइश है। यानी मौत आराम की और आसाइश की मिलने वाली 
और दुनिया के बदले की जन्नत। मलकुल मौत के रूह को क़ब्ज़ करते ही रूह जिस्म से कहती है कि अल्लाह 
अज़् व जल्ला नझे जज़ाए ख़ेर दे तू अल्लाह तआला की इत़ाअत की तरफ़ जल्दी करने वाला और अल्लाह 
तझाला की मअस्रियत से देर करने वाला था। तूने आप भी नजात पाई ओर मुझे भी नजात दिलवाई। जिस्म भी 
रूह को ऐसा हो जबाब देता है। ज़मीन के वह तमाम हिस्से जिन पर यह इबादते इलाही करता था उसके मरने से 
चालीस दिन तक रोते हैं। इसी तरह आसमान के वह कुल दरवाज़े जिनसे उसके नेक आमाल चढ़ते थे &र 
जिनसे उसकी रोज़ियाँ उतरती थीं उस पर रोते हैं। उसी वक़्त वह पाँच सौ फ़रिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो 
जाते हैं और उसके नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट वदले उससे पहले ख़ुद फ़रिश्ते बदल देते हैं 
और उसे नहलाकर इंसानी कफ़न से पहले अपना साथ लाया हुआ कफ़न पहना देते हैं। उनकी खुश्बू से पहले 
अपनी ख़ुश्बू लगा देते हैं और उसके घर के दरवाज़े से लेकर उसकी क़ब्र तक दो रुख़ से बाँधकर खड़े हो जाते 
हैं और उसके लिए इस्तिग्फ़ार करने लगते हैं | उस वक़्त शैत्तान उस ज़ोर से रंज के साथ चीख़ता है कि इसके 
जिस्म को हड्डियाँ टूट जाएँ और कहता है मेरे लश्करियों! तुम बर्बाद हो जाओ! हाय यह तुम्हारे हाथों से कैसे 
बच गया? वह जवाब देते हैं कि यह तो मासूम था। जब इसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ते हैं तो ह॒ज़रत 
जिद्रील (५४६६४) सत्तर हज़ार फ़रिश्तों को लकर उसका इस्तिक़्बाल करते हैं हर एक उसे जुदागाना वशारते 
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रब्बानी सुनाता है। यहाँ तक कि उसकी रूड़ अ्शें इलाही के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सज्दे में गिर पड़ती है। 
उस वक़्त जनाबे बारी का इर्शाद होता है कि मेरे बन्दे की रूह को बगैर काँटों की बेरियों में और तह ब तह 
केलों के दरख़्तों में ओर लम्बं सायों में और बहते पानियों में जगह दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो 
दायें तरफ़ नमाज़ खड़ी हो जाती है बाएँ जानिब रोज़ा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ़ कुरआन आ जाता है, 
नमाज़ों को चलकर जाना पैरों की तरफ़ होता है। एक किनारे सत्र खड़ा हो जाता है। अज़ाब की एक गर्दन 
लपकती आती है लेकिन दाएँ जानिब से नमाज़ उसे रोक देती हे कि यह हमेशा चोकन्ना रहा अब इस क्त्र में 
आकर ज़रा राहत पाई। वह बाएँ तरफ से आती है। यहाँ से रोज़ा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सिरहाने से 
आठो है यहाँ से कुरआन और ज़िक्र यही कहकर आड़े आते हैं। वह पाइंतियों से आती है यहाँ से उसका 
नमाज़ों के लिए चलकर जाना उसे रोक देता है गर्ज़ चारों तरफ से अल्लाह तझाला के महबूत्र के लिए रोक हो 
जाती है और अज़ाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वह वापिस चला जाता है उस वक़्त सत्र कहता है कि में 
देख रहा था कि अगर तुमसे ही यह अज़ाब दूर हो जाए तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत? वसा मैं भी इसकी 
हिमायत करता। अब में पुलसिरात़ पर और मीज़ान के वक़्त उसके काम आऊँगा। अब दो फ़रिश्ते भेजे जाते हैं । 
एक को नकीर कहा जाता है दूसरे को मुंकर। यह उचक ले जाने वाली बिजली जैसे होते हैं। उनके दाँत सिया 
जैसे होते हैं। उनके साँस से शोले निकलते हैं उनके बाल पैरों तले लटकते होते हैं उनके दोनों कँँधों के दरम्यान 
इतनी इतनी मुसाफ़त होती है। उनके दिल नर्मी और रहमत से बिलकुल ख़ाली ड्ेते हैं। उनमें से हर एक के हाथ 
में हथोड़े होते हैं कि अगर क्र नीला रबीआ और क़बीला मुज़र जमा होकर उसे उठाना चाहें तो नामुम्किन। वह 
आते ही उसे कहते हैं उठ बेठ यह उठकर सीधी तरह बैठ जाता है। उसका कफ़न उसके पहलू पर आ जाता है। 
बह उससे पूछते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नबी कौन हैं? सहाबा (रज़ि.) से न रहा गया। उन्होंने 
कहा, या रसूलल्लाह (4£:)! ऐसे डरावने फ़रिश्तों को कौन जबाब देगा? आपने इसी आयत 
(युसब्बितुल्लाह) की तिलावत फ़र्माई और फ़र्माया, “बह बेझिझक जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह वह़दहू 
ला शरीका लहू है ओर मेरा दीन इस्लाम है जो फ़रिश्तों का भी दीन है और मेरे नव्री मुहम्मद (42) हैं जो 
ख़ातिमुन्नबिय्यीन थे। वह कहते हैं आपने सहीह़ जवाब दिया अब तो वह उसके लिए उसकी क़ब्र को उसके 
दाएँ से, उसके वाएँ से, उसके आगे से, उसके पीछे से, उसके सर की तरफ़ से, उसके पैर की तरफ़ से चालीस 
चालीस हाथ कुशादा कर देते हैं | वह दो सौ हाथ की बुस्अत कर देते हैं और चालीस हाथ का एह्राता कर देते हैं 
और उससे फ़मति हैं अपने ऊपर नज़रें उठा। यह देखता है कि जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह कहते हैं ऐ 
अल्लाह तआला के दोस्त! चूँकि तूने अल्लाह तआला की बात मान ली है तेरी मंजिल यह है। हुजूर ( 
फर्माते हैं उस परवरदिंगार की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है उस वक़्त जो सुरूर राहत उसके दिल 
को होती है बह कभी न ख़त्म होने वाली होती है। फिर उससे कहा जाता है अब अपने न 4 को तरफ़ देख। यह 
देखता है कि जहन्नम का दरवाज़ा खुला है। फ़रिश्ते कहते हैं देख उससे अल्लाह तज़ाला ने तुझे हमेशा के लिए 
नजात बछ़शी। फिर ता उसका दिल इतना ख़ुश होता है कि यह ख़ुशी अब्दल आबाद तक हँटती नहीं। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि उसके लिए सतत्तर (77, दरवाज़े जन्नत के खुल जाते हैं। जहाँ से दादे सवा की 
लपटें ख़ुश्बू और ठण्डक के साथ आती रहती हैं। यहाँ तक कि उसे अल्लाह अज़् व जल्‍्ला उसकी उस 
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ख़्वाबगाह से क़यामत के क़ायम हो जाने पर उठाए।'' (इस रिवायत में यज़ीद विन रक़्क़शी (अनक़रीब 

29) ज़रार बिन अम्र मुल्ती (अल्मीज़ान : 2/328) और बक्र बिन ख़ुनैस (अल्मीज़ान : /344) ज़ईफ़ 
रावी हैं जिसकी वजह से यह रिवायत सख़त ज़ईफ़ है।) इसी इस्नाद से मरवी है कि “अल्लाह तआला बुरे बन्दे 
के लिए मलकुल मौत से फ़र्माता है जा और मेरे उस दुश्मन को ले आ ताकि उससे इंतिक़ाम लूँ। और उस वक़्त 
हज़रत मलकल मौत (४७७) उसके सामने निहायत बद और डरावनी सूरत में आते हैं ऐसी कि किसी ने इतनी 
भयानक और घिनोनी सूरत न देखी हो। बारह आँखें होती हैं, जहननम का खारदार लिबास साथ होता है। पाँच 
सौ फ़रिश्ते जो जहन्नमी आग के अंगारे और आग के कोड़े अपने साथ लिए होते हैं उनके साथ होते हैं। 
मलकुल मौत वह ख़ारदार खाल जो जहन्नम की आग की है उसके जिस्म पर मारते हैं, रोयें रोयें में आग के 
काँटे घुस जाते हैं। फिर इस तरह घुमाते हैं कि उसका जोड़ जोड़ ढीला पड़ जाता है। फिर उसको रूह उसके पैर 
के अंगूठे से खींचते हैं और उसके घुटनों पर डाल देते हैं। उस वक़्त अल्लाह तआला का दुश्मन बेहोश हो जाता 
है। पस मलकुल मौत उसे उठा लेते हैं। फरिश्ते अ+ने जहन्नमी कोड़े उसके चेहरे पर और पीठ पर मारते हैं । फिर 
मलकुल मौत उसे दबोचते हैं और उसकी रूह उसकी ऐड़ियों की तरफ़ से खींचते हैं और उसके घुटनों पर डाल 
देते हैं फिर उसके तहबंद बाँधने कौ जगह पर डाल देते हैं। यह दुश्मने इलाही उस वक़्त फिर बेताब हो जाता है। 
मौत के फ़रिश्ते फिर उस बेहोशी को उठा लेता है और फ़रिश्ते फिर उसके चेहरे और कमर पर कोड़े बससाने 
लगते हैं। आख़िर यहाँ तक कि रूह सीने पर चढ़ आती है फिर हलक़ पर पहुँचती है फिर फ़रिश्ते उस जहन्नमी 
तांबे और दोज़म़ी अंगारों को उसकी ठोडी के नीचे रख देते हैं और मलकुल मौत (अ .) फ़मति हैं ऐ लईन व 
मल्फ़न रूह! चल सेंक में और भुलसते पानी में और काले स्याह धुएँ के गुबार में, जिसमें न तो ख़नकी है न 
अच्छी जगह। जब यह रूह क़ब्ज़ हो जाती है तो अपने जिस्म से कहती है अल्लाह तुझसे समझे, तू मुझे 
अल्लाह तझ्ाला की नाफ़र्मानियों की तरफ़ भगाये लिए जा रहा था ख़ुद भी हलाक हुआ और मुझे भी बर्बाद 
किया। जिस्म भी रूह से यही कहता है ज़मीन के वह तमाम हिस्से जहाँ यह अल्लाह तआला की मअसियत 
करता था उस पर लानत करने लगते हैं। शैतानी लश्कर दौड़ता है, शैतान के पास पहुँचता है और कहता है कि 
हमने आज एक को जहन्नम में पहुँचा दिया। उसकी क़ब्र इस क़द्गर तंग हो जाती है कि उसकी दाईं पसलियाँ बाईं 
में और बाई  दाईं में घुस जाती है। काले नाग बुख़्ती ऊँटों के बराबर उसकी कब्र में भेजे जाते हैं जो उसके कानों 
और उसके पैर के अंगूठे से उसे डसना शुरू करते हैं। और ऊपर चढ़ते आते हैं, यहाँ तक कि वसते जिस्म में 
मिल जाते हैं। दो फ़रिश्ते भेजे जाते हैं जिनकी आँखें तेज बिजली जैसी जिनकी आवाज़ गरज जैसी जिनके दाँत 
दरिन्दे जैसे जिनके साँस आग के शोले जैसे जिनके बाल पैरों के नीचे तक जिनके दो मूँढों के बीच इतनी इतनी 
मसाफ़त है! जिनके दिल में रहमत व रहम का नामो-निशान भी नहीं जिनका नाम ही मुंकर नकीर है। जिनके 
हाथ में लोहे के इतने बड़े हथोड़े हैं जिन्हें रबीआ और मुज़र मिलकर भी नहीं उठा सकते। वह उसे कहते हैं उठ 
बैठ यह सीधा बैठ जाता है ओर तहमद बाँधने की जगह उसका कफ़न आ पड़ता है। वह उससे पूछते हैं तेरा रब 
कोन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नबी कौन है? यह कहता है मुझे तो कुछ ख़बर नहीं। वह कहते हैं हाँ! न तूने 
मालूम किया, न तूने पढ़ा। फिर उस ज़ोर से हथोड़ा उसे मारते हैं कि उसके शरारे उसकी क़न्र को पुर कर देते हैं। 
फिर लोटकर उससे कहते हैं अपने ऊपर को देख। यह एक खुला हुआ दरवाज़ा देखता है' वह कहते हैं बल्‍्लाह! 
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अगर तू अल्लाह तज्ाला का फ़र्माबरदार रहता तो तेरी यह जगह थी। हुज़ूर (422) फरमाते हैं कि अब तो उसे 
वह हसरत होती है जो कभी उसके दिल से जुदा नहीं होगी। फिर वह कहते हैं अब अपने नीचे देख वह देखता है 
कि एक दरवाज़ा जहन्नम का खुला हुआ है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ दुश्मने इलाही! चूँकि तूने अल्लाह की 
नाफ़र्मानी के काम किए हैं अब तेरी यह जगह है। वललाह! उस वक़्त उसका दिल रंजो गम से बैठ जाता है। जो 
स़दमा उसे कभी भूलने का नहीं, उसके लिए सत्तर दरवाज़े जहन्नम के खुल जाते हैं जहाँ से गर्म हवा और भाष 
उसे हमेशा ही आया करती है। यहाँ तक कि उसे अल्लाह तज़ाला उठा बिठाए।'' यह हृदीस बहुत्त गरीब है और 
यह स्याक़ भी बहुत अजीब है और इसका रावी यज़ीद रक़्क़ाशी जो हज़रत अनस (रज़ि.) के नीचे का रावी है 
उसकी गराइ्ब व मुंकरात बहुत हैं ओर अइम्मा के नज़दीक वह ज़ईफुर्रिवायत है। (यह रिवायत भी रक़्क़ाशी की 
वजह से सख़त ज़ईफ है।) वललाहु आलम! अबूदाऊद में है हज़रत उस्मान (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब 
रसूलुल्लाह (45: ) किसी शऱस़ को दफ़न से फ़ारिग होते तो वहाँ ठहर जाते और फ़र्माते, “अपने भाई के लिए 
इस्तिग्फ़ार करो ओर इसके लिए साबित क़दमी तलब करो, इस वक़्त इससे सवाल हो रहा है।'' (अबृदाऊद, 
किताबुल जनाइज़, बाब अल्इस्तिग्फ़ारु इन्दल क़ब्रि लिल मग्यिति 'ऐी बक़्तिल इंसिराफ़ : 322; व सनदुहू 
हसन) हाफ़िज इब्ने मर्दवे ने फ़मनि बारी (>०४॥ ५६ ७ ०0४ 3) 5> 395) (6/अन्झ्राम : 93) की 
तफ़्सीर में एक बहुत लम्बी हदीस वारिद की है। वह भी गराइब से पुर है। 
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तज्जुमा : “क्या तूने उनकी तरफ़ नज़र नहीं डाली जिन्होंने अल्लाह की नेअमत के बदले 
नाशुक्री की और अपनी क़ौम को हलाकत के घर में ला उतारा। (28) यानी दोज़ख़ है जिसमें 


यह सब जाएँगे जो बदतरीन ठिकाना है। (29) इन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों 
को अल्लाह की राह से बहकाएँ। तू कह दे कि ख़ेर मज़े कर लो। तुम्हारा जाना तो आख़िर 
जहन्नम ही में है।'' (30) 


नेअमत की नाक़द्री की सज़ा (आयत 28-30) : सहीह बुख़ारी में है (अलम्‌ तरा) मअनी में अलम 
तअलम के है यानी कया तू नहीं जानता (आख़िर तक) (बवार) के मअनी हलाकत के हैं। बार यबूरु बौरन से 
बौरन के मखनी हालिकीन के हैं । मुराद इन लोगों से बक़ोल इब्ने अब्बास (रज़ि.) कुफ़्फ़ारे मक्का हैं। (सही 
बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब (अलम तरा इलल्लज़ीना बददलू नेअमतल्‍्लाहि) : 4700) और क़ौल है कि 


की जा कि की पक 5०४ शा डक तक 
मराद इससे जबला बिन ऐहम और उसकी इताअत करने वाले वह अरब हैं जो रूमियों से मिल गए थे। लेकिन 
मशहूर और सहीह क़ौल इब्मे अब्बास (रज़ि.) का अव्वल ही है भले अल्फ़ाज़ अपने डरमूम के ऐतिबार से 
तमाम कुफ़्फ़ार को शामिल हों | अल्लाह तआला ने अपने नबी हज़रत मुहम्मद (4४2) को तमाम झालम के 
लिए रहमत बनाकर और कुल लोगों के लिए मेअंमत बनाकर भेजा है। जिसने उस रहमत व नेअमत की 
क़द्रदानी की वह ज-॥0। ह और जिसने नाक़द्री की वह जहन्नमी है। हज़ग्त अली (रज़ि.) से भी एक क़ौल 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पहले कौल की मुवाफ़िक़त में मरवी है। इब्नुल कव्वा के जबाब में आपने यही 
फ़र्माया था कि यह बद्र के दिन के कुफ़्फ़ारे कुरैश हैं। और रिवायत में है कि एक शख़स के सवाल पर आपने 
फ़र्माया, मुराद इससे मुनाफ़िक़ीने कुरैश हैं। और रिवायत में है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने एक मर्तबा फ़र्माया 
कि कया मुझसे कुरआन की बाबत कोई कुछ बात पूछा नहीं करता? बल्‍लाहु आलम! मेरे इल्म में अगर कोई 
आज मुझसे ज़्यादा कुरआन का आलिम होता तो भले समुन्द्रों पार हो लेकिन मैं ज़रूर उसके पास पहुँचता। यह 
सुनकर अब्दुल्लाह बिन अल्कव्वा खड़ा हो गया और कहा कि यह कौन लोग हैं जिनके बारे में फमनि इलाही है 
कि उन्होंने अल्लाह तआला की नेअमत को कुफ़ से बदला और अपनी क़ौम को हलाकत के गढ़े में डाल 
दिया। आपने फ़र्माया, यह मुश्रिकोने कुरैश हैं। (हाकिम : 2/352; व सनदुहू हसन; इमाम ज़हबी (रह.) ने 
इसे सहीह कहा है।) उनके पास अल्लाह की नेअमत ईमान पहुँची लेकिन इस नेअमत को उन्होंने कुफ़ से बदल 
दिया और रिवायत में आपसे मरबी है कि उससे मुराद कुरैश के दो फ़ाजिर हैं बनू उमय्या और बनू मुगीरा, बनू 
मुगीरा ने अपनी क़ौम को बद्र में ला खड़ा किया और उन्हें हलाकत में डाला और बनू उमय्या ने उहरुद वाले दिन 
अपने बालों को ग़ारत किया। बद्र में अबू जहल था और उहूद में अबू सुफ़्यान। और हलाकत के घर से मुराद 
जहन्नम है। और रिवायत में है कि बनू मुगीरा तो बद्र में हलाक हुए और बनू उमय्या को कुछ दिनों का फ़ायदा 
मिल गया। (हकिम : 2/352; व स़रह्हहुज्जहबी व सनदुहू जरईफुन) हज़रत उमर (रज़ि.) से भी इस आयत की 
तफ़्सीर में यही मरवी है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जब आपसे सबाल किया तो आपने फ़र्माया, यह दोनों कुरैश 
के बदकार हैं। मेरे मामू और तेरे चचा मेरी ममियाल बाले तो बद्र के दिन नापैद हो गए और तेरे चचा वालों को 
अल्लाह तञआला ने मोहलत दे रखी है। यह जहन्नम में जाएँगे जो बुरी जगह है। उन्होंने ख़ुद शिर्क किया दूसरों 
को शिर्क की तरफ़ बुलाया। ऐ नबी! तुम उनसे कह दो कि दुनिया में कुछ खा पी लो पहन ओढ़ लो। आख़िरी 
ठिकाना तो तुम्हारा जहन्नम है। जैसे फ़र्मान है हम इन्हें यूँ ही सा आराम दे देंगे फिर सख़त अज़ाब की तरफ 
बेबस कर देंगे। (3/लुक्मान : 24) दुनियावी नफ़ा भले हो लोटेंगे तो हमारी ही तरफ़। उस वक़्त हम इम्हें 
इनके कुफ़ को वजह से सख़त अज़ाब करेंगे। (0/यूनुस : 70) 
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। 7 अधाबाओा बुर कार तक एउछ 
02257: “मेरे ईमान वाले बन्दों से कह दे कि नमाज़ों को क़ायम रखें ओर जो कुछ हमने उन्हें दे 
रखा है उसमें से कुछ न कुछ पोशीदा और ज़ाहिर ख़र्च भी करते रहें इससे पहले कि बह दिन आा 

' जाए जिसमें न ख़रीदो फ़रोड़त होगी, न दोस्ती ओर मुहब्बता'' (3) 


अल्लाह तआला नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और स़दक़ा करने का हुक्म दे रहा है (आयत 34) 
अल्लाह तञाला अपने बन्दों को अपनी इताअत का और अपना हक़ मानने का और मख़लूके ख़ुदा से एहसान 
ब सुलूक करने का हुक्म दे रहा है। फ़र्माता है कि नमाज़ बराबर पढ़ते रहें जो अल्लाह वह॒दहू ला शरीका लहू की 
इब्ादत है और ज़कात ज़रूर देते रहें कराबतदार को भी और अंजान लोगों को भी। इक़ामत से मुराद वक़्त की 
टुदूद की रुकूअ की ख़ुशूअ की सज्दे की हिफ़ाज़त करना है। अल्लाह की दी हुई रोज़ी को उसकी राह में 
पोशीदगी से और खुले तौर पर उसकी ख़ुशनुदी के लिए औरों को भी देनी चाहिए ताकि उस दिन छुटकारा मिले 
जिस दिन कोई ख़रीदो फ़रोख़त न होगी, न कोई दोस्ती आशनाई होगी। कोई अपने आपको बतौर फ़िदये के 
बेचना भी चाहे तो भी नामुम्किन है। जेसा फ़र्मान है (9$४ ८2.४) & ४5 &-७ ४ ४ ४ ७३४७) 
(57 /हृदीद : 5) यानी आज तुमसे और काफिरों से कोई फ़िदया ओर बदला न लिया जाएगा। वहाँ किसी की 
दोस्ती की वजह से कोई छूटेगा नहीं, बल्कि वहाँ अदलो इंसाफ़ ही होगा। (ख़िलाल) मस्दर है। इम्सल कैस के 
शेअर में भी यह लफ़्ज़ है। दुनिया में लेन देन मुहब्बत दोस्ती काम आ जाती है। लेकिन वहाँ यह चीज़ अगर 
अल्लाह के लिए न हो मह्रज़ बेकार रहेगी। कोई सौदागरी कोई मेल वहाँ काम न आएगा। ज़मीन भरकर सोना 
फ़िदये में देना चाहे लेकिन रद्द है। किसी की दोस्ती किसी की सिफ़ारिश काफ़िर को काम न देगी। फ़मनि इलाही 
है (४३ «४6 #& 5.४ 3> ४ ४५ ५४3) (2/बक़रह : 48) उस दिन के अज़ाबों से बचने की कोशिश 
करो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम न आएगा। न किसी से फ़िदया कबूल किया जाएगा, न किसी को 
किसी के सिफ़ारिश नफ़ा देगी न कोई किसी की मदद कर सकेगा। फ़र्मान है € ६७ # +छ ८४२० ४४ 
०»४४७४॥ ४-६ ७३)७७४)॥ 5 5५७ ४३ ४५ ४३ 4४३ &न ४ ९४ ४ ० ७ ७3 ८5३)) (2/बक़रह 
254) ईमान वालों ! जो हमने तुम्हें दे रखा है तुम उसमें से हमारी राह में ख़र्च करो इससे पहले कि वह दिन 
आए जिसमें न व्यापार है न दोस्ती न सिफ़ारिश। काफ़िर ही दरअसल ज़ालिम हैं। 
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तर्जुमा : अल्लाह वह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है और आसमानों से 
बारिश बरसाकर उसके ज़रिये से तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले हैं। और कश्तियों को तुम्हारे 
बस में कर दिया है कि दरियाओं में उसके हुक्म से चलें फिरें। उसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे 
इख़ितियार में कर दी हैं। (32) उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चाँद को मुसख़ख़र कर दिया है कि बराबर 
ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। (33) उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुँह 
माँगी कुल चीज़ों में से ही दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एह्सान गिनना चाहो तो उन्हें पूरा गिन 
भी नहीं सकते। यक़ीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ़ और नाशुक्रा है।' ' (34) 


अल्लाह की नेअमतें और उसकी शुक्रगुज़ारी (आयत 32-34) : अल्लाह की तरह तरह की बेशुमार 
नरेज़मतों को देखो, आसमान को उसने एक महफूज़ छत बनाकर रखा है। ज़मीन को बेहतरीन फर्श बना रखा है। 
आसमान से बारिश बरसाकर ज़मीन से मज़े मज़े के फल खेतियाँ बाग़ात तैयार कर देता है। उसी के हुक्म से 
कश्तियाँ पानी के ऊपर तैरती फिरती हैं कि तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे और एक देश से दूसरे देश पहुँचाएँ। 
तुम वहाँ का माल यहाँ और यहाँ का माल वहाँ ले जाओ, ले आओ, नफ़ा हासिल करो तजुर्बा बढ़ाओ। नहरें 
भी उसी ने तुम्हारे काम में लगा रखी हैं। तुप उनका पानी पियो पिलाओ उससे खेतियाँ करो! नहाओ धोओ और 
तरह तरह के फ़ायदे हासिल करो। दाइमन (हमेशा) चलते फिरते और कभी न थकते सूरज चाँद भी तुम्हारे 
फायदे के कामों में मशगूल हैं। मुकररा चाल पर मुक़र्ररा जगह पर गर्दिश में लगे हुए हैं। न उनमें टक्कर हो, न 
आगा पीछा हो। दिन रात उन्हीं के आने जाने से पे दर पे आते जाते रहते हैं। सितारे उसी के हुक्म के मातहृत हैं। 
वह रब्बुल आलमीन बाबरकत है। कभी दिनों को बड़े कर देता हे कभी रातों को बढ़ा देता है। हर चीज़ अपने 
काम में सर झुकाए मशगूल है। बह अल्लाह अज़ीज़ व गफ़्फ़ार हे। तुम्हारी ज़रूरत की तमाम चीजें उसने तुम्हारे 
लिए मुहय्या कर दी हैं। तुम अपने ह़्ाल व क़ाल से जिन जिन चीज़ों के मोहताज थे उसने सब कुछ तुम्हें दे दी हैं। 
माँगने पर भी वह देता हे ओर बेमाँगे भी। उसका हाथ नहीं रुकता। तुम भला रब की तमाम नेअमतों का शुक्रिया 
तो क्या अदा करोगे। तुमसे तो उनकी पूरी गिनती करना भी मुश्किल है। तलाक़ बिन हबीब (रह.) फ़मति हैं कि 
अल्लाह का हक़ उससे बहुत भारी है कि बन्दे उसे अदा कर सकें और अल्लाह की नेअमतें उससे बहुत ज़्यादा 
हैं कि बन्दे उनकी गिनती कर सकें। लोगों! सुब॒ह्र शाम तौबा इस्तिग्फ़ार करते रहो। स़हीह़ बुख़ारी में हे कि 
रसूलुल्लाह (4४६) फ़र्माया करते थे कि ''ऐ परवरदिगार! तेरे ही लिए सब हम्दो सना सज़ाबार है। हमारी सनाएँ 
नाकाफ़ी हैं। पूरी और बेपरवाह करने वाली नहीं। या अल्लाह! तू माफ़ कर दे।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल 
अल््मा बाब मा यकूलु इज़ा फ़रा मिन तआमिही : 5458) बज्जार में आप (4४) का फ़र्मान है ''कयामत के 
दिन इंसान के तीन दीवान निकलेंगे। एक में नेकियाँ लिखी हुई होंगी। दूसरे में गुनाह होंगे, तीसरे में अल्लाह की 
नेअमतें होंगी! अल्लाह तआला अपनी नेअमतों में से सबसे छोटी नेअमत से कहेगा, उठ और अपना बदला 
इसके नेक आमाल से ले ले। उससे उसके सारे ही अमल ख़त्म हो जाएँगे। फिर भी वह यक्सू होकर कहेगी कि 
बारी तञआला! मेरी पूरी क़ौमत वसूल नहीं हुई। छ़याल कीजिए अभी गुनाहों का दीवान यूँ ही अलग थलग रखा 
हुआ है ओर तमाम नेअमतों का दीवान भी यूँ ही रखा हुआ है। अगर बन्दे पर अल्लाह का इरादा रहमो करम 

का हुआ तो अब वह उसकी नेकियाँ बढ़ा देगा। और उसके गुनाहों से तजाबुज़ कर जाएगा और उससे फ़र्मा 


कं: करार, है 5, मूरह इब्राहीम (07८6. १529 
देगा कि मैंने अपनी नेअमतें तुझे बगेर बदले के बख़श दीं।'” (बज़तार : 3444; व सनदुहू मौज़ूउन; दाऊद बिन 
मिहबर कज़ाब व बाकियुस्सनद ज़ईफुन; मज्मठ़ज़वाइद : 0/357) इसकी सनद ज़ईफ़ है। मरवी है कि 
हज़रत दाऊद (४६8) ने अल्लाह तआला जल्ल व अला से पूछा कि मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ? शुक्र करना 
ख़ुद भी तो तेरी एक नेअमत है। जवाब मिला कि दाऊद! अब तू शुक्र अदा कर चुका जबकि तूने यह जान लिया 
और इसका इक़रार कर लिया कि तू मेरी नेअमतों के शुक्र की अदायगी से क़ास़िर है। हज़रत इमाम शाफ़ेई 
(रह. ) फ़र्माते हैं अल्लाह ही के लिए तो हम्द है जिसकी बेशुमार नेअमतों में से एक नेअमत का शुक्र भी बगैर 
एक नई नेअमत के हम अदा नहीं कर सकते कि इस नई नेअमत पर फिर एक शुक्र वाजिब हो जाता है फिर उस 
नेअमत को शुक्रगुजारी की अदायगी की ठौफ़ीक़ पर फिर नेअमत मिली जिसका शुक्रिया वाजिब हुआ। एक 
शायर ने यही मज़्मून अपने शेअरों में बाँधा है कि रोंगटे रोंगटे पर जुबान हो तो भी तेरी एक नेअमत का शुक्र भी 
पूरा अदा नहीं हो सकता। तेरे एहसानात और इन्आमात बेशुमार हैं। 
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तर्जुमा : “इब्नाहीम (७०४) की यह दुआ भी याद है कि ऐ मेरे परवरदिगार! इस शहर को अमन 
वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतपरस्ती से पनाह दे। (35) मेरे पालने वाले रब! 
इन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका रखा है। मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है। और जो मेरी | 
नाफ़र्मानी करे तो तू बहुत ही माफ़ और करम करने वाला है। (36) ऐ हमारे परवरदिगार! मैंने 
अपनी कुछ ओलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे 
परवरदिगार! यह इसलिए कि बह नमाज़ क़ायम रखें पस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ 
माइल कर दे। और उन्हें फलों की रोज़ियाँ इनायत फ़र्मा ताकि यह शुक्रगुज़ारी करें।'' (37) 


मक्का के लिए अमन की दुआ (आयत 35-37) : अल्लाह तजाला बयान करता है कि हुर्मत वाला 
शहर मक्का शुरुआती दौर में अल्लाह की तौहीद पर ही बनाया गया था। उसके अव्वल बानी ख़लीलुल्लाह 


(५५७) अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करने वालों से बरी थे। उन्होंने ही इस शहर के बाअम्न होने की 
दुआ की थी जो अल्लाह तञआला ने कबूल की। सबसे पहला बाबरकत ओर बाहिदायत अल्लाह का घर 
मक्का मुकर्रमा अल्लाह का ही है जिसमें और बहुत सी बाज़ेह निशानियों के अलावा मक़ामे इब्राहीम भी है। 
उस शहर में जो पहुँच गया वह अम्नो-अमान में आ गया। उस शहर को बनाने के बाद ख़लीलुल्लाह (५४४) ने 
दुआ की कि या अल्लाह! इस शहर को पुरअम्न बना। इस्रीलिए फर्माया कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे 
बुढ़ापे में इस्माईल और इस्हाक़ (४५७) जेसे बच्चे अता किए। (4/इब्नाहीम : 39) हज़रत इस्माईल (५०७ ) 
हजरत इस्हाक़ (४५४७) से तेरह साल बड़े थे। उससे पहले जबकि आप हज़रत इस्माईल (४५७) को दूध पीता 
उनकी वालिदा के साथ लेकर यहाँ आए थे तब भी आपने उस शहर के बाअम्न होने की दुआ की थी लेकिन 
उस वक़्त के अल्फाज़ यह थे (४० ४५ ४४ "&#। <.)) (2/बक़रह : 26) पस इस दुआ में बलद पर लाम 
नहीं है इसलिए कि यह दुआ शहर की आबादी से पहले की है और अब चूँकि शहर बस गया था बलद को 
मञरिफ़ा बा लाम लाए। सूरह बकरह में हम इन चीज़ों को वज़ाहत व तफ़्सील के साथ ज़िकर कर चुके हैं। फिर 
दूसरी दुआ में अपनी औलाद को भी शरीक कर लिया। इंसान को लाज़िम है कि अपनी दुआ में अपनी औलाद 
को भी ओर अपने माँ बाप को भी शामिल रखे। फिर आपने बुतों की गुमराही, उनका फ़ित्ना, अक्सर लोगों का 
बहकाया जाना बयान करके उनसे अपनी बेज़ारी का इज़्हार किया और उन्हें अल्लाह के हृवाले किया कि वह 
चाहे बख़शे चाहे सज़ा दे। जेसे रूहुल्लाह (४६७) बरोज़े कयामत कहेंगे कि अगर तू इन्हें अज़ाब करे तो यह तेरे 
बन्दे हैं और अगर बखुश दे तो तू अजीज़ हकीम है। यह याद रहे कि इसमें सिर्फ़ अल्लाह की मशिय्यत और 
उसके इरादे की तरफ़ लौटना है न कि उसके वाक़ेअ होने को जाइज़ समझना है। हुजूर (4६2) ने ख़लीलुल्लाह 
(अ.) का यह क़ौल और हज़रत ईसा (४५%) का यह क़ौल (इन तुअज़िबुहुम) आख़िर तक तिलावत करके 
रो रोकर अपनी उम्मत को याद किया तो अल्लाह तझ्ाला ने जिब्राईल (४५७) को हुक्म किया कि जाकर पूछो 
कि क्यूँ रो रहे हो? आपने सबब बयान किया, हुक्म हुआ कि जाओ और कह दो कि आपको हम आपकी 
उम्मत के बरे में ख़ुश कर देंगे, नाराज़ न करेंगे। (सहीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब दुआइन्नबी (4४) लि 
उम्मतिही व बुकाइही शफ़्क़तन अलैहिम : 202; इब्ने हिब्बान : 7234; सुननुल कुब्रा : 269) 


फलों की फ़रावानी के लिए दुआए इब्राहीम (४५७) : यह दूसरी दुआ है। पहली दुआ इस शहर को 
आबाद होने से पहले जब आप हज़रत इस्माईल (७५७) को उनकी वालिदा साहिबा के साथ यहाँ छोड़ गए थे 
तब की थी ओर यह दुआ इस शहर के आबाद हो जाने के बाद की। इसीलिए यहाँ (बेतिकल मुहर्रम) का 
लफ़्ज़ लाए और नमाज़ के क़ायम करने का भी ज़िक्र किया। इब्ने जरीर (रह.) फ़मति हैं यह मुत॒अल्लिक़ है 
लफ़्ज़ (अल्मुहरम) के साथ यानी इसे बाहूर्मत इसलिए बनाया है कि यहाँ वाले इत्मिनान के साथ यहाँ 
नमाज़ें अदा कर सकें। यह बात भी याद रखने के क़ाबिल है कि आपने फ़र्माया, कुछ लोगों के दिलों को उनकी 
तरफ़ झुकाने की दुआ होती तो फ़ारस व रूम, यहूदो नस़ारा, गर्ज़ तमाम दुनिया के लोग यहाँ उलट पड़ते। 
आपने स्रिर्फ़ मुसलमानों के लिए यह दुआ की। और दुआ करते हैं कि उन्हें फल भी इनायत कर। यह ज़मीन 
खेती के क़ाबिल भी नहीं और दुआ हो रही है फलों की रोज़ी की। अल्लाह तआला ने यह दुआ भी क़बूल 
फ़र्माई। जैसे इर्शाद है (४.४ »& ४५ ५५5६ ७ <» ५6 ७] उ>४ पट ४७ ५४ «८ (४9) (28/कसस 


57) यानी क्या हमने इन्हें हुमत व अमन वाली ऐसी जगह इनायत नहीं की जहाँ हर चीज़ के फल उनकी तरफ़ 
खिचे चले आते हैं जो ख़ास हमारे पास की रोज़ी है। पस य& अल्लाह तआला का जास़ लत्फ़ो करम इनायत व 
रहम है कि शहर की पैदावार कुछ भी नहीं और फल हर तरह के वहाँ मौजूद, चारों तरफ़ से वहाँ चले आएँ। यह 
है हजरत इब्राहीम (५४५8) की दुआ की क़बूलियत। 
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तर्जुमा : ''ऐ हमारे परवरदिगार! तू ख़ूब जानता है जो हम छुपाएँ और जो हम ज़ाहिर करें। ज़मीन 
व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं। (38) अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे 
इस बुढ़ापे में इस्माईल व इस्हाक़ अता किए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालने वाला अल्लाह 
दुआओं का सुनने वाला है।(39) ऐ मेरे पालने वाले! मुझे नमाज़ का पाबंद रख और मेरी 
ओऔलाद से भी। ऐ हमारे रब मेरी दुआ क़बूल फ़र्मा। ऐ हभारे परवरदिगार! मुझे बख़्श दे और मेरे 


माँ बाप को भी बख़्श ओर दीगर मोमिनों को भी बख़श दे जिस द्विन हिसाब होने लगे। (4व) 
नाइंस़ाफ़ों के आमाल से अल्लाह को गाफ़िल न समझ बह तो उन्हें उस दिन तक पोहलत दिए 
हुए हे जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएँगी। (42) अपने सर ऊपर उठाए दौड़ भाग कर रहे 
होंगे ख़ुद अपनी तरफ़ भी उनकी निगाहें न लौटेंगी) और उनके दिल अड़े ओर गिरे हुए ख़ाली 
होंगे।' (43) 


हज़रत इब्राहीम (५६:६४) की एक और दुआ (आयत 38-43) : ख़लीलुल्लाह (५४४७) अपनी मुनाजात 
में फर्माते हैं कि अल्लाह! तू मेरे इरादे और मेरे मक़्सूद को मुझसे ज़्यादा जानता है। मेरी चाहत है कि यहाँ रहने 
वाले तेरी रज़ा के तालिब और फ़क़त तेरी तरफ़ रागिब रहें। ज़ाहिर व बातिन तुझ पर रोशन है। ज़मीन व 


आसमान की हर चीज़ का हाल तुझ पर खुला है। तेरा एहसान है कि इस पूरे बुढ़ापे में तूने मुझे औलाद अत 
फ़र्माई और एक पर एक बच्चा दिया। इस्माइंल भी और इस्हाक़ भी। तू दुआओं का सुनने बाला और कबूल 
करने वाला है, मैंने माँगा, तूने दिया। पस तेरा शुक्र है या अल्लाह! तू मुझे नमाज़ों का पाबन्द बना ओर मेरी 
ओऔलाद में भी यह सिलसिला क़ायम रख। मेरी तमाम दुआएँ क़बूल फ़र्मा (वलि वालिदय्या) की क्रिरअत कुछ 
ने (बलि वालिदी) भी को है। यह भी याद रहे है कि यह दुआ उससे पहले की है कि आपको अल्लाह की तरफ़ 
से मालूम हो जाए कि आपका वालिद अल्लाह की दुश्मनी पर ही मरा है जब यह ज़ाहिर हो गया तो आप अपने 
बालिद से बेज़ार हो गए। पस यहाँ आप अपने माँ बाप की और तमाम मोमिनों की ख़त़ाओं की माफ़ी अल्लाह 
तझ्ाला से चाहते हैं कि आमाल के छिसाब ओर बदले के दिन क़सूर माफ़ हों। 


अल्लाह की अत़ाकर्दा मोहलत से नाजाइज़ फ़ायदा न उठाओ : कोई यह न समझे कि बुराई करने वालों 
की बुराई का अल्लाह को इल्म ही नहीं, इसीलिए यह दुनिया में फल फूल रहे हैं। नहीं तो अल्लाह एक एक 
घड़ी के बुरे भले आमाल से बख़ूबी वाक़िफ़ है। यह ढील ख़ुद उसकी दी हुई है कि या तो उसमें वापिस हो जाए 
या फिर गुनाहों में बढ़ जाए यहाँ तक कि क़यामत का दिन आ जाए जिस दिन होलनाकियाँ आँखें पथरा देंगी, 
दीदे चढ़ा देंगी। सर उठाए पुकारने वाले की आवाज़ की तरफ दोड़े चले जाएँगे। कहीं इधर उधर न होंगे। सबके 
सब पूरे इताअत गुजार बन जाएँगे। दौड़े भागे हुजूर (६६) की हाज़िरी के लिए बेताबा न आएँगे। आँखें नीचे 
को न झुकेंगी,धबराहट और फ़िक्र के मारे पलक से पलक न झपकेगी। दिलों का यह हाल होगा कि गोया अड़े 
जाते हैं ख़ाली पड़े हैं ख़ौफ़ के सिवा कोई चीज़ नहीं वह हल्क़ूम तक पहुँचे हुए हैं अपनी जगह से हटे हुए हैं, 
दहशत से ख़राब हो रहे हैं। 
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। नि: की सूरह इब्राहीम /८/८/6,+ 4533 || 

तर्जुमा : “लोगों को उस दिन से होशियार कर दे जबकि उनके पास अज़ाब आ जाएगा और 
ज़ालिम कहने लगेंगे कि ऐ हमारे रब! हमें बहुत थोड़े क्रीब के वक़्त तक की ही मोहलत दे, हम 
तेरी तब्लीग़ मान लें ओर तेरे पैगम्बरों की ताबेदारी में लग जाएँ। क्‍या तुम इससे पहले भी क़समें 
नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए ज़वाल ही नहीं। (44) और क्‍या तुम उन लोगों के घरों में रहते 
सहते न थे जो अपनी जानों पर ही ज़ुल्म करते थे और क्‍या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि 
हमने उनके साथ कैसा कुछ किया। हमने तो तुम्हें समझाने के लिए बहुत सी मिसालें बयान कर 
दी धीं। (45) यह अपनी चालें चल ही रहे हैं। और अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है। 
यह तो नामुम्किन है कि इनकी चालें ऐसी हों कि उनसे पहाड़ अपनी जगह से टल जाएँ” (46) 


क़यामत के दिन दुनिया में लोटाए जाने की आरज़ू नामंज़ूर (आयत 44-46) : ज़ालिम और नाइंसाफ़ 
लोग अल्लाह का अज़ाब देखकर तमन्नाएँ करते हैं और दुआ माँगते हैं कि हमें जगा सी मोहलत मिल जाए कि 
. हम हुकक्‍्मबरदारी कर लें ओर पैगम्बरों की इत्ताअत भी कर लें। और आयत में है मौत को देखकर कहते हैं ( <..; 
०४#०)) (23/मोमिनून : 99) या अल्लाह! अब वापिस लौटा दे, आख़िर तक। यही मज़्मून आयत ( ४६४ ४ 
00% ४5५४ ४ ५८ ८५.४) (63/मुनाफिकून : 9) में हे यानी ऐ मुसलमानों! तुम्हें तुम्हारे माल औलाद 
अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न कर दें। ऐसा करने वाले लोग ज़ाहिर ख़सारे में हैं। हमारा दिया हुआ हमारी राह 
में देते रहो। ऐसा न हो कि मौत के वक़्त आरज़ू करने लगो कि मुझे ज़रा सी देर की मोहलत मिल जाए तो मैं 
ख़ैरात ही कर लूँ और नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ। याद रखो अजल (फिक्स टाईम) आने के बाद किसी को 
मोहलत नहीं मिलती। और अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल से बाख़बर है। महृशर में भी उनका यही हाल 
होगा। चुनाँचे सूरह सज्दा की आयत (०»% ४८४ 3| <४> 395) (32/सज्दा : 2) में है कि काश! तुम 
गुनहगारों को देखते कि वह अपने परवरदिगार के रूबरू सर झुकाए हुए कह रहे होंगे कि ऐ हमारे रब! हमने देख 
लिया और सुन लिया, तू हमें दुनिया में एक बार भेज दे कि हम यक़ीन बाले होकर नेक आमाल कर लें। यही 
बयान आयत (;४ं ४४ ५83 3] 3 35) (6/अन्झ्ाम : 27) और आयत (५७ ०४-/५« (४५) 
(35/फ़ातिर : 37) वगैरह में भी है। यहाँ इन्हें जवाब मिलता है कि तुम तो उससे पहले कसमें खा खाकर कहते 
थे कि तुम्हारी नेअमतों को ज़वाल ही नहीं। कयामत कोई चीज़ ही नहीं। मरकर उठना ही नहीं अब इसका मज़ा 
चखो। यह कहा करते थे और ख़ूब मज़बूत क़समें खा खाकर दूसरों को भी यक्रीन दिलाते थे कि मुर्दों को 
अल्लाह दोबारा ज़िन्दा न करेगा। 


फिर फ़र्माता है कि तुम आप देख चुके सुन चुके कि तुमसे पहले कि तुम जैसों के साथ हमने कया 
किया। उनकी मिसालें हम तुमसे भी बयान कर चुके कि हमारे अज़ाबों ने उन्हें कैसे गारत कर दिया। बावजूद 
इसके तुम उनसे इब्रत हासिल नहीं करते और चोकन्‍्ना नहीं होते यह भले कितने ही चालाक हों लेकिन ज़ाहिर 
है कि अल्लाह के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। हज़रत इब्राहीम (४७७) से जिसने झगड़ा किया था 
उसने दो बच्चे गिद्ध के लेकर पाले। जब वह बड़े हो गए जवानी को पहुँचे ताक़त व कुव्बत वाले हो गए तो एक 
छोटी सी चौकी के एक पाये से एक को बाँध दिया। दूसरे से दूसरे को बाँध दिया। उन्हें खाने को कुछ न दिया। 


ख़॒द अपने एक साथी समेत उस चौकी पर बेठ गया और एक लकड़ी के सिरे पर गोश्त बाँधकर उसे ऊपर को 
उठाया। भूखे गिद्ध वह खाने के लिए ऊपर को उड़े और अपने ज़ोर से चौकी को भी ले उड़े। अब जबकि यह 
इतनी बुलंदी पर पहुँच गए कि हर चीज़ उन्हें मक्‍्खी की तरह की नज़र आने लगी तो उसने लकड़ी झुका दी। 
अब गोश्त नीचे दिखाई देने लगा, इसलिए जानवरों ने पर समेटकर गोश्त लेने के लिए नीचे उतरना शुरु कर . 
दिया और तख़त भी नीचा होने लगा। यहाँ तक कि ज़मीन तक पहुँच गया पस यह हैं वह मक्कारियाँ जिनसे 
पहाड़ों का ज़वाल भी मुम्किन सा हो जाए। अब्दुल्लाह (रजि.) की क़िरअत में (कादा मकरुहुम) है। हज़रत 
अली (रज़ि.) हज़रत उबय बिन कअब और हज़रत उमर (रज़ि.) की क़िरअत भी यही है! यह किस्सा नमरूद 
का है जो किन्‍्आन का बादशाह था। उसने इस हीले से आसमान का क़ब्ज़ा चाहा था। उसके बाद क़िन्त्ियों के 
बादशाह फिरओन को भी यही ख़ब्त समाया था। बड़ा बुलंद मिनारा तामीर कराया था लेकिन दोनों की 
नातवानी ज़ईफ़ी और आजिज़ी ज़ाहिर हो गई और जिल्लत व ख़वारी पस्ती व तनज़ुल के साथ हकीर व 
जलील हुए। कहते हैं कि जब बुंड़ते नस्सर इस हीला से अपने तख़त को बहुत ऊँचा ले गया। यहाँ तक कि 
ज़मीन और ज़मीन वाले उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो उसे एक कुदरती आवाज़ आई कि ऐ सरकश त़ागी! 
क्या इरादा हे? यह डर गया ज़रा सी देर बाद भर यही गेबी आवाज़ सुनाई दी अब तो इसका पत्ता पानी हो गया 
और जल्दी से नेज़ा झुकाकर उतरना शुरु कर दिया। हज़रत मुजाहिद (रह.) की किरअत में (ल तज़ूलु) है बदले 
में (लि तजूला) के। इब्ने अब्बास (रज़ि.) इनको नाफ़िया मानते हैं यानी इनके मकर पहाड़ों को जाइल नहीं 
कर सकते। हसन बस़री (रह.) भी यही कहते हैं। इब्ने जरीर (रह.) इसकी तौजीह यह बयान करते हैं कि इनका 
शिर्क व कुफ़ पहाड़ों बगैरह को नहीं हटा सकता कोई ज़रर दे नहीं सकता। सिर्फ इसका वबाल इन्हीं की जानों 
पर है। मैं कहता हूँ इसी के मुशाबेह यह फ़मने बारी भी है (.>)4॥ 5#४ | <]| ४७ #>)9 ७» 

१४% एप्लणी & 35) (7/बनी इस्राईल : 37) ज़मीन पर अकड़कर न चल, न तो तू ज़मीन को चीर 
सकता है न पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकता है। दूसरा क़ौल इब्ने अब्बास (रज़ि.) का यह है कि इनका शिर्क 
पहाड़ों को ज़ाइल कर देने वाला है जैसे इशदि बारी तआला है (४५ 30,665 <5५:-॥ 5७5) (१9/मरयम : 
90) इससे तो आसमानों का फट जाना मुम्किन है। जटहाक (रह.) व क़तादा (रह.) का भी यही क़ौल है। 


ईद रे जा >> (६.5 ्ं 44 न ड़ »४( 9 हाजी 
एज 552 8 2५5:%। ५53 ४४ 5 5 4.22 5.55 -५५ ४ ५७ 


७8,588 ,95५|53%5<...0५ 25955 559 
ज््््स्ड्््य्य्य्र् “तू हर्गिज़ यह ख़याल भी न करना कि अल्लाह अपने नबियों से वादाख़िलाफ़ी करे 
अल्लाह बड़ा ही ग़ालिब ओर बदला लेने वाला है। (47) जिस दिन ज़मीन इस ज़मीन के सिवा 
ओर ही बदल दी जाएगी और आसमान भी और सबके सब अल्लाह बाहिद ग़ल्ते वाले के 
रूबरू होंगे।'” (48) 


क़यामत के दिन ज़मीन व आसमान बदल दिए जाएँगे (आयत 47, 48) : अल्लाह तझआाला अपने 
वादे को मुकर्रर और ताकीद कर रहा है कि दुनिया व आख़िरत में जो उसने अपने रसूलों की मदद का वादा किया 
है वह कभी उसका ख़िलाफ करने वाला नहीं। उस पर कोई और ग़ालिब नहीं, वह सब पर गालिब है। उसके इरादे 
से मुराद जुदा नहीं उसका चाहा होकर ही रहता है। वह काफिरों से उनके कुफ़ का बदला ज़रूर लेगा। क़यामत के 
दिन उन पर हसरत व मायूसी तारी होगी। उस दिन ज़मीन होगी लेकिन उसके सिवा और होगी। इसी तरह 
आसमान भी बदल दिए जाएँगे। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (4४८) फ़र्माते हैं "ऐसी सफ़ेद साफ़ ज़मीन 
पर हश्र किए जाएँगे जैसे मेदे की सफ़ेद टिकिया हो जिस पर कोई निशान और ऊँच न होगी।'” (सह्ीह़ बुख़ारी 
किताबुररिक्राक़. बराब यक़्बिजुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़रियामति : 652; सहीह मुस्लिम : 2790; इब्ने ट्विब्बान 
7320) मुस्नद अहमद में है हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं सबसे पहले मैंने ही इस आयत के बारे 
में रसूलुल्लाह (4४६) से सवाल किया था कि उस वक़्त लोग कहाँ होंगे? आपने फ़र्माया, “पुल स़िरात पर। 
(अहमद : 6/35; स़ह्टीह मुस्लिम, किताब स्रिफ़ातुल मुनाफ़िक़रीन, बाब फ़िल बअस वन्‍्नुशूर : 279 
तिर्मिज़ी : 32; इब्ने माजा : 4279; इब्ने ढ्रिब्बान : 7380) ओर रिवायत में है कि आपने यह भी फ़र्माया 
कि “तुमने वह बात पूछी कि मेरी उम्मत में से किसी और ने यह बात मुझसे नहीं पूछी।' (अहमद : 6/04; 
इसकी सनद मुंक़त़अ यानी ज़ईफ़ है। लेकिन सह्ीह मुस्लिम (279) की हृदीस इससे बेनियाज़ कर देती है।) 
और रिवायत में है कि यही सवाल माई साहिबा (रज़ि.) का आयत (६४ ४.०८ >)95) (39/ज़ुमर : 
67) के बारे में था। और आप (4४: ) ने यही जवाब दिया था। (अहमद : 6/77; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, बाब वमिन सूरतिज़ुमर : 324१; व सनदुहू सहीहुन; लेकिन इसमें (अला मतनि जहन्नम) के 
अल्फ़ाज़ नहीं।) हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं मैं रसूलुल्लाह (4४६८) के पास था एक यहूदी आलिम आया 
और उसने आपका नाम लेकर सलामुन अलैक कहा। मैंने उसे ऐसे ज़ोर से धक्का दिया कि क़रीब था कि गिर 
पड़े। उसने मुझसे कहा कि तूने मुझे क्यूँ धक्का दिया। मैंने कहा, बेअदब! या रसूलल्लाह (३४८) नहीं कहता 
और आपका नाम लेता है। उसने कहा, हम तो जो नाम इनका इनके घराने के लोगों ने रखा है उसी नाम से 
पुकारेंगे। आपने फर्माया, ''मेरे ख़ानदान ने मेरा नाम मुहम्मद ही रखा है।'' यहूदी ने कहा, सुनिए में आपसे एक 
बात पूछने आया हूँ। आपने फ़र्माया, फिर मेरा जवाब तुझे कोई नफ़ा भी देगा?” उसने कहा, सुन तो लूँगा, 
आपके हाथ में जो तिनका था उसे आपने ज़मीन पर फिराते हुए फ़र्माया कि “अच्छा पूछ लो।'' उसने कहा, जब 
ज़मीन व आसमान बदले जाएँगे उस वक़्त लोग कहाँ होंगे? फर्माया, “पुल स़िरात के पास अंधेरों में।'' उसने 
कहा, सबसे पहले पुलस्रिरात से कौन लोग गुज़रेंगे? फ़र्माया, 'मुहाजिरीन फुकर '” उसने पूछा, उन्हें सबसे 
पहले तोहफ़ा क्या मिलेगा? आपने फ़र्माया, “मछली की कलेजी की ज़्यादती'' उसने पूछा, उसके बाद उन्हें 
क्या गिज़ा मिलेगी? फ़र्माया, ''जन्नती त्रैल ज़िब्ह किया जाएगा जो जन्नत के अत्राफ़ में चरता चुगता रहा था'' 
उसने फिर पूछा, फिर पीने को क्‍या मिलेगा? आपने फ़र्माया, “जन्नती नहर सल्सबील का पानी।'' यहूदी ने कहा 
आपके सब जवाब बरहक हैं। अच्छा! अब मैं एक और बात पूछता हूँ जिसे या तो नबी जानता है या दुनिया के 
और दो एक आदमी। आपने फ़र्माया, “क्या मेरा जवाब तुझे कुछ फ़ायदा देगा?'' उसने कहा, सुन तो लूँगा। 
बच्चे के बारे में आप क्या फ़र्मातिं हैं? आपने फ़र्माया, ''पर्द का ख़ास़ पानी सफ़ेद रंग का होता है और औरत का 
ख़ास पानी ज़र्द (पीला) रंग का। जब यह दोनों जमा होते हैं तो अगर मर्द का पानी ग़ालिब आ जाए तो अल्लाह 
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के हुक्म से लड़का पैदा होता है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म 
से लड़की होती है'' यहूदी ने कहा, बेशक आप सच्चे हैं और यक़ीनन आप अल्लाह के पैग़म्बर हैं। फिर वह 
वापिस चला गया। उस वक़्त हुज़ूर ((£:) ने फ़र्माया, “उसने जब मुझसे सवाल किया मुझे कोई जवाब मालूम 
न था लेकिन उस वक़्त अल्लाह तझ़ाला ने मुझे जवाब सिखलाया।” (स़हीह मुस्लिम, किताबुल हेज़, बाब 
बयानु स्िफ़ति मनिय्यर्रुजुलि वल मर्शभति : 35; इब्ने छिब्बान : 7422) इब्मे जरीर त़ब्री में है कि यहूदी 
आलिम के पहले सवाल के जवाब में आप (4४) ने फ़र्माया, “उस वक़्त मछलूक़ अल्लाह की मेहमानी में 
होगी। पस उसके पास की चीज़ उनसे आजिज़ न होगी।”” (इसकी सनद में अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
मरयम ज़ईफ़ जबकि सईद बिन सौबान मज्हूल है जिसकी वजह से यह रिवायत सख़त ज़ईफ़ है।) अम्र बिन 
मैमून (रज़ि.) कहते हैं इस ज़मीन को बदल दिया जाएगा और ज़मीन सफेद मेदे की टिकिया जैसी होगी जिसमें 
न कोई ख़ून बहा होगा और न कोई ख़त़ा होगी, आँखें तेज़ होंगी, दाई की आवाज़ कानों में होगी, सब नंगे पैर, 
नंगे बदन खड़े होंगे यहाँ तक कि पसीना मिसस्‍ल लगाम के हो जाएगा। हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से भी इसी 
तरह मरवी है। (हाकिम : 4/570; जहबी ने इसे बुख़ारी व मुस्लिम को शर्त पर स़हीह़ कहा है। तफ़्सीर इब्ने 
कसीर 3/6 व सनदुहू सहीहुन) एक मरफ़ूअ रिवायत में है कि “सफ़ेद रंग की वह ज़मीन होगी जिस पर न 
ख़ून का क़तरा गिरा होगा, न उस पर किसी गुनाह का काम हुआ होगा।'' (बज़तार : 343 वसनदुहू ज़ईफुन 
जिदन; तब्रानी : 0333; मज्मउज़्वाइद : 7/45; हैसमी (रह .) कहते हैं इस रिवायत में जरीर बिन अय्यूब 
मतरूक रावी है। जबकि तब्रानी ने इसे 900 में इब्ने मसक़द (रजि,) से मौकूफ़न बयान किया है जिसकी सनद 
सह्ठीह़ है।) इसे मरफूअ करने वाला एक ही रावी है यानी जरीर बिन अय्यूब और वह क़वी नहीं । इब्ने जरीर में है 
कि रसूलुल्लाह (4४) ने यहूदियों के पास अपना आदमी भेजा, फिर सहाबा (रजि.) से पूछा, “जानते हो मैंने 
इनके पास आदमी क्यूँ भेजा है।'' उन्होंने कहा, अल्लाह ही को इल्म है और उसके रसूल को। आपने फ़र्माया 
“आयत (यौमा तुबदलुल अर्ज़...) के बारे में याद रखो वह उस दिन चाँदी की तरह सफेद होगी।'' (तब्री : 
3/250; व सनदुहू जईफुन जिद, इस रिवायत में जाबिर बिन यज़ीद जोअफ़ी है और जुम्हूर के मुताबिक यह 
ज़ईफ़ है। (तहज़ीबुल कमाल : रक़म 863) जब वह लोग आए आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सफ़ेद होगी, 
जैसे मैदा। और भी सलफ़ से मरवी है कि चाँदी की ज़मीन होगी। हज़रत अली (रजि.) फरमति हैं कि आसमान 
सोने का होगा। उबय (रज़ि .) फ़र्माते हैं वह बागात बना हुआ होगा। मुहम्मद बिन कैस (रह. ) कहते हैं रोटी बन 
जाएगी कि मोमिन अपने कदमों तले से ही खा लें। सईंद बिन जुबेर (रह.) यही फ़र्माते हैं कि जमीन बदलकर 
रोटी बन जाएगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) फ़मते हैं क्रयामत के दिन सारी ज़मीन आग बन जाएगी। 
उसके पीछे जन्नत होगी जिसकी नेअमतें बाहर से ही नज़र आ रही होंगी लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे। 
अभी हिसाब किताब शुरू न हुआ होगा। इंसान का पसीना पहले तो क़दमों में ही होगा फिर बढ़कर नाक तक 
पहुँच जाएगा बवजह उस सख़ती और घबराहट और ख़ोफ़नाक मंज़र के जो उसकी निगाहों के सामने है। क॒अब 
(रह. ) कहते हैं आसमान बागात बन जाएँगे। समुन्द्र आग हो जाएँगे। ज़मीन बदल दी जाएगी। अबू दाऊद की 
हृदीस में है 'समुन्द्र का सफ़र सिर्फ़ ग़ाज़ी या हाजी या उमरा करने वाले ही करेंगे क्योंकि समुन्द्र के नीचे आग है 
या आग के नीचे समुन्द्र है।'' (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़ी रुकूबिल बहुर फ़िल ग़ज़्व : 2489; व 
सनदुहू जईफुन; बैहक़ी : 4/334; (अत्तारीख़ुल कबीर, रक़म : 846) इस रिवायत में बिश्र अबू अब्दुल्लाह 
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और बशीर बिन मुस्लिम दोनों मज्हूल हैं (अत्तक़रीब : /02, 03) स़ूर की मशहूर हदीस में है कि आपने 
फ़र्माया कि “अल्लाह तखला ज़मीन को बसीत़ करके अक़ाज़ा चमड़े की तरह खींचेगा। उसमें कोई ऊँच नीच 
नज़र न आएगी। फिर एक ही आवाज़ के साथ तमाम मख़लूकात उस नई ज़मीन पर फैल जाएगी।'' (त़ब्री : 
33/252; व सनदुहू जईफुन) फिर इर्शाद है कि तमाम मख़लूक अपनी क़ब्रों से निकलकर अल्लाह वाह़िद व 
क़हहार के सामने रूबरू हो जाएगी। वह अल्लाह जो अकेला है और जो हर चीज़ पर ग़ालिब है। सबकी गर्टनें 
उसके सामने ख़म हैं ओर सब उसके ताबेओ फर्मान हैं। 
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तर्जुमा : “तू उस दिन गुनहगारों को देखेगा कि ज़ंजीरो में मिले जुले एक जगह जकड़े हुए हों गे। 
(49) उनके लिबास गंधक के होंगे और आग उनके चेहरों पर भी चढ़ी हुई होगी॥ (50) यह 
इसलिए कि अल्लाह तआला हर शख़्स़ को उसके किये हुए आमाल का बदला दे। बेशक 
अल्लाह तझला को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगेगी।'” (54) 
जहन्नम में जाने वाले गंधक के लिबास में क़ैद (आयत 49-5) : ज़मीन व आसमान बदले हुए हैं 
मख़लूक अल्लाह के सामने खड़ी है उस दिन ऐ नबी (4४८)! तुम देखोगे कि क्ुफ़ व फ़साद करने वाले गुनहगार 
आपस में जकड़े बंधे हुए हों गे, हर-हर क्रिस्म के गुनहगार दूसरों से मिले जुले हुए होंगे। जैसे फ़र्मान है ( |$)5>| 
#६£9)9 ३48 ८-४) (37/साफ़्फात : 22) ज़ालिमों को और उनके जोड़ के लोगों को इकट्ठा कर दो। और 
आयत में है (<७$; ०»४६४।| ।$॥$) (8/तक्वीर : 7) जबकि नफ़्स के जोड़े मिला दिये जाएँगे! और जगह 
इर्शाद है (0५४ <0५७ %$ ८०+४ ४: ४४५ ७६७ ५४ ।$।५) (25/फुरक़ान : 3) यानी जबकि जहन्नम 
के तंग मकान में बह मिलाये जुलाए डाले जाएँगे तो वहाँ मौत मौत पुकारेंगे। हज़रत सुलेमान (५७७) के 
जिन्नात की बाबत भी (मुक़रनीना फ़िल अरफ़ाद) का लफ़्ज़ है। अरुफ़ाद कहते हैं क़ेद की ज़ंजीरों को। अम्र 
बिन कुल्सुम के शेअर में मुस्फ़द बमअनी ज़ंजीरों में जकड़े हुए क्रेदी के आया है जो कपड़े उन्हें पहनाये जाएँगे 
वह गंधक के होंगे, जो ऊँटों को लगाया जाता है उसे आग तेज़ी और सुरअत से पकड़ती है। यह 
लफ़्ज़ (क़तिरान) भी है (क़त्रान) भी है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं पिघले हुए तांबे को क़त्रान कहते हैं 
उस सख्त गर्म आग जैसे तांबे के उन जहन्नमियों के लिबास होंगे उनके मुँह भी आग में ढके हुए होंगे। चेहरों 
तक आग चढ़ी हुई होगी। सर से शोले बुलंद हो रहे होंगे। मुँह बिगड़ गए होंगे। पुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह 
(45£) फमति हैं “मेरी उम्मत में चार काम जाहिलियत के हैं जो उनसे न छूटेंगे, हसब पर फ़ख्र, नसब में 
तानाज़नी, सितारों से बारिश की तलबी, मस्यित पर नोह़ा सुनो नोहा करने वाली ने अगर अपनी मौत से पहले 

तौबा न कर ली तो उसे क़यामत के दिन गंधक का कुर्ता और खुजली का दुपट्टा पहनाया जाएगा।”' (मुस्नद 
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अहमद : 5/342, 343; वहुव हृदीसुन सहीहुन; इब्ने हिब्बान : 343; बैहक़ी : 4/63) (सहीह मुस्लिम 
किताबुल जनाइज़, बाब तशदीदु फ़िन्नहाया : 934) और रिवायत में है कि “वह जन्नत व दोज़ख़ के बीच 
खड़ी की जाएगी। गंधक का कुर्ता होगा और मुँह पर आग खेल रही होगी।'' (त़ब्रानी : 6/238; व सनदुहू 
ज़ईफुन; मज्मड़ज़वाइद : 3/4) क़यामत के दिन अल्लाह तआला हर एक को उसके कामों का बदला देगा 
बुरों की बुराइयाँ सामने आ जाएँगी। अल्लाह तज्ाला बहुत जल्द सारी मछलूक के हिसाब से फ़ारिग हो 
जाएगा। मुम्किन है कि यह आयत भी मिस्‍्ल आयत (०५+०/७ ४५ ७ ५४ ५६८० ८४ <:४)) 
(2/अम्बिया : ) के हो यानी लोगों के हिसाब का वक़्त क़रीब आ गया लेकिन फिर भी वह गफ़्लत के 

साथ मुँह फेरे हुए ही हैं और मुम्किन है कि यह बन्दे के हिसाब के वक़्त का बयान हो यानी बहुत जल्द हिसाब 
हो जाएगा। क्यों कि वह तमाम बातों का जानने वाला है। उस पर एक बात भी छुपी हुई नहीं। जैसे एक वेसी 
सारी मख़लूक़ जैसे फ़र्मान है (53०॥ _-४ ४ ॥ ८४६६८ ४५ ६४ ४) (3/लुक्मान : 28) तुम सबकी 
पैदाइश और मरने के बाद का ज़िन्दा कर देना मुझ पर ऐसा ही है जैसे एक को मारना और ज़िन्दा करना। यही 
मअनी मुजाहिद (रह.) के क़ौल के हैं कि हिसाब के एह़ाता में अल्लाह तज़ाला बहुत जल्दी करने वाला है। 
हाँ! यह भी हो सकता है कि दोनों मखनी मुराद हों यानी वक़्ते हिसाब भी क़रीब और अल्लाह को टछ्लिसाब लेने 
में देर भी नहीं, इधर शुरू हुआ उधर ख़त्म हुआ, वल्‍लाहु आलम! 
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तर्जुमा : “यह क़ुरआन तमाम लोगों के लिए ख़बरनामा है कि इसके ज़रिये से वह होशियार कर 
दिये जाएँ और बख़ूबी मालूम कर लें कि अल्लाह ही अकेला मअबूद है ओर ताकि अक़लमंद 
सोच (समझ) लें।'' (52) 


कुरआन का लोगों के नाम खुला पैगाम (आयत 52) : इर्शाद है कि यह कुरआन दुनिया की तरफ़ 
अल्लाह का खुला पैगाम है। जैसे और आयत में नबी (4६) की जुबानी कहलवाया गया है कि ( ५ «5 ४ 
& 4 353) (6/अन्आम : १9) यानी ताकि मैं इस कुरआन से तुम्हें भी होशियार कर दूँ और जिसे यह पहुँचे 
यानी कुल इंसान और तमाम जिन्‍्नात। जैसे इस सूरत के शुरू में फ़र्माया है कि इस किताब को हमने ही तेरी 
तरफ नाज़िल किया है कि तू लोगों को अंधेरों से निकालकर नूर (उजाले) की तरफ़ लाए, आख़िर तक। इस 
कुरआने करीम की गर्ज़ यह है कि लोग होशियार कर दिये जाएँ, डरा दिये जाएँ और इसकी दलीलें हुजतें 
देखकर पढ़ पढ़ाकर तह॒क़ीक़ से मालूम कर लें कि अल्लाह तआला अकेला ही है, उसका कोई शरीक नहीं। 
और अक़्लमंद लोग नस़ीह़त और इृब्रत व वअज़ व पंद हासिल कर लें, सोच समझ लें। 


अल्ह्रम्दु लिल्‍्लाह! सूरह इब्राहीम की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


28 0 40 १:९६ ९:१७ ९७ ००५॥ ९१ ७॥ 8:५५ 
तरतीबी नक्श-ए-रब्त नज़मे जली 


सूरह हिज्र - 5 


आयात: 99, मकक्‍की पैराग्राफ : 5 


आफाकी, अनफुरसी और तारीखी ढलाइल 

से कानूने जजा व सज़ा और आख़िरत का 

इस्बात, मुश्टकीन को हलाकत की धमकी 4७ 

काफिरों के दबाव और दुनियापरस्ती से बच हक 
कर ढावतो-तब्लीग का काम जारी ् 


ड़ 


खैर व शर, खैर व शर की जजा और 
सज़ा का कानून 


सूरह हिज्र 


ये सूरत मक्की सूरत है । इसमें 99 आयतें ओर 6 रुकूअ हैं | सूरत का नाम इसकी आयत 
नम्बर 80 से लिया गया है । जिसमें अहले हिज्र का ज़िक्र है | क़दीम ज़माने में अल्हिज्र के नाम से 
एक बस्ती वादीए कुरा में मदीना से शाम जाने वाली सड़क पर आबाद थी। उस बस्ती में क़ौमे समूद 
आबाद थी | जिसकी तरफ़ हज़रत सालेह (अलै.) को भेजा गया। ये ज़माना ईसा (अले.) से 2200 
साल पहले का है | समूद लोग पत्थरों को तराश कर घर बनाया करते थे इसलिये कुरआन ने उन्हें 
अस्हाबुल हिज्र कहा है । ये लोग तबील कामत, ताकतवर, जाबिर, ज़ालिम और मुश्रिक थे । 
अल्लाह तआला ने इस क़ौम की इस्लाह व हिदायत के लिये हज़रत सालेह (अलै.) को भेजा । मगर 
उन लोगों ने नबी (अलै.) की दावत को रद्द कर दिया। उनका मज़ाक़ उड़ाया और आपसे मोजिज़े का 
मुतालबा करने लगे। हज़रत सालेह (अलै.) ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह तआला ने एक 
ऊँटनी की शक्ल में एक मोज़िज़ा बरपा कर दिया। जो पहाड़ के शक़ होने पर उसके अंदर से नमूदार 
हुई | हज़रत सालेह (अलै.) ने अल्लाह के हुक्म पर एक दिन उस ऊँटनी के पानी पीने की बारी मुकर्रर 
की और एक दिन पूरी क़ौम के मवेशियों के लिये पानी पीने की बारी मुक़रर की और हज़रत सालेह 
(अलै.) ने क्ोम को ये भी बता दिया कि अल्लाह की ऊँटनी को किसी क़िस्म का नुकसान न 
पहुँचाया जाये वरना अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जायेगा । ये बदबख़त क़ौम मोजिज़ा देखने के 
बावजूद ईमान न लाई और बहुत जल्द ऊँटनी के पानी पीने को बारी और हर जगह चरने की आज़ादी 
से बेज़ार हो गई तो उस क़ौम के नौ (9) सरदारों ने फैसला किया कि ऊँटनी का काम तमाम कर दिया 
'जाये। पस एक दिन एक बदबख़त ने उस ऊँटनी पर हमला कर दिया और उसकी कूचें काट कर उसे 
हलाक कर दिया । अल्लाह की हुज्जत पूरी हो चुकी थी लिहाज़ा उसे 3 दिन का मौक़ा दिया गया 
ताकि वो तौबा करके ईमान ले आयें | लेकिन सरकश क़ौम ने तौबा व इस्तिगफ़ार के बजाय हज़रत 
सालेह को क़त्ल करने का प्लान बनाया | मगर अल्लाह ने अपने रसूल और उसके मानने वालों को 
बचा लिया और नाफ़रमान क़ौम पर ज़लज़ले और हौलनाक चीख़ की शक्ल में अज़ाब नाज़िल कर 
दिया । जिससे ये क़ौम तबाह व बर्बाद हो गई । हज़रत मुहम्मद ($४) के जमाने तक उस क़ौम के 
निशानात मौजूद थे । तबूक के मक़ाम पर जाते वक्त हुज़ूर ने सहाबा किराम को कोमे समूद के मक़ाम 
की निशानीदेही की थी । और वहाँ का पानी इस्तेमाल न करने की हिदायत की और वहाँ से जल्द 
गुज़रने का हुक्म दिया था । 
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तफ़्सीर सूरह हिज्र 


“'शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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[तर्जुभा:'अलिफ़ लाम रा. यह हैं किताबे इलाही को आयतें और खुला और रोशन कुरआना” (3) | तर्जुमा:' 'अलिफ़ लाम रा. यह हैं किताबे इलाही की आयतें और खुला और रोशन कुरआना '' (4) ] 


(आयत ॥) : सूरतों के अव्बल में जो हुरूफ़े मुकत्तआात आए हैं उनका बयान गुज़र चुका है। आयत में 
कुरआन की आयतों के वाज़ेह और हर शख़स़ की समझ में आने के क़ाबिल होने का बयान फ़र्माया है।' 
अल्हम्दु लिल्लाह! तेरहवाँ पारे की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 


अआक ०० ० + 
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तर्जुमा : “बह भी वक़्त होगा कि काफ़िर अपने मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे। (2) तू इन्हें 
खाता नफ़ा उठाता और उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दे, यह उ़ुद भी जान लेंगे। (3) किसी 
बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर कि उसके लिए मुक़र्ररा नविश्ता था। (4) कोई गिरोह 
अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, न पीछे हटता है।'' (5) 


क़यामत के दिन काफ़िर मुसलमान होने की आरज़ू करेंगे (आयत 2-5) : काफ़िर अपने कुफ़ पर 
अन्क़रीब नादिम व पशेमान होंगे और मुसलमान बनकर ज़िन्दगी गुज़ारने की तमन्ना करेंगे। यह भी मरी है कि 
कुफ़्फ़ारे बद्र जब जहन्नम के सामने पेश किये जायेंगे, आरज़ू करेंगे कि काश! क्रि वह भी दुनिया में मोमिन 
होते, यह भी है कि हर काफ़िर अपनी मौत को देखकर अपने मुसलमान होने की तमन्ना करता है, इसी तरह 
कयामत के दिन भी हर काफ़िर की यही तमन्ना होगी जहन्मम के पास खड़े होकर कहेंगे कि, काश! कि अब 


हम वापिस दुनिया में भेज दिए जाएँ तो न तो अल्लाह की आयात को झुठलाएँगे न तर्के ईमान करें जहन्नमी 
लोग औरों को जहम्नम से निकलते देखकर भी अपने मुसलमान होने की तमन्ना करेंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
और अनस बिन मालिक (रजि.) फ़र्माते हैं कि गुनहगार मुसलमानों को जहन्नम में मुश्रिकों के साथ अल्लाह 
ताला रोक लेगा तो मुश्रिक उन मुसलमानों से कहेंगे कि जिस अल्लाह की तुम दुनिया में इबादत करते रहे, 
उसने तुम्हें आज क्या फ़ायदा दिया? इस पर अल्लाह तआला की रहमत को जोश आएगा और उन मुसलमानों 
को जहन्नम से निकाल लेगा उस वक़्त काफ़िर तमन्ना करेंगे कि काश! कि वह दुनिया में मुसलमान होते। 
(तब्री : 4/3) एक रिवायत में है कि मुश्रिकों के इस त़अने पर अल्लाह तआला हुक्म देगा कि जिसके दिल 
में एक ज़ररें के बराबर भी ईमान हो उसे जहन्नम से आज़ाद कर दो, आख़िर तक। तबरानी में है कि रसूलुल्लाह 
(4४८) फ़र्माते हैं कि “ला इलाहा इल्लल्लाहु'' के कहने वालों में से कुछ लोग बसबब अपने गुनाहों के 
जहन्नम में जाएँगे पस लात व उज़्ना के पुजारी उनसे कहेंगे कि तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने ने तुम्हें क्या 
फ़ायदा दिया? तुम तो हमारे साथ ही जहन्नम में जल रहे हो, इस पर अल्लाह तआला की रहमत को जोश 
आएगा, अल्लाह तआला उन सबको वहाँ से निकाल लेगा और नहरे हयात में गोता देकर उन्हें ऐसा कर देगा 
जैसे चाँद ग्रहण से निकला हो। फिर यह सब जन्नत में जाएँगे वहाँ इन्हें जहन्‍नमी कहा जाएगा।'' ह॒ज़॒रत अनस 
(रज़ि.) से यह हृदीस सुनकर किसी ने कहा, क्या आपने इसे रसूल (4४2) की जुबानी सुना है? आपने 
फ़र्माया, सुनो! मैंने रसूले करीम (2४८ ) से सुना है कि “मुझ पर क़सदन झूठ बोलने वाला अपनी जगह जहन्नम 
में बना ले'' बावजूद इसके मैं कहता हूँ कि मैंने यह हदीस ख़ुद रसूले करीम (422) की जुबानी सुनी है। 
(मुअजमुलऔसत : 7289; व सनदुहू ज़ईफुन; मज्मड़ज़वाइद : 0/382, 383; हैसमी (रह.) कहते हैं 
कि इस रिवायत में मज्हूल रावी हैं।। और रिवायत में है कि ''मुश्रिक लोग अहले क़िब्ला से कहेंगे कि तुम तो 
मुसलमान थे फिर तुम्हें इस्लाम ने क्या नफ़ा दिया? तुम तो हमारे साथ जहन्नम में जल रहे हो। वह जवाब देंगे 
कि हाँ! हमारे गुनाह थे जिनकी वजह से हम पकड़े गए, आख़िर तक। इसमें यह भी है कि उनके छुटकारे के 
वक़्त कुफ़्फ़ार कहेंगे कि काश! हम मुसलमान होते और इनकी तरह जहन्नम से छुटकारा पाते।'' 
(मज्मठ़्जञवाइद : 7/45; ह्राकिम : 2/242; इमाम हाकिम (रह.) ने इसे सहीह कहा है और इमाम ज़हबी 
(रह.) ने इसकी मुवाफ़िक़त को है, यह रिवायत अपने शवाहिद के साथ हसन है।) फिर हुज़ूर (4४८) ने 
अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़कर शुरु सूरह से (मुस्लिमीन) तक तिलावत फ़र्माई। यह रिवायत और 
सनद से है इसमें बिस्मिल्ला-हिर्रह्रमा-निर्र्रीम का पढ़ना है एवज़ (अक़जु) के। और रिवायत में है कि उन 
मुसलमान गुनहगारों से मुश्रिकीन कहेंगे कि तुम तो दुनिया में यह खयाल करते थे कि तुम ओलिया अल्लाह हो, 
फिर हमारे साथ यहाँ कैसे? यह सुनकर अल्लाह उनकी सिफ़ारिश की इजाज़त देगा पस फ़रिश्ते और नबी और 
मोमिन सिफ़ारिश करेंगे और अल्लाह तआला उन्हें जहन्नम से निकालता जाएगा उस वक़्त मुश्रिक लोग 
कहेंगे, काश! कि वह भी मुसलमान होते तो सिफ़ारिश से महरूम न रहते और उनके साथ जहन्नम से छूट 
जाते।'' यही मअनी इस आयत के हैं यह लोग जब जन्नत में जाएँगे तो उनके चेहरों पर क़द्ठे स्याही होगी इस 
वजह से उन्हें जहन्नमी कहा जाता होगा फिरं यह दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह! यह लक़ब भी हमसे हटा दे पस 
उन्हें जन्नत की एक नहर में गुस्ल करने का हुक्म होगा और वह नाम भी उनसे दूर कर दिया जाएगा। 


(मुअजमुल ओऔसत़ : 8406; वहुब हदीसुन हसन) इब्ने अबी ह्रातिम में है कि रसूलुल्लाह (42£) फ़मति हैं 

कुछ लोगों को आग उनके घुटनों तक पकड़ लेगी और कुछ को ज़ानू तक और कुछ को गर्दन तक जैसे 
जिनके गुनाह और जैसे जिनके आमाल, कुछ एक महीने की सज़ा भुगतकर निकल आएँगे सबसे लम्बी सज़ा 
वाला वह होगा जो जहन्नम में इतनी मुद्दत रहेगा जितनी मुद्दत दुनिया की है यानी दुनिया के पहले दिन से दुनिया 
के आख़िरी दिन तक जब उनके निकालने का इरादा अल्लाह करेगा उस वक़्त यहूदो नस़ारा और दूसरे दीन 
(धर्म) वाले जहन्नमी उन तौह़ीद वालों से कहेंगे कि तुम अल्लाह पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर ईमान 
लाए थे फिर भी आज हम और तुम जहन्नम में यक्‍्साँ हैं पस अल्लाह तआला को सख्त गुस्सा आएगा कि 
किसी और बात पर इतना गुस्सा न आया था फिर उन मुवल्ह्िदों (तौहीद परस्तों) को जहन्नम से निकालकर 
जन्नत की नहर के पास लाया जाएगा।'' (इब्ने अबी ह्ातिम, व सनदुहू जईफुन) यह है फ़र्मान (रुबमा यवहु) में 
फिर बत्नौर डाँट के फ़र्माता है कि उन्हें खाते पीते और मज़े करते छोड़ दे, आख़िर तो इनका ठिकाना जहन्नम ही 
है तुम खा पी लो तुम्हारे मुज्रिम होना साबित हो चुका है इन्हें इनकी दूर दराज़ की ख़्वाहिशें तौबा करने से 
अल्लाह की तरफ़ झुकने से गाफ़िल रखेंगी, बहुत जल्द हक़ीक़त खुल जाएगी। 


हम किसी बस्ती को दलीलें पहुँचाने और उनका मुक़र्ररा वक़्त ख़त्म होने से पहले हलाक नहीं करते, 
हाँ! जब वक़्ते मुकर्ररा आ जाता है फिर जल्दी या देरी नामुम्किन है। इसमें अहले मक्का की तम्बीह है कि वह 
शिर्क से इल्हाद से पैग़म्बर (4४2) की मुख़ालिफ़त से बाज़ आ जाएँ वरना मुस्तहिक्रे हलाकत हो जाएँगे और 
अपने वक़्त पर तबाह हो जाएँगे। 
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तर्जुमा : “कहने लगे कि ऐ वह शख़्स जिस पर कुरआन नाज़िल किया गया है यक़ीनन तू तो 
कोई दीवाना है। (6) अगर तू सच्चा ही हे तो हमारे पास फ़रिश्तों को क्यूँ नहीं लाता? (7) हम 
फ़रिश्तों को हक़ के साथ ही उतारते हैं और उस वक़्त वह मोहलत दिए गए नहीं हो सकते। (8) 
हमने ही इस कुरआन को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं।'' (9) 


काफ़िरों की सरकशी ज़िदद और तकब्बुर (आयत 6-9) : काफ़िरों का कुफ़ उनको सरकशी तकब्बुर 
और ज़िद्द का बयान हो रहा है कि वह बतुौरे मज़ाक़ और हंसी के रसूलुल्लाह (4४) से कहते हैं कि ऐ बह 
शख्स! जो इस बात का दावा करता है कि तुझ पर कुरआन अल्लाह का कलाम उतर रहा है, हम तो देखते हैं 


कि तू सरासर पागल है कि अपनी ताबेदारी की तरफ़ हमें बुला रहा है और हमसे कह रहा है कि हम अपने बाप 
दादों के दीन को छोड़ दें। अगर सच्चा है तो हमारे पास फ़रिश्तों को क्यूँ नहीं लाता? जो तेरी सच्चाई हमसे बयान 
करें। फ़िरओन ने भी यही कहा था (२७$ ०० 55, 420 (७ ४:४५) (43/जुखूरुफ़ : 53) इस पर सोने के 
कंगन क्यूँ नहीं डाले गए? इसके साथ मिलकर फ़रिश्ते क्यूँ नहों आए? रब की मुलाक़ात के मुंकिरों ने आवाज़ 
उठाई कि हम पर फ़रिश्ते को देख लेने का जब दिन आ जाएगा उस दिन इन गुनहगारों को कोई ख़ुशी न होगी, 
यहाँ भी फर्मान है कि हम फ़रिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं यानी रिसालत या अज़ाब के साथ उस वक़्त 
फिर काफ़िरों को मोहलत नहीं मिलेगी। इस ज़िकर यानी कुरआन को हमने ही उतारा है और इसको हिफ़ाज़त के 
ज़िम्मेदार भी हम ही हैं हमेशा तग़य्युर व तबद्ुुल से बचा रहेगा। कुछ कहते हैं कि लहू की ज़ेमीर का मरजअ 
नबी (4४८) हैं यानी कुरआन अल्लाह ही का नाजिल किया हुआ है और नबी (4) का हाफिज़ वही है। जैसे 
फर्मान है (90 ७७ ७८.७६ ६05) (५/माइदा : 67) तुझे लोगों की ईज़ारसानी से अल्लाह महफूज़ रखेगा 
लेकिन पहला मखनी बेहतर है और ड्बारत की ज़ाहिर रवानी भी इसी को तर्जाह़ देती है। 


७१७ ५९७ ७१७ 
कुक ०३६ २३७ 


8 9 525 ८2 227 55७७0 63 8 208 52 ८3 485 


सकढह कक #“थ 


2 श्र 205॥ 4८] पर (0) ना ला ही 
2०६४ ० ७ ६८५ <।। 55 3 5425 2077 ७ 557 5६2६ 


जे हा 
हि जरा ४ रा (६2८4६ न्‍ा ८4) ना ८ 
96 ७555४ ५23 98 ८५50 52 ६ 525 ६७६ ४: ७८)४9 &६: 


5 प्र का हर मर ६ 0 शा 5 टू [ 
532#%<४ 2४ 2 7655 53: ;॥ 
मिल म : “हमने अगली उम्मतों में भी अपने रसूल बराबर भेजे। (0) लेकिन जो रसूल आया 
उसी का उन्होंने मज़ाक़ बनाया। () गुनहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते 
हैं। (2) बह उस पर ईमान नहीं लाते और यक़ीनन अगलों का त़रीक़ा गुज़रा हुआ है। (3) 


अगर हम इन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और यह वहाँ चढ़ने भी लग जाएँ। (4) जब 
भी यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया है।'' (5) 


अम्बिया (४४) का मज़ाक़ उड़ाने का नतीजा (आयत 0-45) : अल्लाह तआला अपने नबी को 
तस्कीन देता है कि जिस तरह लोग आप (4४६) को झुठला रहे हैं, उसी तरह आप (:£) से पहले नबियों को 
भी वह झुठला चुके हैं। हर उम्मत का रसूल झुठलाया गया है और उसका मज़ाक बनाया गया है, जिद्दी और 
मुतकब्बिर गिरोह के दिलों में बसबब उनके हद से बढ़े हुए गुनाहों के तकज़ीबे रसूल रचा दी जाती है यहाँ 
मुज्रिमों से मुराद मुश्रिकीन हैं वह हक को क़बूल करते ही नहीं, न करें अगलों की आदत उनके सामने है जिस 
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तरह वह हलके: और बर्बाद हुए और उनके अम्बिया नजात पा गए और ईमान वाले आफ़ियत हासिल कर गए, 
वही नतीजा यह भी याद रखें दुनिया आख़िरत की भलाई नबी (४८) की मुताबिख्ञत में और दोनों जहाँ की 
रुस्वाई नबी (4£:) की मुख़ालिफ़त में है। 


बातिलपरस्ती कुफ़्फ़ार की हद? इनकी सरकशी ज़िद्द हट ख़ुदबीनी और बातिल परस्ती की तो यह कैफ़ियत 
है कि बिलफ़र्ज़ अगर उनके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाए और उन्हें बहाँ चढ़ा दिया जाए तो भी 
यह हक को हक़ कह न देंगे बल्कि उस वक़्त भी हाँक लगाएँगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है आँखें बहका 
दी गई हैं जादू कर दिया गया है निगाह छीन ली गयी है धोखा हो रहा है, बेवक़ूफ़ बनाया जा रहा है। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने बालों के लिए उसे ज़ीनत वाला 
किया है। (6) और उसे हर मर्दूद शैतान से महफ़ूज़ कर रखा है। (7) हाँ! जो सुनने को चुराना 
चाहे उसके पीछे खुला शोला लगता है। (8) और ज़मीन को हमने फैला दिया है और उस पर 
पहाड़ ला रखे हैं और उसमें हमने हर चीज़ बाअंदाज़ा उगा दी है। (9) और उसी में हमने तुम्हारी 
रोज़ियाँ बना दी हैं और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। '' (20) 


आसमानी बुर्जों से क्या मुराद है? (आयत 6-20) : इस बुलंद आसमान का जो ठहरे रहने वाले ओर 
चलने फिरने वाले सितारों से ज़ीनतदार है पैदा करने वाला अल्लाह ही है। जो भी उसे गौरो फिवर से देखे वह 
अजायबाते कुदरत और निशानाते इब्रत अपने लिए बहुत पा सकता है। बुरूज से मुराद यहाँ पर सितारे हैं। जैसे 
और आयत में है (४५४ ५५८) ४ 3 ७7॥ 28) (25/फुरक़ान : 6) कुछ का क़ौल है कि मुराद सूरज चाँद 
की मंज़िलें हैं, अतिया (रह.) कहते हैं वह जगहें जहाँ चोकी पहरे हैं और जहाँ से सरकश शैत़ानों पर मार पड़ती है 
कि वह बुलंद व बाला फ़रिश्तों की बातचीत न सुन सकें जो आगे बढ़ता है, शोला उसके जलाने को लपकता है। 
कभी तो यह नीचे वाले के कान में डाल दे उससे पहले ही उसका काम ख़त्म हो जाता है कभी इसके बरख़िलाफ़ 
भी होता है। जैसे कि सहीह़ बुख़ारी की हृदीस में सराहृतन मरवी है कि “जब अल्लाह तआला आसमान में किसी 


अम्र की बाबत फैसला करता है तो फ़रिश्ते आजिज़ी के साथ अपने पर झुका लेते हैं, जैसे जंजीर पत्थर पर फिर 
जब उनके दिल मुत्मइन हो जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे रब का क्या इर्शाद हुआ? वह कहते हैं जो भी फ़र्माया, 

हक है और वही बुलंद व बाला और बहुत बड़ा है।'' फ़रिश्तों की बातों को चोरी चोरी सुमने के लिए जिन्नात ऊपर 
को चढ़ते हैं और इसी तरह एक पर एक होता है। राविये हृदीस हज़रत स्रफ़्वान (रज़ि.) ने अपने हाथ के इशारे से 
इस तरह बतलाया कि दाहिने हाथ की उँगलियाँ कुशादा करके एक को एक पर रख लिया, उस सुनने वाले का 
काम शोला कभी तो उससे पहले ही ख़त्म कर देता है कि वह अपने साथी के कान में कह दे उसी वक़्त जल जाता 
है और कभी ऐसा भी होता है कि यह उसे और बह अपने से नीचे वाले को और इसी तरह मुसलसल पहुँचा दे ओर 
वह बात ज़मीन तक आ जाए और जादूगर या काहिन के कान उसे सुन लें फिर त्तो वह >सके साथ सौ झूठ 
मिलाकर लोगों में दोनकी लेता है जब उसकी वह एक बात जो आसमान की बात उसे इत्तिफ़ाक़न पहुँच गई थी, 
सही निकलती है तो लोगों में उसकी दानिशमंदी के चर्चे होने लगते हैं कि देखो! फ़लाँ ने फ़लाँ दिन यह कहा था 
बिलकुल सच निकला। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तप्सीर, सूरतुल हिज्र, बाब (इल्ला मनिस्तरक़स्सम्भा 
फअत्बअहू शिहबुम्मुबीन) : 470; तिमिज़ी : 3223; इब्ने माजा : 94; इब्ने हिब्बान : 36; मुस्नदे हुमैदी : 
१5; अल्ईमान लि इब्ने मंदा : 700) फिर अल्लाह तज़ाला ज़मीन का ज़िकर फ़र्माता है कि उसी ने इसे पैदा 
किया फैलाया, इसमें पहाड़ बनाए, जंगल और मैदान क़ायम किये, खेत और बागात उगाये, और तमाम चीज़ें 
बाअंदाज़ा और बमुनासिबत और बमौज़ूनियत हर हर ज़मीन के हर हर मौसम के हर हर मुल्क के लिह़ाज़ से 
बिलकुल ठीक पैदा कीं जो बाज़ार की ज़ीनत और लोगों की ख़ुशगवारी की हैं। जमीन में क्रिस्म क्रिस्म की मईशत 
(खाने पीने की चीज़ें) उसने पैदा कर दी और उन्हें भी बना दिए जिनके रोज़ी रसाँ तुम नहीं हो यानी चौपाये और 
जानवर, लोण्डी और गुलाम बग़ैरह। पस क़िस्म किस्म की चीजें, किस्म क़िस्म के अस्बाब, क़िस्म किस्म की 
राहत हर तरह के आराम उसने तुम्हारे लिए मुहय्या कर दिए, कमाई के तरीक़े तुम्हें सिखाए, जानवरों को तुम्हारी 
मातहृत कर दिया कि खाओ भी, सवारियाँ भी करों, लौण्डी गुलाम दिए कि राहत व आराम हासिल करो उनकी 
रोज़ियाँ भी कुछ तुम्हारे जिम्मे नहीं बल्कि उनका राज़िक़ भी अल्लाह तञाला खआंलमे परवरदिगार है। नफ़ा तुम 
उठाओ रोज़ी वो पहुँचाए, फ़सुब्हानहू मा आज़म शानुहू। 
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धन “जितनी भी ६.,ज़ें हें सबके ख़,नाने हमारे पास हैं हम हर चीज़ को उसके मुक़र्ररा अंदाज़ 
से उतारते हैं। (2) हम बोझल करने बाली हवाएँ चलाकर फिर आसमान से पानी बरसाकर 
तुम्हें बह पिलाते हैं तुम कुछ उसके ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। (22) हम ही ज़िन्दा करते और 
मारते हैं और हम ही बिल आख़िर वारिस हैं। (23) हममें से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने 
वाले भी हमारे इल्म में हैं। (24) तेरा रब सब लोगों को जमा करेगा यक़ीनन वह बड़ी हिक्मतों 
वाला बड़े इल्म वाला है।'' (25) 


हर क़रिस्म के ख़ज़ाने अल्लाह तञला के पास हैं (आयत 2-25) : तमाम दीज़ों का तंहा मालिक 
अल्लाह तआला ही है। हर काम उस पर आसान है, हर क़िस्म की चीज़ों के ख़ज़ाने उसके पास मौजूद हैं, 
जितना, जब और जहाँ चाहता है, नाज़िल करता है अपनी हिक्मतों का आलिम वही है, बन्दों की मस्लिहतों से 
भी वाक़िफ़ वही है यह सिर्फ उसकी मेहरबानी है वरना कौन है? जो उस पर जबर कर सके। हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) फ़र्माते हैं हर साल बारिश बराबर ही बरसती है हाँ! तक़्सीम अल्लाह के हाथ में है फिर आपने यही 
आयत तिलावत की। हकम बिन उयेयना से भी यही क़ौल मरवी है कहते हैं कि बारिश के साथ इस क्द्र फ़रिश्ते 
उतरते हैं जिनकी गिनती कुल इंसानों और जिन्‍्नात से ज़्यादा होती है, एक एक क़त़रा का ख़्याल रखते हैं कि 
वह कहाँ बरसा और उससे क्या उगा। बज़ार में हे कि अल्लाह तञआला के पास ख़ज़ाने क्या हैं? सिर्फ़ कलाम 
है जब कहा हो जा हो गया। (इस रिवायत में अगलब बिन तमीम रावी ज़ईफ़ है। इमाम बुख़ारी (रह. ) कहते हैं 
यह मुंकरुल हदीस है। (अत्तारीख़ुल कबीर : 2/70) लिहाज़ा यह रिवायत सख़ूत ज़ईफ़ है।) इसका एक रावी 
क़वी नहीं। हवा चलाकर हम बादलों को पानी से बोझल कर देते हैं, उसमें से पानी बरसने लगता है, यही हवाएँ 
चलकर दरख़्तों को बारदार कर देती हैं कि पत्ते और कोचलें फूटने लगती हैं, इस वरुफ़ को भी ख़याल में रखिए 
कि यहाँ जमा का सेगा लाए हैं और रीड्रे अक़ीमा में वर्फ़ व हृदस के साथ किया है ताकि कसरत से नतीजा 
बरआमद हो, बारआवरी कम अज़्कम दो चीज़ों के बगैर नामुम्किन है, हवा चलती है वह आसमान से पानी 
उठाती है और बादलों को भर देती है एक हवा होती है जो ज़मीन में पैदावार की कुब्बत पैदा करती है एक हवा 
होती है जो बादलों को इधर उधर से उठाती है एक हवा होती है जो उन्हें जमा करके तह ब तह कर देती है, एक 
हवा होती है जो उन्हें पानी से बोझल कर देती है एक हवा होती है जो दरख़तों को फलदार होने के क़राबिल कर 
देती है। इब्ने जरीर में बसनदे जईफ एक हृदीस मरवी है कि “'जुनूबी हवा जन्नती है उसमें लोगों के मुनाफ़े हैं 
और इसी का ज़िकर किताबुल्लाह में है।'' (त़ब्री : 77/88; व समदुहू ज़ईफुन जिहुन, अल्अज़्मतु : 8044; 
इसकी सनद में ऐशी बिन मैमून (अल्‌ जरह वत्तअदील : 7/34; अत्तारीखुल कबीर : 7/79) और अबुल 
मिहज़म (अत्तारीख़ुल कबीर : 8/339) मतरूक रावी हैं।) मुस्नद हुमैदी की हृदीस में है कि “हवाओं के सात 
साल बाद अल्लाह तआला ने जन्नत में एक हवा पैदा की है जो एक दरवाज़े से रुकी हुई है उसी बंद दरवाज़े से 
तुम्हें हवा पहुँचती रहती है अगर वह खुल जाए तो ज़मीनो आसमान की तमाम चीज़ें हवा से उलट पलट हो 
जाएँ अल्लाह तआला के यहाँ उसका नाम उज़ैब है, तुम उसे जुनूबी हवा कहते हो।'' (मुस्नद हु मैदी : 29; 
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व सनदुहू ज़ईफन जिहदन; मुस्नदे बज़ार : 9/452; इस सनद में यज़ीद बिन अयाज़ बिन जअद बिहिल लैसी 
कज़्ाब राबी है।) फिर फ़र्माता है कि इसके बाद हम तुम पर मीठा पानी बरसाते हैं कि तुम पियो और काम में 
लो, अगर हम चाहें तो उसे खारा और कड़वा कर दें। जैसे सूरह थाक़िया में बयान फर्माया कि जिस मीठे पानी 
को तुम पिया करते हो उसे बादल से बरसाने वाले भी कया तुम ही हो? या हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे 
कड़वा कर दें ताज्जुब है कि तुम हमारी शुक्रगुज़ारी नहीं करते। (56/वाक़िया : 68-70) तुम उसके ख़ाज़िन 
यानी मानेअ और हाफिज़ नहीं हो हम ही बरसाते हैं हम जहाँ चाहते हैं, पहुँचाते हैं जहाँ चाहते हैं मह॒फूज़ कर 
देते हैं अगर हम चाहें जमीन में धंसा दें यह सिर्फ हमारी रहमत है कि उसे बरसाया बचाया मीठा किया सुथरा 
किया कि तुम पियो अपने जानवरों को पिलाओ, अपनी खेतियाँ और बाग़ात बसाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, 
हम मख़लूक़ को इब्तिदा (शुरुआत) फिर उसके एआदा (लोटाने) पर क़ादिर हैं, सबको अदम से वजूद में लाए 
सबको फिर मअदूम हम करेंगे, फिर क्यामत के दिन सबको उठाएँगे, ज़मीन के और ज़मीन वालों के वारिस 
हम ही हैं सबके सब हमारी ही तरफ़ लौटाए जाएँगे, हमारे इल्म की कोई इंतिहा नहीं, अव्वल आख़िर सब हमारे 
इल्म में है पस आगे वालों से मुराद तो इस ज़माना से पहले के लोग हैं, हज़रत आदम (५४६४) तक के और 
पिछलों से मुराद इस ज़माने के और आइन्दा जमाना के लोग हैं। मरवान बिन हकम से मरवी है कि कुछ लोग 
बवजह औरतों के पिछली स़॒फ़ों में रहा करते थे पस यह आयत उतरी। (त़ब्री : 74/26; व सनदुह्ू 
जईफुन) इस बारे मे एक गरीब हदीस भी वारिद है, इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है कि एक 
बहुत ही ख़ुश शक्ल औरत नमाज़ में आया करती थी तो कुछ मुसलमान इस ख़याल से कि वह निगाह न चढ़े 
आगे बढ़ जाते थे और कुछ उनके ख़िलाफ़ और पीछे हट आते थे और सज्दे की हालत में अपने हाथों तले से 
देखते थे पस यह आयत उतरी। (तिर्मिजी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल हिज्र : 322; व 
सनदुहू ज़ईफुन; अम्र बन मालिक नकरी ज़ईफ़ रावी है। नसाई : 87; इब्ने माजा : 046; मुस्नद त़यालिसी 
: 422; बैहक़ी : 3/98; इब्ने खुजेमा : 696; हाकिम : 2/353) लेकिन इस रिवायत में सख़त नकारत 
है। अब्दुर्जज़ाक़ में अबुल जौज़ा का क़ौल इस आयत के बारे में मरवी है कि नमाज़ की स़॒फ़ों में आगे बढ़ने 
वाले और पीछे हटने वाले यह स्रिर्फ़ इनका क़ौल है। इब्मे अब्बास (रज़िं.) का इसमें ज़िकर नहीं, इमाम 
तिर्मिज़ी (रह. ) फ़्माते हैं, यही ज़्यादा मुशाबेह हे, वललाहु आलम! 


मुहम्मद बिन कअब (रह. ) के सामने औन बिन अब्दुल्लाह जब यह कहते हैं तो आप फ़र्माति हैं, यह 
मतलब नहीं बल्कि अगलों से मुराद वह हैं जो मर चुके और पिछलों से मुराद अब पैदा होने वाले हैं, तेरा रब 
सबको जमा करेगा, वह हिक्मत व इल्म वाला है, यह सुनकर हज़रत औन (रह. ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला 
आपको तौफ़ीक़ और जज़ाए ख़ैर दे। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने इंसान को ख़ुश्क (सूखी) मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की थी, पेदा 
फ़र्माया है। (26) और इससे पहले जिननात को हमने लौ बाली आग से पैदा किया। (27) 
जबकि तेरे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कह दिया कि मैं एक इंसान को ख़मीर की हुई खनखनाती 
हुई मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। (28) तो जबकि मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह 
फूँक दूँ तो तुम सब उसके लिए सज्दे में गिर पड़ना। (29) चुनाँचे तमाम फ़रिश्तों ने सबके सब ने 
सज्दा कर लिया। (30) मगर इब्लीस कि उसने सज्दा करने वालों में शामिल होने से साफ़ इंकार 
कर दिया। (3) फ़र्माया, ऐ इब्लीस! तुझे क्या हुआ कि तू सज्दा करने वालों में शामिल न 
हुआ। (32) वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सज्दा करूँ जिसे तूने काली और सड़ी 
हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है।'' (33) 


इंसान की पैटाइश (आयत 26-33) : (स़ल्स़ालिन) से मुराद ख़ुश्क मिट्टी है उसी जैसी आयत ( ५ 

२2:०० 2००० 3 $«5 2०४४ ०0.० ०5 ८५०४१) (55/रहमान : 4, 5) है यह भी मरवी है कि बू 
दार मिट्टी को हमा कहते हैं। मस्नून कहते हैं चिकनी को। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं तर मिट्ठी। ओरों से 
मरवी है बू दार मिट्टी और गुंधी हुई मिट्टी। इंसान से पहले हमने जिननात को जला देने वाली आग से पैदा किया 
है। सुमूम कहते हें आग की गर्मी को और हरूर कहते हैं दिन को गर्मी को। यह भी कहा गया है कि उस गर्मी की 
लपरें, उस गर्मी का सत्तरवाँ हिस्सा हैं जिससे जिन पैदा किये गए हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जिन 
आग के शोलों से बनाए गए हैं यानी बहुत बेहतर आग से। अम्र बिन दीनार कहते हैं कि सूरत की आग से। 

सह्रीह़ में वारिद है कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए और जिन शोले वाली आग से और आदम उससे जो तुम्हारे 
सामने बयान कर दिया गया है। (स्रहीह मुस्लिम, किताबुज्‌ जुहद, बाब फ़ी अह़ादीसे मुतफ़र्रिका : 2996; बैहक़ी : 

3/9; मुस्नद अहमद : 6/53; मुस्मद इस्हाक़ बिन राहवे : 786; मुस्नद अब्द बिन हुमैद : 479; शुअबुल ईमान 


443) इस आयत से मुराद हज़रत आदम (७५8) को फ़जीलत व शराफ़त और उनके डंसुर की पाकौज़गी 
और तहारत का बयान है। 


फरिश्तों का आदम ($६७) को सज्दा और इब्लीस का इंकार : अल्लाह तआला बयान फर्मा रहा है कि 
हजरत आदम (४६8) की पैदाइश से पहले उनकी पैदाइश का ज़िकर फ़रिश्तों में उसने किया और बाद पैदाइश 
के उनकी बुजुर्गी ज़ाहिर करने के लिए उनके सामने फ़रिश्तों से सज्दा कराया। इस हुक्म को सबने तो मान 
लिया लेकिन इब्लीस लईन ने इंकार कर दिया और कुफ़ो हसद इंकार व तकब्बुर फ़न्रो गुरूर किया। साफ़ कहा 
कि मैं आग का बनाया हुआ यह ख़ाक का बनाया हुआ। मैं जो इससे बेहतर हूँ। उसके सामने क्यूँ झूकूँ? भले 
तूने उसे मुझ पर बुजुर्गी दी लेकिन मैं उन्हें गुमराह करके छोड़ँगा। इब्ने जरीर (रह.) ने यहाँ एक अजीबो गरीब 
असर वारिद किया है कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को पैदा किया उनसे 
फर्माया कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ तुम उसे सज्दा करना उन्होंने कहा, हम ऐसा न करेंगे। चुनाँचे उसी 
वक़्त उनको आग ने जला दिया फिर अपने इंकार पर जमा रहा लेकिन इसका सबूत इनसे नहीं। बज़ाहिर मालूम 
होता है कि यह इस्राईली रिबायत है, बल्‍लाहु आलम! 


बरक कँ ७ को 
हक २६७ ०६७ 


श्याम यार “*'फ़र्माया अब तू बहिश्त (जन्नत) से निकल जा क्योंकि तू राँदा दरगाह है। (34) तुझ 
पर मेरी फटकार है क़्यामत के दिन तका (35) कहने लगा कि ऐ मेरे रब! मुझे उस दिन तक की 
ढील दे कि लोग दोबारा उठाकर खड़े किए जाएँ। (36) फ़र्माया कि अच्छा तू उनमें है जिन्हें 
मोहलत मिली हे। (37) रोज़े मुक़र्रर के वक़्त तक की। (38) कहने लगा कि ऐ मेरे रब! चूँकि 
तूने मुझे गुमराह किया है मुझे भी क़सम है कि में भी ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा और 
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मिल: 7 मना सबको भी बहकाऊँगा। (39) सिवाए तेरे उन बन्दों के जो मुंतख़ब कर लिए गए हैं।(40) 
इर्शाद हुआ कि हाँ! यही मुझ तक पहुँचने की सीधी राह है। (4) मेरे बन्दों पर तुझे कोई गल्बा 
नहीं लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरबी करें। (42) यक़ीनन उन सबके वादे की जगह जहन्नम 
है। (43) जिसके सात दरवाज़े हैं हर दरवाज़े के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है।'' (44) 


इब्लीस राँदा दरगाह हे (आयत 34-44) : फिर अल्लाह तआला ने अपनी हुकूमत का अम्र किया जो न 
टले न टाला जा सके कि तू इस बेहतरीन और आला जमाअत से दूर हो जा, तू फटकारा हुआ है कयामत तक 
तुझ पर अब्दी और दवामी लानन बरसा करेगी। कहते हैं कि उसी वक़्त उसकी सूरत बदल गई और उसने नोह़ा 
ख़्वानी शुरू की। दुनिया में तमाम नोढ़े उसी इब्तिदा से हैं मर्दूद मतरूद होकर फिर हसद की आग में जलता 
हुआ आरज़ू करता है कि क़यामत तक की उसे ढील दी जाएं। उसी को यौमुल बअस कहा गया है पस उसकी 
यह दरख़्वास्त मंजूर की गई और मोहलत मिल गई। 


इब्लीस का नापाक अहद : इब्लीस को सरकशी बयान हो रही है कि उसने अल्लाह तआला के गुमराह 
करने की क़सम खाकर कहा। यह भी हो सकता है कि उसने कहा कि दूँकि तूने मुझे गुमराह किया मैं भी औलादे 
आदम के लिए ज़मीन में तेरी नाफ़र्मानियों को खूब ज़ीनतदार करके दिखाऊँगा ओर उन्हें रबत दिला दिलाकर 
नाफ़र्मानियों में मुब्तला करूँगा जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूँगा कि सबको ही बहका दूँ लेकिन हाँ! परे 
मुखिलिस़ बन्दे मेरे हाथ नहीं आ सकते और आयत में भी है कि भले तूने उसे मुझ पर बरतरी दी है लेकिन अब मैं 
भी उसकी औलाद के पीछे पड़ जाऊँगा। चाहे कुछ थोड़े से छूट जाएँ बाक़ी सबको ही ले डूबूँगा। (१7 /इस्रा : 
62) इस पर जवाब मिला कि तुम सबका लौटना तो मेरी ही तरफ़ है आमाल का बदला मैं ज़रूर दूँगा। नेक ५. 
नेक बद को बद। जैसे फ़र्मान है कि तेरा रब ताक में है। (89/फ़ज्र : 4) गर्ज लौटना और लौटने का रास्ता 
अल्लाह ही की तरफ़ हे (अलय्य) की एक क्विरअत (अलिय्युन) भी है जैसे आयत (६६४) 5 ०5३ 
5४ 5४ ५५५५) (43/जुखुरुफ : 4) में हे यानी बुलंद लेकिन पहली क़िरअत मशहूर है। जिन बन्दों को मैंने 
हिदायत पर लगा दिया है उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं. हाँ! तेरा ज़ोर तेरे ताबेदारों पर है यह इस्तिस्ना मुंक़तअ है। 
इब्ने जरीर में है कि बस्तियों से बाहर नतरियों की मस्जिदें होती थीं जब वह अप रब से कोई ख़ास बात मालूम 
करना चाहते तो वहाँ जाकर जो नमाज़ मुक़द्दर में होती अदा करके सवाल करते एक दिन एक नबी के और उसके 
क़िब्ले के बीच शैतान बैठा उस नबी ने तीन बार कहा (अज़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिरजीम) शैतान ने कहा, ऐ 
अल्लाह के नबी! आख़िर आप मेरे दावों से कैसे बच जाते हैं ? नबी ने कहा कि तू बता कि तू बनी आदम पर 
किस दाव से ग़ालिब आ जाता है? आख़िर मुआहिदा हुआ कि हर एक प्नह्ीह़ चीज़ दूसरे को बता दे तो अल्लाह 
के नबी! कहा सुन अल्लाह का फ़र्मान है कि मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा कोई असर नहीं, स्लिर्फ़ उन पर है जो ख़ुद 
गुमराद हो ओर तेरी मातह॒ती करें। उस अल्लाह के दुश्मन ने कहा, यह आपने क्या फ़र्माया, उसे तो मैं आपकी 
पैदाइश से भी पहले जानता हूँ, नबी ने कहा और सुन! अल्लाह तअआला का फ़र्मान है कि जब शेतानी हरकत हो 
तो अल्लाह से पनाह तलब कर, वह सुनने वाला जानने वाला है। (7/आराफ़ : 200) वललाह! तेरी आहट 
पाते ही में अल्लाह से पनाह चाहने लगता हूँ उसने कहा, सच है उर्सी प्े आप मेरे फंदे में नहीं फंसते। अल्लाह के 
नबी (७७७४) ने फर्माया, अब तू बता कि इब्मे आदम पर कैसे गालिब आ जातः है उसने कहा कि में उसे गुस्से 
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और ख़्वाहिश के वक़्त दबोच लेता हूँ फिर फ़र्माता है कि जो कोई भी इब्लीस की पैरवी करे वह जहन्नमी है यही 
फ़र्मान कुरआन से कुफ़ करने वालों की निस्बत है। फिर इर्शाद हुआ कि जहन्नम के कई एक दरवाज़े हैं हर 
दरवाज़े से जाने वाला इब्लीसी गिरोह मुक़र्रर है अपने अपने आमाल के मुताबिक़ उनके लिए दरवाज़े बँटे हुए हैं, 
हज़रत अली (रज़ि.) ने अपने एक खुत्बे में फर्माया, जहन्नम के दरवाज़े इस तरह हैं यानी एक पर एक ओर वह 
सात हैं एक के बाद एक करके सातों दरवाज़े पुर हो जाएँगे। इक्रिमा (रह. ) फ़मति हैं सात तब्क़े हैं। इब्ने जरीर 
सात दरवाज़ों के नाम यह बतलाते हैं, जहन्नम, लज़्ता, हुमा, सईर, सकर, जह्टीम, हाविया। 


इब्मे अब्बास (रजि.) से भी इसी तरह मरवी है क्रतादा कहते हैं यह बाऐतिबार आमाल उनकी मंजिलें 
हैं। जहह्वाक (रह.) कहते हैं मसलन एक दरवाज़ा यहूद का, एक नस़ारा का, एक स़ाबियों का, एक मजूसियों 
का, एक मश्रिकों काफिरों का, एक मुनाफ़िक़ों का, एक अहले तौहीद का लेकिन तौहीद वालों को नजात की 
उम्मीद है, बाक़ी सब नाउप्मीद हो गए हैं। तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह (4) फ़र्माते हैं "जहन्नम के सात 
दरवाज़े हैं जिनमें से एक उनके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाए।” (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल 
कुरआन, वाब वमिन सूरतिल छ्िज्र : 323; व सनदुहू ज़ईफुन; जुनेद की इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
मुर्सल है कमा क़ाल अबू हतिम तहज़ीबुल कमाल : 5/55) इब्ने अबी ह्ातिम में है कि हुज़ूर (4) इस 
आथत की तफ़्सीर में फ़्मति हैं कि “कुछ दोज़ख़ियों के टछ़नों तक आग होगी कुछ की कमर तक कुछ की 
गर्दनों तक, गर्ज़ गुनाहों की मिक़्दार पर।'”” (यह रिबायत शैवान अन क़तादा के तरीक़ से बिदूनि आयत सहीह 
मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब जहन्नमु अआज़नल्लाहु मिन्हा : 2845; में मौजूद है। इब्ने अबी शैबा : 3479; 
मुस्नद अहमद : 5/0; मुअजमुल :बीर : 6969; शुअबुल ईमान : 37; अत्तर्गीब वत्तहींब : 5609) 


> 2 ६ (5 <८ ०.75 »? ५ हा 9 5 हर व ८25६ हा 
92502 ५ (५ ८ 2० [0 ७) 6:58 || 2४ कु | ७५:०५ 0 व (३ ८236 | ७) 


६955 ५६२० ६७ 56८६ ४ 8&0,8% ,7८ ७5 ४५) ६ ०? 
७509 २०८॥ 9 3४5४ 55७8 429 25६0 ४8 52५५ (६ 6 


ना 


तर्जुमा : ''परहेज़गार लोग जन्नती बाग़ों और चश्मों में होंगे। (45) सलामती और अमन के साथ 
यहाँ आ जाओ। (46) उनके दिलों में जो कुछ रंजिश व कौना था हम सबकुछ निकाल देंगे, 
भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने शाही तड़तों पर बैठे होंगे! (47) न तो वहाँ उन्हें 
कोई तक्लीफ़ छू सकती है ओर न वह वहाँ से कभी निकाल दिए जाएँ। (48) मेरे बन्दों को 
ख़बर दे कि में बहुत हा बख़्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। (49) और साथ ही मेरे अज़ाब 
भी निहायत दर्द दुख वाले हैं।'' (50) 
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जन्नत में उख़ुब्बते इस्लामी (इस्लामी भाईचारगी) का एक मंज़र (आयत 45-50) : जहन्नम वालों 
का ज़िकर करके अब जन्लतियों का ज़िकर हो रहा है कि वह बाग़ात और नहरों और चश्मों में होंगे। उनको 
बशारत सुनाई जाएगी कि अब तुम हर आफ़त से बच गए हर डर ख़ोफ़ और घबराहट से मुत्मइन हो गए, न 
नेअमतों के ज़वाल का डर न यहाँ से निकाले जाने का ख़तरा न फ़ना न कमी। अहले जन्नत के दिलों में भले 
दुनियावी रंजिशें बाक़ी रह गई हों :- गर जन्नत में जाते ही एक दूसरे से मिलकर तमाम कौने कपट काविशें धुल 
जाएँगी। अबू उमामा बाहिली (? ”.) फ़मति हैं जन्नत में दाखिल होने से पहले ही सीने बे कीना हो जाएँगे। 
चुनाँचे मरफूअ हदीस में भी है कि पल (4४) फ़्माते हैं कि 'मोमिन जहन्नम से नजात पाकर जन्नत दोज़ख़ 
के दरम्यान के पुल पर रोक लिए जाएंगे जो नाचाक़ियाँ और ज़ुल्म आपस में थे उनका अदला बदला हो जाएगा 
और पाक दिल स्राफ़ सीना होकर जन्नत में जाएँगे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक्राक्र, बाब अल्क़िसासु यौमल 
क्रियामा : 6535, 2440; तअलीकन; मुस्नद अहमद : 3/3; हाकिम : 2/354; मुस्नद अबी यअला : 
86; तब्री : 4/37; अल्अदबुल मुफ़रद : 486; अल्ईमानु लि इब्ने मंदा : 838; अस्सुन्नत लि इब्ने 
अबी आस्िम : 857) अश्तर ने ह॒ज़रत अली (रज़ि.) के पास जाने की इजाजत मांगी उस वक़्त आपके पास 
हजरत तलड़ा (रज़ि.) के साहबज़ादे बैठे थे, तो आपने कुछ देर के बाद उसे अंदर बुलाया उसने कहा कि शायद 
उनकी वजह से मुझे आपने देर में इजाज़त दी? आपने फ़र्माया, सच है। कहा फिर तो अगर आपके पास हज़रत 
उस्मान (रजि.) के साहबज़ादे हों तो भी आप मुझे इसी तरह रोक दें? आपने फ़र्माया, बेशक मुझे तो अल्लाह 
तआआला से उम्मीद है कि मैं और उस्मान उन लोगों में से होंगे जिनकी शान में यह है कि उनके दिलों में जो कुछ 
ख़फ़्गी थी हमने दूर कर दी भाई-भाई होकर आमने सामने तख़त शाही पर जलवा फ़र्मा हैं। एक और रिवायत में 
है कि इमरान बिन तलहा हज़रत अली (रज़ि.) के अस्हाबे जमल से फ़ारिग होने के बाद हज़रत अली (रज़ि.) 
के पास आए, आपने उन्हें मरह॒बा कहा और फ़र्माया कि में उम्मीद रखता हूँ कि मैं और तुम्हारे वालिद उनमें से 
हैं जिनके दिलों के गुस्से अल्लाह ताला दूर करके भाई भाई बनाकर जन्नत के तख़तों पर आमने सामने 
बिठाएगा एक और रिवियत में है कि यह सुनकर फर्श के कोने पर बेठे हुए दो शख्सों ने कहा कि अल्लाह का 
अदल उससे बढ़ा हुआ है कि जिन्हें आप कल क़त्ल करें उनके भाई बन जाएँ? आपने गुस्से से फ़र्माया, अगर 
इस आयत से मुराद मेरे और तलहा (रज़ि.) जैसे लोग नहीं तो और कौन होंगे। और रिवायत में है कि कबीला 
हम्दान के एक शख़स़ ने यह कहा था और हज़रत अली (रज़ि.) ने इस धमकी ओर बुलंद आवाज़ से यह जबाब 
दिया था कि महल हिल गया। (हाकिम : 2/353, 354; इसे सही कहा है और इमाम ज़हबी ने इसकी 
मुवाफ़िकरत की है व सनदुह्दू हसन) और रिवायत में है कि कहने वाले का नाम हारिस अअबर था और उसकी 
इस बात पर आपने गुस्सा होकर जो चीज़ आपके हाथ में थी वह उसके सर पर मारकर फर्माया था। इब्ने जुर्मूज 
जो हज़रत जुबेर (रज़ि,) का कातिल था जब दरबारे अली में आया तो आपने बड़ी देर बाद उसे दाख़िले की 
इजाज़त दी। उसने आकर हज़रत जुबेर (रजि.) और उनके साथियों को बलवाई कहकर बुराई से याद किया तो 
आपने फ़र्माया, तेरे मुँह में मिट्टी। में और तलह्टा और ज़ुबेर (रज़ि.) तो इंशाअल्लाह! उन लोगों में से हैं जिनकी 
बाबत अल्लाह का यह फ़र्मान है। हज़रत अली (रज़ि.) क़सम खाकर फ़्मति हैं कि हम बद्रियों की बाबत यह 
आयत नाज़िल हुई है कसीरुननवा कहते हैं में अबू जाफ़र बिन अली के पास गया और कहा कि मेरे दोस्त 
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आपके दोस्त हैं और मुझसे मुसालिहत रखने वाले आपसे मुप्तालिह्रत रखने वाले हैं मेरे दुश्मन आपके दु श्मन 


हैं ओर मुझसे लड़ाई रखने वाले आपसे लड़ाई रखने वाले हैं। वल्लाह! मैं अबूबक्र और उमर (रज़ि.) से बरी 
हूँ, उस वक़्त हज़रत जाफ़र (रह.) ने फ़र्माया, अगर मैं ऐसा करूँ तो यक़ीनन मुझसे बढ़कर गुमराह कोई नहीं, 
नामुम्किन कि मैं उस वक़्त हिदायत पर क़ायम रह सकूँ, उन दोनों बुजुर्गों (यानी अबूबक्र और उमर रजि.) से 
तो ऐ कसीर! मुहब्बत रख अगर इसमें तुझे गुनाह हो तो मेरी गर्दन पर फिर आपने इसी आयत के आखिरी हिस्से 
की तिलावत की और फ़र्माया कि यह उन दस शझूझ़ों के बारे में हे अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली, तलहा, 
जुबेर, अब्दुररहमान बिन ओफ़, सअद बिन अबी वक़्क़ास, सईद बिन ज़ेद, अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(रजियल्लाहु अन्हुम)। यह आमने सामने होंगे ताकि किसी की तरफ़ किसी की पीठ न रहे। हुज़ूरे अकरम 
(4४2) ने स्रहाबा (रज़ि.) के एक मज्मजे में आकर इसे तिलावत करके फ़र्माया कि “यह एक दूसरे को देख 
रहे होंगे। (इस रिवायत की सनद में सईद बिन शुरहबील और इब्नाहीम कुरशी मज्हूल राबी हैं। 
(अल्जरह वत्तअदील : 2/50) वहाँ उन्हें कोई मशक़्क़त तक्लीफ़ और ईज़ा न होगी।'' बुख़ारी व मुस्लिम में 
है कि हुजूर (4६:) फ़र्माति हैं “मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) को जन्नत के सोने 
के महल की ख़ुशख़बरी सुना दूँ जिसमें न शोर गुल है न तक्लीफ़ व मुसीबत। (सहीह बुख़ारी, किताब 
मनाक़िबुल अंसार, बाब तज़्वीजुन्नबी (4४६:) व फ़ज़्लुहा : 386, 3820; सहीह मुस्लिम : 2432, 
2435; बैहकी : 7/307; तिर्मिज़ी : 3876; हाकिम : 3/203; मज्मउ्ज़वाइद : 9/223; सुननुल कु 
लिन्नसाई : 8385; इब्ने अबी शैबा : 32287; मुअजमुल औसत : 222; मुअजमुस्सगीर : 9; मुस्नद 
अबी यअला : 6797) यह जन्नती जन्नत से कभी निकाले न जाएँगे।' हृदीस में है उनसे फ़र्माया जाएगा कि 
“ऐ जन्नतियों! तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमार न पड़ोगे और हमेशा ज़िन्दा रहोगे कभी न मरोगे, और 
हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े न होओगे और हमेशा यहीं रहोगे, कभी निकाले न जाओगे।'' (स्ह्ठीह मुस्लिम, 
किताबुल जन्ना, बाब फ़ी दवामि नईमे अहलिल जन्ना : 2837; तिर्मिज़ी : 3246; मुस्नद अहमद : 3/38; 
मुअजमुस्सगीर : 22; अत्तगीब वत्तहींब : 576; लेकिन बुख़ारी और तिर्मिज़ी में व इन्‍्ना लकुम तुक़ीमू 
फ़ला तत़॒अनौ अब्दन के <ल्‍्फ़ाज नहीं हैं)। ओर आयत में है कि वह तब्दीली मकान की ख़्वाहिश ही न करेंगे, 
ने उनकी जगह उनसे छीनेगी। ऐ नबी (42::)! आप मेरे बन्दों से कह दीजिए कि मैं अरहमुर्राहिमीन हूँ और मेरे 
अज़ाब भी निहायत सखझ़त हैं। इसी जैसो आयत और भी गुज़र चुकी है। इससे मुराद यह है कि मोमिन को 
उम्मीद के साथ डर भी रखना चाहिए। हुजूर (4४2) अपने सहाबा (रज़ि.) के पास आते हैं और उन्हें हँसता 
हुआ देखकर फ़मति हैं, “जन्नत दोज़ख़ की याद करो।'' उस वक़्त यह आयतें उतरीं। (यह रिवायत मुर्सल यानी 
ज़ईफ है जबकि हैसमी ने मज्म़ज़जवाइद : 7/46; में मोसूलन ज़िक्र करके कहा है कि इसकी सनद में मूसा 
बिन ड़बेदा जईफ़ रावी है। और इसके अलावा मुस्अब बिन साबित भी मजरूड़ रावी है। (अल्जरह़ वत्तअदील : 
8/304) यह मुर्सल हृदीस इब्ने अबी हातिम में है। आप (4£:) बनू शैबा के दरवाज़े से सहाबा (रज़ि.) के 
पास आकर कहते हैं ''में तो तुम्हें हँसते हुए देख रहाँ हूँ।'” यह कहकर वापिस मुड़ गए और ह॒तीम के पास से ही 
उल्टे पैर फिर हमारे पास आये और फ़र्माया कि “अभी मैं जा ही रहा था जो हज़रत जिब्रील (:७४७) आए और 
फर्माया कि जनाब बारी तआला इर्शाद फ़र्माता है कि तू मेरे बन्दों को नाउम्मीद कर रहा है? उन्हें मेरे गफूरुरहीम 
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होने की और मेरे अज़ाबों के अलमनाक होने को ख़बर दे।'” (तब्री : 4/39; इसकी सनद में मुस्अब बिन 
साबित जो इब्ने मुईन, अहमद और अबू ज़रआ के नज़दीक ज़ईफ़ है। (अल्जरह वत्तअदील : 8/304) और 
हृदीस में है कि आप (4) ने फ़र्माया, “अगर बन्दे अल्लाह तआला की माफ़ी को मालूम कर लें तो हराम से 
बचना छोड़ दें और अगर अल्लाह तज़ाला के अज़ाबों को मालूम कर लें तो अपने आपको हलाक कर डालें। 
(तब्री : 4/39; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है!) 
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लि नमक : “इन्हें इब्राहीम (७०७) के मेहमानों का भी हाल सुना दे। (5) कि जब उन्होंने उसके 
पास आकर सलाम कहा, तो उसने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। (52) उन्होंने कहा, 
डर नहीं! हम तुझे एक होशियार दाना फ़रज़न्द की बशारत देते हैं। (53) कहा, क्या इस बुढ़ापे 
के दबोच लेने के बाद तुम मुझे ख़ुशख़बरी देते हो? यह ख़ुशख़बरी तुम केसे दे रहे हो। (54) 
उन्होंने कहा, बिलकुल सच्ची, तुझे लायक़ नहीं कि नाउम्मीद लोगों में शामिल हो जाए। (55) 
कहा, अपने रब की रहमत से नाउम्मांद तो सिर्फ़ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं।'' (56) 


हज़रत इब्राहीम (५५४) को इस्हाक़ (५७५७) की बशारत (आयत 54-56) : लफ़्ज़ (ज़ेफ़) वाहिद 
(एकबचन) और जमा (बहूबचन) दोनों पर बोला जाता है जैसे ज़ूर और सफ़र यह फ़रिश्ते थे जो बस़ूरते ईसान 
सलाम करके हज़रत ख़लीलुल्लाह (७५७) के पास आए थे। आपने बछड़ा काटकर उसका गोश्त भुनकर उन 
मेहमानों के सामने ला रखा जब देखा कि वह हाथ नहीं डालते, तो डर गए और कहा कि हमें तो आपसे डर 
लगता है। फ़रिश्तों ने इत्मिनान दिलाया कि डरो नहीं, फिर हज़रत इस्हाक़ (४५8) के पैदा होने की ख़ुशख़बरी 

सुनाई जेल कि सूरह हूद में है तो आपने अपने और अपनी बीबी स्राहिबा के बुढ़ापे को सामने रखकर अपना 
ताज्जुब दर करने और वादे को साबित करने के लिए पूछा कि क्‍या इस हालत में हमारे यहाँ बच्चा होगा? 
फरिश्तों ने दोबारा ज़ोरदार अल्फ़ाज़ में बादे को दोहराया और नाउम्मीदी से दूर रहने की तालीम की तो आपने 
अपने अक़ीदे का इज़्हार कर दिया कि में मायूस नहीं हूँ, ईमान रखता हूँ कि मेरा रबर इससे भी बड़ी बातों पर 
कुदरते कामिला रखता है। 
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तर्जुमा : “पूछा कि ऐ अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्तों ! तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? (57) 
उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनहगार लोगों की तरफ़ भेजे गए हैं। (58) मगर ख़ानदाने लूत 
(५५७) कि हम उन सबको तो ज़रूर बचा लेंगे। (59) सिवाए लूत (७५४४) की बीवी के कि 
हमने उसे रुकने और बाक़ी रह जाने वालों में मुक़र्रर कर दिया है। (60) जब भेजे हुए फ़रिश्ते 
आले लूत के पास पहुँचे। (6) तो लूत (#<#) ने कहा कि तुम लोग तो कुछ अजनबी से मालूम 
हो रहे हो! (62) उन्होंने कहा, नहीं! बल्कि हम तेरे पास बह चीज़ लाए हैं जिसमें यह लोग शक 
व शुब्हा कर रहे थे। (63) हम तो तेरे पास स़रीह हक़ लाए हैं ओर हैं भी बिलकुल सच्चे। (64) 
अब तू अपने ख़ानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे तो आप उनके पीछे रहना और 
ख़बरदार! तुममें से कोई मुड़कर भी न देखे और जहाँ का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहाँ चले 
जाओ। (65) और हमने उसकी तरफ़ इस बात का फ़ेस़ला कर दिया कि मुबह होते होते उन 
लोगों की जड़ें काट दी जाएँगी।'' (66) 


क़ोमे लूत (:४%४४) पर अज़ाबे इलाही का नुज़ूल (आयत 57-66 ) : हज़रत इब्राहीम (५७:७) का जब डर 
ख़ौफ़ जाता रहा बल्कि बशारत भी दी गई तो अब फ़रिश्तों से उनके आने की वजह पूछी, उन्होंने बतलाया कि 
लूतियों की बस्तियाँ उलटने के लिए हम आए हैं मगर हज़रत लूत (४७६७४) की अहलो अयाल नजात पा लेगी। 
हाँ। उस आल में उनकी बीवी बच नहीं सकती वह क़ौम के साथ रह जाएगी और हलाकत में उनके साथ ही 
हलाक होगी। 


यह फ़रिश्ते नौजवान हसीन लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत (७४8) के पास गए तो हज़रत लूत 


(४६9) ने कहा, तुम बिलकुल नाशनास (अजनबी) और अंजान लोग हो। तो फ़रिश्तों ने राज़ खोल दिया कि 
हम अल्लाह का अज़ाब लेकर आए हैं। जिसे आपकी क़ौम नहीं मानती थी और जिसके आने में शक व शुब्हा 
कर रही थी। हम हक़ बात और क़तई हुक्म लेकर आए हैं और फ़रिश्ते हक़्क़ानियत के साथ ही नाज़िल हुआ 
करते हैं। और हम हैं भी सच्चे जो ख़बर आपको दे रहे हैं बह पूरी होकर रहेगी कि आप नजात पाएँ और आपकी 
यह काफिर क़ौम हलाक हो। 


हज़रत लूत (४४७) से फ़रिश्ते कह रहे हैं कि रात का कुछ हिस्सा गुजरते ही आप अपने वालों को लेकर 
यहाँ से चले जाएँ ख़ुद आप उन सबके पीछे रहें ताकि उनकी अच्छी तरह निगहबानी कर सकें, यह सुन्नत 
ससूलुल्लाह (4४£) की थी कि आप लश्कर के आख़िर में चला करते थे ताकि क.नज़ोर और गिरे पड़े लोगों का 
ख़याल रख सकें फिर फ़र्मा दिया कि जब क़ौम पर अज़ाब आए और उनका शोरगुल सुनाई दे तो हर्गिज़ उनकी 
तरफ़ नज़र न उठाना, उन्हें उसी अज़ाब व सज़ा में छोड़कर तुम्हें जाने का हुक्म है। चले जाओ गोया उनके साथ 
कोई था जो उन्हें रास्ता दिखाता जाए हमने पहले ही से (हज़रत) लूत (४५७) से फर्मा दिया था कि सुबह के वक़्त 
ये लोग मिटा दिये जाएँगे जैसे दूसरी आयत में है कि उनके अज़ाब का वक़्त सुबह है जो बहुत ही करीब है। 
(]/हद : 8) औ६ ४६३४६ 
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5 न “शहरी लोग ख़ुशियाँ मनाते हुए आए। (67) (लूत &: ने) कहा यह लोग मेरे मेहमान 
हैं तुम मुझे रुस्वा न करो। (68) अल्लाह से डरो और मेरी आबरूरेज़ी न करो। (69) वह बोले 
क्या हमने तुझे दुनिया के अजनबी लोगों की हिमायत्त से मना नहीं कर रखा है? (70) (लूत 
9४8 ने) कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो यह मेरी बच्चियाँ मोजूद हैं। (74) तेरी ड्प्न की क़सम! 
वह तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दा थे। (72) पस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े ज़ोर की 
आवाज़ ने पकड़ लिया! (73) आख़िरकार हमने उस शहर को ऊपर तले कर दिया और उन 
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27707 ४५४ पर कंकर वाले पत्थर बरसाये। (74) हर एक इब्रत हासिल करने वाले के लिए तो इसमें न्न्य 
बहुत सी निशानियाँ हैं। (75) प्नह बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती है। (76) और 
इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानी है।'”' (77) 


क़ौमे लूत की ग़ैरअख़लाक़ी और गैर फ़ित्री हालत (आयत 67-77) : कौमे लूत (४५७) को जब 
मालूम हुआ कि हजरत लूत (४४७) के घर नौजवान ख़ूबसूरत मेहमान आए हैं तो वह अपने बरे इरादे से 
ख़ुशियाँ मनाते हुए चढ़ दौड़े। पैग़म्बरे इलाही ने उन्हें समझाना शुरू किया कि अल्लाह से डरो, मेहमानों में मुझे 
रुस्वा न करो, उस वक़्त ख़ुद हज़रत लूत (४६७) को यह मालूम न था कि यह फ़रिश्ते हैं। जैसे कि सूरह हूद में 
है यहाँ भले इसका ज़िकर बाद में है और फरिश्तों का ज़ाहिर हो जाना पहले ज़िकर हुआ है लेकिन इससे तर्तीब 
मक़्सूद नहीं। बाब तर्तीब के लिए होता भी नहीं और ख़ुसूसन ऐसी जगह जहाँ उसके ख़िलाफ़ दलील मौजूद हो। 
आप उनसे कहते हैं कि मेरी आबरूरेज़ी के दर पे न हो जाओ लेकिन वह जवाब देते हैं कि जब आपको यह 
ख़्याल था तो इन्हें आपने अपना मेहमान क्यूँ बनाया? हम तो आपको इससे मना कर चुके हैं तब आपने उन्हें 
और ज़्यादा समझाते हुए फ़र्माया कि तुम्हारी औरतें जो मेरी लड़कियाँ हैं वह ख़वाहिश पूरी करने की चीजें हैं न 
कि यह। इसका पूरा बयान निहायत वज़ाहत के साथ हम पहले कर चुके हैं इसलिए दोहराने की कोई ज़रूरत 
नहीं, चूँकि यह बुरे लोग अपनी ख़र्मस्ती में थे और जो क़ज़ा और अज़ाबे इलाही इनके सरों पर झूम रहा था, 
उससे ग़ाफ़िल थे इसलिए अल्लाह तजाला अपने नबी (४४8) की उम्र की कसम खाकर उनकी यह हालत 
बयान कर रहा है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला ने अपनी जितनी मछलूक़ पैदा की है उनमें 
हुजूर (६&:) से ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं, अल्लाह तआला ने आप (4४: ) की हयात के सिवा किसी की हयात 
की क़सम नहीं खाई। (सकरत) से मुराद ज़लालत व गुमराही है, उसी में बह खेल रहे थे और तरदुंद में थे। 


कौमे लूत (७६७४) की तबाही का ज़िक्र : सूरज निकलने के वक़्त आसमान से एक दिल दहलाने वाली और 
जिगर पाश पाश कर देने वाली चिंघाड़ की आवाज़ आई और साथ ही उनकी बस्तियाँ ऊपर को उठीं, आसमान के 
करीब पहुँच गईं और वहाँ से उलट दी गईं, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर हो मया, साथ ही उन पर 
आसमान से पत्थर बरसे ऐसे जैसे पकी मिट्टी के कंकर आलूद पत्थर हों। सूरह हूद में इसका मुफस्सल 
(विस्तारपूर्वक) बयान गुज़र चुका है जो भी बस़ीरत व बसारत से काम ले देखे सुने सोचे समझे उसके लिए तो इन 
बस्तियों की बर्बादी में बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं ऐसे पाकबाज़ लोग ज़रा ज़रा सी चीज़ों से इब्रत व नसीहत 
हासिल करते हैं पंद पकड़ते हैं और गौर से इन वाक़ियात को देखते हैं और आलमे हक़ीक़त तक पहुँच जाते हैं 
ताम्मुल और गौरो ख़ोज़ करके अपनी हालत सँवार लेते हैं। तिर्मिज़ी वगैरह में हदीस है कि रसूलुल्लाह (4४) 
फ़र्माते हैं कि 'मोमिन की अक़्लमंदी और दूरबीनी का लिहाज़ रखो। वह अल्लाह के नूर के साथ देखता है।'' 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल ह्िज्र : 327; व सनदुहू ज़ईफुन; यह रिवायत 
अतििया बिन सईद औफ़ी के जुअफ़ व तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) फिर आपने यही आयत तिलाबत की और 
: हदीस में है कि “बह अल्लाह के नूर और अल्लाह की तौफीक़ से देखता है।'' (त़ब्री : 7/22; व सनदुहू 
जईफुन जिहन; अल्अम्साल : 28; हिल्यतुल औलिया : 6/8; अल्मौज़ूआत : 3/43; इस रिवायत में 


सुलेमान बिन सलमा है इब्ने जुनेद ने मतरूक और इब्ने अदी ने इसकी ख़बर को मुंकर कहा है। (अल्मीज़ान 
3/297) और हदीस में है कि “अल्लाह के बन्दे लोगों को उनके निशानात से पहचान लेते हैं।'' (त़ब्री 
_१7/27; मज्मजज़वाइद : 0/268; मुअजमुल औसत : 2956; मुस्नदे शिहाब : 005) यह बस्ती 
शारेझ आम पर मौजूद है जिस पर ज़ाहिरी और बातिनी अज़ाब आया उलट गयी। पत्थर खाए अज़ाब का निशाना 
बनी अब एक गंदी और बदमज़ा खाई की झील सी बनी हुई है तुम रात दिन वहाँ से आते जाते हो, ताजुब है कि 
फिर भी अक़्लमंदी से काम नहीं लेते। गर्ज़ साफ़ वाज़ेह और आमद व रफ़्त के रास्ते पर यह उल्टी हुई बस्ती मोजूद 
है। यह भी मज़नी किये हैं कि वह किताबे मुबीन में है लेकिन यह मज़नी कुछ ज़्यादा बंद नहीं बैठते, वल्लाहु 
आलम! अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने बालों के लिए यह एक खुली दलील और जारी निशानी है कि किस 
तरह अल्लाह अपने मानने बालों को नजात देता है और अपने दुश्मनों को गारत करता है। 
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तर्जुमा : “'ऐका बस्ती के रहने वाले भी बड़े ज़ालिम थे। (78) जिनसे आख़िर हमने इंतिक़ाम ले 
ही लिया, यह दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं। (79) हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। 
(80) जिन्हें हमने अपनी निशानियाँ भी अत्ा फ़र्माई थीं लेकिन ताहम वह उनसे गर्दन मोड़ने 
वाले ही रहे। (84) यह लोग अपने मकान पहाड़ों में ख़ात्िर जम्ई से तराश लिया करते थे। (82) 
आख़िर उन्हें भी सुबह होते होते होलनाक आवाज़ ने आ दबोचा। (83) पस किसी तदबीर व 
कसब ने उन्हें कोई फ़ायदा न दिया।'' (84) 


क़ौमे शुऐ॥ब का अंजाम (आयत 78-84) : ऐका वालों से मुराद कोमे शुऐ_लेब है। ऐका कहते हैं दरख्तों के 

-झुण्ड को। उनका जुल्म शिर्क और कुफ़ के अलावा ग़ारतगिरी और नाप तौल की कमी भी थी, उनकी बस्ती 
लूतियों के क़रीब थी और उनका ज़माना भी उनसे बहुत क़रीब था उन पर भी उनकी पैहम (लगातार) शरारतों की 
बजह से अज़ाबे इलाही आया यह दोनों बस्तियाँ बरसरे शारेज़ आम (हाई-वे पर) थीं। हज़रत शुऐब (४४६8) ने 
अपनी क़ौम को डराते हुए फ़र्माया था कि लूत (५७७) की क़ौम तुमसे कुछ दूर नहीं। (/हृद : 89) 


25 (+ हु सूरह हिजर ३०0 6,0« (56] || 
समूदियों का अलमनाक अज़ाब : हिज्र वालों से मुराद समूदी हैं जिन्होंने अपने नबी हज़रत सालेह (४७) 
को झुठलाया था और यह ज़ाहिर है कि एक नबी का झुठलाने वाला गोया सब नबियों का इंकार करने वाला है 
इसीलिए कहा गया कि उन्होंने नबियों को झुठलाया उनके पास ऐसे मोजिज़े पहुँचे जिनसे हज़रत सालेह (४६8) 
की सच्चाई उन पर खुल गइ। जैसे कि एक सख़्त पत्थर की चट्टान से ऊँटनी का निकलना जो उनके शहरों में 
चरती चुगती थी और एक दिन वह पानी पीती थी एक दिन शहरियों के जानवर। मगर फिर भी यह लोग 
गर्दनकश ही रहे बल्कि उस ऊँटनी को मार डाला। उस वक़्त हज़रत सालेह (8६8) ने फर्माया, बस अब तीन 
दिन के अंदर अंदर तुम पर कहरे इलाही नाज़िल होगा यह बिलकुल सच्चा वादा है और अटल अज़ाब है। उन 
लोगों ने अल्लाह की बतलाई हुई राह पर भी अपने अंधेपन को तर्जीह दी। यह लोग स्लिर्फ़ अपनी कुव्बत जताने 
और रियाकारी ज़ाहिर करने के वास्ते तकब्बुर और तजब्बुर के तौर पर पहाड़ों में मकान तराशते थे किसी ख़ौफ 
के बाइस या ज़रूरतन यह चीज़ न थी। जब रसूलुल्लाह (4४) तबूक जाते हुए इनके मकानों से गुज़रे तो 
आपने सर पर कपड़ा डाल लिया और सवारी को तेज़ चलाया और अपने साथियों से फ़र्माया कि ''जिन पर 
अज़ाबे इलाही उतरा है उनकी बस्तियों से रोते हुए गुज़रों, अगर रोना न आये तो रोनी सूरत बनाकर चलो कि 
ऐसा न हो कि उन्हीं अज़ाबों का शिकार तुम भी बन जाओ।'” (इस रिवायत की असल इन किताबों में मौजूद 
है। सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब नुज़ूलन्नबी (4४८) अल्हिज्र : 449; सहीह़ मुस्लिम : 2980 
मुस्नदे हुमेदी : 653; बैहक़ी : 2/45; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 274; इब्ने हिब्बान : 6200 
मुअजमुल कबीर : 354; मुसनन्‍्नफ़ अब्दुर्ज्ञाक़ : 4625; अहमद : 2/58; मुस्नद अब्द बिन हुमेद : 798; 
अत्तर्गीब वत्तहींब : 5382) आख़िर उन पर ठीक चौथे दिन की सुबह अज़ाबे इलाही बसूरते चिंघाड़ आया उस 
वक़्त उनकी कमाइयाँ कुछ काम न आईं जिन खेतों और फलों की छ्िफ़ाज़त के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए 
उन लोगों ने ऊँटनी का पानी पीना नापसंद करके उसे क़त्ल कर दिया था वह आज बेसूद साबित हुए और अम्रे 
रत अपना काम कर गया। 
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तर्जुमा : “हमने आसमानों ओर ज़मीन को और उनके बीच की सब चीज़ों को हक़ के साथ ही 
पैदा किया और क़यामत ज़रूर ज़रूर आने वाली है पस तू वज़अदारी और अच्छाई से दरगुज़र 
करले। (85) यक़ीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला ओर जानने वाला है।'' (86) 


मुश्रिकीन से चश्मपोशी का हुक्म (आयत 85, 86) : अल्लाह ने तमाम मख़लूक अदल के साथ बनाई 
है, क़यामत आने वाली है, बुरों को बुरे बदले नेकों को नेक बदले मिलने वाले हैं, मरलूक़ बातिल से पैदा नहीं 


की गई, ऐसा गुमान काफ़िरों का होता है और काफ़िरों के लिए दोज़ख़ की बर्बादी है और आयत में है क्या तुम 
समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ़ लौटकर नहीं आओगे। बुलंदी वाला है 
अल्लाह मालिके हक़ जिसके सिवा कोई क़ाबिले परसतिश नहीं, अर्शें करीम का मालिक वही है। 
(23/मोमिनून : 5, 6) फिर अपने नबी (2४) को हुक्म देता है कि मुश्रिकों से वश्मपोशी कीजिए 
उनकी ईज़ा (तकलीफ देना) और झुठलाना और बुरा कहना सह लीजिए। जैसे और आयत में है उनसे 
चश्मपोशी कीजिए और सलाम कह दीजिए, इन्हें अभी मालूम हो जाएगा। (43/ज़ुछूरुफ़ : 839) यह हुक्म 
जिहाद के हुक्म से पहले था, यह आयत मक्‍की है और जिहाद हिज्रत के बाद मुक़रर और शुरू हुआ है, तेरा 
रब ख़ालिक़ है और ख़ालिक़ मार डालने के बाद भी पैदाइश पर क़ादिर है, उसे किसी चीज़ की बार बार की 
पैदाइश आजिज़ नहीं कर सकती, रेज़ों को जो बिखर जाएँ वह जमा करके जान डाल सकता है। जैसे फ़र्मान है 
(2०५5, (9395 ७५८४ $&« ४9० 99) (36/यासीन : 8) आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ क्या उन 
जैसों की पैदाइश की क॒दरत नहीं रखता? बेशक वह पैदा करने वाला इल्म वाला है वह जब किसी बात का 
इरादा करता है तो उसे हो जाने को फ़र्मा देता है बस वह हो जाता है पाक ज़ात है उस अल्लाह की जिसके हाथ 
में हर चीज़ को मिल्कियत है और उसी की तरफ़ तुम सब लोटाए जाओगे। 
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तर्जुमा : “यक़ीनन हमने तुझे सात आयतें दे रखी हैं कि दोहराई जाती हैं और तुझे बुजुर्ग कुरआन 
भी दे रखा है। (87) तू हर्गिज़ अपनी नज़रें उस चीज़ की तरफ़ न दौड़ा जिससे हमसे कई क़रिस्म के 
लोगों को बहरामंद कर रखा है। न तू उन पर अफ़सोस कर ओर मोमिनों के लिए अपना बाज़ू 
झुकाए रहा'' (88) 


सब्झे मसानी से क्‍या मुराद है? (आयत 87, 88) : ऐ नबी (4४2)! हमने जब कुरआने अज़ीम जैसी ला 
ज़वाल दौलत तुझे इनायत कर रखी है तो तुझे न चाहिए कि काफिरों के दुनियावी माल व मताअ और ठाठ बाठ 
को ललचाई हुई नज़रों से देखे। यह तो सब फ़ानी है और सिर्फ़ उनकी आज़माइश के लिए चंद रोज़ा उन्हें अता 
हुआ है, साथ ही तुझे उनके ईमान न लाने पर सदमे और अफ़सोस की भी चंदाँ ज़रूरत नहीं । हाँ! तुझे चाहिए 
कि नर्मी ख़ुशख़ल्क़ी तबाज़ोअ और मिलनसारी के साथ मोमिनों से पेश आता रहे। जेसे इर्शाद है (3५ ५ 35 
9. ८७० 0५०5) (9/तौबा : 28) लोगों! तुम्हारे पास तुममें से ही एक रसूल आ गए हैं जिन पर तुम्हारी 
तक्लीफ़ शाक़ गुज़रती है जो तुम्हारी बहबूदी का दिल से ख़्वाहाँ है जो मुसलमानों पर परले दर्ज का शफ़ीक़ 
और मेहरबान है, सब्जे मसानी की निस्बत एक क़ौल तो यह है कि इससे मुराद कुरआने करीम को इब्तिदा की. 


भर है 8. सूरह हिजर ३053० 563 
सात लम्बी सूरतें हैं, बकरह, आले इड्रमरान, निसाअ, माइदा, अन्ज्राम, आराफ़, और यूनुस। (हाकिम 
2/355; व सनदुहू जईफुन; अबू इस्हाक़ अन्न इसमें सूरह यूनुस की जगह सूरह कहफ़ मज़्कूर है।) इसलिए 
कि इन सूरतों में फ़राइज़ का, हुदूद का, क़िस्स़ों का और अह्काम का ख़ास़ तरीक़ पर बयान है इसी तरह 
मिसालें, ख़बरें और ड्ब्रतें भी ज़्यादा हैं। कुछ ने सूरह आराफ़ तक की छः सूरतें गिनवाकर सातवीं सूरत 
अन्फ़ाल और बरा'त को बतलाया है, उनके नज़दीक यह दोनों सूरतें मिलकर एक ही सूरत हैं। इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का क़ौल है कि सिर्फ़ हज़रत मूसा (9६80) को उनमें से दो सूरतें मिली थीं बाक़ी किसी नबी को सिवाए 
ह-,रे नबी के यह सूरतें नहीं मिलीं। एक क़ौल है कि अव्वलन हज़रत मूसा (१६७) को छः मिली थीं। (हाकिम 
: 2/354, 355; व सनदुह्ू जईफुल आमश अन्ञन) लेकिन जब आप ने तख्ितियाँ गिरा दीं तो दो उठ गईं और 
चार रह गईं। एक क़ौल है कुरआने अज़ीम से मुराद भी यही हैं। ज़ियाद (रह.) कहते हैं मैंने तुओ सात जुज़ दिए 
हैं। हकम, मनअ, बशारत, डर और मिसालें। नेअमतों का शुमार अं:: कुरआनी ख़बरें। दूसरा क़ौल यह है कि 
मुराद सब्जे मसानी से सूरह फ़ातिह्ा है जिसकी सात आयतें हैं, यह सात आयतें (बिस्मिल्लाहिर्रह्रमानिर्रहरीम) 
समेत हैं उनके साथ अल्लाह तआला ने तुम्हें मछ्सूस किया है, यह किताब का शुरू हैं और हर शकअत में 
दोहराई जाती हैं ख़बाह फ़र्ज़ नमाज़ हो ख़बाह नफ़्ल नमाज़ हो। इब्ने जरीर (रह.) इसी क़ौल को पसंद करते हैं 
और इस बारे में जो हृदीसें मरवी हैं उनसे इस पर इस्तिदलाल करते हैं हमने वह तामम अहादीस फ़ज़ाइल सूरह 
फ़ातिह़ा के बयान में अपनी इस तफ़्सीर के अव्वल में लिख दी हैं, फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! इमाम बुख़ारी (रह.) ने 
इस जगह दो ह॒दीसें वारिद की हैं, एक में हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (रज़ि.) फ़मति हैं में नमाज़ पढ़ रहा 
था जो हुज़ूर (2:) आए, मुझे बुलाया लेकिन में आपके पास न आया, नमाज़ ख़त्म करके पहुँचा तो आपने 
पूछा कि “उसी वक़्त क्यूँ न आये?” मैंने कहा, या रसूलल्लाह (4४८)! में नमाज़ में था, आप (4४2) ने 
फर्माया “क्या अल्लाह तआला का यह फ़र्मान नहीं” (४) ),25७5$ 69 ५2५४५ ५८७ ८23७ ७ 
2+> ५5) (8/अन्फाल : 24) यानी ईमानवालों! अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लो जब भी वह 
तुम्हें पुकारें। सुन अब में तुझे मस्जिद में से निकलने से पहले ही पहले क़ुरआने करीम की बहुत बड़ी सूरत 
बतला दूँगा।'' थोड़ी देर में जब हुज़ूर ((४६:) तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैंने आपका वादा याद दिलाया, आपने 
फर्माया, “वह सूरत (अल्ह्म्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन) फ़ातिहा की है यही सब्भे मसानी और यही बड़ा 
कुरआन है जो मैं दिया गया हूँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब मा जाअ फ़ी फ़ातिह॒तिल किताब : 
4474) दूसरी हदीस में आपका फ़र्मान है कि “उम्मुल कुरआन यानी सूरह फ़ातिह़ा ही सब्जे मसानी है और 
कुरआने अज़ीम है।'' (स़रह्ीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, बाब कौलुहू (व लक़द आतैनाका सब्ज्रम्‌ मिनल 
मसानी वल कुरआनिल अज़ीम) : 4704; शुअबुल ईमान : 2352) पस साफ़ साबित है कि सब्झे मसानी है 
और कुरआने अज़ीम से मुराद सूरह फ़ातिहा है लेकिन यह भी ख़्याल रहे कि इसके सिवा और भी यही है उसके 
ख़िलाफ़ यह हृदीसें नहीं जबकि उनमें भी यह हक़ीक़त पायी जाए जैसे कि पूरे कुरआने करीम का वसरूफ़ भी 
इसके मुख़ालिफ़ नहीं , जैसे फर्माने रब्बानी है (५७८ ४....5८ ४-४ ७५) ७ 695 &/) (39/ जुमर : 
23) पस इस आयत में सारे कुरआन को मसानी कहा गया है और मुतशाबेह भी पस वह एक तरह से मसानी है - 
और दूसरी वजह से मुतशाबेह। और कुरआने अज़ीम भी यही है जैसे कि इस रिवायत से साबित है कि हुजूर 


(4४६) से सवाल हुआ कि तक़्वा पर जिस मस्जिद की बिना है वह कौन है? तो आप (4४2) ने अपनी मस्जिद 
की तरफ़ इशारा किया! (स़ह्ठीह मुस्लिम, किताबुल हज, बाब बयानुल मस्जिदल्लज़ी उस्सिसा अलत्तक़्वा 
हुवा मस्जिदुन्नबी (4६) बिल मदीनति : 398) हालाँकि यह भी साबित हे कि आयत मस्जिदे कुबा के बारे 
में उतरी है पस क़ायदा यही है कि किसी चीज़ का ज़िवर दूसरी चीज़ से इंकार नहीं होता जबकि वह भी वही 
स्रिफ़त रखती हो, वल्‍लाहु आलम! पस तुझे इनके ज़ाहिरी टीप टाप से बेनियाज़ रहना चाहिए, इसी फ़र्मान की 
बिना पर इमाम इब्ने उयेयना (रहु.) ने एक सही हृदीस जिसमें है कि हुज़ूर (4££) ने फर्माया, ''हममें से वह 
नहीं जो कुरआन के साथ तुगन्ना न करे।'' (सह्ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह्ीद, बाब क़ोलुहू तआला (व असिर्रु 
.औैलकुम अविज्हरू बिही.....) : 7527; अबूदाऊद : 469; इब्ने हिब्बान : 20; हाकिम : /569; 
अहमद : /75; मुस्नदे शिहाब : 92) की तफ़्सीर यह लिखी है कि कुरआन को लेकर उसके मासिवा से 
जो दस्तबरदार और बेपरवाह न हो जाए वह मुसलमान नहीं। भले यह तफ़्सीर बिलकुल सही है लेकिन इस 
हृदीस से यह मक़्सूद नहीं | हृदीस का सही मक़्स़द इस हमारी तफ़्सीर के शुरू में हमने बयान कर दिया है। इब्ने 
अबी हातिम 7 है कि हुज़ूर (४) के यहाँ एक मर्तबा मेहमान आए, आप (4४2) के घर में कुछ न था, आप 

) ने एक यहूदी से रजब के वादे पर आटा उधार मंगवाया लेकिन उसने कहा, बगैर किसी चीज़ को गिरवी 
रखे मैं नहीं दूँगा। उस वक्त हुजूर (4४) ने फ़र्माया, “वल्लाह! मैं आसमान वालों में अमीन हूँ और ज़मीन 
वालों में भी, अगर यह मुझे उधार देता या मेरे हाथ फ़रोख़्त कर देता तो मैं इसे जरूर अदा करता।' पस आयत 
(ला तमुद्दन्ना) नाज़िल हुई। (मुअजमुल कबीर : 989; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्नदे बज्जार : 3863; 
मज्मउज़्वाइद : 4/26; इसकी सनद में मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है जिस पर मुहृद्दिसीन ने जगह की 
है। (अल्मीजान : 6/55) और गोया आप (4££) की दिलजोई की गई। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़मति हैं, 
इंसान को मम्नूअ है कि किसी के माल व मताअ को ललचाई हुई निगाहों से ताके। यह जो फ़र्मा: कि उनकी 
जमाअतों को जो फ़ायदा हमने दे रखा है उससे मुराद कुफ़्फ़ार के मालटार लोग हैं । 
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7::22222:2:2 : “कह दे कि में तो खुले तौर पर डराने वाला हूँ। (89) जैसे कि हमने उन क़समें खाने 
बालों पर उतारा। (90) जिन्होंने इस किताबे इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। (9१) क़सम है 
तेरे पालने वाले की हम इन सबसे ज़रूर पूछताछ करेंगे। (92) हर उस चीज़ की जो वह करते 
थे।'” (93) 


क़यामत के दिन इंव्कार करने बालों से सबाल होगा (आयत 89-93) : हुक्म होता है कि ऐ पैगम्बर 


(2860! आप ((:) ऐलान कर दीजिए कि मैं तमाम लोगों को अज़ाबे इलाही से साफ़ डस देने वाला हूँ। याद 
रखो मेरे झुठलाने वाले भी अगले नबियों के झुठलाने वालों की तरह अज़ाबे इलाही के शिकार होंगे। 
(मुक़्तसिमीन) से मुराद क़समें खाने वाले हैं जो अम्बिया (अ.) की तकज़ीब और उनकी मुख़ालिफ़त और 
ईज़ादेही पर आपस में क़समा क़समी कर लेते थे जैसे कि क़ौमे सालेट का बयान कुरआने हकीम में है कि उन 
लोगों ने अल्लाह तआला की क़समें खाकर अहद किया कि रातों रात सालेह और उनके घराने को हम मौत के 
घाट उतार देंगे। इसी तरह कुरआन में है कि वह कसमें खा खाकर कहते थे कि मुर्दे फिर जियेंगे नहीं। (6/नहल 
: 38) और जगह उनका इस बात पर क़समें खाने का ज़िकर है कि मुसलमानों को कभी कोई रहमत नहीं मिल 
सकती। (7/आराफ़ : 49) अल्गर्ज़ जिस चीज को न मानते उस पर क़समें खाने की उन्हें आदत थी इसलिए 
उन्हें (मुक्तसिमीन) कहा गया। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूल (:&:) फर्माते हैं कि “मेरी और इस हिदायत 
की मिसाल जिसे देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है उस शख्स की सी है जो अपनी क़ौम के पास आकर कहे कि 
लोगों! मैंने दुश्मन का लश्कर अपनी आँखों से देखा है देखो! होशियार हो जाओ, बचने और हलाक न होने के 
सामान कर लो अब कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसी मोहलत मे चल पड़ते हैं और दुश्मन के पंजे 
से बच जाते हैं लेकिन कुछ लोग इसे झूठा समझते हैं और वहीं बेफ़िक्री से पड़े रहते हैं कि अचानक दुश्मन का 
लश्कर आ पहुँचता है और घेर घारकर उन्हें क़त्ल कर देता है पस यह है मिसाल मेरे मानने वालों की और न 
मानने वालों की।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ऐतिस़ाम, बाब क़ौलुन्नबी (4४: ) बुडस्तु बि जवामेडल कलिम 
: 7282, 6482; स़हीह मुस्लिम : 2283; मुस्नदे अबी यज़ला : 7340) इन लोगों ने उन अल्लाह की 
किताबों को जो इन पर उतरी थीं पारा पारा कर दिया जिस मसले को जी चाह्य माना जिससे दिल घबराया छोड़ 
दिया। स़हीह बुख़ारी में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इससे मुराद अहले किताब हैं कि किताब 
के कुछ हिस्से को मानते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरतुल छिज्र, बाब कौलुहू अज़ व जल्ल 
(अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इज़ीन) : 4705) और फ़र्माया कि इससे मुराद यहूदो नस़ारा हैं। (स़ह़ीड़ 
बुखारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल हिज्र, बाब क़ौलुहू अज् व जल्ल (अल्लज़ीना जअलुल कुरआन द्ज़ीन) : 
4706) ओर कुछ को नहीं मानते थे और यह भी मरवी है कि मुराद इससे कुफ़्फ़ार का किताबुल्‍लाह की 
निस्ब॒त यह कहना है कि यह जादू है यह कहानत है यह अगलों की कहानी है उसका कहने वाला जादूगर है 
मज्नू है काहिन है वगैरह। सीरते इब्ने इस्ह्राक़ में है कि बलीद बिन मुगीरह के पास सरदाराने कुरैश जमा हुए, 
हज्ज का मौसम क़रीब था और यह शख्स उनमें बड़ा शरीफ़ और जी राय (अच्छी राय देने वाला) समझा जाता 
था, उसने उन सबसे कहा कि देखो! हज्ज के मौके पर दूरदराज़ से तमाम अरब यहाँ जमा होंगे, तुम देख रहे हो 
कि तुम्हारे इस साथी ने उधम मचा रखा है पस इसकी निस्बत इन बैरूनी लोगों से क्या कहा जाए, यह बताओ 
और किसी एक बात पर इज्माअ़ कर लो कि सब वही कहें ऐसा न हो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, इससे तो 
तुम्हारा ऐतिबार उठ जाएगा और वह परदेसी तुम्हें झूठा खयाल करेंगे, उन्होंने कहा. ऐ अबू अब्दे शम्स! आप 
ही कोई ऐसी बात तज्वीज़ कर दीजिए। उसने कहा, पहले तुम अपनी तो कहो ताकि मुझे भी गौरो ख़ौज़ का 
मौक़ा मिले, उन्होंने कहा, फिर हमारी राय में तो हर शख़स उसे काहिन बतलाए, उसने कहा, यह तो वाक़िया के 
ख़िलाफ़ है, लोगों ने कहा, फिर मज्नूँ कहना बिलकुल दुरुस्त है, उसने कहा यह भी गलत है। कहा, अच्छा तो 


शायर कहें, उसने जवाब दिया कि वह शेअर जानता ही नहीं, कहा, अच्छा! फिर जादूगर कहें? कहा, उसे जादू 
से मस भी नहीं। उसने कहा, सुनो! वललाह! उसके क़ौल में अजब मीठास हे, इन बातों में से तुम जो कहोगे 
दुनिया समझ लेगी कि मह॒ज़ ग़लत़ और सफ़ेद झूठ है भले कोई बात नहीं बनती लेकिन कुछ कहना ज़रूर है, 
अच्छा भई! सब उसे जादूगर बतलाएँ। इस अम्र पर यह मज्मअ बरख़वास्त हुआ और इसी का ज़िकर इन 
आयतों में है। उनके आमाल का सवाल उनसे उनका रब ज़रूर करेगा यानी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु से। 
(तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल ह्िज्र : 326; व सनदुहू ज़ईफुन; लैस बिन अबी 
सुलैम ज़ईफ रावी है। मुस्नदे अबी यअला : 4058) इब्मे मसक़द (रज़ि.) फ़र्माते हैं, उस अल्लाह की क़सम! 
जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं कि तुममें से हर हर शख़स़ क़यामत के दिन तंहा तंहा अल्लाह तज़ाला के सामने 
पेश होगा। जैसे हर हर शख्स चौदहवीं रात के चाँद को अकेला अकेला देखता है, अल्लाह कहेगा, ऐ इंसान! टू 
मुझसे मग़रूर क्यूँ हो गया तूने अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया तूने मेरे रसूलों को क्या जवाब दिया? 
अबुल आलिया (रह.) फ़र्माति हैं दो चीज़ों का सवाल हर एक से होगा, मअबूद किसे बना रखा था और रसूल 
(4४८) की मानी या नहीं? इब्ने ढ़येयना (रह.) फ़र्माते हैं असल और माल का सवाल होगा। हज़रत मुआज़ 
(रज़ि.) से हुजूर ((££) ने फर्माया, “ऐ मुआज़ (रज़ि.)! इंसान से क़यामत के दिन हर हर अमल का सवाल 
होगा यहाँ तक कि उसके आँख के सुमें और उसके हाथ को गुंधी हुई मिट्टी के बारे में भी उससे सवाल होगा देख 
मुआज़ (रज़ि.)! ऐसा न हो कि क़यामत के दिन अल्लाह की नेअमतों के बारे में तू कमी वाला रह जाए।'' 
(इब्ने अबी हातिम : 9/73; व सनदुहू जईफुन) इस आयत में तो है कि हर एक से उसके अमल के बारे 
में सवाल होगा और सूरह रहमान की आयत में है कि (८ ४5 (५) <4.5 «६ 6६५ ४ $.:5:5) 
(55/रहमान : 39) कि उस दिन किसी इंसान या जिनन से उसके गुनाहों का सवाल न होगा। इन दोनों आयतों 
में बक़ौले ह॒ज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की तत्बीक़ यह है कि यह सवाल न होगा कि तूने यह अमल किया? 
बल्कि यह सवाल होगा कि क्यूँ किया? 
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ही जिल्द4 कक (हम सूरह हिज् ३०5.$० 4567 _] 

तर्जुमा : “पस तू इस हुक्म को जो तुझे किया जा रहा है खोलकर सुना दे और मुश्रिकों से मुँह 
फेर ले। (94) तुझसे जो लोग मस्ख़रापन करते हैं उनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। (95) जो 
कि अल्लाह के साथ दूसरे मअबूद मुक़रर करते हैं उन्हें अन्क़रोब मालूम हो जाएगा। (96) हमें 
ख़ूब इल्म है कि उनकी बातों से तू तंगदिल होता है। (97) तू अपने परवरदिगार की तस्बीह और 
हम्द बयान करता रह, और सज्दे करने वालों में रहा (98) और अपने रब की इबादत करता रह, 
यहाँ तक कि तुझे यक़्ीन आ जाए।'' (99) 


रसूलुल्लाह (42:) के मुख़ालिफ़ीन का इब्ततनाक अंजाम (आयत 94-99) : हुक्म हो रहा है कि ऐ 
पैगम्बर ((६£)! आप अल्लाह की बातें लोगों को स़ाफ़ स़ाफ़ बेझिझक पहुँचा दें न किसी की रू रिआयत 
कीजिए, न किसी का डर ख़ौफ़ कीजिए, मुश्रिकों के सामने तौहदीद खुल्लम खुल्ला बयान कर दीजिए ख़ुद 
अमल करके दूसरों तक भी पहुँचाइए, नमाज़ में कुरआन बाआवाज़े बुलंद तिलावत कीजिए, इस आयत के 
उतरने से पहले तक हुजूर (422) छुपकर तब्लीग करते थे लेकिन इसके बाद आप (4४६) और आपके अस्हाब 
(रज़ि.) ने खुले तौर पर इशाअते दीन शुरू कर दी। इन मज़ाक़ उड़ाने वालों को हम पर छोड़ दे, हम आप इनसे 
निपट लेंगे, तू अपनी तब्लीग के फ़रीजे में कोताही न कर, यह तो चाहते हैं कि ज़रा सी सुस्ती आप (4५४2) की 
तरफ़ से देखे तो ख़ुद भी दस्तबरदार हो जाएँ। तू इनसे मुत्लक़न ख़ौफ़ न कर। अल्लाह तज्ञाला तेरा हाफिज़ व 
नासिर है, वह तुझे इनके शर्र से बचा लेगा जैसे और आयत में है कि ऐ रसूल (4£:)! जो कुछ तेरी जानिब 
उतारा गया है तू उसे पहुँचा दे अगर तूने ऐसा न किया तो तूने अपने रब की रिसालत नहीं पहुँचाई। 


अल्लाह तञला ख़ुद ही लोगों की बुराई से तुझे महफूज़ रख लेगा। (5/माइदा : 67) चुनाँचे एक 
दिन हुजूर (4४2) रास्ते से जा रहे थे तो कुछ मुश्रिकों ने आप (4) को छेड़ा, उसी वक़्त जिब्नाईल (9७७६७) 
आए और उन्हें चूका मारा, जिससे उनके जिस्मों में ऐसा घाव हो गया जैसे नेज़े के ज़छ्म हों उसी में वह मर 
गए। (इसकी सनद में यज़ीद बिन दिरहम है जिसके बारे में अल्लामा हैसमी (रह.) कहते हैं कि इब्ने मुईन ने 
इसको ज़ईफ़ कहा है। (मज्मउज्जवाइद : 7/46) और इसके अलावा औन बिन खम्स मज्हूल रावी है। 
लिहाज़ा यह सनद मर्दृद है।। और यह लोग मुश्रिकीन के बड़े बड़े रईस थे बड़ी उम्र के थे ओर निहायत शरीफ़ 
गिने जाते थे। बनू असद के क़बीले में से तो अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू ज़म्झ्ा यह हुज़ूर (48६) का 
बड़ा ही दुश्मन था, ईज़ाएँ दिया करता था और मज़ाक़ उड़ाया करता था, आप (4४2) ने तंग आकर उसके 
लिए बद्‌ दुआ भी की थी कि ऐ अल्लाह! इसे अंधा कर दे, बेऔलाद कर दे, बनी ज़ोहरा में से अस्वद था और 
बनी मझूज़ूम में से वलीद था और बनी सहम में आस़ बिन वाइल था और बनी ख़ुजाआ में से हारिस था। यह 
लोग बराबर हुज़ूर (4४६) की ईज़ारसानी के दर पे लगे रहते थे और लोगों को आप (३£2) के ख़िलाफ़ उभारा 
करते थे और जो तक्लीफ़ उनके बस में होती आप (422) को पहुँचाया करते! जब यह अपने मज़ालिम में हृद 
से गुज़र गए और बात बात में हुजूर ((£:) का मज़ाक उड़ाने लगे तो अल्लाह तआला ने (फ़स्दआ) से 
(यअलमून) तक की आयतें नाज़िल फ़र्माईं। कहते हैं कि हुज़ूर (६£/) तबाफ़ कर रहे थे जो हज़रत जिब्राईल 
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(५६8) आए, बैतुल्लाह में आप (4££) के पास खड़े हो गए, इतने में अस्वद बिन अब्दे वशूस आप (4४) 
के पास से गुज़रा तो हज़रत जिब्राईल (9६७७) ने उसके पेट कौ तरफ़ इशारा किया। उसे पेट की बीमारी हो गई 
और उसी में वह मरा। इतने में वलीद बिन मुगीरा गुज़रा, उसको ऐड़ी एक ख़ुज़ाई शरख़स़ के तीर के फल से कुछ 
यूँ ही सी छिल गयी थी और उसे भी दो साल गुजर चुके थे, हज़रत जिब्राईल (%&2) ने उसी की तरफ़ इशारा 
किया वह फूल गयी पकी और उसी में वह मरा, फिर आस़ बिन वाइल गुज़रा, उसके तल्वे की तरफ़ इशारा 
किया, कुछ दिनों बाद यह ताइफ़ जाने के लिए अपने गधे पर सवार चला, रास्ते में गिर पड़ा और तल्वे में कौल 
घुस गयी, जिसने उसकी जान ले ली। हारिस के सर की तरफ़ इशारा किया उसे ख़ून आने लगा और उसी में 
मरा। इन सब मूज़ियों का सरदार वलीद बिन मुगीरा था, उसी ने इन्हें जमा किया था पस यह पाँच या सात 
शख़्स़ थे जो मुँड थे और उनके इशारों से और ज़लील लोग भी कमीनापन की हरकतें करते रहते थे। यह लोग 
इस लग्व हरकत के साथ ही यह भी करते थे कि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे उन्हें अपने करतूत 
का मज़ा भी अभी आ जाएगा और भी जो रसूल (4४८) का मुख़ालिफ़ हो, अल्लाह तआला के साथ शिर्क करे 
उसका यही हाल हे। हमें खूब मालूम है कि इनकी बकवास से ऐ नबी (4४८)! तुम्हें तक्लीफ़ होती है, दिल तंग 
होता है लेकिन तुम इनका ख़याल भी न करो, अल्लाह तझआला तुम्हारा मददगार है तुम अपने रब के ज़िकर और 
तस्बीह़ और हम्द में लगे रहो, उसकी इबादत जी भरकर करो। नमाज़ का ख़्याल रखो। सज्दा करने बालों का 
साथ दो। मुस्नदे अहमद में हे कि हुज्रे अकरम (4£££) फ़र्माते हैं "अल्लाह तख़ाला का इर्शाद है कि ऐ इब्ने 
आदम! शुरू दिन को चार रकअत से आजिज़ न हो।'' में तुझे आख़िर दिन तक किफ़ायत करूँगा। (मुस्नदे 
अहमद : 5/286; अबूदाऊद, किताबुत्ततव्व॒आ बाब सलातुज़्ुह्ा : 289; वहुव स़हीहुन) हुज़ूर (42::) की 
आदते मुबारक थी कि जब कोई घबराहट का मामला आ पड़ता तो आप नमाज़ शुरू कर देते। (अबूदाऊद, 
किताबुत्तत़॒व्ब॒आ बाब वक़्ते क़यामिन्नबी (:£६) : 39; वसनदुहू ज़ईफुन; मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह दौली 
रावी मज्हूलुल हाल है।) यक़ीन से मुराद इस आख़िरी आयत में मौत है। (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, 
सूरतुल छिज्र, बाब क़ौलुहू (वखबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन) तालीक़न तहत रकम : 4706) इसकी 
दलील सूरह मुद्स्सिर को वह आयतें हैं जिनमें बयान है कि जहन्नमी अपनी बुराइयाँ बयान करते हुए कहेंगे कि 
हम नमाज़ी न थे, मिस्कीनों को खिलाते न थे, बातें बनाया करते थे, और क़यामत को झुठलाते थे, यहाँ तक 
कि मौत आ गई। (74/मुदस्सिर : 43-47) यहाँ भी मौत की जगह लफ़्ज़ यक़ीन है। एक स़हीह हृदीस में भी 
है कि हज़रत उस्मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) के इंतिक़ाल के बाद हुज़ूर (4८) उनके पास गए तो अंसार की एक 
. औरत उम्मुल अला (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अबू साइब! अल्लाह तआला की तुझ पर रहमतें हों, बेशक 
अल्लाह तआला ने तेरी तकरीम व इज़नत की। हुज़ूर (4£:) ने यह सुनकर फ़र्माया, “तुझे कैसे यक्ीन हो गया 
कि अल्लाह ने इसका इकराम किया।'' उन्होंने जवाब दिया कि आप (42) पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, फिर 
कौन होगा जिसका इकराम हो? आप (4४८) ने फ़र्माया, सुनो! इसे मौत आ चुकी और मुझे इसके लिए भलाई 
की उम्मीद है।'' (सहीह बुखारी, किताबुल जनाइज़, बाब दुखूलु अलल मस्यिति ब॒अदल मौत इज़ा अदरजा 
फी अक्फ़ानिही : 243; हाकिम : /534; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 7634; अहमद : 6/436; 
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मुअजमुल कबीर : 336) इस हृदीस में भी मौत की जगह यक़ौन का लफ़्ज़ है। इस आयत से इस्तिदलाल 
किया गया है कि नमाज़ वगैरह इबादत इंसान पर फ़र्ज़ है जब तक कि उसकी अक़्ल बाक़ी रहे और होश व 
हवास साबित हों। जेसी उसकी हालत हो उसी के मुताबिक नमाज़ अदा करे। हुज़ूर (4६) का फर्मान है कि 
“खड़े होकर नमाज़ अदा कर, न हो सके तो बैठकर, न हो सके तो करवट पर लेटकर।'' (सहीह बुख़ारी, 
किताबुत्तफ्सीर, बाब इज़ा लम युतिक काइदन सल्‍ला अला जंबिही : 7; तिर्मिज़ी : 372; अबूदाऊद : 
952; इब्ने माजा : 223; मुस्नदे रूयानी : 45; इब्मे ख़ुज़ेमा : 979; हाकिम : /460; बैहक़ी : 
3/55; दारे कुत्नी : /380; अहमद : 4/426) बद मज़हबों ने इससे अपने मतलब की एक बात गढ़ ली 
कि जब तक इंसान दर्जा कमाल तक न पहुँचे उस पर डरबादत फ़र्ज़ रहती हैं लेकिन जब मखरिफ़त की मंज़िलें ते 
कर चुका तो डबादत की तक्लीफ़ साक़ित हो जाती है यह सरासर कुफ़ ज़लालत और जिहालत है। यह लोग 
इतना नहीं समझते कि अम्बिया (9४8) और ख़ुसूसन हज़रत मुहम्मद (4&£) ओर आपके अस्हाब (रज़ि.) 
मझरिफ़त के तमाम दर्जे तै कर चुके थे और रब्बानी इल्म व इरफ़ान में सब दुनिया से कामिल थे, रब की 
सिफ़ात और ज़ात का सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे बावजूद उसके सबसे ज़्यादा अल्लाह की डइबादत करते थे 
और रब की इत़ाअत में तमाम दुनिया से ज़्यादा मशगूल थे ओऔर दुनिया के आख़िरी दम तक उसी में लगे रहे 
पस साबित है कि यहाँ मुराद यकीन से मौत है। तमाम मुफ़स्सिरीन सहाबा (रज़ि.) वगैरह का यही मज़हब है, 
फ़ल्हम्दु लिल्लाह! अल्लाह तआला का शुक्रो एहसान है कि उसने जो हमें हिदायत अत़ा की है उस पर हम 
उसकी तारीफें करते हैं उसी से नेक कामों में मदद चाहते हैं। उसी की पाक जात पर हमारा भरोसा है, हम उस 
मालिक हाकिम से दुआ करते हैं कि वह बेहतरीन और कामिल इस्लाम ईमान और नेकी पर मौत दे वह जव्वाद 
है और करीम हे। 


अल्हम्दु लिल्‍्लाह! सूरह ट्विज्र की तफ़्सीर मुकम्मल हुई। 
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तसतीबी नक्श-ए-रब्त नजमे जली 


सूरह नहल - 6 


आयात: 28, मक्‍की पेराग्राफ : 6 


और एहसान के साथ दावत व 
तब्लीग जारी रखने की 


सूरह (नहल) रसूलुल्लाह (६£(:) के क॒यामे मक्का के आखरी दौर (गालिबन 2 नबी) में, कुहत के इख््तिताम पर हिजरते 
मदीना से पहले नाजिल हूई, चुनांचे इस सूरह में, मजलूम साब्रिर मुतवक्षिकिल मुसलमानों के लिए हिजरत की तरशीब है। 
कुछ आयात दौरे कहत यानी सात नबवी में नाजिल हुई हैं। कुछ आयात ढौरे तशदूदूद में नाज़िल हुई, जैसे आयात नम्बर ॥06 
के बारे में कहा जाता है कि ये हिज़रते अम्मार बिन यासिर (रजि.) के बारे में ताज़िल हुई थी (इब्ने हिशाम), जिसमें मुसलमानों 
को रूख्रसत दी गई कि वो ईमान पर कुल्बी साबित कृदमी के साथ, जान बचाने के लिए जबान से कलिम-ए-कुफ़ कभी अदा 
कर सकते है। 


सूरह नहल 


ये सूरत रसूलुल्लाह (#) की मकक्‍की ज़िन्दगी के आख़िरी दिनों में नाज़िल हुई | इसमें 28 
आयतें और १6 रुकूअ हैं | नहल के मानी शहद की मक्खी के हैं | इस सूरत का नाम इसकी आयत 
नम्बर 68 से लिया गया है । शहद की मक्खी को एक मुफ़ीद जानदार बताया गया | इसे अल्लाह 
वहय करते हैं और ये अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों, दरख़तों और बेलों में अपने छत्ते लगाती है फलों 
और फूलों से रस निचोड़कर शहद तैयार करती है । जिसके मुख्तलिफ़ रंग होते हैं । जो बहुत लज़ीज़ 
होने के साथ इंसानों के लिये शिफ़ा भी है । इस सूरत का मर्कज़ी मज़मून भी तौहीद की तब्लीग, जज़ा 
व सज़ा, रोज़े कयामत और आख़िरत की ज़िन्दगी में कामयाबी और नाकामी है । इस सूरत की आयत 
नम्बर 5 में ज़रतश्ती मज़हब के दो ख़ुदाओं के अक़ौदे को बातिल क़रार दिया गया है । 


इस सूरत की ख़ास अहमियत ये है कि इसमें अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र बहुत जामियत व 
तफ़्सील से किया गया है । मबेशी, भेड़, बकरी, गाय और ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर वगैरह इंसान के 
लिये निहायत मुफ़ीद जानवर है | मवेशी का दूध और गोश्त इंसानों के लिये ख़ुराक है उनके बाल ऊन 
और रेशम इंसान के लिये गर्म लिबास है और दूसरे जानवर सवारी और बार बरदारी के काम आते हैं 
और इंसान के लिये हुस्नो-जमाल है । बारिश भी अल्लाह की एक बड़ी नेमत है जिससे इंसानों को 
उसके जानवरों को उसके बाग़ात और खेतों को पानी मिलता है । इससे चारा उगता है, अनाज उगता है 
। खाने के लिये उम्दा फल, ज़ेतून, खजूर, अंगूर वगैरह के पौधे सैराब होते हैं । अल्लाह ने दिन-रात, 
सूरज-चाँद को इंसान की ख़िदमत के लिये लगाया है । दरियाओं और समुन्द्रों से खाने के लिये 
मछली का गोश्त, पहनने के लिये ज़ेवरात की चीज़ें, और बार बरदारी के लिये कश्तियाँ और जहाज़ 
ये सब अल्लाह की नेमतें हैं । इसलिये उसी को इलाह मानो उसकी ड्रबादत करो और उसके साथ 
किसी को शरीक न ठहराओ । 


इस सूरत में नेक और बद लोगों की मौत और आख़िरत में उनके अन्जाम का ज़िक्र तफ़्सील के 
साथ मौजूद है । हलाल व हराम के क़ानूनों का ज़िक्र भी है और मुसलमानों के लिये हिदायात भी और 
इस बात की वज़ाहत भी कर दी गई है कि कुरआन अल्ल|ह की किताब है मुहम्मद (#) ख़ुद 
कुरआन के लिखने वाले नहीं है । 


तफ़्सीर सूरह नहल ः 
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“शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।'' 
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तज्जुमा : “अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा, अब उसकी जल्दी न मत्ाओ तमाम पाकी उसके लिए 
है वह बरतर है उन सबसे ज़िन्हें यह अल्लाह का शरीक बतलाते हैं।'' (4) 


क़यामत आने की जल्दी न मचाओ (आयत ॥) : अल्लाह तआला क़यामत की नज़दीकी की ख़बर दे 
रहा है और गोया कि वह क़ायम हो चुकी! इसलिए माज़ी के लफ़्ज़ से बयान फ़र्माता है जैसे फर्मान है लोगों का 
हिसाब क़रीब आ लगा फिर भी वह ग़फ़्लत के साथ मुँह मोड़े हुए हैं। (2/अम्बिया : ) और आयत में है, 
क़यामत क़रीब आ लगी चाँद फट गया। (54/क़मर : ) फिर फर्माया इस क़रीब वाली चीज़ के और क़रीब 
होने की तमन्‍नाएँ न करो। हू की ज़मीर का मरजअ या तो लफ़्ज़े अल्लाह है यानी अल्लाह से जल्दी न चाहो या 
अज़ाब हैं यानी अज़ाबों कौ जल्दी न मचाओ। दोनों मनी एक दूसरे के लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। जेसे और 
आयत में है यह लोग अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं अगर हमारी तरफ़ से उसका वक़्त मुक़र्रर न होता तो बेशक 
इन पर अज़ाब आ पड़ते लेकिन अज़ाब इन पर आएगा ज़रूर और वह भी नागहाँ इनकी गफ़्लत में यह अज़ाबों 
की जल्दी करते हैं और जहन्नम इन सब काफििरों को घेरे हुए है। ज़ह्ह्ाक (रह.) ने इस आयत का एक अजीब 
मतलब बयान किया है यानी वह कहते हैं कि मुराद यह है कि अल्लाह के फ़राइज़ और हुदूद नाज़िल हो चुके। 
इमाम इब्ने जरीर (रह .) ने इसे ख़ूब रद किया है और फ़र्माया है एक भी तो हमारे इल्म में ऐसा नहीं जिसने 
शरीअत के वजूद से पहले उसके माँगने में उसकी उज्लत की हो। मुराद इससे अज़ाबों की जल्दी है जो काफ़िरों 
की आदत थी क्योंकि वह उन्हें नहीं मानते थे जैसे कुरआन पाक ने फ़र्माया है (७५.५४ ५ &०)४ (६५ ०४८६ 
(७) (42/शूरा : 8) बेईमान तो उसकी जल्दी मचा रहे हैं और ईमान वाले उनसे लरज़ा व तरसाँ हैं क्योंकि 
वह उन्हें बरहक़ जानते हैं, बात यह है कि अज़ाबे इलाही में शक करने वाले दूर की गुमराही में जा पड़ते हैं। इब्ने 
अबी हातिम में है कि हुजूर ((&:£) फ़र्माति हैं “क़यामत के क़रीब मग्रिब की जानिब से ढाल की तरह का स्याह 
बादल नमूदार होगा और वह बहुत जल्द आसमान पर चढ़ेगा फिर उसमें से एक मुनादी निदा करेगा लोग 
ताज्जुब से एक दूसरे से कहेंगे, मियाँ कुछ सुना भी? कुछ हाँ कहेंगे, और कुछ बात को उड़ा देंगे वह फिर दोबारा 
आवाज़ देगा और कहेगा कि ऐ लोगों! तो सब कहेंगे कि हाँ साहब! आवाज़ तो आई, फिर तीसरी बार मुनादी 
करेगा और कहेगा, ऐ लोगों! अम्रे इलाही आ पहुँचा अब जल्दी न करो, अल्लाह की क़सम! दो शख़्स जो 
किसी कपड़े को फेलाये हुए होंगे, समेटने भी न पाएँगे जो क़यामत क़ायम हो जाएगी कोई अपने होज़ को ठीक 
कर रहा होगा अभी पानी भी पिलाने नहीं पाया होगा जो क़यामत आएगी। दूध दुहने वाले पी भी न सकेंगे कि 


क़यामत आ जाएगी हर एक आपा धापी में लग जाएँगे।'' (हाकिम : 4/539; इमाम हाकिम (रह) ने इस 
रिवायत को मुस्लिम की शर्त पर सही कहा है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इसकी मुवाफ़िकत की है। वहुब 
हृदीसुन हसन) फिर अल्लाह तआला अपने नफ़्से करीम की शिर्क और इबादते गैर से पाकीज़गी बयान करता 
है। फिल वाक़ेअ वह उन तमाम बातों से पाक बहुत दूर और बहुत बुलंद है यही मुश्रिक हैं। जो मुंकिरे कयामत 
भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके शिर्क से पाक है। 
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तर्जुमा : “वही फ़रिश्तों को अपनी वही (मैसेज) देकर अपने हुक्म से अपने बन्दों में से जिस पर 
चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिव्रा और कोई मखबूद नहीं तो 
तुम मुझसे डरते रहा करो। (2) उसी ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया वह 
उससे बरी है जो मुश्रिक करते हैं। (3) उसने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया कि वह स़रीह 
झगड़ालू बन बैठा।'' (4) 


है 
कर 
७ 
डर 
है. 
न्ज्ट ड्सक 4 


अल्लाह की वही अम्बिया (४५७४) पर हुई है (आयत 2-4) : रूह से मुराद यहाँ बढ़ी है जेसे आयत 
(७४ ६० ७५१ ७०5 एट<3 ४0585) (42/शूरा : 52) हमने इसी तरह तेरी तरफ़ अपने हुक्म से वही नाजिल 
की हालाँकि तुझे तो यह भी पता न था कि किताब कया होती है और ईमान की माहियत क्या है? हाँ! हमने इसे 
नूर बनाकर जिसे चाहा अपने बन्दों में से रास्ता दिखा दिया यहाँ फर्मान है कि हम अपने जिन बन्दों को चाहें 
पंग़म्बरी अत़ा फ़्माते हैं, हमें ही इसका पूरा इल्‍्म है कि उसके लायक़ कौन है? हम ही फ़रिश्तों में से भी इस 
आला मंसब के फ़रिश्ते छांट लेते हैं और इंसानों में से भी अल्लाह अपनी वह्ढी अपने हुक्म से अपने बन्दों में से 
जिस पर चाहता हे उतारता है ताकि वह मुलाक़ात के दिन से होशियार कर दें जिस दिन सबके सब अल्लाह के 
सामने होंगे, कोई चीज़ उससे मछूफ़ी (छुपी) न होगी उस दिन मुल्क किसका होगा स्रिर्फ़ अल्लाह वाहिद व 
क़ह्ह्यर का होगा। यह इसलिए कि वह लोगों में वहदानियते इलाही का ऐलान कर दें और पारसाई से दूर 
मुश्रिकों को डरा दें और लोगों को समझा दें कि वह मुझसे डरते रहा करें। 


इंसान की अपनी पैदाइश को भूलना और बातें बनाना : आलमे अल्वा और सुफ़्ला का ख़ालिक़ 
अल्लाह करीम ही है, बुलंद आसमान और फैली हुई ज़मीन के साथ तमाम मखलूक़ उसी की पैदा की हुई है 
और यह सब बतूरे हक है न कि बत़ौरे अबस। नेकों को जज़ा और बदों को सज़ा होगी वह तमाम और 


मअबूदों और मुश्रिकों से बरी और बेज़ार है वाहिद ला शरीक है अकेला ही ख़ालिक़ है इसीलिए अकेला ही 
सज़ावारे इबादत है। उसने इंसान का सिलसिला नुत्फ़े (बूँद) से जारी कर रखा है जो एक पानी है हक़ीर व 
ज़लील यह जब ठीक ठाक बना दिया जाता है तो अकड़फू में आ जाता है रब से झगड़े करता है रसूलों की 
मुख़ालिफ़त पर तुल जाता है बन्दा था चाहिए कि बंदगी में लगा रहता लेकिन यह तो दरिन्दगी करने लगा और 
आयत में है कि अल्लाह तआला ने इंसान को पानी से बनाया,उसका नसब और ससुराल कायम किया। 
अल्लाह क़ादिर है रब के सिवा यह उनकी पूजा करने लगे हैं, जो बेनफ़ा और बेज़रर हैं, काफिर कुछ अल्लाह 
से पोशीदा नहीं। (25/फुरकान : 54, 55) सूरह यासीन में फ़र्माया, कया इंसान नहीं देखता कि हमने उसे 
नुत्फे से पैदा किया फिर वह तो बड़ी ही झगड़ालू निकला हम पर भी बातें बनाने लगा और अपनी पैदाइश को 
भूल गया। कहने लगा कि इन सड़ी गली हड्डियों को कौन ज़िन्दा करेगा? ऐ नबी (4४)! तुम इनसे कह दो कि 
इन्हें वह ख़ालिके अकबर पेदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया वह तो हर तरह की मख़लूक़ की हर तरह 
की पैदाइश का पूरा आलिम है। (36/यासीन : 77-79) मुस्नद अहमद और इब्ने माजा में है कि हुज़ूर 
(4४:) ने अपनी हथेली पर थूककर फ़र्माया कि “जनाब बारी तञला फ़र्माता है कि ऐ इंसान! क्‍या तू मुझे 
आजिज़ कर सकता है हालाँकि मैंने तो तुझे उस जेसी चीज़ से पैदा किया है जब तू पूरा हो गया ठीक ठाक हो 
गया लिबास मकान मिल गया तो तू लगा समेटने और मेरी राह से रोकने? और जब दम गले में अटका तो तू 
कहने लगा कि अब में स़दक़ा करता हूँ अल्लाह की राह में देता हूँ बस अब स़दक़े ख़ैरात का वक़्त निकल 
गया।'' (अहमद : 4/20; इब्ने माजा, किताबुल वस्नाया, बाब अन्नही अनिल इम्साक फ़िल हयाति वत्तब्ज़ीर 
इन्दल मौत : 2707; व सनदुहू सहीहुन; हाकिम : 2/545; मुअजमुल कबीर : 93; शुअबुल ईमान : 3473) 
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तर्जुमा : “उसी ने चौपाये पेदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफ़ा 
हैं और कुछ तुम्हारे खाने के काम आते हैं। (5) ओर उनमें तुम्हारी रौनक़् भी है जब चराकर 
लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। (6) ओर बह तुम्हारे बोझ उन शहरों तक उठा 
ले जाते हैं जहाँ तुम बगैर आधी जान के पहुँच ही नहीं सकते थे यक़ीनन तुम्हारा रब बड़ा ही 
शफ़ीक़ ओर निहायत मेहरबान है।  ' (7) 


चौपाये इंसान के फ़ायदे के लिए (आयत 5-7) : जो चौपाये जानवर अल्लाह तआला ने पैदा किए हैं 
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और इंसान उनसे मुख़्तलिफ़ फ़ायदे उठा रहा है उस नेअमत को रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है जैसे ऊँट 
गाय, बकरी। जिसका मुफ़्स्सल (सविस्तार ) बयान सूरह अन्आाम की आयत में आठ क्रिस्मों से किया है। 
उनके बाल, ऊन, सूफ़ वगैरह का गर्म लिबास और जड़ावल बनती है दूध पीते हैं गोश्त खाते हैं शाम को जब 
वह चर चुगकर वापिस आते हैं भरी हुई कोखों वाले भरे हुए थनों वाले ऊँची कोहानों वाले कितने भले मालूम 
होते हैं? और जब चरागाह की तरफ जाते हैं केसे प्यारे मालूम होते हैं? फिर तुम्हारे भारी भारी बोझ एक शहर 
से दूसरे शहर तक अपनी कमर पर लादकर ले जाते हैं कि तुम्हारा वहाँ पहुँचना बगैर आधी जान के मुश्किल था 
हज्ज के उमरे के जिहाद के तिजारत के और ऐसे ही और सफ़र पर होते हैं तुम्हें ले जाते हैं तुम्हारे बोझ ढोते हैं 
जैसे आयत (82.४ »«४० 3 ४६-४5 ८)५) (23/मोमिनून : 2) में है कि यह चौपाये जानवर भी तुम्हारी इब्श्त 
का बाइस हैं इनके पेट से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं और इनसे बहुत से फ़ायदे पहुँचाते हैं इनका गोश्त भी तुम 
खाते हो इन पर सवारियाँ भी करते हो। समुन्द्र की सवारी के लिए कश्तियाँ हमने बना दी हैं और आयत में है 
(>9) 4८-5६ ६८ ५३) 40) (40/गाफ़िर : 79) अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए चौपाये पैदा किए हैं कि 
तुम उन पर सवारी करो उन्हें खाओ नफ़ा उठाओ दिली हाजतें पूरी करो और तुम्हें कश्तियों पर भी सवार कराया 
और बहुत सी निशानियाँ दिखाईं पस तुम किस किस निशानी का इंकार करोगे। यहाँ भी अपनी यह नेअमतें 
जताकर फ़र्माया कि तुम्हारा रब जिसने इन जानवरों को तुम्हारा मुतीअ बना दिया है वह तुम पर बहुत ही 
शफ़क़त व रह्मत वाला है जेसे सूरह यासीन में फ़र्माया कि क्या वह नहीं देखते कि हमने उनके लिए अपने हाथों 
से चौपाये बनाये और इन्हें उनका मालिक बना दिया ओर उन्हें इनका मुतीअ (फ़र्मांबरदार) बना दिया कि कुछ 
को खायें कुछ पर सवार हों। (36 /यासीन : 7], 72) और आयत में है (५ »«<5%5 ५४४४6 ८> »४-४ (७८5 
695) (सूरह जुख़रूफ 43/2) उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए कश्तियां बना दी और चोपाये पैदा कर दिए 
कि तुम उन पर सवार होकर अपने रब का फ़ज्ल व शुक्र करो और कहो वह पाक है जिसने इन्हें हमारा मातह्त 
किया, हालाँकि हममें यह ताक़त न थी, हम मानते हैं कि हम उसी की तरफ़ लौटाए जाएँगे। (दिफ़) के मअनी 
कपड़े और मुनाफ़ा से मुराद खाना पीना, नस्ल हासिल करना, सवारी करना, गोश्त खाना, दूध पीना। 
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तर्जुमा : ''घोड़ों को, ख़च्चरों को, गधो को उसने पैदा किया कि तुम उनकी सवारी करो और वह 


बाइसे ज़ीनत भी हैं और भी वह ऐसी बहुत चीज़ें पेदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं।'' (8) 
मसला घोड़े की हिल्लत ब हुर्मत (आयत 8) : अपनी एक और नेख़्मत का बयान कर रहा है कि ज़ीनत 
के लिए और सवारी के लिए उसने घोड़े, ख़च्चर और गधों को पैदा किए हैं बड़ा मक़्सद इन जानवरों की 
पैदाइश से इंसान का ही फ़ायदा है चूँकि उन्हें और चौपायों पर फ़जीलत दी और अलग जिक्र किया इस वजह 
से कुछ उलमा ने घोड़े के गोश्त की हुर्मत की दलील इस आयत से ली है। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और 
उनकी मुवाफ़िक़त करने वाले फुक़्हा कहते हैं कि ख़च्चर और गधे के साथ घोड़े का ज़िकर है और पहले के 


दोनों जानवर हराम हैं इसलिए यह भी हराम हुआ, चुनाँचे ख़च्चर और गधे की हुर्मत अह्रादीस में आई है और 
अक्सर उलमा का मज़हब यही है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इन तीनों की हुर्मत आई है बह फर्माते हैं कि इस 
आयत से पहले की आयत में चौपायों का ज़िक्र करके अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि इन्हें तुम खाते हो पस 
यह तो हुए खाने के जानवर और इन तीनों का बयान करके फ़र्माया है कि इन पर सवारी करते हो पस यह हुए 
सवारी के जानवर। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि हुजूर (42:£) ने घोड़ों के ख़च्बरों के, और गधों के गोश्त 
को खाने से मना फ़र्माया है। (अहमद : 4/89; अबुृदाऊद, किताबुल अल्ड्रमा, बाब फ़ी उकुलि लुहूमिल ख़ैल 
: 3790; व सनदुहू जईफुन; यहया बिन मिक़्दाम मस्तूर और स़ालेह बिन यहुया ज़ईफ़ (लीन) रावी है। नसाई 
: 4337; दारे कुल्नी : 4/287; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 6640; इब्ने माजा : 398) लेकिन इसके 
रावियों में एक रावी स़ालेड़ बिन यहुया बिन मिक़्दाम हैं जिनमें कलाम है। मुस्नद की ओर हदीस में मिक़्दाम 
बिन मअद यक्रिब (रज़ि.) से मंकूल है कि हम हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) के साथ स्ाइक़ा की जंग 
में थे, मेरे पास मेरे साथी मोश्त लाए मुझसे एक पत्थर मांगा मैंने दिया, उन्होंने उसमें उसे बाँधा मैंने कहा, ठहरो! 
में खालिद (रज़ि.) से पूछकर आता हूँ। उन्होंने फ़र्माया, हम रसूल (4४) के साथ गज़्व-ए-ख़ेबर में थे लोगों 
ने यहूदियों के खेतों पर जल्दी शुरू कर दी। हुजूर (६£:) ने मुझे हुक्म दिया कि लोगों में आवाज़ लगा दो कि 
नमाज़ के लिए आ जाएँ और मुसलमानों के सिवा कोई न आए। फिर फ़र्माया कि ऐ लोगों! तुमने यहूदियों के 
बाग़ात में घुसने में जल्दी मचा दी। सुनो मुआहिद का माल बगैर हक़ के हलाल नहीं और पालतू गधों के घोड़ों 
के और ख़च्चरों के गोश्त और हर एक कच्लियों बाला दरिन्दा और हर एक पंजे से शिकार खेलने बाला परिन्दा 
हराम है। (अह्रमद : 4/89; व सनदुहू ज़ईफुन; सालेह बिन यहया बिन मिक़्दाम ज़ईफ़ रावी है।) हुज़ूर (42:) 
की मुमानिअत यहूद के बाग़ात से शायद उस वक़्त थी जब उनसे मुआहिदा हो गया। पस अगर यह हृदीस सही 
होती तो बेशक घोड़े की हुर्मत के बारे में नस थी लेकिन इसमें बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस के मुकाबले 
में कुब्वत नहीं जिसमें ह॒ज़रत जाबिर (रज़ि.) से मंकूल है कि रसूले अकरम (4४) ने पालतू गधों के गोश्त को 
मना कर दिया और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मगाज़ी, बाब ग़ज़्व-ए- ख़ैबर 
429; सहीह मुस्लिम : 94; अबूदाऊद : 3788; अहमद : 3/36; इब्मे हिब्बान : 5273) और 
हदीस में है कि हमने ख़ेबर वाले दिन घोड़े और ख़च्चर और गधे ज़िब्ह किये तो हमें हुजूर (42) ने ख़च्चर और 
गधे के गोश्त से मना कर दिया लेकिन घोड़े के गोश्त से नहीं रोका। (अबूदाऊद, किताबुल अल्ड्रमा, बाब फ़ी 
उकुलि लुह्दूमिल ख़ैल : 3789; बहुब सह्टीहुन; अहमद : 9/356; बेहक़ी : 9/327; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई 
: 664]; इब्ने हिब्बान : 5272; हाकिम : 4/235) सह्टीह़ मुस्लिम में हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(रज़ि.) से मरवी है कि हमने मदीना में हुजूर (422) की मौजूदगी में घोड़ा ज़िब्ह किया और उसका गोश्त 
खाया। (स़हीड़ बुख़ारी, किताबुजबाइह वस्सेद, बाब अन्नहर वज़बाइह : 55; स़हीह मुस्लिम : 942; 
इब्ने माजा : 390; अहमद : 6/345; इब्ने छहिब्बान : 527) पस यह सबसे बड़ी और सबसे क़वी और 
सबरो ज़्यादा सबूत वाली हदीस हे और यही मज़हब जुम्हूर उलमा का है, मालिक, शाफ़ेई, अहमद (रह.) 
और इनके सब साथी और अक्सर सलफ़ और ख़ल्फ़ यही कहते हैं, वललाहु आलम! इब्मे अब्बास (रज़ि.) 
का बयान है दि गहले घोड़ों में महशियत और जंगलियत थी अल्लाह तआला ने हज़रत इस्माईल (५४८४) के 


लिए इसे मुतीझ कर दिया। वहब ने इस्राईली रिवायतों में बयान किया है कि जुनूबी हवा से घोड़े पैदा होते हैं 
बल्‍लाहु आलम! इन तीनों जानवरों पर सवारी करने का जवाज़ तो कुरआन के लफ़्ज़ों से साबित है। हुजूर 
(4<£) को एक ख़च्चर हदिये में दिया गया था जिस पर आप सवारी करते थे, हाँ! यह आप (4४2) ने मना कर 
दिया है कि “घोड़ों को गधियों से मिलाया जाए।'” यह मुमानिअत इसलिए है कि नस्ल मुन्कत॒अ न हो जाए 
हजरत दहिया कल्बी (रज़ि .) ने हुज़ूर (4४६) से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम घोड़े और गधी के 
मिलाप से ख़च्चर लें और आप (4४2) उस पर सवार हों, आप (;£८) ने फर्माया, “यह काम वह करते हैं जो 
इल्म से कोरे हैं।'” (अहमद : 4/3; यह रिवायत मुन्क्त॒अ है जबकि हज़रत अली (रज़ि.) से मुत्तप्निल 
सनद से अहमद :/00 पर मौजूद है इसके अलावा यह रिवायत इन कुतुब में भी मौजूद है, अबूदाऊद, 
किताबुल जिहाद, बाब फ़ी कराहियतिल हिम्सुन ठंज़ी अलल ख़ैलि : 2565 ; व सनदुहू सह्रीहुन; मुस्नदे 
बज़जार : 889; तहावी : 3/27 ; इब्ने हिब्बान : 4682; बैहक़ी : 0/22) 
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आम अल | : “दरम्यानी राह अल्लाह की तरफ़ पहुँचने वाली है और टेढ़ी राहें हैं और अगर बह 
चाहता तो सबको राह पर लगा देता।'' (9) 


दीनो दुनिया की मिसालें (आयत 9) : दुनियावी राहें तै करने के अस्बाब बयान फ़र्माकर अब दीनी राह 
चलने के अस्बाब बयान फ़र्माता है, महसूसात से मझनवियात की तरफ़ रुजूअ करता है, कुरआन में अक्सर 
बयानात इस क़िस्म के मौजूद हैं, सफ़रे हज के तौशा का ज़िक्र करके तक़्वा के तौशे का जो आख़िरत में काम 
दे बयान हुआ है ज़ाहिरी लिबास का ज़िवर फ़र्माकर लिबासे तक़्वा की अच्छाई बयान की है इसी तरह यहाँ 
हेबानात से दुनिया के कठिन रास्ते और दूर दराज़ सफ़र तै होने का बयान फ़र्माकर आख़िरत के रास्ते दीनी राहें 
बयान फर्माईं कि हक़ रास्ता अल्लाह तआला से मिलाने वाला है रब की सीधी राह वही है उसी पर चलो और 
रास्तों पर न लगो वरना बहक जाओगे। और सीधी राह से अलग हो जाओगे फ़र्माया मेरी तरफ़ पहुँचने की 
सीधी राह यही है जो मैंने बतलाई है तरीक़े हक़ जो अल्लाह से वास़िल करने वाला है अल्लाह ने ज़ाहिर कर 
दिया है ओर वह दीने इस्लाम है जिसे अल्लाह ने वाजेह कर दिया हे और स्ताथ ही और रास्तों की गुमराही भी 
बयान कर दी है। पस सच्चा रास्ता एक ही है जो किताबुल्लाह ओर सुन्नते रसूलुल्लाह (4४६) से साबित है 
बाक़ी और राहें ग़लत राहें हैं, हक़ से यक्‍्सू हैं, लोगों की अपनी ईजाद हैं। जैसे यहूदियत, नस़रानियत, 
मजूसियत वगैरह फिर फ़र्माता है कि हिदायत रब के क़ब्ज़े की चीज़ है अगर चाहे तो रूए ज़मीन के लोगों को 
नेक राह पर लगा दे ज़मीन के तमाम बाशिन्दे मोमिन बन जाएँ सब लोग एक ही दीन के आमिल हो जाएँ 
लेकिन यह इख़्तिलाफ़ बाक़ी ही रहेगा मगर जिस पर अल्लाह तआला रहम करे। उसी के लिए उन्हें पैदा किया 
है। तेरे रब की बात पूरी होकर ही रहेगी। कि जहन्नम व जन्नत इंसान व जिन्‍नात से भर जाए। 
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तर्जुमा : “वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता हे जिसे तुम पीते भी हो और 
उसी से उगे हुए दरख़तों को तुम अपने जानवरों को चराते हो। (0) इसी से वह तुम्हारे लिए 


खेती और ज़ेतून और खजूर और अंगूर और हर क़िस्म के फल उगाता है, ध्यान धरने वाले लोगों 
के लिए तो उसमें बड़ा ही निशान है।'' () 


पानी और फल अल्लाह की नेअमतें (आयत 0,4) : चौपाये और दूसरे जानवरों की पैदाइश का 
एहसान बयान करके और एहसान बयान फ़र्माता है कि ऊपर से पानी वही बरसाता है जिससे तुम आप फ़ायदा 
उठाते हो और तुम्हारे फ़ायदे के जानवर भी उससे फ़ायदा उठाते हैं मीठा स्राफ़ शफ़्फ़ाफ़ ख़ुशगवार अच्छे 
ज़ायक़े का पानी तुम्हारे पीने के काम आता है उसका एह्सान न हो तो वह खारी और कड़वा बना दे उसी आबे 
बाराँ से दरख़त उगते हैं ओर वह दरख़त तुम्हारे जानवरों का चारा बनते हैं। सूम के मअनी चरने के हैं इसी वजह 
से इबिल साइमा चरने वाले ऊँटों को कहते हैं इब्ने माजा की हदीस में है कि हुजूर (४) ने सूरज निकलने से 
पहले चराने को मना फ़र्माया। (इब्ने माजा, किताबुत्तिजारत, बाबुस्सूम : 2206; व सनदुहू जईफुन; नौफ़िल 
बिन अब्दुल मलिक रावी मस्तूर है। मुस्नद अबी यअला : 54, 547) फिर उसकी कुदरत देखो कि एक ही 
पानी से मुछ्तलिफ़ मजे के, मुछ्तलिफ शक्‍्लो सूरत के, मुख़्तलिफ़ ख़ुश्बू के तरह तरह के फल फूल वह तुम्हारे 
लिए पैदा करता है पस यह सब निशानियाँ किसी भी शख़्स़ को अल्लाह तआला की वहुदानियत जानने के 
लिए काफ़ी हैं। उसी का बयान और आयतों में इस तरह हुआ है वि आसमान व ज़मीन का ख़ालिक़ बादलों से 
पानी बरसाने वाला उनसे हरे भरे बाग़ात पैदा करने वाला जिनके पैदा करने से तुम आजिज़ थे, अल्लाह ही है 
उसके साथ और कोई मअबूद नहीं फिर भी लोग हक़ से इधर उधर हो रहे हैं। (27 /नम्ल : 60) 
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तर्जुमा : ''उसी ने रात दिन और सूरज चाँद को तुम्हारे काम में लगा रखा है ओर सितारे भी उसी 
के हुक्म के मातहत हैं यक्कीनन इसमें अक़लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियाँ मोजूद हें। 
(42) और भी बहुत सी चीज़ें तरह तरह के रंग रूप की उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पेदा कर रखी 
हैं, नसीहत क़बूल करने वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी निशानी है। (3) दरिया भी उसी ने 
तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम उसमें से निकला हुआ ताज़ा गोश्त खाओ। ओर उसमें से अपने 
पहनने के ज़ेवरात निकाल सको तो तू देखेगा कि कश्तियाँ उसमें पानी चीरती हुई हैं ओर इसलिए 
भी कि तुम उसका फ़ज़्ल तलाश करो और हो सकता है कि तुम शुक्रगुज़ारी भी करो। (4) उसी 
ने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुम्हें हिला न दे और नहरें ओर राहें बना दीं ताकि तुम मंज़िले 
मक़्सूद को पहुँचो। (5) और भी बहुत सी निशानियाँ मुक़र्र फ़र्माई सितारों से भी लोग राह 
हासिल करते हैं। (6) तो क्‍या वह जो पेदा करे उस जेसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम 
बिलकुल नहीं सोचते। (7) अगर तुम अल्लाह की नेअमतों की गिनती करना चाहो तो तुम उसे 
भी पूरा नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह बख़शने वाला मेहरबान है।'' (8) 


चाँद, सूरत ओर सितारे अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं (आयत 2-48) : अल्लाह 
ताला अपनी और नेख़मततें याद दिलाता है कि दिन रात बराबर तुम्हारे फ़ायदे के लिए आते जाते हैं सूरज चाँद 
गर्दिश में हैं सितारे चमक-चमककर तुम्हें रोशनी पहुँचा रहे हैं हर एक का एक ऐसा स़ह्ीह़ अंदाज़ा अल्लाह 
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तआला ने मुक़र्रर कर रखा है जिससे वह न इधर उधर हों, न तुम्हें कोई नुक़्सान हो हर एक रब की कुदरत में 
और इसके गल्बरे टल़ है। उसने छः दिन में आसमान ज़मीन पैदा किए फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। दिन रात 
बराबर पे दर पे आते रहते हैं। सूरज चाँद सितारे उसके हुक्म से काम में लगे हुए हैं। ख़ल्क़ व अम्र का मालिक 
वही है। वह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकतों वाला है जो सोच समझ रखता हो उसके लिए तो इसमें अल्लाह 
तञाला की कुदरत व सल्तनत की बड़ी निशानियाँ हैं। उप आसमानी चीज़ों के बाद अब तुप्त ज़मीनी चीज़ें देखो 
कि छह्रवान, कान, नबातात, जमादात, वगैरह मुख़तलिफ रंग रूप की चीज़ें बेशुमार फ़वाइद की चीज़ें उसी ने 
तुम्हारे लिए ज़मीन पर पैदा कर रखी हैं जो लोग अल्लाह की नेअमतों पर गौर करें और कद्र करें उनके लिए तो 
यह ज़बरदस्त निशानी है। 


समुन्द्र से लोगों के लिए फ़वाइद : अल्लाह तआला अपनी और मेहरबानी जताता है कि समुन्द्र पर दरिया 
पर उसने तुम्हें काबिज़ कर दिया बावजूद अपनी गहराई के और अपनी मौजों के वह तुम्हारे ताबेअ हे तुम्हारी 
कश्तियाँ उसमें चलती हैं उसी तरह उसमें से मछलियाँ निकालकर उनके तरोताज़ा गोश्त तुम खाते हो, मछली 
हिल्‍लत की हालत में एहराम की हालत में, ज़िन्दा हो या मुर्दा हो, अल्लाह की तरफ़ से हलाल है लूअ लूअ 
और जवाहिर उसने तुम्हारे लिए उसमें पैदा किए हैं। जिन्हें तुम सहूलियत से निकाल लेते हो और बतौरे ज़ेवर के 
अपने काम में लाते हो फिर उसमें कश्तियाँ हवाओं को हटाती पानी को चीरती अपने सीनों के बल पर तैरती 
चली जाती हैं। सबसे पहले हज़रत नूह (५४७०७) कश्ती में सवार हुए उनको कश्ती बनाना परवरदिगारे आलम ने 
सिखाया। फिर लोग बराबर बनाते चले आए और उन पर तरी के लम्बे लम्बे सफ़र तै होने लगे उस पार की 
चीज़ें इस पार और इस पार की चीज़ें उस पार जाने लगीं। इसी का बयान इसमें है कि तुम अल्लाह का फ़ज्ल 
यानी अपनी रोज़ी तिजारत के ज़रिये ढूँढ़ो और उसकी नेअमत व एहसान का शुक्र मानो और क़द्रदानी करो। 
मुस्नदे बज्जार में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि अल्लाह तज्ाला ने मग्रिबी दरिया से कहा कि मैं 
अपने बन्दों को तुझमें सवार करने वाला हूँ तू उनके साथ क्या करेगा? उसने कहा डुबा दूँगा। फ़र्माया तेरी तेज़ी 
तेरे किनारों पर है और उन्हें में अपने हाथ में ले चलूँगा तुझे मैंने जेबर और शिकार से महरूम किया। फिर 
मश्रिक़ी समुन्द्र से यही बात कही। उसने कहा, मैं अपने हाथों पर उन्हें उठाऊँगा और जिस तरह माँ अपने बच्चे 
की ख़बरगिरी करती है में उनकी करता रहँगा पस उसे अल्लाह तआला ने ज़ेवर भी दिए और शिकार भी। 
(हैसमी मज्मउज़वाइद : 5/282 में कहते हैं कि इसमें अब्दुर्र्रमान बिन अब्दुल्लाह बिन उमर उमरी मतरूक 
रावी है। इसके अलावा यह स्वायत अलइललुल उल मुत्नाहिया : /49; मीज़ानुल एअतिदाल : 4/295; 
तारीख़े बग़दाद ; 0/233 में ज़िकर हुई है।) इस हृदीस का रावी स्रिर्फ़ हज़रत अब्दुर्रह्रमान बिन अब्दुल्लाह है 
और वह मुंकरुल हृदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से भी यह रिवायत मरफ़ूअन मरवबी है। 


इसके बाद ज़मीन का ज़िकर हो रहा है कि उसके ठहराने और हिलने डुलने से बचाने के लिए इस पर 
मज़बूत ओर वज़नी पहाड़ जमा दिए कि इसके हिलने की वजह से इस पर रहने वालों की ज़िन्दगी दुश्बार न हो 


जाए। जैसे फर्मान है (६-०७ 3५४5) (79/नाज़िआत : 32) हज़रत हसन (रह.) का क़ौल है कि जब 
अल्लाह तझञआला ने ज़मीन बनाई तो वह हिल रही थी यहाँ तक कि फ़रिश्तों ने कहा, ःस पर तो कोई ठहर ही 
नहीं सकता, सुबह देखते हैं कि पहाड़ उस पर गाड़ दिए गए हैं और उसका हिलना रुक गया है पस फ़रिश्तों को 
यह भी मालूम न हो सका कि पहाड़ किस चीज़ से पैदा किए गए हैं। क़ैस बिन उ़बादा (रह.) से भी यही मरवी 
है। हज़रत अली (रज़ि .) फ़र्माते हैं कि ज़मीन ने कहा कि तुम मुझ पर बनी आदम को बसाता है जो मेरी पीठ 
पर गुनाह करेंगे और ख़बासत फैलाएँगे वह काँपने लगी पस अल्लाह तज्ञाला ने पहाड़ों को उस पर जमा दिया 
जिन्हें तुम देख रहे हो और कुछ को देखते ही नहीं हो यह भी उसका करम है कि उसने नहरें चश्मे और दरिया 
चारों तरफ़ बहा दिए कोई तेज़ है कोई मंद कोई लम्बा है कोई मुख्तसर। कभी कम पानी है कभी ज़्यादा कभी 
बिलकुल सूखा पड़ा है पहाड़ों पर जंगलों में रेते में, पत्थरों में बराबर यह चश्मे बहते रहते हैं और रेल पेल कर 
देते हैं यह सब उसका फ़ज़्लो करम लुत्फ़ो रहम है, न उसके सिवा कोई परवरदिगार न उसके सिवा कोई लायक़े 
इबादत वही रब है वही मअबूद है उसी ने रास्ते बना दिए हैं ख़ुश्की में तरी में पहाड़ में, जंगल में, बस्ती में 
उजाड़ में हर जगह उसके फ़ज़्लो करम से रास्ते मौजूद हैं कि इधर से उधर लोग आ जा सकें कोई तंग रास्ता है, 
कोई वसीअ , कोई आसान, कोई सख़त ओर भी अलामतें उसने मुक़र्रर कर दीं जैसे पहाड़ हैं, टीले हैं बगेरह 
जिनसे तरी ख़ुश्की के राहगीर व मुसाफ़िर राह मालूम कर लेते हैं ओर भटके हुए सीधे रास्ते लग जाते हैं सितारे 
भी रहनुमाई के लिए हैं, रात के अंधेरे में उन ही से रास्ता और दिशाएँ मालूम होती है। इमाम मालिक (रह .) से 
मरवो है कि नुजूम से मुराद पहाड़ हैं। 


फिर अपनी अज़्मत व किब्रियाई जताता है और फ़र्माता है कि लायक़े इबादत उसके सिवा और कोई 
नहीं | अल्लाह के सिवा जिन जिनकी लोग ड्रबादत करते हैं वह सिर्फ बेबस हैं किसी चीज़ के पैदा करने की 
उन्हें ताक़त नहीं और अल्लाह तआला सबका ख़ालिक है ज़ाहिर है कि ख़ालिक़ और गैर ख़ालिक़ यक्‍्सा नहीं 
फिर दोनों की इबादत करना किस क़द्र सितम है? ?तना भी बेहोश हो जाना शायाने इंसानियत नहीं फिर अपनी 
नेअमतों की फ़रावानी और कसरत बयान फ़र्माता है कि तुम्हारी गिनती में भी तो नहीं आ सकतीं इतनी नेअम्तें 
मैंने तुम्हें दे रखी हैं यह भी तुम्हारी ताक़त से बाहर है कि मेरी नेअमतों की गिनती कर सको, अल्लाह तआला 
तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र करता रहता है अगर अपनी तमामतर नेअमतों का शुक्र भी तुमसे तलब करे तो 
तुम्हारे बस का नहीं अगर उन नेअमतों के बदले तुमसे चाहे तो तुम्हारी ताक़त से बाहर है सुनो! अगर वह तुम 
सबको अज़ाब करे तो भी वह ज़ालिम नहीं होने का लेकिन वह गफूरुरहीम अल्लाह तआला तुम्हारी बुराइयों 
को माफ़ कर देता है तुम्हारी गलतियों से तजावुज़ कर लेता है तौबा रुजूअ इताअत और त़लबे रज़ामंदी के साथ 
जो गुनाह हो जाएँ उनसे वश्मपोशी कर लेता है, बड़ा ही रहीम है तौबा के बाद अज़ाब नहीं करता। 
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तर्जुमा : “जो कुछ तुम छुपाओ और ज़ाहिर करो अल्लाह सबकुछ जानता है। (9) जिन जिनको 
यह लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वह किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वह ख़ुद 
पेदा किए गए हैं। (20) मुर्दे हैं ज़िन्दा नहीं, इन्हें तो यह भी शक़र नहीं कि कब उठाए जाएँगे। 
(24) तुम सबका मखअबूद अल्लाह तआला अकेला है आख़िरत पर ईमान न रखने वालों के 
दिल मुंकिर हैं और बह ख़ुद घमण्ड से भरे हुए हैं। (२22) बेशक व शुब्हा अल्लाह तआला हर उस 
चीज़ को जिसे छुपाएँ और जिसे ज़ाहिर करें बख़ूबी जानता है वह गुरूर करने बालों को पसंद नहीं 
फ़र्माता।'' (23) 


हर चीज़ का ख़ालिक़ अल्लाह तआला है (आयत 9-23) : छुपा खुला सब कुछ अल्लाह जानता है 
दोनों उस पर यक्‍्साँ हर आमिल को उसके अमल का बदला क़यामत के दिन देगा, नेकों को जज़ा बुरों को 
सज़ा। जिन मख़बूदाने बातिल से लोग अपनी हाजतें तलब करते हैं वह किसी चीज़ के ख़ालिक़ (पैदा करने 
वाला) नहीं बल्कि वह ख़ुद मख़लूक (पैदा किये गए) हैं जैसे कि ख़लीलुर्र-ह्रमान हज़रत इब्राहीम (७४४) ने 
अपनी क़ौम से फ़र्माया था कि (६.०5 ५ ८५५०४) (७,-७ ५७५ &£&:- 405 ) (37/साफ़्फात : 95 
96) तुम उन्हें पूजते हो जिन्हें ख़ुद बनाते हो, दरहक़ीक़त तुम्हारा और तुम्हारे कामों का ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह 
सुन्ह्रानहू 4 तआला है। बल्कि तुम्हारे मअबूद जो अल्लाह के सिवा हैं जमादात हैं, बेरूह् चीज़ें हैं, सुनते देखते 
और शऊ़र रखते नहीं उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि कयामत कब होगी? तो इनसे नफ़ा की उम्मीद और सवाब 
की तवक़्क़ा कैसे रखते हैं? यह ते; :स अल्लाह से होनी चाहिए जो हर चीज़ का आलिम और तमाम कायनात 
का ख़ालिक़ है। 


फ़क़त अल्लाह तआला ही इबादत के लायक़ है : अल्लाह तआला ही मअबूदे बरहक़ है उसके सिवा 
कोई लायके इबादत नहीं । वाह़िद है, अह्ृद है, फ़र्द है, समद है काफ़िरों के दिल भली बात से इंकारी हैं वह इस 
हक कलिमे को सुनकर सख्त हैरतज़दा हो जाते हैं वाहिद का ज़िक्र सुनकर उनके दिल मुरझा जाते हैं, #! औरों 
का ज़िकर हो तो खुल जाते हैं यह अल्लाह तआला की इबादत से मगरूर हैं न उनके दिल में ईमान न इबादत के 
आदी। ऐसे लोग ज़िल्लत के साथ जहन्नम में दाख़िल होंगे यर्क़् तर अल्लाह तआला हर छुपे खुले का आलिम 
है हर अपल पर जज़ा और सज़ा देगा वह मगरूर लोगों से बेज़ार है। 


है कहखल ऊपमाच्य) 
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तर्जुमा : “इनसे जब पूछा जाता हे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्‍या नाज़िल किया हे तो जवाब देते 
हैं कि अगलों की कहानियाँ हैं। (24) इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन यह लोग अपने 


पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे, देखो तो 
केसा बुरा बोझ उठा रहे हैं।'' (25) 


मुंकिरीने क्रयामत का तज़्किरा (आयत 24, 25) : इन क़यामत के इंकार करने वालों से जब सबाल 
किया जाए कि अल्लाह तझ्ाला ने अपने कलाम में क्या नाज़िल किया? तो अस़ल जवाब से हटकर बक देते हैं 
कि सिवाए गुज़रे हुए अफ़सानों के क्‍या रखा है? वही लिख लिए हैं और सुबढ़ शाम दोहरा रहे हैं पस रसूल 
(42£) पर इफ्तिरा बाँधते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी उसके ख़िलाफ़ और कुछ कहने लगते हैं दरअसल किसी 
बात पर जम ही नहीं सकते और यह बहुत बड़ी दलील है उनके तमाम क़ौलों के झूठे होने को। हर एक जो हक़ 
से हट जाए वह यूँ ही मारा मारा बहका बहका फिरता है। कभी हुज़ूर (4४) को जादूगर कहते हैं, कभी शायर 
कभी काहिन, कभी मज्नून। फिर इनके बूढ़े गुरू वबलीद बिन मुगीरा मरूज़ूमी ने इन्हें बड़े गौरो ख़ौज़ के बाद 
कहा कि सब मिलकर इस कलाम को मुअस्सर जादू कहा करो। इनके इस क़ौल का नतीजा बुरा होगा और हमने 
इन्हें इस राह पर इसलिए लगा दिया है कि यह अपने पूरे गुनाहों के साथ इनके भी कुछ गुनाह अपने ऊपर लादें 
जो इनके मुकल्लिदीन हैं ओर इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हदीस शरीफ़ में है कि 'हिदायत की दावत देने वाले 
को अपने अज्र के साथ अपने मुत्तबेअ लोगों का अज्र भी मिलता है लेकिन उनके अज्र कम नहीं होते और 
बुराई की तरफ़ बुलाने वालों को उनके मानने वालों के गुनाह भी मिलते हैं लेकिन मानने वालों के गुनाह कम 
होकर नहीं।'' (स़हीह़ मुस्लिम, किताबुज़िक्र वहुआ, बाब मन सन्‍ना हसनतन औ सस्यिअतन वमन टआ इला 
हुदन औ ज़लालह्‌ : 2674; अबूदाऊद : 4609; तिर्मिजी : 2674; इब्ने माजा : 206; इब्ने हिब्बान : 
2; दारमी : व74; अहमद : 2/397; मुस्नद अबी यअला : 6489; मुस्नदे अबी अवाना : 5823) 
कुरआने करीम की और आयत में है (8१५४ ६६ 5५६४५ 0४ ८५ ५55) (29/अन्कबूत : 3) यह अपने 
गुनाहों के बोझ के साथ ही साथ ओर बोझ भी उठाएँगे और इनके इफ्तिरा का सवाल इनसे क़यामत के दिन 
'जरूर होना है पस मानने वालों के बोझ भले इनकी गर्दनों पर हैं लेकिन वह भी हल्के नहीं होंगे। 
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तर्जुमा : “इनसे पहले के लोगों ने भी मकर किया था आख़िरकार हुक्मे इलाही उनकी इमारतों की 
जड़ों से पहुँचा और उनके सरों पर उनकी छते ऊपर से गिर पड़ीं और उनके पास अज़ाब वहाँ से आ 
गया जहाँ का उन्हें ख़्वाबो ख़याल भी न था। (26) फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह तआला 
इन्हें रुस्वा करेगा और कहेगा कि मेरे वह शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते रहते थे 


जिन्हें इल्म दिया गया था वह जवाब देंगे कि आज तो काफ़िरों को रुस्वाई और बुराई च्रिमट गड्ढी 
(27) 


नमरूद वगैरह का अंजाम (आयत 26, 27) : कुछ तो कहते हैं कि सम मक्कार से मुराद नमरूद है जिसने 
बालाख़ाना तैयार किया था सबसे पहले सबसे बड़ी सरकशी उसी ने ज़मीन में की। अल्लाह तझाला ने उसे 
हलाक करने को मच्छर भेजा जो उसके नथुने में घुस गया और चार सौ साल तक उसका भेजा चाटता रहा। उस 
मुद्दत में उसे उस वक़्त क॒द्रे सकून मालूम होता था जब उसके सर पर हथोड़े मारे जाएँ। ख़ूब दोनों हाथों के जोर 
से उसके सर पर हथोड़े पड़ते रहते थे उसने चार सौ साल तक सल्त॒नत भी की थी और ख़ूब फ़साद फैलाया था। 
कुछ कहते हैं कि इससे मुराद बुख़ते नस्स़र है यह भी बड़ा मक्कार था लेकिन अल्लाह का कोई नुक़्सान पहुँचा 
सकता है भले उसका मकर पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला देने वाला हो। कुछ कहते हैं यह तो काफिरों 
और मुश्रिकों ने अल्लाह के साथ जो गैरों कौ इबादत की उनके अमल की बर्बादी की मिसाल है। जैसे हज़रत 
नृह (७४७) ने फ़र्माया था (४८४ ७४८ ५»१४-5) (7/नूह : 22) इन काफिरों ने बड़ा ही मकर किया हर 
हीले से लोगों को गुमराह किया हर बसीले से उन्हें शिक पर आमादा किया चुनाँचे इनके चेले क़यामत के दिन 
इनसे कहेंगे कि तुम्हारा रात दिन का मकर कि हमसे कुफ़ो शिर्क करने को कहना... आख़िर तक। (34/सबा : 
33) इनकी ड्रमारत की जड़ और बुनियाद से अज़ाबे इलाही आया यानी बिलकुल ही खोद दिया अस़ल से काट 
दिया। जैसे फ़र्मान है जब लड़ाई की आग भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह तआला उसे बुझा देता है। (५/माइदा 
: 64) और फ़र्मान है इनके पास अल्लाह ऐसी जगह से आया जहाँ का इन्हें खयाल भी न था। इनके दिलों में 
ऐसा डर डाल दिया कि यह अपने हाथों अपने मकानात तबाह करने लगे और दूसरी जानिब से मोमिनों के हाथों 
मिटे। अक़्लमंदों! इृब्रत हासिल करो। (59/ह्रश्र : 2) यहाँ फ़र्माया कि अल्लाह इनकी इमारत की बुनियाद से 


आ गया और इन पर ऊपर से छत आ पड़ी और नादानिस्ता जगह से इन पर अज़ाब उतर आया। क़यामत के 
दिन की रुस्वाई और फ़ज़ीहत अभी बाक़ी है उस वक़्त छुपा हुआ सब खुल जाएगा अंदर का सब बाहर आ 
जाएगा सारा मामला तश्त अज़्बाम हो जाएगा। हुजूर (४८) फमति हैं “हर गद्दार के लिए उसके पास ही झण्डा 
गाड़ दिया जाएगा जो उसके ग़दर के मुताबिक होगा और मशहूर कर दिया जाएगा कि फ़लाँ का यह ग़दर है जो 
फ़लाँ का लड़का था।' (स़हीह़ बुख़ारी, बाब मा युदअन्नासा बि आब,इहिम : 677; सहीह़ मुस्लिम : 
१735; मुस्नदे अबी यअला : 5342) इसी तरह उन लोगों को भी मैदाने महृशर में सबके सामने रुस्वा किया 
जाएगा। उनसे उनका परवरदिगार डाँट डपट करके पूछेगा कि जिनकी हिमायत में तुम मेरे बन्दों से उलझते रहते 
थे वह आज कहाँ हैं? तुम्हारी मदद क्यूँ नहीं करते? आज बेयारो मददगार क्यूँ हो? यह चुप हो जाएँगे, क्या 
जवाब दें, लाचार हो जाएँगे, कौनसी झूठी दलील पेश करें? उस वक़्त उलमा-ए-किराम जो दुनिया और 
आख़िरत में अल्लाह के और मख़लूक़ के पास इज़त रखते हैं, जवाब देंगे कि रुस्वाई और अज़ाब आज 
काफिरों को घेरे हुए हैं और इनके झूठे मअबूदान इनसे चेहरा फेरे हुए हैं। 
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तर्जुमा : “यह अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे, फ़रिश्ते जब इनकी जान क़ब्ज़ करने लगे उस 
बक़्त इन्होंने सुलह की बात डाली कि हम बुराई नहीं करते थे क्यूँ नहीं? अल्लाह ख़ूब जानने 
बाला है जो कुछ तुम करते थे। (28) पस्र अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नम के दरवाज़ों से 
जहन्नम में जाओ। तो क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों का। (29) परहेज़गारों से पूछा 


हद मम कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्‍या नाज़िल किया है तो वह जवाब हैं कि अच्छे से अच्छा। न 
जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और यक़ीनन आख़िरत का घर तो 
बहुत ही बेहतर है क्‍या ही ख़ूब परहेज़गारों का घर है। (30) हमेशगी बाले बाग़ात जहाँ वह 


जाएँगे जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं जो कुछ यह तलब करें बहाँ उनके लिए मौजूद है 
परहेज़गारों को अल्लाह तआला इसी तरह बदले अत़ा फ़र्माता है। (3१) इनकी जानें फ़रिश्ते इस 
हाल में क़ब्ज़ करते हैं कि वह पाक साफ़ हों। कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती हे 
जाओ! जन्नत में अपने इन आमाल के बदले जो तुम करते थे। ' ' (32) 


मौत के वक़्त ज़ालिमों की कैफ़ियत (आयत 28-32) : मुश्शिकीन की जान निकलने के वक़्त का हल 
बयान हो रहा है कि जब फ़रिश्ते उनको जान लेने के लिए आते हैं तो यह उस वक़्त सुनने अमल करने और मान 
लेने का इक़रार करते हैं, साथ ही अपने करतूत छुपात॑ हुए अपनी बेगुनाही बयान करते हैं क़यामत के दिन 
अल्लाह के सामने भी क़समें खाकर अपना मुश्रिक न होना बयान करेंगे, जिस तरह दुनिया में अपनी बेगुनाही 
पर लोगों के सामने झूठी कसमें खाते थे उन्हें जबाब मिलेगा कि झूठे हो बदआमालियाँ जी खोलकर कर चुके 
हो, अल्लाह गाफ़िल नहीं जो बातों में आ जाए हर एक अमल उस पर रोशन है अब अपने करतूतों का 
ख़मियाज़ा भुगतों और जहन्नम के दरवाज़ों से जाकर हमेशा उसी बुरी जगह में पड़े रहो। मक़ाम बुरा, ज़िल्लत 
व रुस्वाई बाला यह है बदला अल्लाह की आयतों से तकल्त्रुर करने का और उसके रसूलों की इत्तिबाअ से जी 
चुराने का। मरते ही उन की रूढ़ें जहन्नम रसीद हुईं ओर जिस्मों पर क़ब्रों में जहन्नम को गर्मी और उसकी लपंक 
आने लगी, क़यामत के दिन रूढ़ें जिस्मों से मिलकर नारे जहन्नम में गईं अब न मौत न तख़फ़ीफ। जैसे फर्माने 
बारी तआला है (५५८5 ४४ (६८४७ 5,.७:४ 2४) (40/मोमिन : 46) यह दोज़र्ब की आग के सामने हर 
सुबह शाम लाए जाते हैं क्रयामत के कायम होते ही ऐ आले फ़िरओन! तुम सख़त अज़ाब में चले जाओ। 


नेक लोगों का बेहतरीन अंजाम : बुरों के हालात बयान करके नेकों के हालात जो उनके बिलकुल बरअक-. 
हैं बयान फर्मा रहा है बुरे लोगों का जवाब तो यह था कि अल्लाह की उतारी हुई किताब स्रिर्फ़ अगलों के फ़साने 
की नक़्ल है लेकिन यह नेक लोग जवाब देते हैं कि वह सरासर बरकत व रहमत है जो भी उसे माने और उस पर 
अमल करे वह बरकत व रहमत से मालामाल हो जाए। फिर ख़बर देता है कि मैं अपने रसूलों से वादा कर चुका 
हूँ कि नेकों को दोनों जहान की ख़ुशी हासिल होगी जैसे फ़र्मान है कि जो शख्स नेक अमल करे ख़्वाह मर्द हो 
ख़वाह औरत, हाँ! यह ज़रूरी है कि हो मोमिन तो हम उसे बड़ी पाक ज़िन्दगी अत़ा फर्माएँगे और उसके 
बेहतरीन अमल का बदला भी ज़रूर देंगे। (१6/नहल : 97) दोनों जहाँ में वह जज़ा पाएगा याद रहे कि दारे 
आख़िरत दारे दुनिया से बहुत ही अफ़ज़ल व अहसन है बहाँ की जज़ा निहायत जाला ओर दाइमी हे जैसे 
क़ारून के माल की तमन्ना करने वालों से इलमा-ए-किराम ने फ़र्माया था कि अल्लाह का सवाब बेहतर है.. 
आख़िर तक। कुरआन फ़र्माता है (/४४ 5-८ ८५ 5.५ ५७) (3/आले इमरान : 98) अल्लाह के पास की 
चीज़ें नेककारों के लिए बहुत आला हैं ओर जगह है आख़िरत ख़ैर और बाक़ी है। अपने नबी (4&८) से खिताब 
करके फर्माया, तेरे लिए आख़िरत दुनिया से आला है फिर फर्माता है दारे आख़िरत मुत्तक्रियों के लिए बहुत ही 


कह तफ़सीरइब्नेकरीर, लि ल 
अच्छा है जननाते अदन बदल है (दारुल मुत्तकीन) का यानी उनके लिए आख़िरत में जन्नते अदन है जहाँ वह 
रहेंगे जिसके दरढतों और महलों के नीचे से बराबर चश्मे हर वक़्त जारी हैं जो चाहेंगे पाएँगे आँखों की हर 
ठण्डक मौजूद होगी और वह भी हमेशगी वाली। हृदीस में है ''अहले जन्नत बेठे होंगे सर पर बादल उठेगा और 
जो ख़वाहिश यह करेंगे वह उन पर बरसाएगा यहाँ तक कि कोई कहेगा उससे हमड़प्र कुँवारियाँ बरसें तो यह भी 
होगा।'' परहेज़गार तक़्वा शेआर लोगों के बदले अल्लाह ऐसे ही देता है जो ईमान वाले हों, डरने वाले हों आर 
नेक अमल हों उनके इंतिकाल के बठत यह शिर्क की गंदग, से णाक होते हैं फ़रिश्ते आते हैं सलाम करते हैं 
जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाते हैं। जैसे फर्माने आलीशान है (६ (४: ४४ &५)४ 6)) (हामीम सज्दा : 30) 
जिन लोगों ने अल्लाह को रब माना फिर उस पर जमे रहे, उनके पास फ़रिश्ते आते हैं और कहते हैं तुम डर गम 
न रखो, जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनो जिसका तुमसे वादा था हम दुनिया आख़िरत में तुम्हारे वाली हैं जो तुम 
चाहोगे पाओगे जो मांगोगे मिलेगा तुम तो अल्लाह ग़फूरुर रहीम के मेहमान हो। इस मज़्मून की हृदीसें हम 
आयत (५.9); .9»-:%८०)७ 40 <.: ५४) (4/इब्राहीम : 27) की तफ़्सीर में बयान कर चुके हैं। 
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तर्जुमा : “क्या यह इसी बात का इंतिज़ार कर रहे हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आ जाएँ या तेरे रत्ष का 
हुक्म आ जाए? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे उन पर अल्लाह तआला ने 
कोई ज़ुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे। (33) पस उनके बुरे 
आमाल के नतीजे उन्हें मिल गए और जिसकी हँसी उड़ाते थे वह उन पर उलट पड़ा।'' (34) 


मुश्रिकीन किस चीज़ का इंतिज़ार कर रहे हैं (आयत 33, 34) : अल्लाह तझआला मुश्रिकों को डाँटते 
हुए फ़र्माता है कि इन्हें तो उन फ़रिश्तों का इंतिज़ार है जो इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएँगे या कयामत का 
इंतिज़ार है और उसके होलनाकियों व अह्ृवाल का। इन जैसे इनसे पहले के मुश्रिकीन का भी यही वत़ीरा 
(आदत) रही यहाँ तक कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आ पड़े, अल्लाह तआला ने अपनी हुज्जत पूरी करके, 
उनके जज्र ख़त्म करके, किताबें उतारकर, रसूल भेजकर, फिर भी इनके इंकार के इस़रार पर इन पर अज़ाब 
उतारे। अल्लाह के रसूलों को धमकियों को मज़ाक़ में उड़ाने के वबाल में घिर गए, अल्लाह ने इन पर जुल्म 
नहीं किया बल्कि ख़ुद इन्होंने अपना बिगाड़ किया, इसीलिए इनसे क़यामत के दिन कहा जाएगा कि यह है वह 
आग जिसे तुम झुठलाते रहे। 
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तर्जुमा : 'मुश्रिक लोग कहने लगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ओर हमारे बाप दादे उसके 
सिवा किसी ओर की इबादत ही न करते, न उसके फ़र्मान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। 
यही फ़ेअल इनसे पहले के लोगों का रहा। तो रसूलों पर तो प्लिर्फ़ खुल्लम खुल्ला पैग़ाम का 
पहुँचा देना है। (35) हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों स्रिर्फ़ अल्लाह तआला की इबादत 
करते रहो और उसके सिवा तमाम मखबूदों से बच्चो पस कुछ लोगों को तो अल्लाह तख़ाला ने 
हिदायत दी ओर कुछ पर गुमराही साबित हो चुकी तुम आप ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि 
झुठलाने बालों का अंजाम कैसा कुछ हुआ? (36) भले तू इनकी हिदायत का लालचो रहे 
लेकिन अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे और न उनका कोई मददगार होता 
है।'' (37) 


मुश्रिकीन का मशिय्यते इलाही से ग़लत इस्तिदलाल (आयत 35, 37) : मुश्टिकों की उल्टी खोपड़ी 
देखिए गुनाह करें। शिर्क पर अड़ें। हलाल को हराम करें। जैसे जानवरों को अपने मअबूदों के नाम का करना 
ओर तकदीर को हुजजत बनाएँ और कहें कि अगर अल्लाह को हमारे और हमारे बड़ों के यह काम बुरे लगते तो 
हमें उसी वक़्त सज़ा मिलती। उन्हें जवाब दिया जाता है कि यह हमारा दस्तूर नहीं, हमें तुम्हारे यह काम सख़ूत 
नापसंद हैं और इनकी नापसंदीदगी का इज़्हार हम अपने सच्चे पैग़म्बरों की जुबानी कर चुके, सख़त ताकीदी तौर 
पर तुम्हें इससे रोक चुके, हर बस्ती में हर जमाअत, हर शहर में अपने पैगम्बर भेजे, सबने अपना फ़र्ज़ अदा 


कक > 


अल्लाह तआला की इबादत करो उसके सिवा दूसरों को न पूजो। सबसे पहले जब शिर्क का ज़हूर ज़मीन पर 
हुआ तो अल्लाह तज़ाला ने हज़रत नह (४६७) को ख़ल्अते नबुव्वत देकर भेजा और सबसे आख़िर में 


ख़त्मुल मुर्सलीन का लक़ब देकर रहमतुल लिल आलमीन को अपना नबी बनाया जिनकी दावत तमाम जिन्‍न 
व इंस के लिए जमीन के इस कोने से उस कोने तक थी। जैसे फ़र्मान है (७) ),८5 >> &0:$ ...& (७८३७ ५७५ 
७३८०५ ७ 3) ४0] 9 ,८० 4.2 (४) (2/अम्बिया : 25) यानी तुझसे पहले जितने रसूल भेजे सबकी 
तरफ़ वही नाज़िल फर्माई कि मेरे सिवा कोई और मखबूद नहीं पस तुम सिर्फ़ मेरी ही इबादत करो। और आयत 
में है कि तुझसे पहले के रसूलों से पूछ ले कि क्या हमने इनके लिए सिवाए अपने और मअबूद मुकर्रर किए थे 
जिनकी वह इबादत करते हों? (43/जुख़ूरुफ़ : 45) यहाँ भी फ़र्माया कि हर उम्मत के रसूलों की दावते तौढ़ीद 
की तालीम और शिर्क से बेज़ारी ही रही। 7 7 मुश्रिकीन को अपने शिर्क पर अल्लाह की चाहत पर दलील 
लाना कैसे मुनासिब मालूम होता है? अल्लाह तआला की चाहत उसकी शरीअत से मालूम होती है और वह 
शुरुआते शिर्क की बेख़कनी और तौहीद की मज़बूती की है तमाम रसूलों की जुबानी उसने यही पेगाम भेजा हाँ 
उन्हें शिर्क करते हुए छोड़ देना यह और बात है जो क़ाबिले हुजत नहीं। अल्लाह ने जहन्नम और जहन्नमी भी 
तो बनाए हैं, शैतान, काफ़िर सब उसी के पैदा किए हुए हैं, वह अपने बन्दों से उनके कुफ़ पर राज़ी नहीं इसमें 
भी उसकी ह़िक्मते ताम्मा ओर हुजते बालिगा है, फिर फर्माता है कि रसूलों के आगाह कर देने के बाद 
दुनियावी सज़ाएँ भी काफ़िरों और मुश्रिकों पर आईं, कुछ को हिदायत भी हुई, कुछ अपनी गुमराही में ही 
बहकते रहे। तुम रसूलों के मुख़ालिफ़ीन का अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों का अंजाम ज़मीन में चल 
फिरकर आप देख लो। गुज़िश्ता वाक़ियात का जिन्हें इल्म है उनसे पूछो कि किस तरह अज़ाबे इलाही ने 
मुश्रिकों को ग़ारत किया, उस वक़्त के काफ़िरों के लिए उन काफिरों में मिसालें और इब्रतें मौजूद हैं देख लो 
अल्लाह के इंकार का नतीजा कितना मुहलिक हुआ? फिर अपने रसूल (4£2) से फ़र्माता है कि आप इनकी 
हिदायत के कैसे ही हरीस हों लेकिन बेप।यदा है रब इनकी गुमराहियों की वजह से इन्हें रहमत की दर से दूर 
डाल चुका है। जैसे फ़र्मान है (८६५ ५6. ७» »४ ७८5 ४ 45६६9 ४6 ५.४ ०५) (5/माइदा : 4) जिसे 
अल्लाह ही फ़िलत्ना में डालना चाहे तो उसे तू कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकता। हज़रत नूह (७५६8) ने अपनी 
कौम से फ़र्माया था अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें बहकाने का है तो मेरी नसीहत ओर ख़ेरख़्बाही तुम्हारे लिए 
मह॒ज़ बेसूद है। इस आयत में भी फ़र्माता है कि अल्लाह के गुमराह किए हुए को गहे रास्त पर कोई नहीं ला 
सकता। जैसे और आयत में है कि जिसे अल्लाह तआला बहका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बह तो 
: दिन ब दिन अपनी सरकशी और बहकाबे में बढ़ते रहते हैं। (7 /आराफ़ : 86) फ़मन है (८६८ ८०) 6) 
७५-५४ ५ ७४५ ८८४ ४:४४) (0/यूनुस : 96) जिन पर तेरे रब की बात साबित हो चुकी है उन्हें ईमान नसीब 
नहीं होने का, भले तमाम निशानियाँ उनके पास आ जाएँ यहाँ तक कि अज़ाबे अलीम का मुँह देख लें पस 
अल्लाह यानी उसकी शान उसका अम्र। इसलिए कि जो वह चाहता है होता है जो नहीं चाहता नहीं होता। पस 
फ़र्माता है कि वह अपने गुमराह किए हुए को राह नहीं दिखाता, न कोई और उसकी रहबरी कर सकता है, न 
कोई उसकी मदद के लिए उठ सकता है कि अज़ाबे इलाही से बचा सके, ख़ल्क़ व अम्र अल्लाह तआला ही 
: का है बह रब्बुल आलमीन है उसकी ज़ात बाबरकत है, वही सच्चा मअबूद है। 
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तर्जुमा : ' बड़ी सख़त सख़त क़समें खा खाकर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह ज़िन्दा नहीं करेगा। 
हाँ! ज़रूर ज़िन्दा करेगा यह तो उसका बरहक़ लाज़मी वादा है लेकिन अक्सर लोग बेइल्मी कर 
रहे हैं। (38) इसलिए भी कि यह लोग जिस चीज़ में इडितलाफ़ करते थे उसे अल्लाह तआला 
साफ़ कर दे और इसलिए भी कि ख़ुद काफ़िर अपना झूठा होना जान लें। (39) हम जब किसी 
चीज़ का इरादा करें तो प्लिर्फ़ हमारा यह कह देना होता है कि हो जा, पस वह हो जाती हे।'' 
(40) 


क़यामत क़ायम करना अल्लाह तआला के लिए इंतिहाई आसान है (आयत 38-40) : चूँकि 
काफ़िर क़यामत के क़ाइल नहीं इसलिए दूसरों को भी इस अक़ौदे से हटाने के लिए बह पूरी कोशिश करते हैं 
ईमान फ़रोशी करके अल्लाह की ताकीदी क़समें खाकर कहते हैं कि अल्लाह तआला मुर्दों को ज़िन्दा न करेगा, 
अल्लाह तज्ञाला फ़र्माता है कि क़यामत ज़रूर आएगी, अल्लाह का यह वादा बरहक है लेकिन अक्सर लोग 
बवजह अपनी जिहालत और इल्म न रखने की वजह से रसूलों को मुख़ालिफ़त करते हैं अल्लाह की बातों को 
नहीं मानते और कुफ़ के गढ़े में गिरते हैं फिर क्रयामत के आने और जिस्मों के दोबारा ज़िन्दा हो जाने की कुछ 
ढ्िक्मतें जाहिर करता है जिनमें से एक यह है कि दुनियावी इख़ितिलाफ़ात में हुक क्या था वह ज़ाहिर हो जाए, 
बुरों को सज़ा और नेकों को जज़ा मिले काफ़िरों का अपने अक़ीदे में अपने क़ौल में अपनी क़सम में झूठा होना 
खुल जाए। उस वक़्त सब देख लेंगे कि उन्हें धक्के दे कर जहन्नम मे झोंका जाएगा और कहा जाएगा कि यही है 
वह जहन्नम जिसका तुम इंक,? करते रहे अब बतलाओ यह जादू है या तुम अंधे हो? इसमें अब पड़े रहो या . 
हाय वाय करो सब बराबर है। आमाल का बदला भुगतना ज़रूरी है। फिर अपनी बेअंदाज़ा कुदरत का बयान _ 
फर्माता है कि जो वह चाहे उस पर कादिर है कोई बात उसे आजिज़ नहीं कर सकती कोई चीज़ उसके इख़्तियार _ 
से ख़ारिज नहीं बह जो करना चाहे फ़र्मा देता है कि हो जा उसी वक़्त वह काम हो जाता है क़यामत भी उसके .. 
फर्मान का अमल है जैसे फ़र्माया, एक आँख झपकने में उसका कहा हो जाएगा तुम सबका पैदा करना और 
मरने के बाद ज़िन्दा कर देना उस पर ऐसा ही है जैसे एक का। इधर कहा हो जा उधर हो गया, उसे तो दोबारा 
कहने और ताकीद करने की भी ज़रूरत नहीं उसके इरादा से मुराद जुदा नहीं। कोई नहीं जो उसके ख़िलाफ़ कर 
सके। जो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जुबान हिला सके वह वाहििद व क़ह्हार है वह अज़्मतों और इज्जतों वाला है, 
सल्तनत और जबरूत बाला है उसके सिव्रा न कोई मअबूद न हाकिम न रब न क़ादिर। हज़रत अबू हुरैरा 
(ज़ि.) फ़मति हैं ''अल्लाह तआला का इर्शाद है कि इब्ने आदम मुझे गालियाँ देता है उसे ऐसा नहीं चाहिए था 


वह मुझे झुठला रहा है हालाँकि यह भी उसे लायक़ न था, उसका झुठलाना तो यह है कि ताकौदी क़समें खा खा 
कर कहता है कि अल्लाह मुद्दों को फिर ज़िन्दा न करेगा मैं कहता हूँ यक़ीनन ज़िन्दा होंगे, यह बरहक़ वादा है 
लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं और इसका मुझे गालियाँ देना यह है कि कहता है कि अल्लाह तीन में से 
तीसरा है। हालाँकि मैं अहृद हैँ, मैं अल्लाह हूँ, में समद हूँ जिसका हम जिंस कोई और नहीं।'” (स्रहीह बुख़ारी, 
किताब॒त्तफ्सीर, सूरत (कुल हुबल्लाहु अ्रद) : 4974) इब्मे अबी हातिम में तो यह हृदीस मौक़ूफन मरवी है 
बुख़ारी व मुस्लिम में दूसरे लफ़्ज़ों के साथ मरफ़ूअन रिवायत भी आई है। 
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तर्जुमा : “जिन लोगों ने ज़ुल्म बर्दाश्त करने के बाद राहे इलाही में अपना देश छोड़ दिया है हम 
उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता करेंगे और आख़िरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है 


काश कि लोग उससे वाक़िफ़ होते। (4) जिन्होंने दामने सत्र न छोड़ा ओर अपने पालने वाले 
ही पर भरोसा करते रहे। (42) तुझसे पहले भी हम इंसानों को ही भेजते रहे जिनकी जानिब वही 


उतारा करते थे पस तुम अगर नहीं जानते तो याद वालों से पूछ लो। (43) दलीलों और किताबों 
के साथ यह याद ओर किताब हमने तेरी तरफ़ उतारी है कि लोगों की जानिब फ़र्माया गया है तू 
इसे खोल खोलकर बयान कर दे शायद कि वह ध्यान धरें।'' (44) 


अल्लाह तञआला के रास्ते में हिज्र्त करने की फ़्ज़ीलत (आयत 4-44) : जो लोग राहे इलाही में 
अपना वतन छोड़ करके, दोस्त अह्ृबाब रिश्ते कुंबे व्यापार तिजारत को अल्लाह के नाम पर छोड़ करके दीने 
अल्लाह की पासबानी में हिज्रत कर जाते हैं उनके अज्र बयान हो रहे हैं कि दोनों जहान में यह अल्लाह के यहाँ 
मुअज़ज़ मुह्॒तरम हैं बहुत मुम्किन है कि सबबे नुज़ूल इसका मुहाजिरीने हब्शा हों, जो मक्का में मुश्रिकीन की 
सखझधत ईज़ाएँ सहने के बाद हिज्र्त करके हृब्शा चले गए कि आज़ादी से दीने इलाही पर आमिल रहं। इनके 
बेहतरीन लोग यह थे, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) आपके साथ आपकी बीवी साहिबा हज़रत रुक़य्या 
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(रज़ि.) भी थीं जो रसूलुल्लाह (६) की साहइबज़ादी थीं ओर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) जो 
रसूलुल्लाह (4६८) के चचाज़ाद भाई थे और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुल असद (रजि.) वरैरह करीब 
क़रीब अस्सी (80) आदमी थे, मर्द भी औरतें भी जो सब स्रिद्दीक़ और स़रिद्दीका थे, अल्लाह उन सबसे ख़श 
हो और उन्हें भो ख़ुश रखे। पस अल्लाह तज़्ाला ऐसे सच्चों से वादा फ़र्माता है कि इन्हें अच्छी जगह वह 
इनायत करेगा जैसे मदीना और पाक रोज़ी। माल का भी बदला मिला और बतन का भी। हक़ौक़त यह है कि जो 
शख़्स ख़ोफ़े इलाही से जैसी चीज़ को छोड़े अल्लाह तआला उसी जैसी उससे कहीं बेहतर, पाक और हलाल 
चीज़ उसे अता करता है, उन गरीबुल वतन मुहाजिरीन को देखिए कि अल्लाह तआला ने उन्हें हाकिम व 
बादशाह कर दिया और दुनिया पर उनका राज पाट कर दिया। अभी आख़िरत का अज्रो सवाब बाकी है। पस 
हिज्रत से जान चुराने वाले मुहाजिरीन के सवाब से वाक़िफ़ होते तो हिज्र्त में सब्क़ृत करते, अल्लाह तआला 
हज़रत फ़ारूके आज़म (रज़ि.) से ख़ुश हो कि आप जब कभी किसी मुहाजिर को उसका हिस्सा गनीमत वगैरह 
देते तो फर्माते, लो अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे यह तो दुनिया का अल्लाह तआला का वादा है और अभी 
आख़िरत जो बहुत अज़ीमुश्शान है बाक़ी है। फिर इसी आयते मुबारका की तिलावत करते। उन पाकबाज़ लोगों 
का और वसफ़ बयान फ़र्माता है कि जो तक्‍्लीफ़ें अल्लाह की राह में उन्हें पहुँचती हैं यह उन्हें झेल लेते हैं और 
अल्लाह तआला पर जो उन्हें तवक्कल है उसमें कभी फ़र्क नहीं आता इसीलिए दोनों जहान की भलाईयाँ यह 
लोग अपने दोनों हाथों से समेट लेते हैं। 


मंसबे रिसालत का हक़दार इंसान : हज़रत अब्बास (रजि.) फ़र्माते हैं कि जब अल्लाह तआला ने हज़रत 
मुहम्मद (452) को रसूल बनाकर भेजा तो अरब ने साफ़ इंकार कर दिया और कहा कि अल्लाह की शान 
उससे बहुत आला और बाला है कि वह किसी इंसान को अपना रसूल बनाए जिसका ज़िकर कुरआन में भी है 
फर्माता है ((८# 0) ८४) (0/यूनुस : 2) क्या लोगों को इस बात पर ताज्जुब मालूम हुआ है कि हमने 
किसी इंसान की तरफ़ अपनी वही नाज़िल फ़र्माई कि वह लोगों को आगाह कर दे और फ़र्माया, हमने तुझसे 
पहले जितने रसूल भेजे सब ही इंसान थे जिन पर हमारी बड़ी आती थी। तुम पहली आसमानी किताब वालों से 
पूछ लो कि वह इंसान थे या फ़रिश्ते। अगर वह भी इंसान हों तो फिर अपने इस क़ौल से बाज़ आओ। हाँ! अगर 
साबित हो कि सिलसिल-ए-नबुव्वत फ़रिश्तों में ही रहा तो बेशक उस नबी का इंकार करते हुए तुम अच्छे 
लगोगे और आयत में हे (४5४ (» ८») (2/यूसुफ़ : 09) का लफ़्ज़ भी फ़र्माया यानी वह रसूल भी 
ज़मीन के बाशिन्दे थे आसमान मकान न थे, इब्ने अब्बास (रजि.) फ़मति हैं मुराद अहले ज़िकर से अहले , 
किताब हैं। मुजाहिद (रह .) का क़ौल भी यही है अब्दुर्रहमान (रह .) फ़मते हैं जिवर से मुराद कुरआन है जैसे 
(४ ५७७ ८५ ४)) (5/हिज्र : 9) में है यह क़ौल बजाए ख़ुद ठीक है लेकिन इस आयत में ज़िवर से मुराद 
कुरआन लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि कुरआन के तो वह लोग मुंकिर थे फिर कुरआन वालों से पूछकर उनकी 
तशएफ़ी कैसे हो सकती थी? इसी तरह इमाम अबू जाफ़र बाक़िर (रह.) से मरवी है कि हम अहले ज़िकर 
हैं यानी यह उम्मत यह कौल भी अपनी जगह है दुरुस्‍्त। फ़िल वाक़ेअ यह उम्मत तमाम अगली उम्मतों से 
ज्यादा इल्म दाली है और अहले यबैत के उलमा ओर उलमा से कई दर्जे बढ़कर हैं जबकि बह सुन्नते मुस्तक़ीमा 


हद 


पर साबित क़दम हों जैसे अली इब्ने अब्बास, हसन हुसैन, मुहम्मद बिन हनीफ़ा, अली बिन हुसेन ज़ेनुल 
आबेदीन, अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू जाफ़र बाक़िर (रह.)। यानी मुहम्मद बिन अली बिन 
हुसैन और उनके साहबज़ादे जाफ़र (रह.) और उन जैसे और बुजुर्ग हुज़रात अल्लाह तआला की रहमत और 
रज़ा उन्हें हासिल हो जो कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूत थामे हुए और प्रिराते मुस्तक़ीम पर क़दम जमाए 
हुए और हर हकदार के हक़ बजा लाने वाले। और हर एक को उसकी सच्ची जगह उतारने वाले हर एक की क्रो 
इज्जत करने वाले थे और ख़ुद वह अल्लाह के तमाम नेक बन्दों के दिलों में अपनी मक़्बूलियत रखते हैं यह 
बेशक सहीह लेकिन इस आयत में यह मुराद नहीं। यहाँ बयान हो रहा है कि आप (५४2) भी इंसान थे और 
आपसे पहले भी अम्बिया (४६७) बनी आदम में से ही होते रहे। जैसे फमनि कुरआन है (७ (25 ८४० 05 
५,०३६ ४८६ ४) <..४) (१7/बनी इस्राईल : 93) कह दे कि मेरा रब पाक है मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ जो अल्लाह 
का रसूल हूँ लोग सिर्फ यह बहाना करके रसूलों का इंकार कर बैठे कि कैसे मुम्किन है कि अल्लाह तआला 
किसी इंसान को अपनी रिसालत दे और आयत में है तुझसे पहले जितने रसूल हमने भेजे सभी खाने पीने और 
बाज़ारों में चलने फिरने वाले थे। (25 /फुरक़ान : 20) और आयत में है हमने उन्हें कुछ ऐसे जस्से नहीं बनाए 
थे कि वह खाने पीने से बेनियाज़ हों या यह कि मरने वाले ही न हों। (2/अम्बिया : 8) और जगह इर्शाद है 
(००४ ७>७५.८.४५ ५) (46/अहक़ाफ़ : 9) में कोई शुरू का और पहला और नया रसूल तो नहीं। 


और आयत में है मैं तुम जैसा इंसान हूँ मेरी जानिब वही उतारी जाती है....। (8/कहफ़ : 0) पस 
यहाँ भी इर्शाद हुआ कि पहले की किताबों वालों से पूछ लो कि नबी इंसान होते थे या गैर इंसान? फिर यहाँ 
फर्माता है कि रसूलों को वह दलीलें देकर हुजतें अत़ा करके भेजता है। किताबें उन पर नाज़िल करता है। सहीफ़े 
उन्हें अता फ़र्माता है। जुबुर से मुराद किताबें हैं। जैसे कुरआन में और जगह है (.25)॥ ($ ४;४$ «५४ (55५) 
(54/क़मर : 52) जो कुछ इन्होंमे किया किताबों में है और आयत में है (३० $& ८:८४ (६5) 
(2/अम्बिया : 05) हमने ज़बूर में लिख दिया है। फिर फर्माता है कि हमने तेरी तरफ ज़िक्र नाज़िल किया 
यानी कुरआन इसलिए कि चूँकि तू इसके मअनी मत़लब से अच्छी तरह वाक़िफ़ है इसे लोगों को समझा बुझा 
दे हक़ीक़तन ऐ नबी (4४£)! आप ही इस पर सबसे ज़्यादा हरीस़ हैं और आप ही इसके सबसे बड़े आलिम हैं 
और आप ही इसके सबसे ज्यादा आमिल हैं इसलिए कि आप (4£६£) अफ़ज़लुल ख़लाइक़ हैं, औलादे आदम 
के सरदार हैं जो इज्माल इस किताब में है उसकी तफ़्सील आपके ज़िम्मे हे लोगों पर जो मुश्किल हो आप 
(4४८) उसे समझा दें ताकि वह सोचें समझें राह पाएँ और फिर नजात और दोनों जहान की भलाई हासिल करें! 
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तर्जुमा : '“बदतरीन दांवपेच करने वाले कया इस बात से बेख़ोफ़ हो गए हैं कि अल्लाह तआला 
उन्हें ज़मीन में धंसा देगा या उनके पास ऐसी जगह का अज़ाब आ जाए जहाँ का उन्हें बहम गुमान 
भी म हो। (45) या उन्हें चलते फिरते पकड़ ले यह किसी पूरत में अल्लाह को आजिज़ (मजबूर) 
नहीं कर सकते। (46) या इन्हें डगा धमकाकर पकड़ ले पस यक़ीनन तुम्हारा परवरदिगार आला 
शफ़क़त और इंतिहाई रहम करने वाला है।'' (47) 


अल्लाह तञआला के गुस्से ग़ज़ब का बयान (आयत 45-47) : अल्लाह तआला ख़ालिक़े कायनात 
और मालिक अर्ज़ों समावात अपने हिल्म (दानिशमंदी) का बावजूद इल्म के और अपनी मेहरबानी का 
बावजूद गुस्से के बयान फ़र्माता है कि वह अगर चाहे अपने गुनहगार बदकिरदार बन्दों को ज़मीन में धंसा 
सकता है बेख़बरी में उन पर अज़ाब ला सकता है लेकिन अपनी गायत मेहरबानी से दरगुज़र किये हुए है जैसे 
सूरह मुल्क में फर्माया, अल्लाह जो आसमान में है क्या तुम उसके ग़ज़ब से नहीं डरते कि कहीं ज़मीन को 
दलदल बनाकर तुम्हें उसमें धंसा न दे कि वह तुम्हें हिचकोले ही लगाती रहा करे, क्या तुम्हें आसमानों वाले 
अल्लाह से डर नहीं लगता कि कहीं बह तुम पर आसमान से पत्थर न बरसा दे, उस वक़्त तुम्हें मालूम हो जाए 
कि मेरा डराना कैसा था? (67/पुल्क : 6, 7) और यह भी हो सकता है कि अल्लाह तखाला ऐसे मक्कार 
बदकिरदार लोगों को उनके चलते फिरते, आते जाते, कमाते ही पकड़ ले, सफ़र हज़र में रात में जिस वक़्त चाहे 
पकड़ ले। जैसे फ़र्मान है (७८६४7 (४ ७४6) (7/आराफ़ : 97) क्‍या बस्ती वाले इससे निडर हो गए हैं कि 
उनके पास हमारा अज़ाब रात ही रात में उनके सोते सुलाते ही आ जाए या दिन चढ़े उनके खेलकूद के वक़्त ही 
आ जाए, अल्लाह को कोई शख़स़ और कोई काम आजिज़ नहीं कर सकता, वह हारने वाला और धकने वाला 
और नाकाम होने वाला नहीं। और यह भी मुम्किन है कि बावजूद डर ख़ौफ़ के उन्हें पकड़ ले तो दोनों अज़ाब 
एक साथ हो जाएँ, डर और फिर पकड़। एक मरे दूसरा डरे फिर मरे। लेकिन रब्बुल अला रब्बे कायनात बड़ा ही 
रठफुर रहीम है, इसलिए जल्दी नहीं पकड़ता। बुख़ारी व मुस्लिम में है ''ख़िलाफ़े तबअ (नकारा) बातें सुनकर 
स़ब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। लोग उसकी औलाद ठहराएँ और वह उन्हें रिज़्क व आफ़ियत 
इनायत करे।' (स्रहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (इन्नल्लाह हुवर्॑ज़ाकु.. .) : 
7378) बुख़ारी व मुस्लिम में है “अल्लाह तआला ज़ालिम को मोहलत देता है लेकिन जब पकड़ नाज़िल 
करता है फिर अचानक तबाह हो जाता है।'' फिर हुज़ूर (4४2) ने आयत («८५5 3 &05/5) (/हूद : 02)' 
पढ़ी। (स्रहीह़ बुख़ारां, किताबुत्तफ्सीर, बाब क़ोलुहू (व कज़ालिका अख़ज़ रब्बुक...) : 4686; सहीह 


मुस्लिम : 2583; मुस्नदे अबी यअला : 7322; इसके अलावा यह र्वायत सुननुल कुब्रा लिन्नसाई 
7708; मुस्नदे बज़ार : 3006; अहमद : 4/405 में मुख्तसरन मौजूद हे) और आयत में है (५०2 ०४४5 
525) (22/हज : 48) बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें मैंने कुछ मोहलत दी लेकिन आख़िरकार उनके जुल्म की 
बिना पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, लौटना तो मेरी ही जानिब है। 
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तर्जुमा : “क्या इन्होंने भख़लूके इलाही में से किसी को भी नहीं देखा? कि उसके साये दाएँ बाएँ 
झुक झुककर अल्लाह के सामने सर ब सुजूद हैं। और आजिज़ी का इज़्हार करते हैं। (48) यक़ीनन 
आसमान व ज़मीन के कुल जानदार और तमाम फ़रिश्ते अल्लाह तआला के सामने सज्दे करते हैं 
और ज़रा भी तो तकब्खुर नहीं करते। (49) ओर अपने रब से जो उनके ऊपर है कपकपाते रहते हैं 
ओर जो हुक्म मिल जाए उसकी तामील में लगे रहते हैं। (50) अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्मा चुका 
है कि दो दो मअबूद न बनाओ, मअभबूद तो सिर्फ़ वही अकेला ही है पस तुम सब स्रिर्फ़ मेरा ही डर 
ख़ोफ़ रखो। (5) आसमानों में ओर ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत 
लाज़िम है क्या फिर भी तुम उसके सिवा ओरों से डरते रहते हो। (52) तुम्हारे पास जितनी भी 
नेअमतें हैं सब्ब उसी की दी हुई हैं। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो उसी की तरफ़ 
नाला व फ़रियाद करते हो। (53) और जहाँ उसने वह मुठ्तीबत तुमसे दूर कर दी कि तुममें से कुछ 
लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। (54) कि हमारी दी हुई नेअमतों की नाशुक्री करें 
अच्छा कुछ फ़ायदा उठा लो। आख़िरकार तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा।'' (55) 
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अर्श से फ़र्श तक हर चीज़ अल्लाह तआला को सज्दा करती है (आयत 48-55) : अल्लाह 
तज्ाला जुल जलाले वल इकराम की अज़्मत व जलालत किब्रियाई और बेपनाह ताक़त का ख़याल कीजिए 
कि सारी मख़लूक़ अर्श से फ़र्श तक उसके सामने मुतीअ और गुलाम, जमादात व हैवानात, इंसान और 
जिन्नात, फ़रिश्ते और कुल कायनात उसकी फ़र्मांबरदार हर चीज़ सुबह व शाम उसके सामने हर क़िस्म से 
अपनी आजिज़ी और बेकसी का सबूत पेश करने वाली झुक झुककर उसके सामने सज्दे करने वाली। मुजाहिद 
(रह.) फ़्माते हैं सूरज ढलते ही तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने सज्दे में गिर पड़ती हैं। हर एक रब्बुल आलमीन 
के सामने ज़लील व पस्त है, आजिज़ व बेबस है पहाड़ वगैरह का सज्दा उनका साया है, समुन्द्र की मौर्जे 
उसकी नमाज़ है, उन्हें गोया ज़विल उक़ूल समझकर सज्दे की निस्बत उनकी तरफ़ की और फर्माया कि ज़मीनो 
आसमान के कुल जानदार उसके सामने सज्दे में हैं। जैसे फर्मान है (६४ (5595 >४६८० 3 ७० $<<4 59% 
७४६5) (। 3/रअद : 5) ख़ुशी नाख़ुशी हर चीज़ रब्बुल आलमीन के सामने सर ब सुजूद है, उनके साये 
सुबह व शाम सज्दा करते हैं, फ़रिश्ते भी बावजूद अपनी क़द्रो मंज़िलत के अल्लाह के सामने पस्त हैं, उसकी 
इबादत से मुँह फुला नहीं सकते, अल्लाह तआला जल्ल व अला से काँपते और लरज़ते रहते हैं और जो हुक्म 
है उसकी बजाआवरी में मशगूल रहते हैं न नाफ़र्मानी करें, न सुस्ती करें। 


सब कुछ अल्लाह तआला ने दिया है: अल्लाह वाहिद के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं वह ला 
शरीक लहू है बह हर चीज़ का ख़ालिक़ है पालनहार है। उसकी इबादत ख़ालिस दाइमी और वाजिब है उसके 
सिवा दूसरों की इबादत के तरीक़े न इख़ितियार करने चाहिएँ, आसमान व ज़मीन की तमाम मख़लूक ख़ुशी ना 
ख़ुशी उसकी मातह़त है सबका लोटाया जाना उसी की तरफ़ है, ख़ुलूस गे साथ उसी की इबादत करो उसके 
साथ दूसरों को शरीक करने से बचो। दीने ख़ालिस सिर्फ अल्लाह ही का है, आसमान व ज़मीन की हर चीज़ 
का मालिक तंहा बही है नफ़ा नुक़्स़ान उसी के इख़्तियार में है जो कुछ नेअमरतें बन्दों के हाथ में हैं सब उसी की 
तरफ़ से हैं, रिज़्क नेअमत आफ़ियत नुस़रत उसी की तरफ़ से है उसी के फ़ज्लो एह्सान बन्दों पर हैं और अब 
भी उन नेअमतों के पा लेने के बाद भी तुम उसके वैसे ही मोहताज हो। मुसीबतें अब भी सर पर मंडरा रही हैं, 
सख्ती के वक़्त वही याद आता है और गिड़गिड़ाकर पूरी आजिज़ी के साथ कठिन वक़्त में उसी की तरफ़ झुकते 
हो। ख़ुद मुश्रिकीने मक्का का भी यही हाल था कि जब समुन्द्र में घिर जाते मुखालिफ़ हवा के झोंके कश्ठी को 
पत्ते की तरह हिचकोले देने लगती तो अपने ठाकुरों, देवताओं, बुतों, पीरों, फ़क़ीरों, वलियों, नबियों सबको 
भूल जाते ओर ख़ालिस अल्लाह से लौ लगाकर ख़ुलूस दिल से उससे बचाव और नजात तलब करते। लेकिन 
किनारे पर कश्ती के पार लगते ही अपने पुराने ख़ुदा सब याद आ जाते और मज़बूदे इक़ौक़ी के साथ फिर इनकी 
पूजापाठ होने लगती। इससे बढ़कर भी नाशुक्री कुफ़ और नेअमतों की फ़रामोशी और क्या हो सकती है? यहाँ 
भा फ़र्माया कि मत़लब निकल जाते ही बहुत से लोग आँखें फेर लेते हैं। (लि यक्‍्फुरू) का लाम लामे 
आक़िबत है और लामे तअलील भी कहा गया है। यानी हमने यह ख़स्लत इनकी इसलिए कर दी है कि वह. 
अल्लाह की नेखमत पर पर्दे डालें और उसका इंकार करें हालाँकि दरअस़ल नेअमतों का देने वाला मुस़ीबतों 
का दूर करने वाला उसके सिवा कोई नहीं, फिर उन्हें धमकाता है कि अच्छा दुनिया में तो अपना काम चला लो 
यूँ ही सा फ़ायदा यहाँ उठा लो लेकिन इसका अंजाम अभी अभी मालूम हो जाएगा। 
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त्जुमा : “जिसे जानते बूझते भी नहीं उसका हिस्सा हमारी दी हुई चीज़ में मुक़र्रर करते हैं। बल्‍लाह! 
उनके इस बोहतान का सवाल इनसे ज़रूर ही किया जाएगा। (56) अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 
लिए लड़कियाँ मुक़र्रर करते हैं और अपने लिए वह जो अपनी ख़बाहिश के मुताबिक़ हो। (57) 
इनमें से किसी को जब लड़की होने की ख़बर दी जाए तो उसका चेहरा स्थाह हो जाता है और दिल 
ही दिल में घुटने लगता है। (58) इस बुरी ख़बर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता 
है कि क्या इस ज़िल्लत को लिए हुए ही रहे या उसे मिट्टी में दफ़न कर दे। आह! क्या ही बुरे फ़ैस़ले 
करते हैं? (59) आख़िरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल हे, अल्लाह के लिए तो 
निहायत ही बुलंद सिफ़त है वह बड़ा ही गालिब ओर बाहिक्मत है।'' (60) 


मुश्रिकोन का अजीब दावा और क़ाबिले अफ़सोस रवैया (आयत 56-60) : मुश्रिकों की बेअक़्ली 
और बेढंगी बयान हो रही है कि देने वाला अल्लाह, सब कुछ उसी का दिया हुआ और यह उसमें से अपने झूठे 
मखबूदों के नाम करें जिनका सही इल्म भी इन्हें नहीं। फिर उसमें सरती ऐसी करें कि अल्लाह के नाम का तो 
चाहे उनके मअबूदों के नाम हो जाए लेकिन उनके मखबूदों के नाम का अल्लाह के नाम न हो सके, ऐसे लोगों 
से ज़रूर बाज़पुर्स होगी और इस इफ्तिरा का बदला इन्हें पूरा पूरा मिलेगा जहन्नम की आग होगी ओर यह होंगे। 
फिर इनकी दूसरी बेइंसाफ़ी और ह्िमाक़त बयान हो रही है कि अल्लाह के क़रीबी गुलाम फ़रिश्ते इनके नज़दीक 
अल्लाह की बेटियाँ हैं, यह ख़ता करके फिर इनकी इबादत करते हैं जो ख़त़ा पर ख़ता है यहाँ तीन जुर्म इनसे 
सरज़द हुए, पहला तो अल्लाह के लिए औलाद ठहराना जो उससे यक्सर पाक है फिर ओलाद में से भी वह 
क़िस्म उसे देना जिसे ख़ुद अपने लिए भी पसंद नहीं करते यानी लड़कियाँ। क्या ही उल्टी बात है कि अपने लिए 
तो लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियाँ। फिर उनकी ड्रबादत करना यह इनका सरासर बोहतान है स्रिर्फ़ झूठ है 
कैसे मुम्किन है कि अल्लाह की ओऔलाद हो? फिर औलाद भी वह जो इनके नज़दीक निहायत रद्दी और ज़लील 
चीज़ है कया हिमाक़त है कि इन्हें तो अल्लाह लड़के दे और अपने लिए लड़कियाँ रखे? अल्लाह इससे बल्कि 
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औलाद से पाक है इन्हें जब ख़बर मिले कि इनके यहाँ लड़की हुई तो मारे नदामत और शर्म के चेहरा काला पड़ 
जाए, जुबान बंद हो जाए, ग़म से कमर झुक जाए, ज़हर के घूँट पीकर ख़ामोश हो जाए, लोगों से चेहरा छुपाता 
फिरे, इसी सोच में रहे कि अब क्‍या करूँ, अगर लड़की को ज़िन्दा छोड़ता हूँ तो बड़ी रुस्वाई है, न वारिस बने 
न कोई चीज़ समझी जाए, लड़के इस पर तर्जीढ़ दिए जाएँ, गर्ज़ ज़िन्दा रखे तो निहायत ज़िल्लत से बरना साफ़ 
बात है कि जीते जी गड्ढा खोदकर ज़िन्दा दफ़न कर दे। यह हालत तो अपनी है फिर अल्लाह के लिए यही चीज़ 
साबित करते हैं। केसे बुरे फैसले करते हैं? कितनी बेहयाई की तक़्सीम करते हैं अल्लाह के लिए जो साबित करने 
बैठें उसे अपने लिए सख़त बाइसे तौहीन व तज़्लील समझें, असल यह है कि बुरी मिसाल और नुक़्सान इन ही 
काफ़िरों के लिए है अल्लाह के लिए कमाल है वह अज़ीज़ो हकीम है और जुल जलाल वल इकराम है। 
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तर्जुमा : “अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह तआला उनकी गिरफ़्त करता रहता तो रूए ज़मीन पर 


एक भी जानदार बाक़ी न रहता, वह तो इन्हें एक वक़्ते मुक़रगा तक ढील दिये हुए है जब इनका बह 
वक़्त आ जाएगा फिर न तो एक साअत (घड़ी) की देर लगे, न जल्दी हो। (64) अपने लिए जो 
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मकर वह रखते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं इनकी ज़ुबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि 
इनके लिए ख़ूबी है। नहीं! नहीं! दरअस़नल इनके लिए आग है यह दोज़ख़ियों के पेश रू हैं।'' (62) 


अल्लाह तझला का करम कि गुनाह पर फ़ौरन पकड़ नहीं करता (आयत 64, 62) : अल्लाह 
तञआला के हिल्म व करमभ लुत्फो रहम का बयान हो रहा है कि बन्दों के गुनाह देखता है और फिर भी उन्हें 
मोहलत देता है अगर फ़ौरन ही पकड़े तो आज ज़मीन पर कोई चलता फिरता नज़र न आए। इंसानों की ख़त़ाओं 
में जानवर भी हलाक हो जाएँ, गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाए। बुरों के साथ भले भी पकड़ में आ जाएँ लेकिन 
अल्लाह सुन्हानहू व तआला अपने हिल्म व करम लुत्फ़ो रहम से पर्दापोशी कर रहा है दरगुजर फ़र्मा रहा है 
माफ़ी दे रहा है एक ख़ास़ वक़्त तक को मोहलत दिए हुए है बरना कीड़े और भुंगे भी न बचते। बरी आदम के 
गुनाहों की कसरत की वजह से अज़ाबे इलाही ऐसे आते कि सबको गारत कर जाते। हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) 
ने सुना कि कोई साहब फ़र्मा रहे हैं ज़ालिम अपना ही नुक़्सान करता है तो आपने फ़र्माया, नहीं! नहीं! बल्कि 


परिन्द अपने घौंसलों में बबजह उसके जुल्म के हलाक हो जाते हैं । हजरत अबू दर्दा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हम 
एक मर्तबा हूज़ूर (4४६) के सामने कुछ ज़िकर कर रहे थे जो आपने फ़र्माया “अल्लाह किसी नफ़्स को ढील 
नहीं देता, उम्र की ज़्यादती नेक औलाद से होती है जो अल्लाह तआला अपने बन्दों को इनायत करता है फिर 
उन बच्चों की दुआएँ उनकी कन्र में उन्हें पहुँचती रहती हैं यही उनकी उम्र की ज़्यादती है।”” (किताबुल 
मज्रूह्टीन, लि इब्ने ह्िब्बान, व सनदुहू जईफुन जिद; सुलेमान बिन अत़ा सख़त मजरूढ़ राबी है। /334) 
अपने लिए ज़ालिम लड़कियाँ नापसंद करें, शिर्कत न चाहें और अल्लाह के लिए यह सब रवा रखें, फिर यह 
ख़्याल करें यह दुनिया में भी अच्छाइयाँ समेटने वाले हैं और अगर क़यामत क़ायम हुई तो वहाँ भी भलाई उनके 
लिए है यह कहा करते थे कि नफ़ा के मुस्तहिक़ इस दुनिया में तो हम हैं ही और सही बात तो यह है कि क़यामत 
तो आनी नहीं बिलफ़र्ज़ आई भी तो वहाँ की बेहतरी भी हमारे लिए ही है इन कुफ़्फ़ार को अन्क़रीब सख़त 
अज़ाब चखने पड़ेंगे, हमारी आयतों से कुफ़ फिर आरज़ू यह कि माल व औलाद हमें बहाँ भी मिलेगा। सूरह 
कहफ़ में दो साथियों का ज़िबर करते हुए कुरआन ने फ़र्माया है कि वह ज़ालिम अपने बाग में जाते हुए अपने 
नेक साथी से कहता है कि मैं तो इसे हलाक होने वाला नहीं जानता, न क़यामत का क़ाइल हूँ और अगर बिल 
फर्ज़ मैं दोबारा ज़िन्दा किया गया तो वहाँ इससे भी बेहतर चीज़ दिया जाऊँगा। (4/फुस्सिलत : 50) काम 
बुरे करें आरज़ू नेकी की रखें, काटे बोयें और फल चाहें। कहते हैं कि कअबतुल्लाह की इमारत को नये सिरे से 
बनाने के लिए ढाया गया तो बुनियाद में से एक पत्थर निकला जिस पर एक कत्बा लिखा हुआ था जिसमें यह 
भी लिखा था कि तुम बुराइयाँ करते हो और नेकियों की उम्मीद रखते हो यह तो ऐसा ही है जैसे काटे बोकर 
अंगूर की उम्मीद रखना पस इनकी उम्मीदें थीं कि दुनिया में भी इन्हें जाह व हशमत और लौण्डी ब गुलाम 
मिलेंगे और आख़िरत में भी। अल्लाह तआला फ़र्माता है दरअस़ल इनके लिए आतिशे जहन्नम तैयार है वहाँ 
यह रहमते रब से भुला दिये जाएँगे और ज़ाया व बर्बाद हो जाएँगे। आज यह हमारे अह्काम भुलाये बैठे हैं कल 
इन्हें हम अपनी नेअमतों से भुला देंगे, यह जल्दी ही जहन्नम में दाख़िल होने वाले हैं। 
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तर्जुमा : 'बल्लाह! (अल्लाह की कसम) हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ़ अपने रसूल भेजे 
लेकिन शैतान ने उनके बुरे अमलों को उनकी नज़रों में अच्छा कर दिया बह शैज्ञान आज भी उनका 
रफ़ीक़ बना हुआ है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। (63) इस किताब को हमने तुझ पर इसीलिए 
उतारा है कि तू हर उस चीज़ को खोल दे जिसमें वह इड़ितलाफ़ कर रहे हैं और यह रहनुमाई और 
ईमानदारों के लिए रहमत है। (६4) और अल्लाह आसमान से पानी बरसाकर उससे ज़मीन को 
उसकी मौत के बाद ज़िन्दा कर देता है यक़ीनन इसमें उन लोगों के लिए अल्बत्ता निशानी है जो सुनें। 
(65) तुम्हारे लिए चोपायों में भी बड़ी इब्रत हे कि हम तुम्हें उसके पेट में जो कुछ है उसी में से 
गोबर और लहू (ख़ून) के बीच से ख़ालिस़ दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए सहता पचता है। 
(66) और खजूर और अंगूर के दरख़तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और हलाल और उम्दा 
रोज़ी भी। जो लोग अक़्ल रखते हैं उनके लिए तो इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है।'' (67) 


हर नबी को ही झुठलाया गया हे (आयत 63-67) : ऐ नबी (4४)! आप तसल्ली रखें आपको आप 
(4४) की कौम का झुठलाना कोई अनोखी बात नहीं कौनसा नबी आया जो झुठलाया न गया हो? बाक़ी रहे 
झुठलाने वाले वह शैत़ान के मुरीद हैं, बुराइयाँ उन्हें शैतानी वस्वसों से भलाइयाँ दिखाई देती हैं इनका वली 
शैतान है वह इन्हें कोई नफ़ा पहुँचाने का नहीं, हमेशा के लिए मुसीबत देने वाले अज़ाबों में छोड़कर इनसे अलग 
हो जाएगा। कुरआन हक़ और बातिल में सच झूठ में तमीज़ करने वाली किताब है हर झगड़े और हर इड़्तिलाफ़ 
का फैसला इसमें मौजूद है। यह दिलों के लिए हिदायत है और ईमान वालों के लिए जो इस पर अमल करते हैं, 
उनके लिए रहमत है। इस कुरआन से किस तरह मुर्दा दिल जी उठते हैं इसकी मिसाल मुर्दा ज़मीन और बारिश 
की है जो लोग बात को सुनें समझें वह तो इससे बहुत कुछ इब्रत हासिल कर सकते हैं। 


खून और गोबर (लीद) की गंदगी से पाक दूध अल्लाह तआला को कुदरत की निशानी है : ऊँट 
गाय बकरियाँ वगेरह भी अपने ख़ालिक़ की कुदरत व ह्िक्‍्मत की निशानियाँ हैं (बुतूनिही) में ज़मीर को या तो 
नेअमत के मअनी पर लौटाया है या हैवान पर। चौपाये भी ढ्रैवान ही हैं उन हेवानों के पेट में जो अला बला भरी 
हुई होती है उसी में से परवरदिगारे आलम तुम्हें निहायत ख़ुश ज़ायक़ा लतीफ़ और ख़ुशगवार दूध पिलाता है। 
दूसरी आयत में (६/,४;) (23/मोमिनून : 2) है। दोनों बातें जाइज हैं। जैसे आयत ($%४४ 5&॥ 5४), ( «+ 
४:55 ४६) (74/मुदस्सिर : 54, 55) में है और जैसे आयत (6४ 5; 75% 44.6 ००) ६०४ 6 
2०) (८८८०८ +५& ६8 ) (27/नम्ल : 35,36) में है पस जाअ में मुज़क्कर लाए। मुराद इससे माल है 
जानबर के बातिन में जो गोबर ख़ून वगैरह हे उनसे बचाकर दूध तुम्हारे लिए निकालता है न उसकी सफ़ेदी में 
फर्क आए, न हलावत में, न मज़े में। मअदे में गिज़ा पहुँची वहाँ से ख़ून रगों की तरफ़ दौड़ गया, दूध थन को 
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तरफ़ पहुँचा, पेशाब ने मसाना का रास्ता पकड़ा गोबर अपने निकलने की जगह की तरफ़ जमा हुआ, न एक 
दूसरे से मिले, न एक दूसरे को बदले। ख़ालिस़ दूध जो पीने वाले के हलक़ में बाआराम उतर जाए उसकी ख़ास 
नेअमत है उस नेअमत के बयान के साथ ही दूसरी नेअरमत बयान की कि खजूर और अंगूर के शीरे से तुम शराब 
बना लेते हो। यह शराब की हुर्मत से पहले है और इससे मालूम होता है कि इन दोनों चीज़ों की शराब एक ही 
हुक्म में है जैसे मालिक, शाफ़ेई, अहमद (रह.) और जुम्हूर उइलमा का मज़हब है और यही हुक्म है और 
शराबों का जो गेहूँ, जो, जवार, और शहद से बनाई जाएँ जैसे कि अहादीस में मुफ़्स्सल आ चुका है यह जगह 
उसके बस्त़ (विस्तार) की नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं शराब बनाते हो जो हराम है और तरह खाते 
पीते हो जो हलाल है। (ह्ाकिम : 2/355; व सनदुहू जईफुन) मसलन ख़ुश्क खजूरें किशमिश वगैरह ओर 
नबीज़ शरबत बनाकर सिरका बनाकर और त़रह। पस जिन लोगों को अक़्ल का हिस्सा दिया गया है वह 
अल्लाह की कुदरत व अज़्मत को इन चीज़ों और इन नेअमतों से भी पहचान सकते हैं। दरअसल जौहरे 
इंसानियत अक़्ल ही है उसी की निगहबानी के लिए शरीअते मुतह॒हरा ने नशे वाली शराबें इस उम्मत पर हराम 
कर दीं, इसी नेअमत को बयान सूरह यासीन की आयत (0५४० ०४ ३८५ ५६:3 ५«<5) (36/यासीन : 34) में 
है यानी ज़मीन में हमने खजूरों और अंगूरों के बाग लगा दिए और उनमें पानी के चश्मे बहा दिए ताकि लोग 
उसका फल खाएँ, यह उनके अपने बनाये हुए नहीं क्या फिर भी यह शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे? पाक जात है बह 
जिसने ज़मीन की पैदावार में और ख़ुद इंसानों में और उस मख़लूक़ में जिसे यह जानते ही नहीं, हर तरह की 
जोड़ जोड़ चीज़ें पैदा कर दी हैं। 


७8654 & ५५ 6350 625 622४ (एड 22 ठप ७ (॥ 3] 405 छड़ा$ 
पड $98 ०० द2& ५5 ३05 (८ 6८5 २8 (४ ८5 (४ / 

535 2६४ 420 203 3 ५) ०४0:६५ 423 59) ५५% 
तर्जुमा : “तेरे रब्न ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में दरख़तों में ओर लोगों की बनाई 
हुईं बुलंद इमारतों में अपने छत्ते (घर) बना। (68) और हर तरह के मेवे खा और अपने रब तआला 
की आसान राहों में चलती फिरती रहा उनके पेट से पीने का शहद निकलता है जिसके रंग 


मुख्तलिफ़ होते हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। गौरो-फ़िक्र करने बालों के लिए इसमें भी 
बहुत बड़ी निशानी है।'' (69) 


शहद की मक्खी कुदरत का नमूना नीज़ शहद क़ाबिले शिफ़ा है (आयत 68, 69) : बही से मुराद 
यहाँ पर इल्हामे हिदायत और रास्ता बताना है। शहद की मक्खियों को अल्लाह तआला की जानिब से यह बात 
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समझाई गई कि वह पहाड़ों में दरख़्तों में और बड़ी इमारतों में शहद के छत्ते बनाए। इस कमज़ोर मख़लूक के उस 
घर को देखिए कितना मज़बूत, कैसा ख़ूबसूरत और कैसी कुछ कारीगरी का होता है। फिर उसे हिदायत की और 
उसक लिए मुकदर कर दिया कि यह फलों के, फूलों के और धास पात के रस चूसती फिरे और जहाँ चाहे 
जाएआए लेकिन वापिस लौटते वक्त सीधी अपने छत्ते को पहुँच जाए। चाहे बुलंद पहाड़ की चोटी हो, चाहे 
बयाबान के दरख़त हों, चाहे आबादी के बुलंद मकानात और वीराने के सुनसान खण्डर हों , यह न रास्ते भुले न 
भटकती फिरे ख़बाह कितनी ही दूर निकल जाए, लौटकर अपने छत्ते में अपने बच्चों, अण्डों और शहद में पहुँच 
जाए। अपने परों से मोम बनाए अपने मुँह से शहद जमा करे और दूसरी जगह से बचे। (जुलुलन) की तफ़्सीर 
इत़ाअत गुज़ार और मुसख़्ख़र से भी की गई है। पस यह हाल होगा (सालिकतन) का। जैसे कुरआन में 
(24 ६:४5) (36/यासीन : 72) में भी यही मज़नी मुराद हैं। इसकी एक दलील यह भी है कि लोग शहद के 
छत्ते को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाते हैं लेकिन पहला क़ौल बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है यानी यह हाल है 
तरीक़ का। इब्ने जरीर (रह.) यह दोनों क़ौल को सही बतलाते हैं। अबू यअला मूसली में है कि रसूलुल्लाह 
(452) फ़र्माते हैं ''मक्खी की उम्र चालीस दिन को होती है। सिवाए शहद की मक्खी के और मक्खियाँ आग में 
हैं।'' (अबू यज़ला : 423; व सनदुहू ज़ईफुन; अब्दुल अज़ीज़ बिन कैस मज्हूलुल हाल, मज्मड़ज़वाइद : 
8/36; मुस्नदुल फिरदौस : 452; मौजूआत : 3/266) शहद के रंग मुख़्तलिफ होते हैं, सफ़ेद, लाल, 
पीला वगैरह। जैसे फल फूल और जैसी ज़मीन। इस ज़ाहिरी ख़ूबी और रंग की चमक के साथ इसमें शिफ़ा भी 
है। बहुत सी बीमारियों को अल्लाह तआला इससे दूर कर देता है। यहाँ (फ़ीहिश्शिफ़ाउ लिन्नासि) नहीं फ़र्माया 
वरना हर बीमारी की दवा यही ठहरती। बल्कि फ़र्माया, इसमें शिफ़ा है लोगों के लिए, पस यह सर्द बीमारियों 
की दवा है। इलाज हमेशा बीमारियों के ख़िलाफ़ होता है, पस शहद गर्म है, सर्दी की बीमारी में फ़ायदेमंद है। 
मुजाहिद और इब्ने जरीर (रह.) से मंकूल है कि इससे मुराद कुरआन है यानी कुरआन में शिफ़ा है। यह क़ौल 
भले अपने तौर पर सही है और बाकेई कुरआन शिफ़ा है लेकिन इस आयत में यह मुराद लेना सियाक़ के 
मुत़ाबिक़ नहीं , इसमें तो शहद का ज़िक्र है। इसीलिए मुजाहिद (रह.) के इस क़ौल की इक््तिदा नहीं कौ गई। 
हाँ! कुरआन के शिफ़ा होने का ज़िकर आयत (६४5५ ४ ५ ५६५४ ७2 /४2;) (7/बनी इस्राईल : 82) में है 
और आयत ( ,,८. ७ ६४ ६53) (१0/यूनुस : 57) में है। इस आयत में तो मुराद शहद है। चुनाँचे बुख़ारी व 
पुस्लिम की हृदीस में है कि किसी ने आकर रसूलुल्लाह (६४(:) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मेरे भाई का पेट 
गया है, आप (4४८) ने फ़र्माया, “उसे शहद पिलाओ।'” वह गया शहद दिया, फिर आया और कहा हुज़ूर 
(42:)! इसे तो बीमारी और बढ़ गई। आप (4४2) ने फ़र्माया, 'जा और शहद पिला।'” उसने जाकर फिर 
पिलाया, फिर हराज़िर होकर यही अर्ज़ किया कि दस्त और बढ़ गये। आप (4६) ने फ़र्माया, ''अल्लाह 
तञाला सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा है, जा फिर शहद दे।'' तीसरी मर्तबा शहद से बफज्ले अल्लाह 
तआला शिफ़ा हासिल हो गई। (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब अहृवाउ बिल असलि ब क़ौलुल्लाहि 
तजाला (फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास) : 5683; स़हीह मुस्लिम : 227; तिर्मिज़ी : 2082; अहमद : 3/9; 
मुस्नदे अबी यअला : 26; इब्ने अबी शैबा : 2369; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 6705; मुस्नदे अब्द बिन 
हुमेद : 938) कुछ तबीबों (डॉक्टरों) ने कहा है मुम्किन है कि इसके पेट में फ़ोज़्ले की ज़्यादती हो शहद ने 


अपनी गर्मी की वजह से उसकी तहलील कर दी फुज़्ला ख़ारिज होना शुरू हुआ दस्त बढ़ गए। आराबी ने इसे 
मर्ज़ का बढ़ जाना समझा, हुज़ूर (4) से शिकायत की। आप (६४2) ने और शहद देने को फ़र्माया, उससे 
और ज़ोर से फुज्ला ख़ारिज होना शुरू हुआ फिर शहद दिया, पेट स्नाफ़ हो गया, बला निकल गई और कामिल 
शिफ़ा बफ़ज्ले इलाही हासिल हो गयी और हुज़ूर ((2£) की बात जो बइशारतन अल्लाह तझ्ाला थी पूरी हो 
गई। बुख़ारी व मुस्लिम की और हदीस में है कि हुज़ूर (4££) को मिठास और शहद से बहुत उल्फ़त थी। 
(स़हीह बुख़ारी, किताबुल अत्ड्रमा, बाब अल्ड्ल्वा वल असल : 5434; सह्ठीह़ मुस्लिम : 474; अबूदाऊद 
: 375; तिर्मिज़ी : 83व; इब्मे माजा : 3323; अहमद : 6/59; मुस्नदे अबी यअला : 4892; इब्ने 
हिब्बान : 5254; मुस्नदे अबी अवाना : 4555; दारमी : 2/46; सुननुल कुब्र लिन्नसाई : 6706; मुस्नद 
अब्द बिन हुमैद : 489; शुअबुल ईमान : 5929) आप ((&2) का फ़र्मान है कि “तीन चीज़ों में शिफ़ा है 
पछने लगाने में, शहद के पीने में और दाग लगवाने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग़ लगबाने से रोकता हूँ।'! 
(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब अश्शिफ़ाउ फी सलासिन : 5680, 568; बेहकी : 9/34) बुख़ारी 
की हदीस में है कि ' तुम्हारी दब्ाओं में से किसी में अगर शिफ़ा है तो पछने लगाने में शहद के पीने में और आग 
से दगवाने में जो बीमारी के मुनासिब हो लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता।'' (स़ह्ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तिब्ब, बाब 
अदू्‌ दवाउ बिल असल व क़ोलुहू तआाला : फ़ीहि शिफाउल लिननास) : 5683; सहीह़ मुस्लिम : 2205; 
इब्ने अबी शैबा : 5/59; शरह मआनियल आसार : 4/320; अल्मुअजमुल औसत: 9337; अहमद : 
* 3/343; मुस्नदे अबी यअला : 200) मुस्नद अहमद की हदीस में है ''मैं इसे पसंद नहीं करता बल्कि 
नापसंद रखता हूँ।'' (अहमद : 4/46; व सनदुहू ज़ईफुन; मुस्दद अबी यअला : 765; मज्मउजवाइद : 
5/90) इब्ने माजा में है कि तुम इन दोनों शिफ़ाओं की क़द्र करते रहो, शहद और क़ुरआन।" (इब्ने माजा, 
किताबुत्तिब्ब, बाब अल्ज्सल : 3452; व सनदुहू ज़ईफुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ की 
स़राहुत नहीं। हाकिम : 4/200; बैहक़ीो : 9/344) इब्ने जरीर में हज़रत अली (रज़ि.) का फ़र्मान है कि जब 
तुममें से कोई शिफ़ा चाहे तो कुरआने करीम की किसी आयत को किसी सहीफ़े पर लिख ले और उसे बारिश 
के पानी से धो ले और अपनी बीवी के माल से उसकी अपनी रज़ामंदी से पैसे लेकर शहद खरीद ले और उसे पी 
ले पस उसमें कई वजह से शिफ़ा आ जाएगी। अल्लाह तआला अज्ज व जल्ला का फ़र्मान है (६८ ८0;४५ 
७७०६ ६#-% १53 ४ ५ ५४ ;४) (१7 /बनी इस्राईल : 82) यानी हमने कुरआन में वह नाज़िल फ़र्माया है जो 
शिफ़ा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। ओर आयत में है (६:५५ ५५ # ५ 6५ ५/$5६) (50/क़ाफ़ : 9) हम 
आसमान से बाबरकत पानी बरसाते हैं। ओर फर्मान है (६ ४ 5६७ 8,४४५ (८४5 22५ ५५४ .- ४४४ ७७ ७() 
(4/निसाअ : 4) यानी अगर औरतें अपने माले महर में से अपनी ख़ुशी से तुम्हें दे दें तो बेशक तुम उसे खाओ 
पियो सहता पचता। शहद के बारे में अल्लाह का फ़र्मान है (फ़ोहि शिफ़ाउल्‌ लिननासि) शहद में लोगों के लिए 
शिफ़ा है। इब्ने माजा में हे हुजूर (4&६£) फ़मति हैं “जो शख़स हर महीने में तीन दिन सुबह को शहद चाट ले उसे 
कोई बड़ी बला नहीं पहुँचेगी।'' (इब्ने माजा, किताबुत्तिब्ब, बाबुल असल : 3450; व सनदुहू ज़ईफुन; जुबेर 
बिन सईद ज़ईफ़ ओर अब्दुल हमीद मज्हूल रावी है। मुस्नदे अबी यअला : 645; अत्तारीख़ुल कबीर : 
6/54; तज्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ : 3/987; अल्मौज़ूआत : 3/25) सुनूत के मखनी शुबुत के हैं और लोगों ने 


कहा सुनूत शहद है जो घी की मश्क में रखा हुआ हो। शायर के शेअर में भी यह लफ़्ज़ इस मज़नी में आया है। 
फिर फ़र्माता है मक्खी जैसी बेताक़त चीज़ का तुम्हारे लिए शहद और मोम बनाना उसका इस त़रह आज़ादी से 
फिरना अपने घर को न भूलना वगैरह। यह सब चीज़ें गौरो फ़िकर करने वालों के लिए मेरी अज़्मत ख़ालिक़ियत 
मालिकियत की बड़ी निशानियाँ हैं इसी से लोग अपने अल्लाह तखला के क़ादिर हकीम अलीम करीम रहीम 
होने पर दलील हासिल कर सकते हें। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तखला ने ही तुम सबको पैदा किया है बही फिर तुम्हें फ़ोत करेगा तुममें ऐसे भी 
हैं जो बदतरीन उम्र की त़रफ़ लोटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद भी न जानें। बेशक 
अल्लाह तज्ाला दाना और तवाना है। (70) अल्लाह तझ्ाला ही ने तुममें से एक को दूसरे पर रोज़ी 
में ज़्यादती दे रखी है, पस जिन्हें ज़्यादती दी गई है बह अपनी रोज़ी अपनी मातहती के गुलामों को 
नहीं दिया करते कि वह ओर यह उसमें बराबर हो जाएँ। तो क्या यह लोग अल्लाह तआला की 
नेअमतों के मुंकिर हो रहे हैं। '' (7 ) 


बख़ीली और शदीद बुढ़ापे से पनाह माँगने का हुक्म (आयत 70, 7) : तमाम बन्दों पर क़ब्ज़ा 
अल्लाह तआला का है वही उन्हें अदम से वजूद में लाया है वही उन्हें फिर फ़ौत करेंगा। कुछ लोगों को बहुत 
बड़ी उम्र तक पहुँचाता हे कि वह फिर से बच्चों जैसे नातवाँ बन जाते हैं। हज़रत अली (रज़ि.) फ़मति हैं पचहत्तर 
(75) साल की उरम्न में उमूमन इंसान ऐसा ही हो जाता है, ताक़त खत्म हो जाती है, हाफ़्ज़ा जाता रहता है, इल्म 
की कमी हो जाती है, आलिम होने के बाद बेड़ल्म हो जाता है। स़हीढ़ बुख़ारीं में है कि हुज़ूर (42) अपनी 
दुआ में फ़र्माते थे (अऊ़ज़ुबिका मिनल बुख्िल वल कसलि वल हरमि व अरज़लिल उऊमुरिं व अज़ाबिल क़त्रि 
व फ़िलनतिद्‌ दज्जालि व फ़ित्नतिल महया वल ममाति) यानी ऐ अल्लाह! मैं बख़ीली से, आजिज़ी से, बुढ़ापे 
से, ज़लील उम्र से, कब्र के अज़ाब से, दज्जाल के फ़ित्मे से, ज़िन्दगी और मौत के फिलने से तेरी पनाह तलब 
करता हूँ। (सह्ठीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ्सीर, सूरह नहल; बाब क़ौलुहू ताला (व मिन्कुम मंय्युरिद इला 
अरज़लिल उ्मुर) : 4707; स़ह्ठीह मुस्लिम : 2706; बिदूनि (वल हरमि, व फ़िलतिद्‌ दज्जालि) जुहैर बिन 
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अबू सलमा ने भी अपने मशहूर मुअल्लक़ा में इस उम्र को रंज व ग़म का मछ़ज़न व मंबज़ बताया है। 


तुम अपने हक़ में शरीक बर्दाश्त नहीं करते अल्लाह क्यूँ कर करे: मुश्रिकीन की जिहालत और उनके 
कुफ़ का बयान हो रहा है कि बावजूद अपने मअबूदों को अल्लाह तखला के गुलाम जानने के उनको इबादत 
में लगे हुए हैं। चुनाँचे हज्ज के मौक़े पर वह कहा करते थे (लब्बैक ला शरीका लका इल्ला शरीकन हुब लका 
तम्लिकुहू वमा मलक) यानी ऐ अल्लाह! मैं तेरे पास हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं मगर वह जो ख़ुद तेरे 
गुलाम हैं उमका और उनकी मातहृत चीज़ों का असली मालिक तू ही है। (सद्रीह़ मुस्लिम, किताबुल हज, बाब 
अत्तल्बिया व प्लिफ़तुहा व वक़तुहा : 85) पस अल्लाह तञ्ञाला इन्हें इल्ज़ाम देता है कि जब तुम अपने 
गुलामों की अपनी बराबरी और अपने माल में शिर्कत पसंद नहीं करते तो फिर मेरे गुलामों को मेरे तस़र्रुफ़ में 
कैसे शरीक ठहरा रहे हो? यही मज़्मून आयत (८८... ८० ६५ .(5 ८५७) (30/रूम : 28) में बयान हुआ है 
कि जब तुम अपने गुलामों को अपने माल में अपनी बीवियों में अपना शरीक बनाने में नफ़रत करते हो तो फिर 
मेरे गुलामों को मेरे तस़र्रुफ़ में कैसे शरीक समझ रहे हो? यही अल्लाह की नेअमतों से इंकार है कि अल्लाह 
तज्ाला के लिए वह पसंद करना जो अपने लिए भी पसंद न हो। यह हे मिसाल मख़बूदाने बातिल की। जब तुम 
आप इससे अलग हो, फिर अल्लाह तआला तो इससे बहुत ज़्यादा बेज़ार है रब की नेअमतों का कुफ़ और क्या 
होगा, कि खेतियाँ और चौपाये अल्लाह तआला एक के पैदा किये हुए और तुम उन्हें उसके सिवा औरों के 
नाम का कर दो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) को एक ख़त लिखा 
कि अपनी रोज़ी पर क़नाअत इख़्तियार करो, अल्लाह तझला ने एक को एक से ज्यादा अमीर कर रखा है यह 
भी उसको तरफ़ से एक आज़माइश है कि वह देखे कि अमीर उमरा किस तरह अल्लाह तआआला का शुक्र अदा 
करते हैं और जो हुक़ूक़ दूसरों के उन पर जनाब बारी तखला ने मुक़र्र किए हैं कहाँ तक उन्हें अदा करते हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए तुममें से ही तुम्हारी ब्रीवियाँ पैदा कीं और तुम्हारी 
बोवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पेदा किए ओर तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दीं; 

कया फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएँगे? और अल्लाह तझाला की नेख्मतों की नाशुक्री 
करेंगे?'” (72) 


अल्लाह तआला का एक और एह्सान (आयत 72) : अपने बन्दों पर अपना एक और एह्सान जताता 
है कि उन ही की जिंस से उन ही की हमशक्ल, हम वज़अ औरतें हमने उनके लिए पैदा कीं, अगर जिंस और 


होती तो दिली मेलजोल मुहब्बत व मबदत क़ायम न रहती। लेकिन अपनी रहमत से उसने मर्द औरत हमजिंस 
बनाए फिर उस जोड़े से नस्ल बढ़ाई, औलाद फैलाई, लड़के हुए, लड़कों के लड़के हुए। (हफ़्दतन) के एक 
मझ़नी तो यही पोतों के हैं, दूसरे मअनी ख़ादिम और मददगार के हैं। पस लड़के और पोते भी एक तरह के 
ख़िदमतगुज़ार होते हैं और अरब में यही दस्तूर भी था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि इंसान की बीवी की 
अगले घर को. औलाद उसकी नहीं होती। (हफ़दतन) उस शख़स को भी कहते हैं जो किसी के सामने उसके 
लिए काम काज करे। यह मअनी भी किये गए हैं कि इससे मुराद दामादी रिश्ता है। मअनी के तहत में यह सब 
दाख़िल हैं। चुनाँचे कुनूत में जुम्ला आता है (व इलैका नस्आ व नह्गफ़िदु) हमारी सई कोशिश और ख़िदमत तेरे 
लिए ही है। ओर यह ज़ाहिर है कि औलाद से गुलाम से, ससुराल वालों से ख़िदमत हाप्लिल होती है पस इन सब 
से अल्लाह को नेअमत हमें मिलती है हाँ! जिनके नजदीक (हफ़दतन) का ताल्‍लुक (अज़्वाजन) से है उनके 
नज़दीक तो मुराद औलाद और औलादों की औलाद और दामाद और बीबी की ओऔलाद हैं। पस यह सब बसा 
औक़ात उसी शख़स़ की हिफ़ाज़त में, उसको गोद में और उसकी ख़िदमत में होते हैं और मुम्किन है कि यही 
मतलब सामने रखकर हुजूर (££) ने फ़र्माया हो कि “औलाद तेरी गुलाम है।'' जैसे कि अबूदाऊद में है। 
(अबूदाऊद, किताबुन्निकाह , बाब अर्रजुल यतज़व्बजुल मरअत फ़यजिद्हा हुबला : 23; व सनदुहू 
ज़ईफुन; इब्ने जुरेैज मुदल्लस रावी है और सिमाअ की तसरीह नहीं है। बैहक़ी : 7/57) और जिन्होंने 
(हफ़दतन) से मुराद ख़ादिम ली है उनके नज़दीक यह मअतृफ़ है। अल्लाह तआला का फ़र्मान है (बल्लाहु 
जअल लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़्वाजन) पर यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों और औलाद को 
ख़ादिम बना दिया है और तुम्हें खाने पीने की बेहतरीन मज़ेदार चीज़ें इनायत फ़र्माई हैं। पस बातिल पर यक़ीन 
रखकर अल्लाह तझ्ाला की नेअमतों की नाशुक्री न करनी चाहिए कि अल्लाह तआला की नेअमतों पर पर्दा 
डाल दिया और उन्हें दूसरों की तरफ़ निस्बत कर दीं। सहीड़ हृदीस में है कि ''क़यामत के दिन अल्लाह तबारक 
व तञआला अपने बन्दों को अपने एहसान जताते हुए फ़र्माएगा कि क्‍या मैंने तुझे बीवी नहीं दी थी? मैंने तुझे ज़ी 
इज्जत नहीं बनाया था? मैंने तेरे ताबेअ घोड़ों और ऊँटों को नहीं किया था? और मैंने तुझे सरदारी में और 
आराम में नहीं छोड़ा था?'' (सह्ीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद, बाब अहुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफ़िर 
2968; इब्ने हिब्बान : 7367; बइखितिलाफ़िल अल्फाज़) 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और ज़मीन से इन्हें कुछ 


भी तो रोज़ी नहीं दे सकते और न कुछ मक़्दूर (ताक़त) रखते हैं। (73) लोगों! अल्लाह ताला पर 
मिसालें मत बनाओ। अल्लाह तखाला ख़ूब जानता है ओर तुम कुछ नहीं जानते। (74) अल्लाह 
तआला एक मिसाल बयान फ़र्माता है कि एक गुलाम है, दूसरे की मिल्क का जो किसी बात का 
इखितियार नहीं रखता और एक और शख़्स है जिसे हमने अपने पास से मखक़ूल रोज़ी दे रखी हे 
जिसमें से वह छुपे खुले ख़र्च करता रहता है। क्या यह सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तआला ही 
के लिए सब तारीफ़ है। बल्कि इनमें अक्सर जानते नहीं हैं। (75) अल्लाह तआला एक मिसाल 
बयान करता है दो शख़्म़ों की जिनमें से एक तो गूँगा है और किसी चीज़ पर इख़ितियार नहीं रखता 
बल्कि वह अपने मालिक पर बोझ है कहीं भी उसे भेजे वह कोई भलाई नहीं लाता। क्या यह और 
वह जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधी राह पर, बराबर हो सकते हैं।'” (76) 


(आयत 73-76) : राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है नेअमतें देने वाला, पैदा करने बाला, रोज़ी पहुँचाने 
वाला, स्रिर्फ़ अल्लाह तआला अकेला वहुदहू ला शरीक लहू है, और यह मुश्रिकीन उसके साथ औरों को 
पूजते हैं, जो न आसमान से बारिश बरसा सकें न ज़मीन से खेत और दरख़त उगा सकें। बह अगर सब मिलकर 
भी चाहें तो भी न एक बूँद बारिश पर क़ादिर, न एक पत्ते के पैदा करने की उनमें ताक़त। पस तुम अल्लाह के 
लिए मिसालें न बयान करो, उसके शरीक व सहीम और उस जैसे दूसरों को न समझो। अल्लाह तआला 
आलिम हे और वह अपने इल्म की बिना पर अपनी तौह्ीद पर गवाही देता है, तुम जाहिल हो अपनी जिहालत 
से अल्लाह तआला के शरीक दूसरों को ठहरा रहे हो। 


काफ़िर और मोमिन की मिसाल : इब्मे अब्बास (रज़ि.) वगैरह फ़र्माते हैं यह काफ़िर और मोमिन की 
मिसाल है। पस मिल्कियत के गुलाम से मुराद काफ़िर और अच्छी रोज़ी वाले और ख़र्च करने वाले से मुराद 
मोमिन है। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं इस मिसाल से बुत की और अल्लाह तञाला की तह़क़ीक समझानी 
मक़्सूद हे कि यह और वह बराबर नहीं इस मिसाल का फ़र्क़ इस कद्र वाज़ेह है जिसके बतलाने की ज़रूरत नहीं। 
इसीलिए फर्माया कि तारीफ़ों के लायक अल्लाह तजाला ही है। अक्सर मुश्रिक बेडल्मी पर तुले हुए हैं। 


बुत्तों के बारे में एक मिसाल का ज़िक्र : हो सकता है कि यह मिसाल भी इस फ़र्क़ के दिखाने की हो जो 
अल्लाह तज़ाला में और मुश्रिकीन के बुतों में है। यह बुत मूँगे हैं, न कलाम कर सकें, न कोई भली बात कह 
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सकें, न किसी चीज़ पर कुदरत रखें। कोल व फ़ेअल दोनों से ख़ाली फिर प्रिर्फ बोझ और अपने मालिक पर 
बार, कहीं भी जाए कोई भलाई न लाए। पस एक तो यह और एक वह जो अदल का हुक्म कंरता रहे और ख़ुद 
भी सिराते मुस्तक़ीम पर हो यानी क़ौल व फ़ेअल दोनों के एतिबार से बेहतर, यह दोनों कैसे बराबर हो जाएँगे' 
एक क़ौल है कि गूँगा हज़रत उस्मान (रज़ि.) का गुलाम था। और हो सकता है कि यह मिसाल भी काफ़िर व 
मोमिन की हो। जैसे इससे पहले की आयत में थी। कहते हैं कि कुरैश के एक शऱूस के गुलाम का ज़िक्र पहले 
है और दसरे शख्स से मुराद हज़रत उस्मान (रज़ि,) हैं। और गुलाम गूँगे से मुराद हज़रत उस्मान (रज़ि.) का 
वह गुलाम है जिस पर आप ख़र्च करते थे जो आपको तक्‍्लीफ़ पहुँचाता रहता था और आपने उसे काम काज 
से आज़ाद कर रखा था लेकिन फिर यह इस्लाम से चिढ़ता था मुंकिर था और आपको स॒द॒क़ा करने और 
नेकियाँ करने से रोकता था, उनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई है। 
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तर्जुमा : “आसमान व ज़मीन का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को मालूम हे क़यामत का अम्र तो ऐसा 
ही है जेसे आँख का झपकना बल्कि उससे भी ज़्यादा क़रीबा बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर हे। 
(77) अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला है कि उस वक़्त तुम कुछ भी नहीं जानते 
थे उसी ने तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो। (78) क्‍या इन लोगों 
ने परिन्दों को नहीं देखा जो हुक्म के बंधे हवाए आसमान में जिन्हें सिवाय अल्लाह तआला के कोई 
आर थामे हुए नहीं, बेशक इसमें तो ईमान लाने वाले लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं।'' (79) 


अल्लाह का कमाले इल्म और कमाले कुदरत (आयत 77-79) : अल्लाह तआला अपने कमाले 
इल्म और कमाले कुदरत को बयान फ़र्मा रहा है कि ज़मीन आसमान का ग़ेब वही जानता है कोई नहीं जो ग़ेव 
का जानने वाला हो, अल्लाह जिसे जिस चीज़ पर चाहे ख़बर दे दे हर चीज़ उसकी कुदरत में है, न कोई उसका 
ख़िलाफ़ कर सके, न कोई उसे रोक सके जिस काम का जब इरादा करे क़ादिर है पूरा होकर ही रहता है आँख 
बंद करके खोलने में तो तुम्हें कुछ देर लगती होगी लेकिन हुक्मे इलाही के पूरे होने में इतनी भी देर नहीं लगती। 
क़यामत का आना भी उस पर ऐसा ही आसान है बह हुक्म होते ही आ जाएगी। एक का पैदा करना और सबका 


पैदा करना उस पर एक जैसा है, अल्लाह तआला का एहसान देखो कि उसने लोगों को माओं के पेटों से 
निकाला, यह स्रिर्फ नादान थे, फिर उन्हें कान दिए, जिससे सुनें, आँखें दीं जिनसे देखें, दिल दिये जिससे सोचें 

समझें, अक़्ल की जगह दिल है और दिमाग़ भी कहा गया है। अक़्ल से ही नफ़ा व नुक्सान मालूम होता है यह 
कौवा (ताक़त) व हवास इंसान को बतदरीज थोड़े थोड़े होकर मिलते हैं उम्र के साथ ही साथ उसकी बढ़ोतरी 
भी होती रहती है यहाँ तक कि कमाल को पहुँच जाएँ। यह सब इसलिए है कि इंसान अपनी इन ताक़तों को 
अल्लाह की मारिफ़त में लगाए रहे। सहीह बुख़ारी में हदीसे कुदसी है कि “जो मेरे दोस्तों से दुश्मनी करता है 
वह मुझे लड़ाई का ऐलान देता है मेरे फ़गीजे की बजाआबरी से जिस क़द्र बंदा मेरी नज़दीकी हासिल कर सकता 
है इतनी किसी और चीज़ से नहीं कर सकता। नवाफ़िल बकसरत पढ़ते पढ़ते बन्दा मेरे नजदीक और मेरा महबूब 
हो जाता है। जब मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूँ तो मैं ही उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वह सुनता है और 
उसकी निगाह बन जाता हूँ जिससे वह देखता है और उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वह थामता हे और उसके 
पैर बन जाता हूँ जिनसे वह चलता है वह अगर मुझसे माँगे में देता हूँ अगर दुआ करे, में क़बूल करता हूँ, अगर 
पनाह चाहे मैं पनाह देता हूँ और मुझे किसी करने के काम में इतना तरद्दुद नहीं होता जितना मोमिन की रूह के 
क़ब्ज़ करने में वह मौत को नापसंद करता है। (सहीह बुख़ारी, किताबुररिक्राक्र, बाब अत्तवाज़ोड़ : 6502; 
बैहक़ी : 3/346; किताबुज़्ुहद : 2/269) मैं उसे नाराज़ करना नहीं चाहता और मौत ऐसी चीज़ ही नहीं 
जिससे किसी ज़ी रूह को नजात मिल सके।' ' इस हृदीस का मतलब यह है कि जब मोमिन इख़लास़ और 
इताअत में कामिल हो जाता है तो उसके तमाम अफ़्आाल (काम) प्लिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाते हैं, वह 
सुनता है अल्लाह के लिए, देखता है अल्लाह के लिए, यानी शरीअत की बातें सुनता है, शरअ ने जिन चीज़ों 
का देखना जाइज़ किया है, उन ही को देखता है इसी तरह उसका हाथ बढ़ाना, पेर चलाना भी अल्लाह की 
रज़ामंदी के कामों के लिए ही होता है अल्लाह पर उसका भरोसा होता है उसी से मदद चाहता हे तमाम काम 
उसके अल्लाह की रज़ाजूई के लिए होते हैं इसलिए कुछ गैर सही अह्वादीस में इसके बाद यह भी आया है कि 
फिर वह मेरे लिए ही सुनता है और मेरे लिए ही देखता है और मेरे लिए पकड़ता है और मेरे लिए ही चलता 
फिरता है। आयत में बयान है कि माँ के पेट से निकालता है कान आँख दिलो दिमाग वह देता है ताकि तुम शुक्र 
अदा करो और आयत में फर्मान है (४८४०5 ६-० 27 0६5 475 ७५ ४ (5) (७7/मुल्क : 23) यानी 
अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए हैं लेकिन तुम बहुत ही कम 
शुक्रगुज़ारी करते हो, उसी ने तुम्हें जमीन में फैला दिया है और उसी की तरफ़ तुम्हारा हश्र किया जाने वाला है 
फिर अल्लाह तञआला अपने बन्दों से फ़र्माता है कि इन परिन्दों की तरफ़ देखो जो आसमान व ज़मीन के बीच 
फ़िज़ा में परवाज़ करते फिरते हैं उन्हें परवरदिगार ही अपनी कुदरते कामिला से थामे हुए है, यह कुव्वते परवाज़ 
(उड़ने की ताक़त) उसी ने उन्हें दे रखी है और हवाओं को उनका मुत़ीअ (ताबेदार) बना रखा है। सूरह मुल्क में 
भी यही फ़र्मान है कि क्या वह अपने सरों पर उड़ते हुए परिन्दों को नहीं देखते जो पर खोले हुए हैं और पर समेटे 
हुए भी हैं, उन्हें सिवाए अल्लाह रहमानो रहीम के कौन थामता है? वह अल्लाह तमाम मख़लूक़ को बख़ूबी 
देख रहा है। (67 /मुल्कः9) यहाँ भी ख़ात्मे पर फ़र्माया कि उसमें ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तखला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी है और उसी ने 
तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए हैं जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच के दिन 
और अपने ठहराने के दिन भी और उनकी ऊन और रूओं और बालों से भी उसने बहुत से सामान और 
एक वक़्ते मुक़ररा तक के लिए फ़ायदे की चीज़ बना दीं (80) अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी 
पैदा की हुई चीज़ों में साये बनाये हैं ओर उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं और उसी ने तुम्हारे 
लिए कुर्ते बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाएँ और ऐसे कु्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक़्त काम आएँ बह 
इसी तरह अपनी पूरी पूरी नेअमतें दे रहा है कि तुम हुक्म मानने वाले बन जाओ (8) फिर भी अगर 
यह मुँह मोड़े रहें तो तुझ पर तो स्लिर्फ़ ज़ाहिरी तब्लीोग कर देना ही है। (82) यह अल्लाह की नेअमतें 
जानते पहचानते हुए भी उनके मुंकिर हो रहे हैं बल्कि इनमें के अक्सर नाशुक्रे हैं।'' (83) 


राहत व आराम वाली नेखमतें (आयत 80-83) : क़दीम और बहुत बड़े अनगिनत एहसानात व इन्ज्ामात 
वाला इलाह अपनी ओर नेअमतें इज्हार फर्मा रहा है उसी ने बनी आदम के रहने सहने आराम और राहत हासिल 
करने के लिए इन्हें मकानात दे रखे हैं इसी त रह चौपाये जानवरों की खालों के खेमे डेंरे, तंबू उसने अता कर रखे हैं ' 
कि सफ़र में काम आएँ, न ले जाना दुभर, न लगाना मुश्किल, न उखेड़ने में कोई तक्‍्लीफ़, फिर बकरियों के बाल, 
ऊँटों के बाल, भेड़ों और दुंबों की ऊन व्यापार तिजारत के लिए माल की शक्ल में उसने बना दी है, वह घर के 
बरतने की चीज़ भी है, उससे कपड़े भी बनते हैं, फ़र्श भी तैयार होते हैं, तिजारत के तौर पर माले तिजारत है, 
फ़ायदे की चीज़ है जिससे लोग मुक़र्ररा वक़्त तक सूदमंद होते हैं। दर्‌ढतों के साये उसने तुम्हारे फ़ायदे और राहत 
के लिए बनाए हैं पहाड़ों पर ग़ार क़िले वगैरह उसने तुम्हें दे रखे हें कि उनमें पनाह ह्ाप्तिल करो छुपने ओर रहने 
सहने की जगह बना लो सूठी लगी गैर बालों के कपड़े उसने तुम्हें दे रखे हैं कि पहनकर सर्दी गर्मी के बचाव के 
साथ ही अपना सत्तर छुपाओ और ज़ेबो ज़ीनत हाप्निल करो और उसने तुम्हें ज़िरहें खूद बक्तर अता किए हैं जो 
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दुश्मनों के हमले और लड़ाई के वक़्त तुम्हें काम दें, इसी तरह बह तुम्हें तुम्हारी जरूरत की पूरी पूरी नेअमतें दिए 
चला जाता है कि तुम राहत व आराम पाओ और इत्मिनान से अपने मुन्डमे हक़ोक़ी की इबादत में लगे रहो। 
(तुस्लिमून) की दूसरी क्रिरअत (तस्लमून) भी है यानी तुम सलामत रहो और पहली क्िस्अत के मअनी ताकि 
तुम फ़र्माबरदार बन जाओ, इस सूरत का नाम सूरह नअम भी है लाम की ज़बर वाली क़िरअत से यह भी मुराद है 
कि तुमको उसने लड़ाई में काम आने वाली चीज़ें दें कि तुम सलामत रहो, दुश्मन के बार से बचो। बेशक जंगल 
में बयाबान भी अल्लाह की बड़ी नेअमत है लेकिन यहाँ पहाड़ों की नेअमत इसलिए बयान की कि जिनसे कलाम 
है वह पहाड़ों के रहने वाले थे तो उनकी मालूमात के मुताबिक़ उनसे कलाम हो रहा है इसी तरह चूँकि वह भेड़ 
बकरियों और ऊँटों वाले थे, उन्हें यही नेअमतें याद दिलाईं हालाँकि उनसे बढ़कर अल्लाह की नेअमतें मछ़लूक के 
हाथों में और भी बेशुमार हैं और यही वजह है कि सर्दी के उतारने के एह़सान को बयान फ़र्माया हालाँकि इससे 
और एह्सान बड़े मौजूद हैं लेकिन यह उनके सामने की और उनकी मालूमात की चीज़ थी इसी तरह चूँकि यह 
लड़ने भिड़ने वाले जंगजू लोग थे लड़ाई के बचाव की चीज़ बत़ौरे नेअमत के इनके सामने रखी हालाँकि इससे 
स़दहा दर्जे बड़ी और नेख़मर्ते भी मख़लूक़ के हाथ में मौजूद हैं इसी तरह चूँकि इनका मुल्क गर्म था, फर्माया कि 
लिबास से तुम गर्मी की तक्लीफ़ दूर करते रहो, बरना कया इससे बेहतर उस मुन्ड्रमे हक्ीक़ी कौ और नेखमतें बन्दों 
के पास नहीं? इसीलिए इन नेअमतों और रहमतों के इज़्हार के बाद फ़र्माता है कि अगर अब भी यह लोग मेरी 
इबादत और तौहीद के और मेरे बेपायाँ एहसानो-करम के क़ाइल न हों तो तुझे इनकी ऐसी क्या पड़ी है? छोड़ दे 
अपने काम में लग जा, तुझ पर तो स्रिर्फ़ तब्लीग ही है, वह किए जा, यह ख़ुद जानते हैं कि अल्लाह तआला ही 
नेअमतों का देने वाला है और उसकी बेशुमार नेअमतें इनके हाथों में हैं लेकिन बावजूद इल्म के मुंकिर हो रहे हैं 
ओर इसके साथ दूसरों की इबादत करते हैं बल्कि उसकी नेअमतों को दूसरों की तरफ़ मंसूब करते हैं, समझते हैं 
कि मददगार फ़लाँ है, रिज़्क़ देने वाला फ़लाँ है, यह अक्सर लोग काफिर हैं, अल्लाह के नाशुक्रे हैं। इब्ने अबी 
हातिम में है कि एक आराबी रसूलुल्लाह (4४९) के पास आया, आप (:££) ने इस आयत की तिलावत उसके 
सामने की कि अल्लाह तआला ने तुम्हें रहने सहने की जगह के लिए घर और मकानात दिए उसने कहा, सच है। 
फिर आप (4£:£) ने पढ़ा कि उसने तुम्हेंचौपायों की खालों के ख़ेमे दिये, उसने कहा, यह भी सच है, इसी तरह 
आप (4४2) इन आयतों को पढ़ते गए और वह हर हर नेअरमत का इकरार करता रहा आख़िर में आप (42८) ने 
पढ़ा, इसलिए कि तुम मुसलमान और मुतीअ हो जाओ, उस वक़्त वह पीठ फेरकर चल दिया तो अल्लाह 
तआला ने आख़िरी आयत उतारी कि इक़रार के बाद इंकार करके काफिर हो जाते हैं। 
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७92५ ५...४ |» 8 
तर्जुमा : “जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे फिर काफ़िरों को न इजाज़त दी जाएगी 
और न बह उज़्रे रुजूअ तलब किए जाएँगे। (84) जब यह ज़ालिम अज़ाब देख लेंगे फिर न तो बह 
हल्का किया जाएगा और न वह ढील दिए जाएँगे। (85) जब मुश्रिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे 
तो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार! यही हमारे वह शरीक हैं जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे 
पस वह उन्हें जवाब देंगे कि तुम बिलकुल ही झूठे हो। (86) उस दिन वह सब आजिज़ होकर 
अल्लाह तभला के सामने इत़ाअत का इक्करार पेश करेंगे और जो बोहतानबाज़ दगा करते थे वह 
सब उनसे गुम हो जाएगा। (87) जिन्होंने कुफ़ किया ओर अल्लाह की राह से रोका, हम उन्हें 
अज़ाबों पर अज़ाब बढ़ाते जाएँगे, यह बदला होगा उनकी फ़ित्नापरदाज़ियों का।'' (88) 


मुश्रिक सबसे बड़ा गुमराह है (आयत 84-88) : क़यामत के दिन मुश्टिकों की जो दुर्गत बनेगी उसका 
ज़िवर हो रहा है कि उस दिन हर उम्मत पर उसका नबी गवाही देगा कि उसने कलामे इलाही उन्‍हें पहुँचा दिया था 
फिर काफिरों को डज़्र मअज़िरत की भी इजाज़त न मिलेगी क्योंकि उनका बुत्लान और झूठ बिलकुल ज़ाहिर 
है। सूरह मुर्सलात में भी यही फ़र्मान है कि उस दिन न बह बोलेंगे न उन्हें उज़र मअज़िरत की इजाज़त मिलेगी। 
(77/मुर्सलात : 35, 36) मुश्रिकीन अज़ाबों को देखेंगे लेकिन फिर कोई कमी न होगी। एक साअत भी 
अज़ाब हल्का न होगा, न उन्हें कोई मोहलत मिलेगी अचानक पकड़ लिए जाएँगे जहन्नम आन मौजूद होगी। 
जो 70 हजार लगामों वाली होगी जिसको एक लगाम पर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते होंगे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
जन्ना, बाब जहन्नम अआज़नल्लाहु मिन्हा : 2842; हाकिम : 4/637; मज्मउज़्वाइद : 0/388; इब्ने 
अबी शैबा : 7/48; मुस्नदे बज़ार : 754; मुअजमुल कबीर : 0428) इसमें से एक गर्दन निकलेगी जो 
इस तरह फन फनाएगी कि तमाम अहले महशर ख़ोफ़ज़दा होकर घुटनों के बल गिर पड़ेंगे, उस वक़्त जहन्नम 
अपनी ज़ुबान से बाआवाज़े बुलंद ऐलान करेगी कि मैं हर एक उस सरकश ज़िद्दी के लिए मुक़र्रर की गई हूँ, 
जिसने अल्लाह तआला के साथ किसी और को शरीक किया हो ओर ऐसे ऐसे काम किए हों | चुनाँचे वह कई 
किस्म के गुनहगारों का ज़िक्र करेगी। (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़्तु जहन्नम, बाब मा जाअ फ़ी स्रिफ़तिन्नार : 
2574; बि इख़्तिलाफ़ि युसीर वहुव हसन; अहमद : 2/336; शुअबुल ईमान : 637) जैसे कि हृदीस में है 
फिर वह उन तमाम लोगों को लिपट जाएगी और मैदाने महुशर में से उन्हें लपक लेगी। जैसे कि परिन्द दाना 
चुगता है जेसे कि फ़मने बारी है («६25 8) (25/फुरक़ान : 2) जबकि वह दूर से दिखाई देगी तो उसका 
शोरो गुल कड़कना भड़कना यह सुनने लगेंगे और जब उसके तारीक ब तंग मकान में झोंक दिये जाएँगे तो मौत 


को पुकारेंगे, आज एक छोड़ कई मौतों को भी पुकारें तो क्या हो सकता है; और आयत में है ( ८» ४5 
4:0४) (8/कहफ़ : 53) गुनहगार जहन्नम को देखकर समझ लेंगे कि वह उसमें झोंक दिए जाएँगे लेकिन कोई 
बचाव न देखेंगे और आयत में है (,१४ ८०५४ 4५६८ ४) (2/अम्बिया : 39) काश! काफ़िर उस वक़्त को 
जान लेते जबकि वह अपने चेहरों पर से और अपनी कमरों पर से जहन्नम की आग को दूर न कर सकेंगे, न 
किसी को मददगार पाएँगे अचानक अज़ाबे इलाही उन्हें हक्‍्का बक्का कर देगा न उन्हें उनके दूर करने की ताक़त 
होगी, न एक मिनट की मोहलत मिलेगी उस वक्‍त उनके मअबूदाने बातिल जिनकी उम्र भर इबादतें और नजरें 
नियाज़ें करते रहे उनसे बिलकुल बेज़ार हो जाएँगे और उनकी एह॒तियाज के वक़्त उन्हें मुत्लक़न (कुछ भी) 
काम न आएँगे, उन्हें देखकर यह कहेंगे कि ऐ अल्लाह! यह हैं जिन्हें हम दुनिया में पूजते रहे तो वह कहेंगे, झूठे 
हो हमने कब तुमसे कहा था कि अल्लाह को छोड़कर हमारी पूजा करो, इसीं को जनाब बारी तआला ने 
फ़र्माया (४ ९८०८ ४ ८७ 4 ..,5 ०५८४५ ०१ ७७ (०५) (46/अह॒क़ाफ़ : 5) यानी उससे ज्यादा कोई 
गुमराह नहीं जो. अल्लाह तञआला के सिवा उन्हें पुकारता है जो उसे क्रयामत तक जवाब न दे बल्कि वह उनके 
पुकारने से भी बेख़बर हों और हृश्र के दिन उनके दुश्मन हो जाने वाले हों और उनकी इबादत का इंकार कर 
जाने वाले हों और आयतों में है कि अपना हिमायती और बाइड़से इज्जत जानकर जिन्हें यह पुकारते रहे वह तो 
उनकी इबादतों के मुंकिर हो जाएँगे और उनके मुख़ालिफ़ बन जाएँगे। (9/मरयम : 8, 82) ख़लीलुल्लाह 
(४४६) ने भी यही फ़र्माया (७४४ ५5 ८&35 0०४६४ «६८ 5#५ 5-८७ 5६ 52) (29/अन्कबूत : 25) 
यानी क़यामत के दिन एक दूसरे के मुंकिर हो जाएँगे और आयत में है कि उन्हें कयामत के दिन हुक्म होगा कि 
अपने शरीकों को पुकारो, आख़िर तक। (8/कहफ़ : 52) और भी इस मज़्मून की बहुत सी आयतें 
कलामुल्लाह में मौजूद हैं उस दिन सबके सब मुसलमान ताबेअ फ़र्मान हो जाएँगे। जैसे फ़र्मान है ( «७ ६४ 
७5.५ 5४ 5225) (9/मरयम : >8) यानी जिस दिन यह हमारे पास आएँगे उस दिन ख़ूब ही सुनते देखते 
बन जारे और आयत में है (५७५६: ७०४७४ ७७ #थो 3)| ७४ ४5) (32/सज्दा : 42) तू देखेगा कि उस दिन 
गुनहगार लोग अपने सर झुकाये कह रहे होंगे कि ऐ अल्लाह! हमने देख सुन लिया...। और आयत में है कि 
सब चेहरे उस दिन अल्लाह ह॒य्युन व क़य्यूम के सामने झुके हुए होंगे। (20 /त़ाहा : 4) ताबेअ और मुतीअ 
होंगे जेरे फ़र्मान होंगे उनके सारे बोहतान इफ्तिरा (मनगढ़त बातें) जाते रहेंगे सारी चालाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी 
कोई नास्र व मददगार न होगा। जिन्होंने कुफ़ किया उन्हें उनके कुफ़ की सज़ा होगी और अपने कुफ़ में औरों 
को घसीटने की और दुगुनी सज़ा होगी। यह वह हैं जो ख़ुद भी दूर भागते थे और दूसरों को भी हक़ से दूर भगाते 
रहत थे, दरअसल वह आप ही हलाकत की दलदल में फंस रहे थे लेकिन थ बेवकूफ़। इससे मालूम होता है कि 
. काफिरों के अज़ाब के भी दर्जे होंगे जिस तरह मोमिनों के जज़ा के दर्जे होंगे। जैसे फ़मनि इलाह. है (४७ ९४ 
४५8 ४ ४5) (7/आराफ़ : 38) हर एक के लिए दोहरा है लेकिन तुम्हें इल्म नहीं। अबू यअला में हज़रत 
अब्दुल्लाद (रज़ि.) से मरबी है कि अज़ाबे जहन्नम के साथ ही जहरीले साँपों को डसना बढ़ जाएगा जो इतने 
बड़े बड़े होंगे जितने बड़े खजूर के दरख़त होते हैं। (मज्मउज़ञवाइद : 7/48; मुस्नदे अबी यअला : 2659; व 
सनदुहू ज़ईफुन; अत्तर्गीब वत्तहीब : 558; हाकिम : 2/355, 356; व सनदुहू जईफुन; इमाम हाकिम 
(रह.) ने इसे सहीह़ कहा है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इसकी मुवाफ़िक़त की है लेकिन सनद जईफ़ है। इसमें 


हक की 5 इक 
आमश मुदल्लस रावी है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अर्श तले से पाँच नहरें आती हैं जिनसे 
दोज़ख़ियों को अज़ाब होगा रात को भी और दिन को भी। 


2७ कर+ ० 
# [७ #|७ ७३७ 


ना ४2, ह़ न्‍ाज +9टील 
3० 245 2५ (६7० एड 48 ५5 ह <<2 «०25 


आय) 3४5 455 45445 (87 ४५0 <-४६/| ५६ (४%:५9 9 
७ 


2272 : “जिस 24227: 77:2४ हम हर उम्मत में उन ही में से उनके पुक़ाबले पर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन 
सब पर गवाह बनाकर लाएँगे ओर हमने तुझ पर यह किताब नाज़िल की है जो हर चीज़ का शाफ़ी 
बयान है ओर हिदायत और रहमत और ख़ुशख़बरी है मुसलमानों के लिए।'' (89) 


कुरआन मजीद में हर चीज़ का बयान (आयत 89) : अल्लाह तआला अपने मुहतरम रसूल (4४2) से 
ख़िताब करके फ़र्मा रहा है कि उस दिन को याद करो, और उस दिन जो तेरी शराफ़त व करामत होने वाली हे 
उसका भी ज़िकर कर। यह आयत भी वैसी ही है जेसी सूरह निसाअ के शुरू की आयत (७४ ५० ६५ ॥॥ <:55 
४५५६ ४995 (# ४. ६६५ 0०७४० 3५) (4/निसाअ : 4) यानी क्यूँकर गुज़रेगी जबकि हम हर उम्मत में से 
गवाह लाएँगे और तुझे उन सब पर गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। हुजूर (4६) ने एक बार हज़रत इब्ने मसक़द 
(रज़ि.) से सूरह निसाअ पढ़वाई जब वह इस आयत तक पहुँचे तो आपने फ़र्माया, “बस कर काफ़ी है।'' इब्ने 
मसऊ़द (रज़ि.) ने देखा कि उस वक़्त आप (4४८) की आँखों से आँसू जारी थे। (सहीह बुख़ारी, किताब 
फज़ाइलुल कुरआन, बाब क़ौलुल मुक़रा लिल क़ारि३ हस्बुक : 5050; सहीह़ मुस्लिम : 800; बैहक़ी : 
0/23; मुअजमुल कबीर : 8460; शुअबुल ईमान : /48) फिर फ़र्माता है इस हमारी उतारी हुई 
किताब में हमने तेरे सामने सब कुछ बयान कर दिया है हर इल्म और हर चीज़ इस कुरआन में है। (तब्री : 
7/269) हर हलाल व हराम, हर एक नाफ़ेअ इल्म, हर भलाई, गुज़िश्ता की ख़बरें, आइन्दा के वाक़ियात, 
दीनो दुनिया मआश व मआद सबके ज़रूरी अहकाम व अहृवाल इसमें मौजूद हैं। यह दिलों के लिए हिदायत 
है, यह रहमत है, यह बशारत है। इमाम ओज़ाई (रह.) फ़र्माते हैं कि यह किताब सुन्नते रसूल (42£) को 
मिलाकर हर चीज़ का बयान है इस आयत को ऊपर वाली आयत से ताल्‍लुक़ ग़ालिबन यह है कि जिसने तुझ 
पर इस किताब की तब्लीग फर्ज़ की है और उसे नाज़िल की है वह क़यामत के दिन तुझसे इसकी बाबत सवाल 
करने वाला है जैसे फ़र्मान है कि उम्मतों और रसूलों से सबसे सवाल होगा। बल्‍लाह! हम सबसे उनके आमाल 
की पूछताछ करेंगे रसूलों को जमा करके उनसे सवाल होगा कि तुम्हें क्या जबाब मिला? बह कहेंगे कि हमें कोई 
इल्म नहीं तू अल्लामुल गुयूब है और आयत में है (५७८ ४ ४2% ८६४5४ ४:४७ (०5 ७५४ &)) (28/क़स्नस़ : 


85) यानी जिसने तुझ पर तब्लीगे कुरआन फ़र्ज़ की है वह तुझे क्रयामत के दिन अपने पास लौटाकर अपने सौंपे 
हुए फ़रीज़े की बाबत तुझसे पूछताछ करने बाला है। यह एक क़ौल भी इस आयत की तफ़्सीर में है और है भी 
मखकूल और उप्दा। 
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72777: ४ : “अल्लाह तआला खदल का भलाई का और क़राबतदारों के साथ सुलूक करने का हुक्म 


देता है ओर बेहयाई के कामों का नाशाइस्ता हरकतों और ज़ुल्मो-ज़्यादती से रोकता है बह आप 
तुम्हें नस़ीहतें कर रहा है कि तुम नस़ी,. त हासिल करो।'' (90) 


अदल, एहसान, सिलारहमी और फ़हशा व मुंकर का मतलब (आयत 90) : अल्लाह सुब्हानहू व 
तञाला अपने बन्दों को अदलो इंस़ाफ़ का हुक्म देता है और सुलूक व एहसान की रहनुमाई करता है भले 
बदला लेना भी जाइज़ है। जैसे आयत (६55 ८|४) (6/नह्ल : 426) में फ़र्माया कि अगर बदला लो तो 
बराबर बराबर का बदला ले सकते हो लेकिन अगर स़ब्रो सिहार कर लो तो क्या ही कहना है, यह बड़ी मर्दानगी 
की बात है और आयत में फ़र्माया, इसका अज्र अल्लाह के यहाँ मिलेगा और आयत में है ज़छूमों का क्रिसास 
है लेकिन जो दरगुज़र कर जाए उसके गुनाहों की माफ़ी है। (5/माइदा : 45) पस अदल तो फ़र्ज़ और एहसान 
नफ़्ल। कलिम-ए-तौहीद की शहादत भी अदल है जाहिर बातिन की यक रंगी भी अदल है और एह्सान यह हे 
कि बात़िन की स॒फ़ाई ज़ाहिर से भी ज़्यादा हो और फ़ह्शाइ और मुंकर यह है कि बातिन में खोट हो और जाहिर 
. में बनावट हो। वह सिलारहमी का भी हुक्म देता है। 


जैसे साफ़ लफ़्जों में इर्शाद है (६६८ ६58 |$ २55) (१7/बनी इस्राईल : 26) रिश्तेदारों को मिस्कीनों 
को, मुसाफ़िरों को, उनका हक़ दो और इस्राफ़ व बेजा न उड़ा3  मुहर्रमात से बह तुम्हें गेकता है, बुराइयों से 
वह मना करता है, ज़ाहिरी व बातिनी तमाम बुराइयाँ हराम हैं, लोगों पर जुल्मों ज्यादती हराम है। हृदीस में है कि 
कोई गुनाह जुल्मों ज़्यादती व कत॒ख़ रहमी से बढ़कर ऐसा नहीं कि दुनिया में भी जल्दी ही उसका बदला मिले 
और आख़िरत में सख़त पकड़ हो। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िन्नहही अनिल बाय : 4902; व 
सनदुह्दू सह्टीहुन; तिर्मिज़ी : 25; इब्ने माजा : 42; हाकिम : 2/356; इब्ने ढ्रिब्बान : 2039; अहमद : 
5/36) अल्लाह के यह अह़काम और यह रोकें तुम्हारी नसीहत के लिए हैं। इब्ने म-,ऊद (रज़ि.) फ़मति हैं 
जामेअ आयत सारे कुरआन की सूरह नहल में यह आयत है। (हाकिम : 2/356; व सनदुह्ू सहीहुन; इमाम 
हाकिम (रह .) ने इसे स॒हीड़ क़रार दिया है) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं जो अच्छी आदतें हैं उनका हुक्म कुरआन 
ने दिया है और जो बुरी ख़स्लतें लोगों में हैं इसे अल्लाह तआला ने रोक दिया है बदख़ुल्क़ी और बुराई से उसे 


मुमानिख्ञत कर दी है। हृदीस में है “बेहतरीन अख़लाक़ अल्लाह को पसंद हैं और बदख़ुल्क़ी को वह मकरूह 
रखता है।'' (हाकिम : /48; तबरानी : 5928; वसनदुहू हसन; हिल्यतुल औलिया : 3/255) अक्सम 
बिन सैफ़ी को जब रसूलुल्लाह (4४) की बाबत ख़बर मिली तो उसने ख़िदमते नबी (422) में हाजिर होने की 
ठान ली लेकिन उसकी क़ौम उसके सर हो गई और उसे रोक लिया उसने कहा, अच्छा! मुझे नहीं जाने देते तो 
कास्िद लाओ जिन्हें मैं वहाँ भेजूँ। दो शख्स उस ख़िदमत की अंजामदेही के लिए तैयार हुए, यहाँ आकर उन्होंने 
कहा कि हम अक्सम बिन सैफ़ी के क़ास़िद हैं वह आपसे पूछता है कि आप कौन हैं और क्या हैं? आप (4६) 
ने फ़र्माया, पहले सवाल का जवाब तो यह हे कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ और दूसरे सवाल का जवाब 
यह है कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ और उसका रसूल।'' फिर आप (4६६) ने यही आयत उन्हें पढ़कर सुनाई। 
उन्होंने कहा, दोबारा पढ़िए। आप (4४2) ने फिर पढ़ी यहाँ तक कि उन्होंने या: कर ली फिर वापिस जाकर 
अक्सम को सब ख़बर कर दी और कहा, अपने नसब पर उसने कोई फ़ड्र नहीं किया, सिर्फ़ अपना और अपने 
वालिद का नाम बता दिया लेकिन हैं वह बड़े नसब वाले, मुज़र में आला ख़ानदान के हैं और कहा फिर यह 
कलिमात हमें तालीम फ़र्माए जो आप (4४८) की जुबानी हमने सुने। यह सुनकर अक्सम ने कहा कि वह तो 
बड़ी अच्छी और आला बातें सिखाते हैं और बुरी और सुफ़्ला (घटिया) बातों से रोकते हैं। मेरे क़बीले के 
लोगों! तुम इस्लाम की तरफ़ सब्कत करो ताकि तुम दूसरों पर सरदारी करो और दूसरों के हाथों में दुमें बनकर न 
रह जाओ। (इसकी सनद में अब्दुल मलिक बिन उमेर ताबेई हैं जो इ्साल करते हैं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ 
है।) इस आयत के शाने नुज़ूल में एक हसन हृदीस मुस्नद इमाम अह्गमद में वारिद हुई है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़र्माते हैं कि हुज़ूर ((£:) अपनी अंगनाई में बैठे हुए थे कि उस्मान बिन मज़्क़न (रजि.) आप (4४: ) के पास 
से गुज़रे। आप (4४2) ने फ़र्माया ' बैठते नहीं हो?'' वह बैठ गए, आप (4४2) उसकी तरफ़ मुत्तवज्जा होकर 
बातें कर रहे थे कि हुजूर ((£) ने दफ़्अतन अपनी नज़रें आसमान की जानिब उठाईं कुछ देर ऊपर ही को देखते 
रहे फिर जज़ेरें आहिस्ता आहिस्ता नीची कीं और अपनी दायें जानिब ज़मीन की तरफ़ देखने लगे और उसी तरफ़ 
आप (4६: ) ने रुख़ भी कर लिया और इस तरह सिर हिलाने लगे गोया किसी शख्स से कुछ समझ रहे हों और 
को* आपसे कुछ कह रहा है थोड़ी देर तक यही हालत तारी रही फिर आप (६४८) ने निगाहें ऊँची करनी शुरु 
कीं। यहाँ तक कि आसमान तक आप ((4४£) को नज़रें पहुँचीं फिर आप (42) ठीक ठाक हो गए और उसी 
पहली बैठक पर उस्मान की तरफ़ मुतवज्जा होकर बेठ गए, वह यह सब देख रहा था उससे सत्र न हो सका, 
पूछा कि हज़रत! आपके पास कई बार बैठने का इत्तिफ़ाक़ हुआ लेकिन आज जैसा मंज़र तो कभी नहीं देखा। 
आप (६६) ने पूछा, “तुमने क्या देखा?”' कहा यह कि आप (४) ने अपनी निगाह आसमान की तरफ़ 
उठाई फिर नीची कर ली और अपने दाएँ तरफ़ देखने लगे और उसी तरफ़ घूमकर बैठ गये मुझे छोड़ दिया फिर 
इस तरह सिर हिलाने लगे जैसे कोई आप (4४८) से कछ कह रहा हो और आप अच्छी तरह उसे सुन समझ रहे 
हों। आप (4६८) ने फ़र्माया , अच्छा! तुमने यह सब कुछ देखा?'' उसने कहा, बराबर देखता ही रहा। आप 
(452) ने फ़र्माया, “मेरे पास अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता वही लेकर आया था।” उसने कहा अल्लाह का 
भेजा हुआ? आप (4४2) ने फ़र्माया, हाँ! हाँ! अल्लाह का भेजा हुआ।”' पूछा फिर उसने आपसे क्या कहा? 
आप (4४2) ने यही आयत पढ़कर सुनाई। हज़रत उस्मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) फ़मति हैं उसी वक़्त मेरे दिल में 
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ईमान बैठ गया और हुज़ूर (4६2) की मुहब्बत ने मेरे दिल में घर कर लिया। (अहमद : /38; व सनदुहू 
हसन; तब्रानी : 8322; मज्मड़ज़वाइद : 7/48) ओर रिवायतत में हज़रत उस्मान बिन अबिल आस (रज़ि.) 
से मरवी है कि में हुजूर (4४: ) को ख़िदमत में बैठा हुआ था जो आप (4££) ने अपनी निगाहें ऊपर को उठाईं 
और फ़र्माया, 'जिब्नाईल (४६8) मेरे पास आए और मुझे हम दिया कि मैं इस आयत को इस सूरत की इस 


ंट (हक 


जगह रखूँ।' (अहमद : 4/28; व सनदुहदू जईफुन; लेस बिन अबी सुलैम ज़ईफ़ रावी है। मज्मठज़्वाइद : 
7/48, 49) यह रिवायत भी सह्ीड़ है, बललाहु आलम! 


22.० 
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तर्जुमा : “और पूरा करो अल्लाह के वादे को जबकि तुम आप्स में क़ौलो क़रार करो और क़समों 
को उनकी पुख़तगी के बाद तोड़ा न करो बावजूद यह कि तुम अल्लाह को अपना ज़ामिन ठहरा चुके 
हो, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह तअाला उसको बख़ूबी जान रहा है। (9) और उस औरत की 
तरह न हो जाओ जिसने अपना सूत मज़बूत कातने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला कि 
ठहराओ तुम अपनी क़समों को आपस में मकर का बाइस इसलिए कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से 
बढ़ा चढ़ा हो जाए। बात प्लिर्फ़ यही है कि इस ज़्यादती से अल्लाह ताला तुम्हें आज़मा रहा है 
यक़ीनन अल्लाह तआला तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हर उस चीज़ को खोलकर बयान कर देगा 
जिसमें तुम इडितिलाफ़ कर रहे थे।'” (92) 


प है 
च्द हा 
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ई७३ ७ 


क़समों और अहदो पैमान की हिफ़ाज़त का हुक्म (आयत 9, 92) : अल्लाह तआला मुसलमानों 
को हुक्म देता है कि वह अहदो पैमान की हिफ़ाज़त करें क़समों को निभाएँ तोड़ें नहीं। यहाँ कसमों को न तोड़ने 
को ताकीद की। और आयत में फ़र्माया कि अपनी क़समों का निशाना अल्लाह को न बनाओ, उससे भी कसमों 
की हिफ़ाज़त करनी मक़्सूद है और आयत में है कि क्सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा है क्समों की पूरी हिफ़ाज़त करो। 
पस आयतों में यह हुक्म है ओर बुख़ारी व मुस्लिम को हदीस में है, हुजूर (4६) फ़्माते हैं, ''बललाह! में जिस 
चीज़ पर क़सम खा लूँ और फिर उसके ख़िलाफ़ में बेहतरी देखूँ तो इंशाअल्लाह तआला! ज़रूर उस नेक काम 
को करूँगा और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।” (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान वन्नुज़ूर, बाब 


कौलुल्लाहि तआला (ला युआख़िज़ुकुमल्लाहु बिल्लग्बि फ़ी अयमानिकुम) : 6623; म़हीह मुस्लिम : 
4649; अहमद : 4/40॥; मुस्नदे अबी अवाना : 4/33; मुस्नदे बज़ार : 3038) तो मुंदर्जा बाला 
आयतों और अह्वादीस में कुछ फ़र्क न समझा जाए। वह क़समें और अहदो पैमान जो आपस के मुआहिदे ओर 
वादे के तौर पर हों उनका पूरा करना तो बेशक बेहद ज़रूरी है और जो क़समें रबत दिलाने रोकने के लिए 
जुबान से निकल जाएँ वह बेशक कफ़्फ़ारा देकर टूट सकती हैं। पस इस आयत में मुराद जाहिलियत के ज़माने 
जैसी कसमें हैं। (तब्री : 7/282) चुनाँचे मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह ((४() फ़्माति हैं, “इस्लाम में दो 
जमाअतों +। आपस में एक रहने की क़सम कोई चीज़ नहीं। हाँ! जाहिलियत में ऐसी इम्दाद व एआनत की जो 
कसमें आपस में हो चुकी हैं, इस्लाम उनको और मज़बूत करता है।'' (अहमद : 4/83; सहीह़ मुस्लिम 

किताब फ़ज़ाइलुस्स॒हाबा बाब मुआख़अतुन्‌ नबिस्यि (4४८) बैना अस़्हाबिही : 2530; मवारिदुज्लमआन 

206; दारमी : 2/38; मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज़्ञाक़ : 9200) इस हृदीस के पहले जुम्ले के यह मअनी हैं कि 
इस्लाम कबूल करने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं कि एक बिरादरी वाले दूसरी बिरादरी वालों से अहदो 
पैमान करें कि हम तुम एक हैं, राहत व रंज में शरीक हैं वगैरह, क्योंकि इस्लाम का ग्श्ता तमाम मुसलमानों को 
एक बिरादरी कर देता है, मश्रिक़ मग्बि के मुसलमान एक दूसरे के हमदर्द व ग़मख़वार हैं। बुख़ारी व मुस्लिम 
की एक हदीस में हे कि हज़रत अनस (रज़ि.) के घर में रसूले करीम (4४) ने अंस़ार व मुहाजिरीन में क़समा 
क़समी कराई। (स्रह्ीह बुखारी, किताबुल किफ़ालत, बाब क़ौलुल्लाहि अज़ व जल्ला (बल्लज़ीना आकत्ता 
अयमानकुम फ़अतूृहुम नस़ीबुहुम) : 2294; स़ह्कीह़ मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले स्हाबा, बाब मुआख़ातुन्‌ 
नबिय्यि (4£:) बैना अस्हाबिही : 2529; अबूदाऊद : 2966; अहमद : 3/; मुस्नदे अबी यअला : 
4023; बैहक़ी : 6/262; अल्अदबुल मुफ़रद : 569) इससे यह मम्नूअ भाईबंदी मुराद नहीं यह तो भाईचारा 
था जिसकी बिः पर आपस में एक दूसरे के वारिस होते थे आख़िर में यह हुक्म मंसूख हो गया और वरसा 
क़रीबी रिश्तेदारों से मख्सूस हो गया। कहते हैं इस फ़रमाने इलाही से मतलब उन मुसलमानों को इस्लाम पर जमे 
रहने का हुक्म देना है जो हुज़ूर (422) के हाथ पर बेअत करके इस्लाम के अहृकाम की पाबंदी का इक़रार करते 
थे तो उन्हें फ़र्माता है कि ऐसी ताकीदी क़सम और पूरे अहद केबाद कहीं ऐसा न हो कि मुहम्मदियों की जमाअत 
की कमी और मुश्रिकीन की जमाअत की ज़्यादती देखकर तुम उसे तोड़ दो। (तब्री : 7/28; इसकी सनद 
में अबू लेला नामालूम रावी है और इसका अबू हुरैरा (रज़ि.) से लिक़ाअ (मुलाक़ात) साबित नहीं हो सकता 
है, यह इब्ने अबी लैला ज़ईफ रावी है, वललाहु आलम! ) मुस्नद अहमद में हे कि जब यज़ीद बिन मुआविया 
की बेअत लोग तोड़ने लगे तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अपने तमाम घराने के लोगों को जमा 
किया और अल्लाह की तारीफ़ करके अम्माबअद कहकर फ़र्माया कि हमने यज़ीद की बेअत अल्लाह व रसूल 
की बेअत पर की है और मैंने रसूलुल्लाह (4££) से सुना है कि हर गद्दार के लिए क़यामत के दिन एक झण्डा 
गाड़ा जाएगा और एलान किया जाएगा यह गद्दार है फलाँ बिन फ़लॉ का। अल्लाह के साथ शरीक करने के बाद 
सबसे बड़ा और सबसे बुरा गद्दार यह है कि अल्लाह और रसूल (4४) की बेअत किसी के हाथ पर करके फिर 
पोड़ देना। याद रखो तुममें से कोई यह बुरा काम न करे और इस बारे में ह॒द से न बढ़े वरना मुझमें और उसमें 
जुदाई है। (अहमद : 2/48; सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब इज़ा क़ाला इन्द क़ौमिन शैअन सुम्मा 
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ख़रज फ़क़ाला बि ख़िलाफ़िही : 7, 388; सहीह मुस्लिम : 735) मुस्नद अहमद में है, हुज़ूर (4) 
फर्माति हैं “जो शख्स किसी मुसलमान भाई से कोई शर्त करे और उसे पूरा करने का इरादा न रखता हो तो बह 
मिसस्‍ल उस शख्स के है जो अपने पड़ौसी को अमन देने के बाद बेपनाह छोड़ दे।'' (अहमद : 5/404; व 
: सनदुहू ज़ईफुन; मज्मज़ज़वाइद : 4/67; इसकी सनद में हजञाज बिन इरतात कसीरुल ख़ता और मुदल्लस 
रावी है। (अत्तकरीब : /52) जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है।) फिर उन्हें धमकाता है जो अहदो 
पैमान की हिफ़ाज़त न करें कि उनके इस काम से अल्लाह तआला अलीम व ख़बीर है। मक्का में एक औरत थी 
जिसकी अक़्ल में फ़ितूर था सूत कातने के बाद ठीक ठाक और मज़बूत हो जाने के बाद बेवजह तोड़ ताड़कर 
फिर टुकड़े टुकड़े कर देती। (त़ब्री : 47/285) तो यह मिसाल है उसकी जो अहद को मज़बूत करके फिर तोड़ 
दें। (त़ब्री : 7/285) यही बात ठीक है अब इसे जाने दीजिए कि वाक़िया में कोई ऐसी औरत थी भी या नहीं 
जो यह करती हो यहाँ तो स्लिर्फ मिसाल मक़्सूद है (अन्कासन) के मख़नी टुकड़े टुकड़े। मुम्किन है कि यह 
(नक़ज़त ग़ज़्लहा) का इस्म मस़्दर हो और यह भी हो सकता है कि बदल हो काना की ख़बर का यानी 
अन्कासा न बनो जमा नकस की नाकिस से फिर फ़र्माता है कि क़समों को मकर व फ़रेब का ज़रिया न बनाओ 
कि अपने से बड़ों को अपनी क़समों से इत्मिनान दिलाओ और अपनी ईमानदारी और नेक निय्यती का सिक्का 
बिठाकर फिर गद्दाराी और बेईमानी कर जाओ, उनकी ज़्यादती देखकर झूठे वादे करके सुलह कर लो। और फिर 
मौक़ा पाकर लड़ाई शुरू कर दो, ऐसा न करो। पस जबकि इस हालत मेंभी अहद तोड़ना हराम कर दिया तो 
अपने ग़ल्बे और अपनी ज़्यादती के वक़्त तो बतौरे औला हराम हुई। बि-हम्दिल्लाह! हम सूरह अन्फ़ाल 
में हज़रत मुआवबिया (रज़ि.) का क़िस्सा लिख आए हैं कि उनमें और शाहे रूम में एक मुद्दत तक के लिए 
सुलहनामा हो गया था उस मुद्दत के ख़ात्मे के करीब आपने मुजाहिदीन सरहदे रूम की तरफ़ रवाना किये कि 
वह सरहद पर पड़ाव डालें और मुद्दत के ख़त्म होते ही धावा कर दें ताकि रूमियों को तैयारी का मौक़ा न मिले। 
जब हज़रत अम्र बिन अब्सा (रज़ि.) को यह ख़बर हुई तो आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआवबिया (रज़ि .) 
के पास आये और कहने लगे, अल्लाहु अकबर! ऐ मुआविया (रज़ि.)! अहद पूरा करो गदर और बद अहदी से 
बचो। मैंने रसूलुल्लाह (4४: ) से सुना है कि जिस क़ौम से अहद मुआहिदा हो जाए तो जब तक कि मुद्दते सुलह 
ख़त्म न हो जाए कोई गिरह खोलने की भी इजाज़त नहीं। यह सुनते ही ह॒ज़रत मुआविया (रज़ि.) ने अपने 
लश्करों को वापिस बुलवा लिया। (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िल इमामि यकूनु बेनहू व बेनल 
अदुब्बि अहद फ़युसीरु नह॒वा : 2759; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 580; शुअबुल ईमान : 4359) 
(अरबा) से मुराद अक्सर है। इस जुम्ले का यह भी मतलब है कि देखा कि दुश्मन क़वी और ज़्यादा है, सुलह 
कर ली और उस सुलह को फ़रेब का ज़रिया बनाकर उन्हें गाफ़िल करके चढ़ दौड़े। और यह भी मतलब है कि 
एक क़ौम से मुआहिदा कर लिया फिर देखा कि दूसरी क़ौम उनसे ज़्यादा क़बी है उससे मामला कर लिया और 
अगले मुझाहिदे को तोड़ दिया। यह सब मना है। इस कसरत से अल्लाह तुम्हें आज़माता है या यह कि अपने 
इस हुक्म से यानी पाबंदी वादा के हुक्म से अल्लाह तआला तुम्हारी आज़माइश करता है और तुममें सुलह 
फ़ैसले क़यामत के दिन वह आप कर देगा। हर एक को उसके आमाल का बदला देगा नेकों को नेक और बुरों 
को बुरा। (तब्री : 77/287) 
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तर्जुमा : “अगर अल्लाह तआला चाहता तो तुम सबको एक ही गिरोह बना देता लेकिन वह जिसे 
चाहे गुमराह करता है ओर जिसे चाहे हिदायत देता है यक़्ीनन तुम जो कुछ कर रहे हो उससे 
बाज़पुर्स (पूछताछ) की जाने बाली है। (93) तुम अपनी क़समों को आपस में दग़ाबाज़ी का 
बहाना न बनाओ फिर तो तुम्हारे क़दरम अपनी मज़बूती के बाद डगमगा जाएँगे और तुम्हें सख्त सज़ा 
बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोक दिया, और तुम्हें बड़ा सख़त अज़ाब 
होगा। (94) तुम अल्लाह के अहद को थोड़ी क़ीमत के बदले न बेच दिया करो, याद.रखो कि 
अल्लाह के पास की चीज़ ही तुम्हारे लिए बेहतर है बशरतें कि तुममें इल्म हो। (95) तुम्हारे पास जो 
कुछ है सब फ़ानी है और अल्लाह तआला के पास जो कुछ हे बाक़ी है सब्र करने वालों को हम 
उनके भले आमाल का बेहतरीन बदला ज़रूर अत़ा करेंगे।'” (96) 


हिदायत और गुमराही अल्लाह तआला के इड़ितियार में है (आयत ,93-96) : अगर अल्लाह चाहता 
तो दुनिया भर का एक ही मज़हब व मस्लक कर देता जैसे फ़र्माया ($595 ४४ «£ ५६४ ४5५ ४५) (5/माइदा : 
48) यानी अल्लाह तआआला की चाहत होती तो ऐ लोगों! तुम सबको.वह एक ही गिरोह कर देता। और आयत 
में है कि अगर तेरा रब चाहता तो रूए ज़मीन के स्नब लोग ईमान वाले ही होते। यानी उनमें मुवाफ़िक़त 
यगानिगत होती इख़्तिलाफ़ बुग्ज़ बिलकुल न होता। तेरा रब क़ादिर है कि अगर चाहे सब लोगों को एक ही 
उम्मत कर दे, लेकिन यह तो मुख़्तलिफ़ ही रहेंगे मगर जिन पर तेरे रब का रहम हो, उसने उन्हें पैदा किया है, 
हिदायत ज़लालत उसी के हाथ में है, क्रयामत के दिन वह हिसाब लेगा पूछगछ करेगा ओर छोटे बड़े नेक बद 
कुल आमाल का बेहतरीन बदला देगा। फिर मुसलमानों को हिदायत करता है कि क़समों को अहदो पैमान को 
मक्कारी का ज़रिया न बनाओ, वरना साबित क़दमी के बाद फिसल जाओगे। जैसे कोई सीधी राह से भटक 


जाए ओर तुम्हारा यह काम औरों के राहे इलाही से रुकने की वजह बन जाएगा, जिसका बदतरीन वबाल तुम 
पर पड़ेगा। क्यों कि कुफ्फ़ार जब देखेंगे कि मुसलमानों ने अहद करके तोड़ दिया, वादे का ख़िलाफ़ किया तो 
उन्हें दीन के साथ बुसूक ओर ऐतिमाद न रहेगा पस वह इस्लाम क़बूल करने से रुक जाएँगे और उनके इस रुकने 
को वजह चूँकि तुम बनोगे इसलिए तुम्हें बड़ा अज़ाब होगा और सख़त सज़ा दी जाएगी। अल्लाह तआला को 
बीच में रखकर जो वादे करो उसकी क़समें खाकर जो अहदो पैमान हों उन्हें दुनियावी लालच से तोड़ देना बदल 
देना तुम पर हराम है। भले सारी दुनिया हासिल हो जाए तब भी इस हुर्मत के मुर्तकिब न बनो, क्योंकि दुनिया 
हैच है। अल्लाह तआला के पास जो है वही बेहतर है, उस जज़ा और उस सबाब की उम्मीद रखो। जो अल्लाह 
तआला को इस बात पर यक़ीन रखे, उसी का तालिब रहे और हक्मे इलाही की पाबंदी के मातह्त अपने वादों 
की निगहबानी करे उसके लिए जो अज्रो-सवाब अल्लाह के पास है वह सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा और 
बहुत बेहतर है, उसे अच्छी तरह जान लो। नादानी से ऐसा न करो कि सवाबे आख़िरत ज़ाया हो जाए बल्कि 
लेने के देने पड़ जाएँ। सुनो! दुनिया की नेअमतें ख़त्म होने वाली हैं और आख़िरत की नेअमतें ला ज़वाल और 
अबदी हैं। मुझ कसम है जिन लोगों ने दुनिया में सब्र किया में उन्हें क्रयामत के दिन उनके बेहतरीन आमाल का 
निहायत आला स़रिला अत़ा फ़र्माऊँगा और उन्हें बख़्श दूँगा। 
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2वर्जुमा : “जो शख़स़ नेक अमल कर ले मर्द हो या औरत हो लेकिन हो ईमान वाला तो हम उसे 
यक़ीनन निहायत बेहतर ज़िन्दगी अत्ा करेंगे और उनके नेक आमाल का बेहतर बदला भी 
उन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे।'' (97) 


नेक आमाल का बेहतर बदला ज़रूर मिलेगा (आयत 97) : अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहू 
अपने उन बन्दों से जो अपने दिल में अल्लाह तआला पर उसके रसूल पर पूरा ईमान रखें और किताबो सुन्नत की 
ताबेदारी के मातह॒त नेक आमाल करें वादा करता है कि वह उन्हें दुनिया में भी बेहतरीन और पाकीज़ा ज़िन्दगी 
अत़ा करेगा, उम्दगी से उनकी उम्र बसर होगी, ख़वाह वह मर्द हो या औरतें हों, साथ ही उन्हें अपने पास दारे 
आख़िरत में भी उनकी नेक आमालियों का बेहतरीन बदला अत करेगा। दुनिया में पाक और हलाल रोज़ी, 
क़नाअत, ख़ुशनफ़्सी, सआदत, पाकीज़गी, इबादत का लुत्फ, इताअत का मज़ा, दिल की ठण्डक, सीने की 
कुशादगी सब ही कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से ईमान वाले नेक आमाल करने वाले को अत होती है। 
चुनाँचे मुस्नद अद्रमद में है रसूलुल्लाह (4) फ़र्माते हैं “उसने फ़लाह हासिल कर ली जो मुसलमान हो गया 
और बराबर रोज़ी दिया गया ओर जो मिला उस पर क़नाअत नस़ीब हुई।'” (अहमद : 2/68; स़हीह मुस्लिम, 


किताबुज्ञकात, बाब फ़िल किफ़ाफ़ि बल क़नाअत : 053; तिर्मिज़ी : 2348; इब्ने माजा : 438; इब्ने हिब्बान 
270; हाकिम : 4/37; बैहकी : 4/96; मुअजमुल औसत : 4670; मुस्नद अब्द बिन हुमेद : 34॥; शुअबुल 
इमान : 7/29) और हदीस में है “जिसे इस्लाम की राह दिखा दी गई और जिसे पेट पालने का टुकड़ा मयस्सर 
हो गया और अल्लाह तआला ने उसके दिल को क़नाअत से भर दिया, उसने नजात पा ली।' (हाकिम : 
4/22; तिर्मिज़ी, किताबुज़ुहद, बाब मा जाअ फ़िल किफ़ाफ़ि वस्सब्रि अलैहि : 2349; व सनदुहू हसन; 
इसमें (नजात पा ली) की जगह (ख़ुशख़बरी है) के अल्फ़ाज़ हैं मज़ीद देखिए अहमद : 6/9; इब्ने हिब्बान : 705; 
हाकिम : /90; मवारिदुज्ञममआन : 254; मुझ़जमुल कबीर : 786) सह्रीह मुस्लिम शरीफ में है रसूलुल्लाह 
(42£) फर्माते हैं कि ''अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बन्दों पर जुल्म नहीं करता बल्कि उसकी नेकी 
का बदला दुनिया में अता करता है और आख़िरत की नेकियाँ भी उसे देता है हाँ! काफ़िर अपनी नेकियाँ दुनिया में 
ही खा लेता है। आख़िरत के लिए उसके हाथ में कोई नेकी बाक़ी नहीं रहती।'' (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल 
मुनाफ़िक़्ीन, बाब जज़ाउल मोमिन बि हसनातिही फ़िद दुनिया वल आख़िरति व तअजीले हस्नातिल काफ़िर फ़िद्‌ दुनिया 
: 2808; अहमद : 3/23; इब्ने हिब्बान : 377 मुस्नद तयालिसी : 2043; मुस्नद अबी यला : 2844) 
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25820. 
>्स्म्स््धच््सस : “कुरआन पढ़ने के वक़्त राँदे (धुत्कारे) हुए शेत़ान से अल्लाह तआला की पनाह तलब 
. कर लिया करो। (98) ईमान वालों ओर अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर उसका ज़ोर 
मुत्लक़न नहीं चलता। (99) हाँ! उसका ग़ल्बा उन पर तो यक़ीनन है जो उसी से रफ़ाक़त (दोस्ती) 
: करें, और उसे अल्लाह तआला का शरीक ठहराएँ।'' (00) 


तिलावते कुरआन के आग़ज़ में शैतान के शर से अल्लाह की पनाह माँगना (आयत 98-00) : 
अल्लाह तख्ाला अपने नबी (4४८) की जुबानी अपने मोमिन बन्दों को हुक्म फर्माता है कि कुरआने करीम की 
तिलावत से पहले वह (अक़ज़ु) पढ़ लिया करें। यह हुक्म फ़र्ज़ियत के तौर पर नहीं है। इब्ने जरीर (रह.) वगैरह 
ने इस पर इज्माअ नक़्ल किया है। अक़ज़ की पूरी बहस मअ मझनी वगैरह के हम अपनी इस तफ़्सीर के शुरू 
में लिख आए हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! इस हुक्म की मस्लिह्त यह है कि क़ारी कुरआन (कुरआन का पढ़ने 
वाला) ख़लत मलत॒ हो जाने गौरोफ़िक्र से रुक जाने और शैत़ानी वस्वसों के आने से बच जाए। इसीलिए 
जुम्हूर कहते हैं कि क्रिरअत शुरू करने से पहले अक़ज़ पढ़ लिया करे। किसी का क़ौल यह भी है कि ख़त्मे 
क्िर्अत के बाद पढ़े। उनकी दलील यही आयत है लेकिन सहीह़ कौल पहला ही है और अहादीस की दलालत 


 #छ5 आलाटए 


भी इसी पर है, वल्‍लाहु आलम! फिर फ़र्माता है कि ईमान वाले मुतवक्किलीन को वह ऐसे गुनाहों में फांस नहीं 
सकता जिनसे वह तौबा ही न करें। (तब्री : 7/294) उसकी कोई हुजजत इनके सामने चल नहीं सकती। यह 
मुड़िलस बन्दे उसके गहरे मकर से महफूज़ रहते हैं हाँ! जो उसकी इताअत करें। (तब्री : 77/294) उसके 
कहे में आ जाएँ उसे अपना दोस्त और ह्िमायती ठहरा लें, उसे अल्लाह तआला की इबादतों में शरीक करने 
लगें, उन पर तो यह छा जाता है। यह मतलब भी हो सकता है कि 'ब'” को सबबिया बतलाएँ यानी वह उसकी 
फ़र्मांबरदारी के बाइस् अल्लाह तआला के साथ शिर्कत करने लग जाए, यह मअनी भी हैं कि वह उसे अपने 
माल में अपनी औलाद में शरीके इलाही ठहरा लें। 
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(०) 92 5:£ <८) ४०४ ६, 52 [76 हि दर! 
तर्जुमा : ''जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह तआला 
नाज़िल फ़र्माता है उसे वह ख़ूब जानता है तो यह कहते हैं कि तू तो बोहतान बाज़ है बात यह है कि 
उनमें अक्सर जानते ही नहीं। (0) कह दे कि उसे तेरे रब्ब तआला की तरफ़ से जिब्नईल (४५8) 
हक़ के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह तआला इस्तिक़ामत और हिदायत अत़ा 
करे और मुसलमानों की रहनुमाई और बशारत के लिए। (02) हमें बखूबी इल्म है कि यह काफ़िर 
कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है। इसकी ज़ुबान जिसकी तरफ़ यह निस्बत कर रहे हैं 
अज्मी है ओर यह कुरआन तो साफ़ अरबी ज़ुबान में है।'” (03) 


नस्त॒त्ध की हिकक्‍्मत मुश्रिक नहीं जानते (आयत 0-403) : मुश्रिकों की कमअक़्ली बेसबाती और 
बेयक़ीनी का बयान हो रहा है कि उन्हें ईमान कैसे नसीब हो? यह तो अज़्ली बदनसीब हैं नासिख़ मंसूर से 
अह्काम की तब्दीली देखकर बकने लगते हैं कि लो! साहब उनका बोहतान खुल गया। इतना नहीं जानते कि 
कादिरे मुल्लक़ अल्लाह तआआला जो चाहे करे जो इरादा करे हुक्म दे एक हुक्+ को उठा दे दूसरे को उसकी जगह 
रख द। (त़ब्री : 7/297) जैसे आयत (६ ५) (2/बक़रह : 06) में फ़र्माया है पाक रूह यानी हज़रत 
जिब्राईल (५8) उसे अल्लाह तज़ाला की तरफ़ से हक़्क़ानियत व स़दाक़त के अदलो इंसाफ़ के साथ लेकर 
तेरी जानिब आते हैं ताकि ईमान वाले साबित क़दम हो जाएँ। अब उतरा, माना, फिर उतरा, फिर माना, उनके 
दिल रब की तरफ़ झुकते रहें ताज़ा ताज़ा कलामुल्लाह सुनते रहें, मुसलमानों के लिए हिदायत व बशारत हो 


जाए, अल्लाह और रसूलुल्लाह के मानने वाले राहयाफ़्ता होकर ख़ुश हो जाएँ। 


काफ़िरों का एक बोहतान और उसका रद्द : काफ़िरों की एक बोहतानबाज़ी बयान हो रही है कि वह कहते हैं 
कि उसे यह कुरआन एक इंसान सिखाता है। कुरैश के किसी क़बीले का एक अज्मी गुलाम था सफ़ा ।हाड़ी के 
पास ख़रीदो फ़रोख़त किया करता था। हुजूर (4६) कभी कभी उसके पास बैठ जाया करते थे और कुछ बातें कर 
लिया करते थे। यह शख़्स़ सहीह अरबी जुबान बोलने पर क़ादिर भी न था। टूटी फूटी जुबान में बमुश्किल अपना 
मतलब अदा कर लिया करता था। उस इफ््तिरा का जवाब जनाब बारी ताला देता है कि वह क्या सिखाएगा 
जो ख़ुद बोलना नहीं जानता अज्मी जुबान का आदमी है और यह कुरआन तो अरबी जुबान में है फिर फ़्साहत व 
बलागत वाला, कमाल सलासत वाला, उम्दा और आला पाकीज़ा और बाला, मख़नी मतलब अल्फ़ाज़ 
वाक़ियात में सबसे निराला। बनी इस्राईली आसमानी किताबों से भी मंज़िलत और रिफ़्अत वाला, वक़्अत और 
इज्जत वाला। तुममें अगर ज़रा सी अक्ल होती तो यूँ हथेली पर चराग रखकर चोरी करने को न निकलते ऐसा झूठ 
न बकते जो बेबकूफ़ों के यहाँ भी न चल सके। सीरत इब्ने इस्ह्ाक़ में है कि एक नसरानी गुलाम जिसे जबर कहा 
जाता था, जो हज्र्मी क़बीले के किसी शख़स़ का गुलाम था उसके पास रसूलुल्लाह (4४2) मरवा के पास बैठ 
जाया करते थे उस पर मुश्रिकीन ने ख़बर उड़ाई कि यह कुरआन उसी का सिखाया हुआ है! उसके जवाब में यह 
आयत उतरी। (यह मोअज़ल यानी ज़ईफ़ है।) कहते हैं कि उसका नाम यईश था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं 
कि मक्का में एक लौहार था जिसका नाम बल्आम था यह अज्मी शख़्स़ था उसे हुजूर (4४) तालीम देते थे तो 
आपका उसके पास आना जाना देखकर कुरैश मशहूर करने लगे कि यही शख़स॒ आपको कुछ सिखाता है और 
आप (4४2) उसे कलामुल्लाह के नाम से अपने हल्क़े में सिखाते हैं। (तब्री : 7/298; इसकी सनद में मुस्लिम 
बिन केसान ज़ईफ़ रावी है। (अल्जरह वत्तअदील : 8/92) किसी ने कहा है मुराद इससे सलमान फ़ारसी (रज़ि.) 
हैं। लेकिन यह कौल तो निहायत बूदा है क्योंकि हज़रत सलमान (रज़ि.) तो मदीने में आपसे मिले और यह 
आयत मक्का में उतरी है। उबेदुल्लाह बिन मुस्लिम कहते हैं हमारे दो कामी आदमी रूम के रहने वाले थे जो 
अपनी जुबान में अपनी किताब पढ़ते थे। हुजूर (4£:) भी जाते आते कभी उनके पास खड़े होकर सुन लिया 
करते उस पर मुश्रिकीन ने उड़ाया कि उन ही से आप कुरआन सीखते हैं । इस पर यह आयत उतरी। (यह मोअज़ल 
रिवायत है।) सईद बिन मुसस्यिब (रह. ) फ़्माति हैं मुश्रिकीन में से एक शख्स था जो वही लिखा करता था उसके 
बाद वह इस्लाम से मुर्तद हो गया और यह बात गढ़ ली, उस पर अल्लाह की लानत हो! 
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तर्जुमा :''जो लोग अल्लाह तआला की आयतों पर ईमान नहीं रखते उन्हें अल्लाह की तरफ़ से भी 
रहनुमाई नहीं होती। और उनके लिए अलमनाक अज़ाब हैं। (04) झूठ इफ़्तिरा तो वही बाँधते हैं 
जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता यही लोग झूठे हैं। (05) जो शख़्स़ अपने ईमान के 
बाद अल्लाह से कुफ़ करे सिवाए उसके जिस पर जबर किया जाए और उसका दिल ईमान पर 
बरक़रार हो मगर जो कोई खुले दिल से कुफ़ करे तो उन पर ग़ज़बे इलाही है और उन ही के लिए 


बहुत बड़ा अज़ाब है। (06) यह इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िन्दगी को आख़ररत से ज़्यादा 
महबूब रखा यक़ीनन अल्लाह तझाला काफ़िर लोगों को राहे रास्त नहीं दिखाता। (07) यह वह 
लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आँखों पर अल्लाह तआला ने मुहर 
लगा दी है ओर यही लोग गाफ़िल हैं। (08) कुछ शक नहीं कि यही लोग आख़िरत में सख़त 
नुक़्सान उठाने वाले हैं।'' (09) 


मुहम्मद (4/:) की स़दाक़त का बयान (आयत 04-09) : जो अल्लाह के ज़िकर से मुँह मोड़े 
अल्लाह की किताब से गफ़्लत करे अल्लाह की बातों पर ईमान लाने का क़स़्द ही न रखे, ऐसे लोगों को अल्लाह 
भी दूर डाल देता है, उन्हें दीने हुक की तौफ़ीक़ ही नहीं होती। आख़िरत में सख्त दर्दनाक अज़ाबों में फंसते हैं। फिर 
फर्माया कि यह रसूल (48) पर झूठ इफ़्तिरा बाँधने वाले नहीं यह काम तो बदतरीन मखलूक़ का है जो मुल्हिद व 
काफ़िर हों उनका झूठ लोगों में मशहूर होता है। और हज़रत मुहम्मद (4४:) तो तमाम मख़लूक से बेहतर व 
अफ़ज़ल दीनदार अल्लाह वाले सच्चों के सच्चे हैं, सबसे ज़्यादा कमाले इल्म व ईमान व अमल व नेकी में आप 
(4४: ) को हासिल है। सच्चाई में, भलाई में, यक़ीन में, मारिफ़त में आप (4४2) जैसा कोई नहीं। इन काफ़िरों से 
ही पूछ लो यह भी आपकी स़दाक़त के क़ाइल हैं, आपकी अमानत के महद्दाह (तारीफ़ करने वाले) हैं। आप इनमें 
मुहम्मद (422) अमीन के मुम्ताज़ लक़ब से मशहूर व मअरूफ़ हैं। शाहे रूम हिरक्ल ने जब अबू सुफ़्यान से 
हुजूर (4४८) को निस्बत बहुत से सबालात किए, उनमें एक यह भी था कि दावा-ए-नबुव्वत से पहले तुमने उसे. 
कभी झूठ की तरफ़ निस्बत की है? अबू सुफ़्यान ने जबाब दिया कभी नहीं। इस पर शाह ने कहा, कैसे हो सकता 
है कि एक वह शख्स जिसने दुनियाबी मामलात में लोगों के बारे में कभी झूठ की गंदगी से अपनी जुबान ख़राब न 
की हो वह अल्लाह पर झूठ बाँधने लगे। (स्हीह बुखारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ा काना बदडल वही इला 
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रसूलिल्लाहि (4४८): 7; सहीह मुस्लिम: 773; इब्ने हिब्बानः 6554; मुस्नदे अबी अबानाः 6726; बैहक़ोः 9/78; सुननुल 
कुब्रा लिन्नसाई: 6/330; मुस्नन्नफ़ अब्दुर्रज़ाकः 9724; अहमदः /262; मुस्नदे अबी यअलाः 267) 


मजबूरन कुफ़ का इर्तिकाब नाक़िस ईमान नहीं : अल्लाह सुन्हानहू व तआला बयान करता है कि जो लोग 
ईमान के बाद कुफ़ करें देखकर अंधे हो जाएँ फिर कुफ़ पर उनका सीना खुल जाए, उस पर इत्मिनान कर लें, यह 
अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ़्तार होते हैं कि ईमान का इल्म हासिल करके फिर उससे फिर गए और उन्हें आख़िरत 
में बड़ी भारी अज़ाब होंगे। क्‍योंकि उन्होंने आख़िरत बिगाड़कर दुनिया की मुहब्बत की और इस्लाम पर मुर्तद 
होने को तर्जीड़ दी, प्लिर्फ दुनिया तलबी की वजह से। चूँकि उनके दिल हिदायते हक़ से ख़ाली थे अल्लाह की 
तरफ़ से साबितक़दमी उन्हें न मिली, दिलों पर मुहरें लग गईं, नफ़ा की कोई बात समझ में नहीं आती। कान और 
आँखें भी बेकार हो गईं, न हक़ सुन सकें न देख सकें। पस किसी चीज़ ने उन्हें कोई फ़ायदा न पहुँचाया और अपने 
अंजाम से गाफ़िल हो गए। यक़ीनन ऐसे लोग क़यामत के दिन अपना और अपने वालों का नुक़्स़ान करने वाले 
हैं। पहली आयत के बीच जिन लोगों का इस्तिस्ना किया है यानी वह जिन पर जबर किया जाए और उनके दिल 
ईमान पर जमे हुए हैं, इससे मुराद वह लोग हैं जो बसबब मारपीट और ईज़ाओं के मजबूर होकर जुबान से 
मुश्रिकों की मुवाफ़िक़त करें। लेकिन उनका दिल वह न कहता हो बल्कि दिल में अल्लाह तआाला पर उसके 
रसूल (६22) पर कामिल इत्मिनान के साथ पूरा ईमान हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, यह आयत अम्मार 
बिन यासिर (रज़ि.) के बारे में उतरी है जबकि आपको मुश्रिकीन ने अज़ाब करना शुरू किया जब कि आप हुजूर 
(4५::) के पास आकर उज़्र बयान करने लगे पस अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी। (त़ब्री : 77/304) 
शखबी, क़तादा और अबू मालिक (रह.) भी यही कहते हैं | (त़ब्री : 7/304) इब्ने जरीर में है कि मुश्शिकों ने 
आपको पकड़ा और अज़ाब देने शुरू कर दिए यहाँ तक कि आप उनके इरादों के क़रीब हो गए, फिर हुज़ूर 
(422) के पास आकर उसकी शिकायत करने लगे तो आपने पूछा तुम अपने दिल का हाल कैसा पाते हो? 
जवाब दिया कि वह तो ईमान पर मुत्मइन है जमा हुआ है आप (4४2) ने फ़र्माया, “अगर वह फिर लौटें तो तुम 
भी लौटना।'! (त़ब्री : 47/304; ह्राकिम : 2/357; व सनदुहू हसन; इमाम हाकिम (रह .) और ज़हबी (रह.) ने इस रिवायत 
को सद्ठीह कहा है।) बैहक़ी में इससे भी ज़्यादा तफ़्सील से है। इसमें है कि आपने हुजूर (4££) को बुरा भला कहा 
और उनके मअबूदों का ज़िकर ख़ैर से किया। फिर आप (4६) के पास आकर अपना यह दुख बयान किया कि 
या रसूलल्लाह (4४८)! में सज़ाओं से न छोड़ा गया जब तक कि मैंने आपको बुरा भला न कह लिया और उनके « 
मअबूदों का ज़िवर ख़ेर से न किया। आप (4£:) ने फ़र्माया, “तुम अपना दिल कैसा पाते हो?'' जबाब दिया 
कि ईमान पर मुत्मइन। फ़र्माया, अगर वह फिर करें तो तुम भी फिर कर लेना।' (बेहक़ी : 8/208, 209 व 
सनदुहू हसन) इसी पर यह आयत उतरी। पस॒ उलमा-ए-किराम का इत्तिफाक़ है कि जिस पर जबर व इकराह 
किया जाए उसे जाइज़ है कि अपनी जान बचाने के लिए उनकी मुवाफ़िक़त करे और यह भी जाइज़ है कि ऐसे 

मौके पर भी उनकी न माने जैसे कि ह॒ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने करके दिखाया कि मुश्रिकों की एक न मानी 
हालाँकि वह उन्हें बदतरीन तक्लीफें देते थे यहाँ तक कि सख्त गर्मियों में पूरी तेज़ धूप में आपको लिटाकर 
आपके सीने पर +।री वज़नी पत्थर रख दिया कि अब भी शिर्क करो तो नजात पाओ। लेकिन आप (रज़ि.) ने 


फिर भी उनकी न मानी, साफ़ इंकार कर दिया और अल्लाह तज्ाला की तौहीद अहृद अहृद के लफ़्ज़ से बयान 
करते रहे, बल्कि फ़र्माया करते थे कि बललाह! अगर इससे भी ज़्यादा तुम्हें चुभने वाला कोई लफ़्ज़ मेरे इल्म 
में होते तो मैं वही कहता, अल्लाह तआला उनसे राज़ी रहे और उन्हें भी हमेशा राज़ी रखे। इसी तरह ह॒जरत हबीब 
बिन ज़ेद अंसारी (रज़ि.) का वाक़िया है कि जब उनसे मुसेलमा कज़्ताब ने कहा, क्या तू हज़रत मुहम्मद (2४2) 
की रिसालत की गवाही देता है? तो आपने फ़र्माया, हाँ। फिर उसने आपसे पूछा कि क्या मेंरे रसूलुल्लाह होने की 
गवाही भी देता है? तो आपने फ़र्माया, मैं नहीं सुनता। इस पर उस झूठे मुद्दई नबुब्बत ने उनके जिसम के एक 
हिस्से को काट डालने का हुक्म दिया। फिर यही सवाल व जवाब हुआ, दूसरा हिस्सा कट गया। यूँ ही होता रहा 
लेकिन आप आख़िरी दम तक उसी पर क़ायम रहे, अल्लाह तआला आपसे ख़ुश हो और आपको भी ख़ुश रखे। 
मुस्नद अहमद में है कि जो चंद लोग मुर्तद हो गए थे उन्हें हज़रत अली (रज़ि.) ने आग में जलवा दिया। जब 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को यह वाक़िया मालूम हुआ तो आपने फ़र्माया कि मैं तो उन्हें आग में न जलाता, 
इसलिए कि रसूलुल्लाह (६£:) का फ़र्मान है कि “अल्लाह तजला के अज़ाब से तुम अज़ाब न करो, हाँ! 
बेशक मैं उन्हें कत्ल करा देता” इसलिए कि फ़मने गसूल (4४) है कि “जो अपने दीन को बदल दे उसे क़त्ल 
कर दो।' जब यह ख़बर हज़रत अली (रज़ि.) को हुई तो आपने फ़र्माया, इब्ने अब्बास (रज़ि.) की माँ पर 
अफ़सोस। (अहमद : /27; स़हीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब ला युअज़बु बिखजज़ाबिल्लाह : 307, 6922; 
अबूदाऊद : 425; तिर्मिज़ी : 7458; इब्ने माजा : 2535; मुख़्तस़रन, दारे कुत़्नी : 3708) इसे इमाम बुख़ारी (रह.) ने 
भी वारिद किया है। मुस्नद में है कि हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) के पास यमन में मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) 
तशरीफ़ ले गए, देखा कि एक शख़स़ उनके पास है। पूछा यह क्या? जवाब मिला कि यह एक यहूदी था फिर 
मुसलमान हो गया अब फिर यहूदी हो गया है, हम तक़रीबन दो माह से इसे इस्लाम पर लाने की कोशिश में हैं तो 
आपने फ़र्माया, वल्लाह! में बैठूँगा भी नहींजब तक कि तुम इसकी गर्दन न उड़ा दो यही फैसला अल्लाह 
तआला और उसके रसूल का कि जो अपने दीन से लौट जाए उसे क़त्ल कर दिया जाए या फ़र्माया जो अपने दीन 
को बदल दे। (अहमद : 5/237; स्रह्टीह बुख़्ारी, किताब इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन बल मुआनेदीन व क़ितालुहुम : 
6923; सहीड़ मुस्लिम : 733) यह वाक़िया बुख़ारी व मुस्लिम में भी है लेकिन अल्फ़ाज़ और हैं पस अफ़ज़ल 
व औला यह है कि मुसलमान अपने दीन पर क़ायम और साबित क़दम रहे भले उसे कत्ल भी कर दिया जाए। 
चुनाँचे ढ्राफ़िज़ इब्ने असाकिर (रह.) अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा सहमी सहाबी (रज़ि.) के तर्जुमा में लाए हैं कि 
आपको रूमी कुफ़्फ़ार ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुँचा दिया उसने आपसे कहा कि तुम 
ईसाई बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राज पाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी तुम्हारे निकाह में दे देता हूँ, 
सहाबी (रज़ि.) ने जवाब दिया कि यह तो क्या? अगर तू अपनी तमाम बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का 
राज भी मुझे सौंप दे और यह चाहे कि मैं एक आँख झपकने के बराबर भी दीने मुहम्मदी (4££) से फिर जाऊँ तो 
यह भी नामुम्किन है, बादशाह ने कहा, फिर में तुझे कत्ल कर दूँगा, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जबाब दिया 
कि हाँ! यह तुझे इख़ितियार है, चुनाँचे उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया ओर 
तीरअंदाज़ों ने क़रीब से बहुक्मे बादशाह उनके हाथ पैर और जिस्म छेदना शुरु किया, बार बार कहा जाता था कि 
अब भी ईसाइयत क़बूल कर लो और आप पूरे इस्तिक़्लाल और सत्र से फ़र्माते जाते थे कि हर्गिज़ नहीं! आख़िर 
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बादशाह ने कहा, इसे सूली से उतार लो फिर हुक्म दिया कि पीतल की देग या पीतल की बनी हुई बड़ी सी कढ़ाई 
ख़ूब तपाकर आग बनाकर लाई जाए। चुनाँचे वह पेश हुई, बादशाह ने एक और मुसलमान क़ैदी की बाबत हुक्म 
दिया कि इसे उसमें डाल दो, उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस 
मुसलमान क़ेदी को उसमें डाल दिया गया वह मिस्कीन उसी वक़्त चुरमुरा होकर रह गया, गोश्त पोस्त जल 
गया, हड्डियाँ चमकने लगीं। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा कि देखो! अब भी हमारी मान 
लो ओर हमारा मज़हब कबूल कर लो वरना इसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। 
आपने फिर भी अपने ईमानी जोश से काम लेकर फ़र्माया कि नामुम्किन! कि मैं अल्लाह तआला के दीन को 
छोड़ दूँ उसी वक़्त बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें चर्ख़ी पर चढ़ाकर उसमें डाल दो जब यह उस आग की देग में 
डाले जाने के लिए चर्ज़ी पर उठाये गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं, उसी वक़्त 
उसने हुक्म दिया कि रुक जाए, उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि उसे उम्मीद बंध गई थी कि शायद इस 
सज़ा को देखकर अब इनके ख़्यालात बदल गए हैं, मेरी मान लेगा और मेरा मज़हब क़बूल करके मेरी दामादी 
में आकर मेरी सल्तनत का साझी बन जाएगा लेकिन बादशाह की यह तमन्ना और यह ख़्याल स्रिर्फ़ बेसूद 
निकला। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं सिर्फ़ इस वजह से रोया था कि आह! आज 
एक ही जान है जिसे अल्लाह तआला की राह में इस सज़ा के साथ मैं कुर्बान कर रहा हूँ, काश! कि मेरे बदन के 
रोम रोम में एक एक जान होती कि आज में सब जानें अल्लाह की राह में इसी तरह एक एक करके फ़िदा करता। 
कुछ रिवायतों में है कि आपको क़ैदख़ाना में रखा, खाना पीना बंद कर दिया, कई दिन के बाद शराब और 
ख़िंज़ीर का गोश्त भेजा लेकिन आपने उस भूख पर भी उसकी तरफ़ तवजह तक न की, बादशाह ने बुलवा भेजा 
और उसे न खाने की वजह पूछी तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में यह मेरे लिए हलाल तो हो गया है 
लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में ख़ुश होने का मौक़ा देना ही नहीं चाहता हँ। अब बादशाह ने कहा, 
अच्छा तो मेरे सर का बोसा ले तो मैं तुझे और तेरे साथ के और तमाम मुसलमान क़ैदियों को रिहा कर देता हैँ। 
आपने उसे क़बूल कर लिया, उसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया और 
आपको और आपके तमाम साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) यहाँ से 
आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के पास पहुँचे तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, हर मुसलमान पर हक़ है 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा (रज़ि.) का माथा चूमे और में शुरुआत करता हूँ, यह फ़र्माकर पहले आप 
(रज़ि.) ने उनके सर पर बोसा दिया। (इब्ने असाकिर : 29/244, 245; व सनदुहू जईफुन जिददन) 
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तर्जुमा : “जिन लोगों ने फ़ित्नों में डाले जाने के बाद हिज्तत की फिर जिहाद किया और सत्र का 
सबूत दिया बेशक तेरा परवरदिगार उन बातों के बाद उन्हें बड़शने वाला और मेहरबानियाँ करने 
वाला है। (0) जिस दिन हर शख़्स़ अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा और हर शख़्स़ 
को उसके किये हुए आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और लोगों पर मुत्लक़न (कुछ भी) ज़ुल्म 
न किया जाएगा।'” (4) 


हिज्रत और जिहाद का बदला बख़िशश है (आयत 40, 7) : यह दूसरी क़िस्म के लोग हैं जो 
बवजह अपनी कमज़ोरी और मिस्कीनी के मुश्रिकीन के जुल्म के शिकार थे और हर वक़्त सताये जाते थे 
आख़िर उन्होंने हिज्तत की माल, औलाद, मुल्क, वतन को छोड़कर अल्लाह तआला की राह में चल खड़े हुए 
और मुसलमानों की जमाअत में मिलकर फिर जिहाद के लिए निकल पड़े और स़ब्रो सिहार से अल्लाह के 
कलिमे की बुलंदी में मशगूल हो गए। उन्हें अल्लाह तआला उन कामों यानी कुबूलियते फ़ित्ना के बाद भी 
बख़शने वाला और उन पर मेहरबानियाँ करने वाला है। बरोज़े क़यामत हर शख़स़ अपने छुटकारे के फ़िकर में 
लगा होगा कोई न होगा जो अपनी माँ बाप या भाई या बीवी की तरफ़ से कुछ परवाह करे। उस दिन हर शख्स 
को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा किसी पर कोई ज़ुल्म न होगा, न सवाब घटे, न गुनाह बढ़े, 
अल्लाह जुल्म से पाक है। 
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तर्जुमा : “अल्लाह तआला उस बस्ती की मिसाल बयान करता है जो पूरे अम्न और इत्मिनान से 
थी उसकी रोज़ी उसके पास बाफ़राग़त (खूब-खूब)हर जगह से चली आ रही थी फिर उसने 
अल्लाह तझला की नेअमतों का कुफ़ किया तो अल्लाह तखाला ने उसे भूख और डर का जामा 
पहनाथा जो बदला था उनके करतूत का। (42) उनके पास उन ही में से रसूल पहुँचा फिर भी 
उन्होंने उसे झुठलाया आख़िरकार उन्हें अज़ाब ने आ दबोचा वह थे ही गुनहगारा '' (43) 


नेअमतों की नाशुक्री का नतीजा (आयत 42, 3) : इससे मुराद अहले मक्का हैं यह अम्न व 
इत्मिनान में थे आस पास लड़ाईयाँ होतीं यहाँ कोई आँख भरकर भी न देखता जो यहाँ आ जाए, अम्न में समझा 
जाता। जैसे कुरआन ने फ़र्माया है कि यह लोग कहते हैं अगर हम हिदायत को पैरवी करें तो अपनी ज़मीन से 
उचक लिए जाएँ क्या हमने इन्हें अम्नो-अमान का हरम नहीं दे रखा? जहाँ हमारी रोज़ियाँ क्रिस्म किस्म के 
फलों की शक्ल में इनके पास चारों तरफ़ से खिची चली आती हैं। यहाँ भी इर्शाद होता है कि उम्दा सहती 
पचती रोज़ी इस शहर के लोगों के पास हर तरफ़ से आ रही थी लेकिन फिर भी यह अल्लाह तआला की 
नेअमतों के मुंकिर रहे जिनमें सबसे आला नेअमत हुज़ूर (4४£) की बिअसत थी, जैसे इशदे बारी ताला है 
(5४४ 4४४ 55० |,५४ ८२9 3 5 ।) (4/इब्राहीम : 28) क्या तूने उन्हें दत्ता? जिन्होंने अल्लाह तआला 
की नेअमते कुफ़ से बदल दी और अपनी क़ौम को हलाकत के घर पहुँचा दिया जो जहन्नम है जहाँ यह दाखिल 
होंगे और जो बुरी क़रारगाह है। उनकी इस सरकशी की सज़ा में दोनों नेअमतें दो ज़हमतों से बदल दी गईं, अम्न 
ख़ोफ़ से, इत्मिनान भूख और घबराहट से, उन्होंने अल्लाह तआला के रसूल की न मानी। आपकी मुख़ालिफ़त 
पर कमर कस ली तो आप (4४:) ने उनके लिए सात क़हतसालियों की बद्‌ दुआ की। जैसे यूसफ़ (४५६७) के 
ज़माने में थीं। उस क़हतसाली (अकाल/सूखा) में उन्होंने ऊँट के ख़ून में लोथड़े हुए बाल तक खाये। अम्न के 
बाद ख़ौफ आया हर वक़्त रसूलुल्लाह ((४£) और आपके लश्कर से ख़ोफ़ज़दा रहने लगे, आपकी दिन दूनी 
तरक़्की और आपके लश्करों की बढ़ोतरी को सुनते और सहमे जाते थे यहाँ तक बिलआख़िर अल्लाह तआला 
के पैगम्बर (46: ) ने उनके शहर मक्का पर चढ़ाई की और फ़तह् करके वहाँ क़ब्ज़ा कर लिया। यह था उनके 
बुरे अमलों का नत्तीजा कि यह जुल्म व ज़्यादती पर अड़े हुए थे और अल्लाह के रसूल (4) की तक्ज़ीब 
करते रहे थे। जिसे अल्लाह तआला ने उनमें ख़ुद उनमें से ही भेजा था। जिस एहसान का बयान आयत ( &« 
48) (3/आले इमरान : 64) में फ़र्माया है और उसी का बयान आयत (_८ ,८ ६6,६55) (५/माइदा 
१00) में है और इसी मअनी की आयत (3 ४८; ५८/) (2/बक़रह : 57) में है (..,:४६5) (2/बक़रह 
452) वक। इस लत़ीफ़े को भी न भूलिए कि जैसे कुफ़ की वजह से अम्न के बाद ख़ौफ़ आया और फ़राख़ी 
के बाद भूख आई ईमान की वजह से ख़ौफ़ के बाद अम्न मिला और भूख के बाद हुकूमत, सरदारी, इमारत 
और इमामत मिली। फ़सुब्हानहू मा आज़म शानुहू। सुलैम बिन नुमैर कहते हैं हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत 
हफ़्मा (रज़ि.) के साथ हज्ज से लौट रहे थे उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में ख़लीफ़तुल मोमिनीन हज़रत उस्मान 
(रजि.) घिरे हुए थे। माई साहिबा (रज़ि.) अक्सर रह चलतों से उनकी बाबत पूछती थीं दो सवारों को जाते हुए 
देखकर आदमी भेजा कि उनसे ख़लीफ़तुर्रसूल का हाल पूछो उन्होंने ख़बर दी कि अफ़सोस! आप शहीद कर 


दिये गए उसी वक़्त आपने फर्माया अल्लाह की क़सम! यह मदीना ही है जिसकी बाबत अल्लाह तआला ने 
फर्माया है (व ज़बरल्लाहु..) उबेदुल्लाह बिन मुगीरा के शैख़ का भी यही क़ौल है। 
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तर्जुमा : “जो कुछ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें दे रखी है खाओ और अल्लाह की 
नेअमत का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो।(4) तुम पर स्रिर्फ़ मुरदार और ख़ून 
और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए हराम हैं फिर 
भी अगर कोई शख़स़ बेबस कर दिया जाए न वह ज़ालिम हो न हद से गुज़रने वाला हो तो यक़ीनन 
अल्लाह बख़शने वाला रहम करने वाला है। (5) किसी चीज को अपनी ज़ुबान से झूठ मूट न 
कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम हे कि अल्लाह पर झूठ बोहतान बाँध लो। समझ लो 
कि अल्लाह पर बोहतानबाज़ी करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं। (6) इन्हें बहुत थोड़ा 
बरतना मिलता है और इनके लिए ही दर्दनाक अज़ाब हैं।'' (१47) 


कुछ हरामकर्दा चीज़ों का तज़्किरा (आयत 44-7) : अल्लाह तञआला अपने मोमिन बन्दों को 
अपनी दी हुई पाक रोज़ी हलाल करता है और शुक्र करने की हिदायत करता है इसलिए कि नेअमतों का देने 
वाला वही है इसीलिए इबादत के लायक़ भी सिर्फ़ वही अकेला है उसका कोई शरीक और साझी नहीं, फिर उन 
* चीज़ों का बयान फ़र्मा रहा है जो उसने मुसलमानों पर हराम कर दी हैं जिसमें उनके दीन का नुक्सान भी है और 
उनके लिए दुनिया का नुक्सान भी है। जैसे अज़्ख़ुद मरा हुआ जानवर और बवक़्ते ज़िब्ह बहा हुआ ख़ून और 
सूअर का गोश्त और जो जानवर अल्लाह तआला के सिवा दूसरे के नाम पर ज़िब्ह किया जाए। लेकिन जो 
शख्स उनके खाने की तरफ़ बेबस, लाचार, आजिज़, मोहताज, बेक़रार हो जाए और उन्हें खा ले तो अल्लाह 
बख़िशश व रहमत से काम लेने वाला है। सूरह बक़रह में इसी जैसी आयत गुज़र चुकी है और वहीं उसकी 
कामिल तफ़्सीर भी बयान कर दी है अब दोबारा दोहराने की हारत नहीं, फ़ल्ह्रम्दु लिल्लाह! फिर काफ़िरों के 


रवैया से मुसलमानों को रोक रहा है कि जिस त़रह उन्होंने ख़ुद से अपनी समझ से हिल्लत हुर्मत क़ायम कर ली 
है तुम यह न करो, आपस में तै कर लिया कि फ़लाँ के नाम का जानवर हुर्मत व इज़जत वाला बहीरा, साइबा. 

वसीला, हाम वगैरह। फ़र्मान है कि अपनी जुबानों से झूठ मूट अल्लाह तखला के ज़िम्मे इल्ज़ाम रखकर आप 
हलाल हराम न ठहरा लो। इसमें यह भी दाख़िल है कि कोई अपनी तरफ़ से किसी बिदअत को निकाले जिसकी 
कोई शरई दलील न हो या अल्लाह तआला के हराम को हलाल करे या मुबाह को हराम क़रार दे और अपनी 
राय और तश्बीह से अहकाम ईजाद करे। (लिमा तस्िफु) में मा मस्दरिया है यानी तुम झूठ वरुफ़ अपनी जुबान 
से हलाल हराम का न गढ़ लो। ऐसे लोग दुनिया की फ़लाह से, आख़िरत कौ नजात से महरूम हो जाते हैं, 
दुनिया में भले कुछ यूँ ही सा फ़ायदा उठा लें लेकिन मरते ही अलमनाक अज़ाबों का लुक़्मा बनेंगे। यहाँ कुछ 
चखा-चखी कर लें वहाँ सख्त अज़ाब बेबसी के साथ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जेसे फ़मनि इलाही है अल्लाह पर 
झूठ इफ्तिरा करने वाले नजात से मह॒रूम हैं, दुनिया में कुछ यूँ ही पूँजी ले लें फिर तो हम इनके कुफ़ की वजह से 
सख़त अज़ाब चखायेंगे। (0/यूनुस : 69, 70) 
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755 :'यहूदियों पर जो कुछ हमने हराम किया था उसे हम पहले ही से तुझे सुना चुके हैं हमने 
उनपर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों पर ज़ुल्म करते रहे। (8) जो कोई जिहालत 
से बुरे अपल करे फिर तौबा कर ले ओर इस़्लाह भी कर ले तो फिर भी तेरा रब बिला शक व शुब्हा 
बड़ी बख़िशिश करने वाला और निहायत ही मेहरबान है।' '(१9) 


यहूदियों पर कुछ हराम की गयी चीज़ों का ज़िक्र (आयत 8, १9) : ऊपर बयान गुज़रा कि इस 
उम्मत पर मुरदार, ख़ून, लहमे ख़िंजीर (सूअर का गोश्त) और अल्लाह तञआला के सिवा दूसरों के नाम की 
चीज़ें हराम हैं। फिर जो रुख़स़त इस बारे में थी उसे ज़ाहिर करके जो आसानी इस उम्मत पर की गई है उसे बयान 
फर्माया। यहूदियों पर उनकी शरीज़त में जो हराम था और जो तंगी और हर्ज उनपर था उसे बयान फ़र्मा रहा है 
कि हमने उनकी हुर्मत की चीज़ें पहले ही से तुझे बतला दी हैं। सूरह अन्आम को आयत (६८४ |,५७ ८०४० (&5 
५४ ५३ ४) (6/अन्भझ्ाम : 46) में इन हराम चीज़ों का ज़िकर हो चुका है यानी यहूदियों पर हमने तमाम 
नाख़ुन वाले जानवरों को हराम कर दिया था ओर गाय और बकरियों की चर्बी को सिवाए उस चर्बी के जो 
उनकी पीठ पर लगी हो या अंतड़ियों पर या हड्डियों से मिली हुई हो, यह बदला था उनकी सरकशी का हम 


अपने फ़र्मान में बिलकुल सच्चे हैं । हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया था वह ख़ुद नाइंस़ाफ़ थे उनके जुल्म की 
वजह से हमने वह पाकीज़ा चीज़ें जो उन पर इलाल थीं हराम कर दीं। दूसरी वजह उनका राहे इलाही से औरों 
को रोकना भी था। फिर अल्लाह तआला अपने उस रहमो करम की ख़बर देता है जो वह गुनहगार मोमिनों के 
साथ करता है कि इधर उसने तौबा की उधर रहमत भरी गोद उसके लिए फैल गई। कुछ सलफ़ का क़ौल है कि 
अल्लाह की नाफ़र्मानी जो करता है वह जाहिल ही होता है। तौबा कहते हैं गुनाह से हट जाने को और इस्लाह 
कहते हैं इत्ताअत पर कमर कस लेने को। पस जो ऐसा करे उसके गुनाह और उसकी लगण्जिश के बाद भी उसे 
अल्लाह बखु्श देता है और उस पर रहम करता है। 
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तर्जुमा : “बेशक इब्राहीम (५६७४) पेशवा और अल्लाह के फ़र्मा बददार और एक त़रफ़ा मुख़िलस़ थे 
बह मुश्रिकों में से न थे। (20) अल्लाह तखला की नेअमतों के शुक्रगुज़ार थे। अल्लाह तआला 


ने उन्हें अपना बरगुज़ीदा कर लिया था और उन्हें राहे रास्त समझा दी थी। (2) हमने उसे दुनिया 
में भी हर तरह की बेहतरी दी थी और बेशक वह आख़िरत में भी अल्बत्ता नेककारों में है। (22) 
फिर हमने तेरी जानिब वही भेजी कि तू इब्राहीम हनीफ़ (७५७) की पैरवी करता रह जो मुश्रिकों में 
सेनथे।''(23) 


इब्राहीम (४५०)) रुशदो हिदायत के इमाम थे (आयत 20-423) : इमामे हुनफा, वालिदे अम्बिया, 
ख़लीलुल्लाह, रसूले जलल व अला हज़रत इब्राहीम (४५७) की तारीफ़ बयान हो रही है और मुश्टिकों, 
यहूदियों, और ईसाइयों से उन्हें अलग किया जा रहा है। (उम्मतन) के मअनी इमाम के हैं जिनकी इक््तिदा की 
जाए। क़ानित कहते हैं इताअत गुज़ार फ़र्मांबरदार को। हनीफ़ के मअनी हैं शिर्क से हटकर तौड़ीद की तरफ आ 
जाने वाला। इसीलिए फ़र्माया कि वह मुश्शिकों से बेज़ार थे। हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से जब उम्मतन 
कानितन के मअनी पूछे गए तो फ़र्माया लोगों को भलाई सिखाने वाला और अल्लाह तआला व रसूलुल्लाह 
की मातह॒ती करने वाला। इब्ने उमर फ़र्माते हैं कि उम्मत के मअनी हैं लोगों के दीन का मुअल्लिम। एक मर्तबा 
हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ह॒ज़रत मुआज़ (रज़ि,) उम्मतन क़ानितन और हनीफ़ थे उस पर 


किसी ने अपने दिल में सोचा कि अब्दुल्लाह (रज़ि.) गलत़ी कर गए ऐसे तो बा शहादते कुरआन हज़रत 
ख़लीलुर॑ह्मान थे। फिर जुबानी कहा कि अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (५५७) को उम्मत फ़र्माया है तो 
आपने फ़र्माया, जानते भी हो उम्मत के क्या मखनी हैं? और क़ानित के क्या मअनी? उम्मत कहते हैं उसे जो 
लोगों को भलाई सिखाए और क़ानित कहते हैं उसे जो अल्लाह तआला और उसके रसूल (4४2) की इताअत 
में लगा रहे। (हाकिम : 2/358; व सनदुहू ज़ईफुन) बेशक (हज़रत) मुआज़ (रज़ि.) ऐसे ही थे। मुजाहिद 
(रह.) फ़र्माते हैं वह तंहा उम्मत थे और ताबेअ फ़र्मान थे। वह अपने ज़माने में तंहा मुबह्हिंद मोमिन थे बाक़ी 
तमाम लोग उस वक्त काफिर थे। क॒तादा (रह. ) फ़मति हैं वह हिदायत के इमाम थे और अल्लाह के गुलाम थे, 
अल्लाह की नेअ़मतों के क़द्रदान और शुक्रगुज़ार थे और रब के तमाम अहकाम के आमिल थे। जैसे ख़ुद 
अल्लाह तज़ाला ने फ़र्माया (3; ७७ 5५95) (53/नज्म : 37) वह इब्राहीम (४६७) जिसने पूरा किया 
यानी अल्लाह के तमाम अह्काम माने और बजा लाया। उसे अल्लाह ने मुख्तार और मुस्तफ़ा बना लिया। जेसे 
फर्मान है (६४७5 ५952) ६६5 4६5६) (2/अम्बिया : 5) हमने पहले ही से इब्राहीम (५५७) को रुश्दो 
हिदायत दे रखी थी ओर हम उसे ख़ूब जानते थे। उसे हमने राहे मुस्तक़ीम की रहबरी की थी स्लिर्फ़ एक अल्लाह 
वहुदहू ला शरीक लहू को वह इबादत व इत़ाअत करते थे और अल्लाह की पसंदीदा शरीअत पर कायम थे। 
हमने उन्हें दीनो दुनिया की ख़ैर का जामेझ बनाया था अपनी पाकीज़ा ज़िन्दगी के तमाम ज़रूरी औस़ाफ़े हमीदा 
उनमें थे। साथ ही आख़िरत में भी नेकियों के साथ और स़लाहियत वाले थे उनका पाक ज़िकर दुनिया में भी 
बाक़ी रहा और आख़िरत में बड़े अज़ीमुश्शान दर्जे मिले। उनके कमाल उनकी अज़्मत उनकी मुहब्बत तौहीद 
और उनके पाक तरीक़ पर इससे भी रोशनी पड़ती है कि ऐ ख़त्मुर्रसुल! ऐ सय्यदुल अम्बिया! तुझे भी हमारा 
हुक्म हो रहा है कि मिल्लते इब्राहीम (9५६8) हनीफ़ की पैरबी कर जो मुशि्रिकों में से न थे। सूरह अन्आम में 
इर्शाद है (95८०५ ४५५ ४6६5 ७-४५ 2 ७) (6/अन्झ्राम : 6) कह दे कि मुझे मेरे रब ने सिराते मुस्तक़ीम 
की रहबरी की है, मज़बूत और क़ायम दीने इब्राहीम हनीफ़ की जो मुश्रिकों में न थे फिर यहूदियों पर इंकार हो 
रहा है और फ़र्माया जा रहा है। 
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तर्जुमा : “'हफ़्ते के दिन की अज़्पत तो स्रिर्फ़ उन लोगों के ज़िम्मे ही ज़रूरी की गई थी जिन्होंने 
उसमें इडितिलाफ़ किया था बात यह है कि तेरा परवरदिगार आप ही उनमें उनके इखितिलाफ़ का 
फ़ैस़ला क़यामत के दिन करेगा।' ' (24) 


हर उम्मत के लिए हफ़्ते के कुछ दिनों की हुर्मत का बयान (आयत 24) : हर उम्मत के लिए हफ्ते में 
एक दिन अल्लाह ताला ने ऐसा मुक़र्रर किया है जिसमें वह जमा होकर अल्लाह की इबादत को ख़ुशी 
मनाएँ। इस उम्मत के लिए वह दिन जुम्झे का दिन है इसलिए वह छटा दिन है जिसमें अल्लाह तआला ने अपनी 
मख़लूक़ का कमाल किया और सारी मख़लूक़ पैदा हो चुकी और अपने बन्दों को उनकी ज़रूरत को अपनी पूरी 
नेअमत अत़ा फ़र्मा दी। मरवी है कि हज़रत मूसा (४५७) की जुबानी यही दिन बनी इस्राईल के लिए मुक़र्रर 
फ़र्माया गया था लेकिन वह उससे हटकर हफ़्ते के दिन को ले बैठे यह समझकर कि जुम्झे को मख़लूक पूरी हो 
गई, हफ़्ते के दिन अल्लाह ने कोई चीज़ पैदा नहीं को। पस तौरात जब उतरी उन पर वही हफ़्ते का दिन मुकर्रर 
हुआ और उन्हें हुक्म मिला कि इसे मज़बूती से थामे रहें, हाँ। यह ज़रूर फर्मा दिया गया था कि (हज़रत) 
मुहम्मद (4४६) जब भी आएँ तो वह सबके सब छोड़कर स्रिर्फ़ आप ही की इत्तिबाअ करें। इस बात पर उनसे 
वादा भी ले लिया था। पस हफ़्ते का दिन उन्होंने ख़ुद ही अपने लिए छांटा था और आप ही जुम्झा को छोड़ा 
था। (त़ब्री : 7/320) 


हज़रत ईसा बिन मरयम (:४«७) के ज़माने तक यह उसी पर रहे। कहा जाता है कि फिर आपने उन्हें 
इतवार के दिन की तरफ़ दावत दी। एक क़ौल है कि आपने तौरात की शरीअत छोड़ी न थी सिवाए कुछ मंसूरब 
अड्रकाम के और हफ़्ते के दिन की मुहाफ़िज़त आपने भी बराबर जारी रखी। जब आप ऊपर चढ़ा लिए गए तो 
आपके बाद कुस्तुन्तीन बादशाह के ज़माने में स़िर्फ़ यहूदियों की ज़िद में आकर स़ख़रा से मश्रिक़ि जानिब को 
अपना क़िब्ला उन्होंने मुक़र्रर कर लिया और हफ़्ते के बजाए इतवार का दिन मुक़र्रर कर लिया। बुख़ारी व 
मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (££:) फ़र्माते हैं कि “हम सबसे आख़िर वाले हैं और क़यामत के दिन सबसे 
आगे वाले हैं, हाँ! उन्हें किताबुल्लाह हमसे पहले दी गई यह दिन भी अल्लाह ने उन पर फ़र्ज़ किया लेकिन 
उनके इड़्तिलाफ़ ने उन्हें खो दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्त ने हमें उसकी हिदायत दी पस यह सब लोग 
हमारे पीछे ही पीछे हैं यहूद एक दिन पीछे नस़ारा दो दिन पीछे।'' (सहीडह़ बुख़ारी, किताबुल जुम्भा, बाब 
फ़र्जुल जुम्झा : 876; सहीड़ मुस्लिम : 855) आप (4&:) फ़र्माते हैं 'हमसे पहले की उम्मतों को अल्लाह 
तझआला ने इस दिन से महरूम कर दिया, यहूद ने हफ़्ते का दिन रखा, ईसाइयों ने इतबार का और जुम्झा हमारा 
हुआ पस जिस तरह दिनों के इस ऐतिबार से वह हमारे पीछे हैं उसी तरह क्रयामत के दिन भी हमारे पीछे ही 
रहेंगे, हम दुनिया के एतिबार से पीछे हैं और क़यामत के ऐतिबार से पहले हैं यानी तमाम मड़लूक़ में सबसे 
पहले फैसले हमारे होंगे।'' (स्रह्रीह्र मुस्लिम, किताबुल जुम्भा, बाब हिदायतु हाज़िहिल उम्मत लियौमिल 
जुम्भ्ति : 856) 
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व + “अपने रब की राह की तरफ़ लोगों को अल्लाह की वही ओर बेहतरीन नसीहत के साथ 
बुलाता रह और उनसे बेहतरीन तरीक़े से बातचीत किया कर, यक़ीनन तेरा रब अपनी राह से बहकने 
बालों को भी बख़ूबी जानता है और वह राह याफ़्ता लोगों से भी पूरा वाक़िफ़ है। (25) और 
अगर बदला लो भी तो बिलकुल उतना ही जितना स्रदम्ा तुम्हें पहुँचाया गया हो, और अगर स्नन्र 
करो तो बेशक स़ाबिरों के लिए यही बेहतर से बेहतर है। (26) तू स़त्र करा! बगेर अल्लाह की 
तौफ़ीक़ के तू सत्र कर ही नहीं सकता, तू इनके हाल पर रंजीदा न हो। और जो मकर व फ़रेब यह 
करते रहते हैं उनसे तंगदिल न हो। (27) यक़ीन मान कि अल्लाह तखला परहेज़गारों और 
नेककारों के साथ है।''(28 ) 


नम्नीहत और हिक्‍्मत से मुराद (आयत 25-428) : अल्लाह तआला रब्बुल आलमीन अपने रसूल 
हज़रत मुहम्मद (45:) को हुक्म फ़र्माता है कि आप मख़लूके इलाही को अल्लाह तझला की राह की तरफ़ 
बुलाए हिक्मत से मुराद बक़ौले इमाम इब्ने जरीर (रह.) कलामुललाह और हृदीसे रसूलुल्लाह (4४) है और 
अच्छे बअज़ से मुराद जिसमें डर और धमकी भी हो कि लोग उससे नसीहत हाम्निल करें ओर अल्लाह के 
अज़ाबों से बचाव तलब करें। (त़ब्री : 77/327) हाँ! यह भी ख़्याल रहे कि अगर किसी से मुनाज़रे की 
ज़रूरत पड़ जाए तो वह नर्मी और ख़ुशलफ़्ज़ी से हो। जैसे फ़र्मान है (८--«| ७ ५ ७ ५ ७४५५४ ४५) 
(29/अन्कबूत : 46) अहले किताब से मुनाज़िरे मुजादिले का बेहतरीन तरीक़ा ही बरता करो। इसी तरह 
हज़रत मूसा (8६9) को भी नर्मी का हुक्म हुआ था। दोनों भाईयों को यह कहकर फ़िरओन के पास भेजा गया 
था कि उसे नर्म बात कहना ताकि ड्ब्रत हासिल करे और होशियार हो जाए। राह भटके और राह लगे सब 


अल्लाह के इल्म में हैं। श॒क्की व सड़ेंद सब उस पर वाज़ेह हैं, वहाँ लिखे जा चुके हैं ओर तमाम कामों के अंजाम 
से फ़राग़त हो चुकी है। आप तो अल्लाह की राह की दावत देते रहें लेकिन न मानने वालों के पीछे अपनी जान 
हलाकत में न डालिए। आप हिदायत के ज़िम्मेदार नहीं। आप सिर्फ़ आगाह करने वाले हैं आप पर पैगाम का 
पहुँचा देना है। हिसाब हम ख़ुद लेंगे। हिटायत आपके बस की चीज़ नहीं कि जिसे महबूब समझें, हिदायत पर 
ला खड़ा कर दें। लोगों की हिदायत के ज़िम्मेदार आप नहीं, यह अल्लाह के क़ब्जे की और उसके हाथ की 
चीज़ है। 


हुसूले क्रिसास॒ और सत्र का बयान: क़िसास में और हक़ के हासिल करने में बराबरी ओर इंसाफ का हुक्म 
हो रहा है। इमाम इब्ने सीरीन (रह.) वगैरह फ़र्माते हैं अगर कोई तुमसे कोई चीज़ ले ले तो तुम भी उससे उसी 
जैसी ले लो। (तब्री : 4/97) इब्ने ज़ेद (रह.) फ़र्माते हैं कि पहले तो मुश्रिकों से दरगुज़र करने का हुक्म 
था। जब ज़रा ड्रेसियतदार लोग मुसलमान हुए नो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ़ से बदले की रुख़्सत 
हो जाए तो हम भी इन कुत्तों से निबट लिया करें। इस पर यह आयत उतरी। आख़िर यह भी हुक्म से मंसूख हो 
गई। (तब्री : 77/324) हज़रत अत़ा बिन यसार (रह. ) फ़मति हैं सूरह नल पूरी मकका मुकर्रमा में उतरी है 
मगर इसकी यह तीन आख़िरी आयतें मदीना मुनव्वरा में उतरी हैं जबकि जंगे उहूद में हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) 
शहीद कर दिए गए और आपके बदन के हिस्से भी शहदत के बाद काट लिए गए जिस पर रसूलुल्लाह (4४८) 
को जुबान से बेसाख़ता निकल गया कि “अब जब मुझे अल्लाह तआला इन मुश्रिकों पर गल्बा देगा तो मैं 
इनमें से तीस शख़्सों के हाथ पैर उसी तरह का्दूँगा।'' मुसलमानों के कान में जब अपने मुहतरम नबी (4££) के 
यह अल्फ़ाज़ पड़े तो उनके जोश बहुत बढ़ गए। और कहने लगे कि वललाह! हम इन पर ग़ालिब आकर इनकी 
लाशों के वह टुकड़े टुकड़े करेंगे कि अरबों ने कभी ऐसा देखा ही न हो। इस पर यह आयें उतरीं। (यह रिवायत 
मुर्सल है।) (सीरते इब्ने इस्हाक़) लेकिन यह र्वायत मुर्सल है और इसमें एक रावी ऐसा है जिनका नाम ही नहीं 
लिया गया। मुब्हम छोड़ा गया है। हाँ! दूसरी सनद से यह मुत्तसिल भी मरवी है। बज़वार में है कि जब हज़रत 
हम्ज़ा (रज़ि.) बिन अब्दुल मुत्तलिब शहीद कर दिये गए, आप उनके पास आकर खड़े होकर देखने लगे। आह! 
इससे ज़्यादा दिल दुखाने बाला मंज़र और क्या होगा कि मुहतरम चचा की लाश के टुकड़े टुकड़े आँखों के 
सामने बिखरे पड़े हैं। आपको जुबाने मुबारक से निकला कि, “आप पर अल्लाह तआला की रहमत हो जहाँ 
तक मेरा इल्म है में जानता हूँ कि आप रिश्ते नाते के जोड़ने वाले, नेकियों को लपककर करने वाले थे। बल्लाह! 
दूसरे लोगों के दर्द गम का ख़याल न होता तो में तो आपके इस जिस्म को यूँ ही छोड़ देता यहाँ तक कि आपको 
अल्लाह तञआला दरिन्दों के पेटों में से निकालता'' या और कोई ऐसा ही कलिमा फ़र्माया। जब उन मुश्शिकों ने 
यह हरकत की है तो बल्लाह! मैं भी उनमें के सत्तर शख़्स़ों की यही दुर्गत बनाऊँगा। उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल 
(9४9) वढ़ी लेकर आए और यह आयतें उतरीं तो आप (:£) अपनी क़सम के पूरा करने से रुक गए और 
क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया। (मुस्नदे बज़ार : 759; व सनदुहू ज़ईफुन; हाकिम : 3/497; 
मज्मउज़्न वाइद : 6/9) लेकिन सनद इसकी भी कमज़ोर है इसके रावी सालेह बिन बशीर मुर्री हैं जो 


अइम्मा अहले ह्ृदीस के नज़दीक ज़ईफ हैं। बल्कि इमाम बुखारी (रह.) तो इन्हें मुंककल हृदीस कहते हैं। 
शझबी और इब्ने जुरैज (रह.) कहते हैं कि मुसलमानों की जुबान से निकला था कि इन लोगों ने जो हमारे 
शहीदों की बेहुर्मती की है और इनके बदन के हिस्सों को काट दिया है, वललाह! हम भी इनसे इसका बदला 
लेकर ही छोड़ेंगे। पस अल्लाह तझाला ने इनके बारे में आयतें उतारीं। मुस्नद अहमद में है कि जंगे उहुद में साठ 
अंसारी (रज़ि.) शहीद हुए और छः मुहाजिरीन (रज़ि.)। अछ्हाबे रसूलुल्लाह (4४2) की जुबान से निकल 
गया कि जब हम इन मुश्रिकों पर गल्बा पायेंगे तो हम भी इनके टुकड़े किए बगैर न रहेंगे। चुनाँवे फ़तहे मक्का 
के दिन एक शख्स ने कहा कि आज के दिन के बाद कुरैश पहचाने भी न जाएँगे। उसी वक़्त आवाज़ आई 
अल्लाह के रसूल (६££) तमाम लोगों को पनाह देते हैं सिवाय फ़लाँ फ़लाँ के जिनके नाम बताएं गए। इस पर 
अल्लाह तञआला ने यह आयतें नाज़िल फ़र्माईं। नबी (4४2) ने उसी वक़्त फर्माया कि हम सब्र करते हैं और . 
बदला नहीं लेते। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिन्नहल : 329; बइखितिलाफ़ युसीर 
व सनदुहू हसन; अहमद : 5/35; ज़वाइद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल; इब्ने हिब्बान : 487 
दलाइलुन्नबुव्वा : 3/289) इस आयदते करीमा की मिसालें कुरआने करीम में और भी बहुत सी हैं। इसमें 
अदूल की मशरूडूयत बयान हुई है और अफ़ज़ल तरीके को तरफ़ इशारा किया गया है जेसे आयत (६5८ ॥$% 
(६४८ 4६) (42/शूरा : 40) में कि बुराई का बदला लेने की रुख़़त अता करके फिर फ़र्माया है कि जो 
दरगुज़र कर ले और इ्लाह कर ले उसका अज्र अल्लाह के पास है। इसी आयत (५35 ६,४४५) 
(5/माइदा : 45) में भी जड़मों का बदला लेने की इजाज़त देकर फ़र्माया है कि जो बतुौरे स़दक़ा माफ़ कर दे 
यह माफ़ी उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाएगी। इसी तरह इस आयत में भी बराबर बराबर बदला लेने के 
जवाज़ का ज़िकर करके फिर इर्शाद होता है कि अगर सब्र कर लो तो यह बहुत ही बेहतर है। फिर सब्र की मज़ीद 
ताकीद की ओर इर्शाद फ़र्माया कि यह हर एक के बस का काम नहीं, उनसे ही हो सकता है जिनकी मदद पर 
अल्लाह हो, और जिन्हें उसकी जानिब से तौफ़ीक़ नसीब हुई हो। 


फिर इर्शाद होता है कि अपने मुख़ालिफ़ीन का ग़म न खा, उनकी क़िस्मत में ही मुख़ालिफ़त लिख दी 
गई है न उनके फ़न फ़रेब से आज़र्दा ख़ातिर हो अल्लाह तुझे काफ़ी है वही तेरा मददगार है वही तुझे इन सब पर 
ग़ालिब करने वाला और इनकी मक्‍्कारियों और चालाकियों से बचाने वाला है। इनकी दुश्मनी और इनके बुरे 
इरादे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह तआला की मदद और उसकी ताईद हिदायत और उसकी तौफ़ीक़ 
उनके साथ है जिनके दिल अल्लाह के डर से और जिनके आमाल एह्सान के जोहर से मालामाल हों। चुनाँचे 
जिहाद के मौक़े पर अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों की तरफ़ वही उतारी थी कि ()+४८॥ 6०9 ५६8 :(८ 53) 
(8/अन्फ़ाल : १2) मैं तुम्हारे साथ हूँ पस तुम ईमानदारों को साबित क़दम रखो। इसी तरह हज़रत मूसा 
(3६७) और हज़रत हारूंग (8६७) से फर्माया था (७55 #« ८८८ (-। 5७8 ४) (20/ताहा : 46) तुम डर 
न रखो में तुम्हारे साथ हूँ, देखता सुनता हूँ। गार में रसूले करीम (4££) ने ह॒ज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) से फ़र्माया 
था (६६ « ६ ८३०४५) (9/तौबा : 40) ग़म न कर अल्लाह तआला हमारे साथ है। (स्रहीह बुख़ारी, किताब 


फ़ज़ाइले अस्हाबिन्नबी (4४£) : बाब मनाक़िबुल मुहाजिरीन वल अंस़ार : 3652; सहीह मुस्लिम : 2009) 
पस यह साथ तो ख़ास़ था, और मुराद इससे ताईद व नुसरते (मददे) इलाही का साथ होना है। और आम साथ 
का बयान आयत (५.५८ ७:८४ ५, ४ ८5४ ५ ६: «८ ४5) (57/हृदीद : 4) और आयत (५५ ८४५४ 
4५5 ४ ७ 2६८6 ४४६८) (58/मुजादिला : 7) और आयत (५५ ७ ८,5५४) (0/यूनुस : 6) में है यानी 
अल्लाह तज्ाला तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो और वह तुम्हारे आमाल देखने वाला है और जो तीन शख्स 
कोई बातचीत करने लगें, उनमें चौथा अल्लाह होता है और पाँच में छठा वह होता है और उससे कमो बेश में 
भी जहाँ वह हों अल्लाह उनके साथ होता है। और तू किसी हाल में हो या तिलावते कुरआन में हो या तुम और 
कोई काम में लगे हुए हो हम तुम पर शाहिद होते हैं। पस इन आयतों में साथ से मुराद सुनने देखने का साथ है। 
तक़्वा के मअनी हैं हराम कामों और गुनाह के कामों को अल्लाह के फ़र्मान पर छोड़ देने के और एहसान के 
मअनी हैं परवरदिगार की इत़ाअत व ड्बादत को बजा लाना। जिन लोगों में यह दोनों स़िफ़्तें हों, वह अल्लाह 
तज़ाला की हिफ़्ज़ो अमान में रहते हैं। जनाब बारी तआला उनकी ताईद और मदद फ़र्माता रहता है, उनके 
मुख़ालिफ़ीन और दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बल्कि अल्लाह तञला उन्हें सब पर कामयाबी अत़ा 
फ़र्माता है। इब्ने अबी हातिम में ह॒ज़रत मुहम्मद बिन हातिब (रह.) से मरवी है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) उन 
लोगों में से थे जो बाईमान परहेज़गार और नेकोकार हें। 


अल्ह्म्दु लिल्‍लाह! सूरह नहल मुकम्मल हुई और इसके साथ ही चौदहवाँ पारा भी मुकम्मल हुआ। 


नम 


